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ण्यक्पवै, जिसे मह्ासारतके धनेक संरस्छरणोमं वमपच॑की 
| दी गई है, सद्दाभारतसें दीष्ठरे स्थानपरं है । ईस 
गाण्डवोक मरण्यदासंका दभन हे, इसीटिए दस परवा 
ारण्यकप् ६ | 









पर्वका ¢ पए चहदधितपएः पथैः ” यदह प्रथस शक 
को इस शारण्यकपरवैकती पृष्ठम मिके शूप प्रस्तुत 
क्‍ । खमापर्ैत कौरव पयोर पाण्डवॉके बीचसें बारद 
1 वनवास कौर एक वर्षका अज्ञाववास्र इस शर्तपर जो 
हुआ, उससे पाण्डव हार गए और छषपन्री प्रतिज्ञाके 
र वे आरण्यसें रईनेके किए द्रीपदीके साथ द्ृस्तिना- 
चरु पड । हदितनापुरसे उनके विगेमनके साथ दी 
ण्यकपवकी शुंरुभाव होती है। २५९ ध्यायसे सम्पन्न 
पव बहुत बडा है । 


ह 


यह पर्व भी छनेक उपपर्वोसे सझझ्ध हे। इसका प्रथम 
पद जारण्यकपव दी है। 


| प्रथम ङपपदैदवे पाण्डवा द्रौपदी दथा सपने घन्य 
सेन ष्पादि चोद स्ृत्योंके साथ दस्तिनापुरसे निगेमन, 
स्तिनापुरवालियेका पाण्डवोके साथ वनं चलने घय, 
घिष्ठिरका उन्हें समझा चुझाकर वापस भेजना, ब्राह्मणोंका 
थर्से चछनेका झाग्रह, थुधिप्ठिको डबके भोजनकी चिन्ता, 
दिं शौनकषका युधिष्ठिरे उपदेक देकर उसे तप करनेकी 
सलाह देना, घधौर्यकी लल्ाह्पर युघिप्ठिर्के द्वारा सुर्यदी 
क्षाराधना करना, युविष्ठिरके द्वारा सूर्यके एकसी ला 
नासोंका जप, सूर्यका लक्षय अन्नका वरदान देना, पाण्डवोके 
चले जानेके बाद छुतराष््रकी चिन्ता, बिहुरका पाण्डवोंकी 
वीरताका वर्णन करके दुर्योचनको बन्दी वचाकर युविष्टिरक्ो 
राज्यपर विदलानेकी सलाह देना, घुतराष्टका विदुरपर क्रोघिंत 
दोना, पाण्डबोंका काम्यक वनसें वास, विदुरका पाण्डवोंसे 
मिलनेके किए कास्यक वनको जाना, वहां पाण्डवोंको 
सा्स्वनए देनर, विदुरे चङे जनेषर्‌ वराटकः पदान्तः 
२९ 
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करना, धतरा लपने दृत भेजकर विदुरकों वापल 
घुलचाना कौर झपने कृत्यके किए. उनसे क्षमा मांगना, 
पाण्डवोंकी नष्ट करनेके छिए दुर्योधनकी शकुनि, दुः्शासन 
जौर कणके जाथ सेन्रणा, कर्णकें कईंनेपर सब छोगोंका 
पाण्डवोकों मारनेके किए धपने अपने रथोपर बेठकर निकल 
पएंडना, ठव ध्यासदा झोकर उनको रोंद्दा, शवराष्ट्के पास 
जाकर उसके पुत्रकी दुष्ट सेन्रणाका वृत्तान्‍्व कहना, इनक लोर 
सुरसिका लाख्यान, सेन्रेयका पाण्डवोंसे सुलद् करतेके (रूए 
दुर्योधनकोी समझाना, दुर्योधनकों अपने शपदेशके प्रति 
डदासीन देखकर मेत्रेयका दुर्योचतकों श्ञाप देवा तथा 
घत्तराएकी सीमके हारा किर्मीर नामक राक्षसके मारे जानेकी 
सूचना देना इन बातोंका वर्णन है। 

किमारिवध पर्वके अन्तगंत कास्यक बचको जाते खम्नय 
मार्गमें पाण्डवोंसे बकासुरके साई किमीरका सामना, भीस 
कोर किर्मीरका इन्द्र युद्ध, अल्तसें मीमके द्वारा राक्षसका 
वध आदि बातोंका वर्णन है। 


बनें पाण्डचोंसे मिलनेके छिए ख्षगवान्‌ कृप्णका आना, 
उनका दुःख देकर कृष्णका कोरवोंपर क्रोध, घर्शुनका कृप्ण- 
को शान्द करवा, द्वोपदीका सगवाजके सामने कादरदाएूए 
दिलाप, कृष्णसे द्वौपदीका वादणावत, दिडिस्तववध आदि 
वीती हुईं घटनाक्षोंको सुचाकर रोदुन करना, ऋृष्णका उसे 
ठांडस देना, चूतके सम्नय क्षपने जलुपस्थित रहनेका कारण 
वताते हष भगवानूका सौमवधका उपास्यान छदना, 
युधिष्टिरके राजसूये ्िद्धपालका सगत्रान्‌ दारा वध; उसका 
समाचार सुनकर शिक्षुपाक्के भाई झाल्वराजका ऋरोघित 
होकर क्ृष्णसे शून्य ह्वारिकापर आक्रमण, द्वारकासें क्षाप- 
त्कालीन व्यवस्थाका वर्णन, श्रीकृष्णके पुत्र साम्ब, प्रद्युस्तर 
क्षादिका शाल्वसे युद्ध, साम्बके हाथों शाहवके सेनापति 
क्षेमबृद्धिकी पराजय, चेंगवानू नामक देत्यका संदार, भ्रयुश्ष 
तथा शाल्वका युद्ध, शाल्वके द्वारा प्रदुद्धकी पराजय, परा- 
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भारण्यकपर्व, जिसे महामारतके भनेक संस्छरणोमै वनपव॑की, 
संज्ञा सी दी गई हे, महाभारतम रीर स्थानपर है। इस 
पर्वं पाण्डवो लरण्यवासका वणन हे, इसीिु दस पर्वा 
नाम घारण्यकपरयं हे । 


दख पर्वका ¢ एवं चूतजिताः पार्थाः ” यद प्रथम शोक 
सभापध्ैको इस लारण्यकपवैकी पृष्ठम मिके रूपमें अस्तुत् 
करता है। सभापतवैसें कोरव क्लोर पाण्डवोके वीचय बारह 
चर्षका वनवास और एक वर्षका अज्ञाववास इस शत्तेपर जो 
जुक्षा हुआ, उससें पाण्डव द्वार गए और णपनरी श्रतिज्ञाके 
अनुषार वे ऋरण्यमें रइनेके छिए द्वीपदीके साथ इस्तिना- 
युरसे चरू पडे । हस्तिनापुरसे उनके निरसनकरे साथ ही 
लारण्यकपवकी शुरुआत द्ोती है। २९५९ जध्यायोंसे सम्पन्न 
यद्द पर्व बहुत बडा है । 

यद्द पवे भी छनेक उपपवोसे समृद्ध है। इसका प्रथम 
उपपयै लारण्यक्पर्मे दी हे । 


इस प्रथम उपपर्वैसें पाण्टवोंक्ठा द्रौपदी तथा छपने छषन्य 
इन्द्रसेन जादि चोदद स्यो साथ हस्तिनारसे नियमन, 
हस्तिना पुरवासियोका पाण्ड्वोके लाथ वन चरनेष्ा लाय, 
युधिषिर उन्हें समझा बुद्चाकर वापस भेजना, आाह्मणोंका 
साथसें चकनेका छाम्रह, युधिष्टिको डनके सोजनकी चिन्ता, 
सहर्षि शौतकका युधिष्ठिरको उपदेश देकर उसे ठप करनेकी 
लला देना, धौम्यकी सलादपर युधिष्ठिरके द्वारा सूयी 
ाराघना करना, युषिष्ठिरके दारा सृके एकसौ लार 
नामोंका जप, सू्ेका अक्षय अषसका वरदान देना, पाण्डवोंके 
उदे जानेके दाद छुतराष्टकी चिन्ता, विदुरका पाण्डबोंकी 
वीरताका वर्णन करके दुर्योधनको बन्दी वनाकर युचिष्ठिरको 
राज्यपर विदलानेकी सलाह देना, घुतराष्टका विदुरएर क्रोधित 
दीचा, पाण्डवोंका काम्यक वनसें वास, विदुरका पाण्डवोंसे 
सिलनेके छिए कास्यक बनको जाना, चहां पाण्डबॉको 
ल्त्वना देता, विदुरके चछ्ते जानेपर एतराष्ट्का पश्चात्ताप 
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करना, त्तराध्का झपने दूत भेजकर विदुरको वापस 
बुलुवानां और शपने कृत्यके किए उनसे क्षमा सांगना, 
पाण्डवोंको चष्ट करनेके किए. दुर्वोष॑नकी शकुनि, दुःशालच 
लोर कर्णके साथ सेन्रणा, कर्णे कदनेपर सव छोगोका 
पाण्डवॉकों सारनेके किए पने मपने रथोपंर देठकर निक 
पठना, तव घ्याक्तद्न लाक्तर उनको रोकना, धतराष्ट्रके पास 
लाकर उसके पुच्रही दुष्ट मेत्रणाक् वृत्तान्त कहना, दनद जोर 
सुरभिक्का शाख्यान, सेत्रेयका पाण्डवोंसे सुलह करनेके दिए 
दुर्योधनको समझाना, दुर्योधनकछों अपने डपदेशके प्रति 
डउदालीन देखकर मेत्रेयका दुर्योधनकों शाप देंचा तथ 
धतराष्ट्रफो सीमके द्वारा किर्मीर नामक्‌ राक्षसके मारे जानेकी 
सूचना देना इन वातोंका वर्णन हे । 

किमीरेव् पर्देके अन्तर्गत काम्यंक वनको जाते समय 
सा्गमें पाण्डबोंसे बकासुरंके माई किर्मीरका सामना, भ्रीस 
लोर किर्मीरा द्रन्द्र युध, अन्तत भीमके द्वारा राक्षसका 
वध णादि बातोंका वर्णन है। 


बनें पाण्डवोंसे मिलनेके लिए सखगवानू कृष्पका आना, 
उनका दुःख देकर कृष्णका कौरवोंपर क्रोध, खजुनका कृष्ण- 
को चान्त करवा, द्वोपदीका सगवानके सासने काठरदापूर्ण 
दिलाप, कृष्णसे द्वोपदीका बारणावत, दिडिस्ववध क्ादि 
बीती हुईं घटनाणोंको सुनाकर रोदून करना, कृष्णका उसे 
ढांढस देना, चूतके सम्यय छापने छजुपस्थितू रहनेका कारण 
बताते हुए सगवानका खोभ्रवधका उपाख्यान कना, 
युक्िप्टिके राजसूससें शिशुपाकका सगवादू्‌ द्वारा वध, उसका 
ससाचार सुनकर शिशुपाद्के भाई बाद्वराजका क्रीद्धित 
होकर कृष्णसे झुन्य द्वारिकापर आक्रमण, द्वारकासें काप- 
त्कालीन व्यवस्थाका वर्णन, श्रीकृष्णके पुत्र स्लाम्त्र, प्रश्ुस्द 
आदिका शाल्दसे युद्ध, साम्बके हाथों शाल्वके सेनापत्ति 
क्षेसबुद्धिकी पराजब, वेगवान्‌ नामक देत्यका संद्वार, प्रश्ुक्ल 
तथा शाह्वका युद्ध, शाल्वके द्वारा अद्यक्ककी पराजय, परा- 
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आरणेय पर्वमें द्वेतवनमें एक बार प्यासे चुभिष्ठिरका नकुछ- 
को पानी लेनेके लिए भेजना, तडागपर यक्षका नकुछको रोकना, 
उसकी क्षवज्ञा करके नक्ुछका पानी पीना कौर सर जाना, 
इसीप्रकार लदददेव, खजजुन, भीसकी भी यक्षकी णवज्ञाके कारण 
मप्यु, घन्तसे युधिष्ठिरका स्वयं जाना, युधिष्ठिर्का यक्षके 
प्रश्नोका उत्तर देना, तब यक्षका प्रसन्न दोकर चारों भाइयोंको 
जीवित करना, यक्षका धमके रूपसें युधिष्ठिकी अपना 
दुशन देना, युधिष्ठिरका छपने पिता धर्मसे अनेक वरदान 
माँगना जादि कथाश्षोंका वर्णन है। इस णारणेय पर्वके साथ 
ही जारण्यकपवेकी समाप्ति द्ोती है । 


आभार - प्रदशन 


म्रहाभारतका यदह तीसरा भाग लारण्यकपच पारकि 





सम्मुख प्रस्तुत है। इल भागके प्रकाशनकार्यसें दर्सें समसे बडी 
सहायता काधुनिक भामाश्ाहके नामसे प्रसिद्ध स्वर्मीय सेढ 
जुगुककिशोरजी चिरा के सुयोग्य आतृच्य श्री सेठ 
गङ्धाप्रसादजी चिरा खे भिकी है उन्दने इस पके प्रका- 
शनके किए अपनी मिलसे हमें कम दार्मोपर कागज दिऊवाकर 
हमारी जो सद्दावता की कोर दमारा जो उत्साह बढाया, उसके 
लिए हम श्री सेठजीके सदा जाभारी रहेंगे। उनके ध्यतिरित्त 
सी जिन सद्दाजुभावोंने ज्ञात या क््षातरूपसे इस कायेमें हसे 
पना सहयोग दिया है, उनके प्रति भी इम भपना लामार्‌ 
प्रकट करत ई । 


सस्पादुकमण्डल 


भूमिका ७ 
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आरणेय पर्वन द्वैतवने एक बार प्यास युधिष्ठिरा नङुक- 
को पानी छेनेके लिए भेजना, तडागपर यक्षका नकुकको रोकना, 
उसकी णवज्ञा करके नकुछका पानी पीना और मर जाना, 
इसीप्रकार सददेव, भयैन, मीमकी मी यश्चकी घवक्ञके कारण 
सत्यु, जन्तं युधिष्ठिरा स्वयं जाना, युधिष्ठिरका यक्षके 
प्रक्षेका उत्तर देना, तब यक्षका प्रसन्न दोकर चारों भाइयोंको 
जीवित करना, यक्षका घममके रूपसें युधिष्ठिको कषपना 
दशन देना, युधिष्ठिकका अपने पिता धर्मसे अनेक वरदान 
मांगना जादि कथाओंका वर्णन है। इस कारणेय पवेके साथ 
दी मारण्यकपर्वैकी समासि होती ह । 


आभार - प्रदशेन 


मदहासारतका यद् तीसरा साग लारण्यकपवे पायकोंके 
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सम्मुख प्रस्तुत हे । इस भागकर प्रकाशनकार्थसे हमं सयसे बदी 
सद्दायता शाधुनिक सासमाशाहके नामसे प्रसिद्ध स्वर्गीय सेट 
जुगुलकिशोरजी विरला के सुयोग्य आतृज्य श्री सेठ 
गङ्धाप्रसादजी विरा रे मिरी है। उन्दने इस प्यके प्रका- 
शनके किए अपनी मिलसे हँ कम दामोपर कागज दिलवाङर 
हमारी जो सहायता की नौर हमारा जो उत्साह वढाया, उसके 
किए दम श्री सेठज्ीके सदा आाभारी रदेंगे। उनके घतिरित्त 
मी जिन सहालुभावोंने ज्ञात या अज्ञावखूपसे' इस कार्यस हमें 
अपना सहयोग दिया दे, उनके प्रति भी हम भपना घामार 
प्रकट करते है । 


सस्पाद्कमण्डट 





महाभारत 


----~ “शच्ल्यजि->कटर 





आरण्यकपतचोे। 





| श्रीगणेश्षाय नम; ॥ 


3» नारायण नमस्कृत्य नर॑ चेव नरोत्तमम । 
देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
३» गणोंके इंश्चके लिये नमस्कार हो । 
ॐ नरोचम नारायण, नर ओर देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 
चाहिये । 


नमी 


जनमेजग उवाच 
एवं झूतज़िता; पाथों! कोपिताश्व दुराल्लालिः । 


घातराष्टः सहामात्यानं कृत्या 1ठिंजसत्तम' ॥ १॥ 
आविता। परुषा वाच; रसुजड्विवरखुत्तमम । 
किमकुवन्त कीरठया मस पएवापेतासहा। ॥ २॥ 


जनमेजय बोरे- हे द्विजोत्तम ! धतरा्के पुत्रों ओर उनके मन्त्रीवर्ग द्वारा जुएमें छलसे 
जीते जाकर ओर उन दुरात्माओंके द्वारा क्रेधित, अत्यन्त शत्र॒ताकों उत्पन्न करनेवाले 


दुवाक्य सुनकर कुरुकुछकाो बढानवाे मेर ग्रापतामहान क्‍या किया था 2॥ १-२ ॥ 
१ ( मे. भा. ल््रण्यक, ) 
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कथं चैश्वर्यविश्वष्टा! सहसा छु।खमेयुष। । 
बने विजदिरे पाथा राक्रप्रतिमतजसः ॥३॥. «० 
इन्द्रके समान तेजोवान उन इ्वीपुत्रोनि अचानक देथसे शर्ट दोकर आर्‌ सहनेके अयाम्य्‌ 


दुःखको पाकर वनमें केसे विद्वार किया ? ॥ ३ ॥ 


के चैनानन्यवनैन्त प्रप्ान्न्यसनसुत्तमम्‌ । 


किमाहाराः किमाचाराः क च वाका मरात्मनाम्‌ ॥४॥ 
अत्यन्त दु।खक़ी प्राप्त हुए हुए उनके पीछे कौन कॉनेस मनुष्य गर्य थ1 अथवा किस 
रीतिसे उनको भोजन आदि प्राप्त होता था ? अथवा उन महात्माआओंका आचरण क्त 
था) वे कहां निवास करते थे ? ॥ ४ ॥ 

कर्ष द्वादश वर्षाणि बने तेषां महात्मनाम्‌ | 

व्यतायुब्राह्मणश्रष्ठ झ््राणामारचातनाम््‌ . ॥ ५ ॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ट ! उन शत्रघाती वीर मद्दात्माओंके बारहवर्ष बच केसे कटे ॥ ५॥ 

कथं च राजयुञ्ची सा प्रवरा सवयो पित्ताम्‌ । 

पतित्रता महानागा सततत सत्यवादिनी । 

वनवासभदुःखारौ दारुणं प्रत्यपद्यत ॥ ६ ॥ 
अथवा सच नारियं रष, पतिव्रता, राजपुत्री, महामाग्यवती, सदा सत्य योलनेवासी 
द्राषदा, दुःख भोगनके किए अयोग्य होकर भौ वनवासके कठोर दुःख भोगे समथ कैसे 
हु३ १॥ ६ ॥ 

एतदाचक्ष्व मे सर्वं विस्तरेण तपोधन। 

ओतुभिच्छामि चरितं भूरिद्रविणतेजसम्‌ । 

कथ्यमानं त्वया विप्र परं कोतूहल हि मे ॥ ७॥ 
ह तपाव॒न ब्राह्मण | यह सब कथा आप सुझे विस्तारपृर्वेंक कहिये | उन महाधथनी और 
महावनानू पाण्डव सम्बूण चरित्रको आप्ते करे जति हुए में सुनना चाहता हूँ, क्योंकि 
मुझे बडा कोतृहरू हो रहा है॥ ७॥ 

वैशम्पायन उवाच 
एवं यूतजिताः पाथाः कोपिता दरात्मनिः। 
चातराषट्! सहामात्यानययुगेजसाहयात्‌ ॥ ८ ॥ 
शर्पायन बार- दं महाराज । इस प्रकार धृतराष्ट्रके सन्त्रीवर्ग और दुरात्मा पुत्रोंके द्वारा 
ज्म जीते जाकर अर कुपित होकर पाण्डव हस्तिनापुरसे चले | ८ ॥| 


५५ 
^ ॐ 
भ~ 
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वधमानपुरद्ूररेणाभिनिष्कस्थं ते तदा । 
उदड़सुखा। शखभतः प्रथयु!ः सह कृष्णया ' ॥९॥ 
वे घब शच धारण कफे द्रौपदी सित कदि सिद्धि मरे नगरे द्ारसे निद्धलकर उत्तर 
दिशाकी तरफ चढरूने लगे ॥ ९ ॥ 
इन्द्रसेनादयश्चेनान्धरत्याः परिचितु्ंरा । 
रथैरखययुः शीघे; लिय आदाय सवाः : ॥ १०॥ 
इन्द्रसेन आदि चौदहसे अधिक सेवक स्ियोको साथ लेकर रथपर चदढकर शौघ्रवाके साथ 
उनके पौछे चले ॥ १०॥ 
बजतस्तान्विदित्वा तु पौराः खोकानिपीडिताः। 
. गहेयन्तोऽसक्द्धीषम विदुर द्रो णगोतमान्‌ । 
उन्चुवगतसन्रासाः समएगम्य परस्परम्‌ ॥ १९१॥ 
पुरवासी ग्रजागण पाण्डवॉके वनगमनको सुनकर शोकसे व्याकुल होकर सब लोग परस्पर 
मिलकर और भयको त्यागकर, मीष्म, द्रोण, कप और विदुरकी निन्‍दा कंरके कहन 
लगे ॥ ११॥ 
नेदमस्ति कुलं स्वं नवय न च नो गहाः । 
यच दुर्योधनः पापः सौबलेयेन पालितः । 
| णेदुःरासनाभ्यां च राञ्यमेतचिक्रीषंति ॥ १२॥ 
जहांपर सुबलराजाका पूत्र शकुनि, कण और दुशशासनके कहनेके अनुसार पापात्मा दुर्योधन 
राज्य करनेकी इच्छा करता है, वहां पर हम समस्त प्रजागण, हमारा इर, हमारे षर ओर 
धवं आदद्‌ स्मरा नष्ट हां जायय ॥ १२॥ 
नो चेल्कुल न चाचारो न धर्मोष्यः कुतः सुखम । 
यज्ञ पापसहाथो5य पापों राज्य बुभूषते ॥१३॥ 
जहांपर पापियोंक्ी सहायतासे पापात्मा दुर्योधन राज्य करनेकी इच्छा करता है, वहांपर न 
कुर र्गा, च आचार, नं धमं ओर न अथ, फिर सुखग्राप्तिकोी संभावना ही कहां १ ॥१३॥ 
दुयाधनों शुरुद्गषी त्यक्ते।चारसुहज्जनः 
अथलुब्धोडमिमानी च नीच! प्रकृतिनिश्चुण। ॥ १४ ॥ 
यह दुयाधन गुरुद्रोही, आचारअ्रष्ट, स्वजनत्यामी , धनका लोभी , अभिमानी , नीचरवभाववाला 


तथा द्या राहत हदं ॥ १४॥ 
है 


१ मदाभारते। | भारणफ्यकृपव 


प 


नेयमस्ति बही छूत्खा यत्र टुर्थोधनो चपः । 


साधु गच्छामहे सर्वे यन्न गच्छन्ति पाण्डवाः ॥} १५॥ 
साञकरोरा अदास्म्राने विजितेन्द्रिथाच्रचः । 
हीमन्तः कीर्तिमन्तश्व धर्मोचारपरायणाः ॥ १६॥ 


यह दुर्योधन जदांपर राजा होगा, वदांपर सम्पूर्ण एथ्वीका नाश हो जायेगा; इसलिये 
दयाछु, मद्ास्मा, जितेन्द्रिय, शत्रुओंका जीतनेवाले, रज्जाशीक, कौतिमान्‌ , भमेके आचरण 
करनेवाले, पाण्डव जहां जाते हैं, वहीं हम भी चलें, यही अच्छा दे॥ १५-१६ ॥ 


एवसुक्त्वालुजग्खुस्तान्पाण्डर्वास्ते समेत्य च । 

ऊचुः प्राञ्जरख्यः स्व तान्कुन्तीनाद्विनन्दनान्‌ ॥ १७ ॥ 
परजागण इस प्रकारसे कहकर और इकटठे होकर पाण्डवेंके पीछे चले । उन्होंने कुन्तौपूत्रों 
जर माद्रीपुत्रो पास जाकर हाथ जोडकर कहा ॥ १७ ॥ 


क गभिष्यथ भद्रै वस्त्थक्त्वास्मान्दुःख भागिनः । 

वयमप्यलु यास्यामो यच्च यूयं गनिंडधथ ॥ १८ ॥ 
आपदा कट्याण हो, आप हम दुःखी प्रजागणक्ो त्यामकर कहां जार्ेगे १ आप जिस स्थानमें 
जा्येगे दम मी वही आपके पीठे चरहेगे ॥ १८ ॥ 

अधरेण जित्ताञ्शचुत्वा युष्मास्त्यक्तघृषौः पररः । 

उद्धिः स्म शलं सर्वे नास्मान्हातुमिहाहँथ ॥ १९॥ 
दुयारहित वैरियोंने अधर्मसे आपके राज्यको जुएमें जीत लिया है, इसको सुनकर इम सम 


लोगोंका चित्त बहुत व्याकुछ हो गया है; अतः आप हमें यहां छोडकर नहीं जा सकते ॥१५९॥ 


जअक्ताचुरक्ताः सखुहृद; सदा प्रियहिते रतान । 


कुराजाविष्टिते राज्ये न विनदयेन स्वराः ॥ २० ॥ 


हम छोग आपके भक्त अनुरक्त, मित्र, सदा आपका प्रिय ओौर हित करनेवाले दै, हम 
० ० न> क हक नैप ९, ३ 
रुम कुाजाऊ राज्यम चसकर विनाशको आप्त होना नहीं चाहते ॥ २० ॥ 
श्रयतां चाभिधास्यामो यणवोषान्नरषे भाः । 
खभ माधिवासेन संस्गं कुरुते यथा ॥ २१॥ 
४ र अच्छे न, ने थ क # य) 
. ९ मरय 1 अच्छे और बुरेक साथ रहनेसे अथवा जैसा संस्गे करनेसे जो गुण और 
: दे प्‌ मनुष्य उत्पन्न होते हैं उनको दम कहते हैं, आप सुनिये ॥ २१॥ 


५ 


अन्याय १ | आहस्ण्य कप । ५६ 


वखश्ापस्तिखार्मूि गन्धो काक्वयते यथा । 

पृष्पाणामधिव/सेन तथा संसगेजा युगाः ॥ २२॥ 
जिस प्रकारस वस्र, जरू और तिछ और भूमि यह सब वस्तुयें जिन फूलोंके संसमेगे रहती हैं 
उन्दींकी सुगन्धसे युक्त हो जाती ई, ऐसे ही मनुष्योभ भी अच्छेके साथ रहनेसे शुभ गुण 
उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २२॥ 

मोहजालस्य योनिहि मूहेरेव समागमः । 

अरहन्धहनि धयस्य चाने; साधुसमागमः ।| २३ ॥ 
क्योंकि प्रतिदिन मूर्ख मनुष्यंक साथ रहनेसे मोहराशिकी बाड़े होती है, ऐसे ही सजनका 
साथ प्रादांदवन घमेकी उत्पन्न करनवाला हाता ६ ॥ २३४ ॥ 

तस्माद्थाज्ञे्च वद्ध सुस्वमावेस्नपस्वित्भः 

सद्भिश्च सह ससम; कायैः रामपराथणीः ॥ २४ ॥ 


इसा कारण श्ान्तपरायण ननहुष्यक्षा बुद्धमान्‌, इंच, उत्तम स्वर्भकार. तपास्वया अर 
सञ्जनक संगम हा रहता चीाहय। २४ ॥। 
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येवाँ जीण्यबदातानि थोनिर्विद्या च कम च। 

लतान्सेचेसे। समथास्या हि शारत्रेभ्योएपि गरीयसी ॥ २५॥ 
जेन लोगोंछी विद्या, कुछ ओर धन ये तीनों निमल्ल हैं, उनके पास सदा रहना शास्रके 
पढनेसे भी उत्तम है, अतः उनकी ही सेवा करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 

निरारम्मा छापि व्यय पुण्यशीलेषु साथुषु । 

पुणयमेयाप्लुयामेह पाएं पापोपसेवनाल्‌ ॥ २९ ॥ 
हम लोग शास्तरमें लिखे हुए किसी करमंका अनुष्ठान किये बिना ही साधुलोमोंके साथमें रह- - 
रहकर पुण्यकों प्राप्त कर सकेंगे ओर पापियोंकी सेवा करनेसे हम कोओशोंको केवल पाप ही 
मिलेगा ॥ २६ ॥ 

अखता दशनात्त्पशात्संजल्पनसहासनात । 

धभोचाराः बदीथन्ते न च सिध्यन्ति मानवाः ॥ २७॥ 
मनुष्य धमात्मा होकर भी यदि कितौ असाधु मनुष्यका दर्शन, स्पशेन अथवा उसके साथ 
बातचीत या एक स्थानमें निवास करें, तो उनके धाक आचारो की हानि होती है 
और ऐसे मनुष्य कभी सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते ॥ २७॥ 

बुद्धि हीयते पुंसां नीचे; सह समागमास्‌ । 

अध्यमेसध्यतां थाति अओ्ठतां याति चोत्तमैः ॥ २८ ॥ 


पुरुषाको बुद्धे नीचोंके साथ उठने बेठवेसे नीच होजाती है, मध्यम लोगोंके साथ रहनेसे 
मध्यम आर उत्तम के सद्गसे उत्तम हो जाती है ॥ २८ ॥ 


मद्दाभारते । [ आरण्यकपः 
गुणाः कीतिता लछोके घर्मकामार्थस भव 

लोकाचारात्मसं नूता बेदीक्ता। शिष्टससता। ॥ २९. ॥ 
जो सब उत्तम गुण वेदम कदे ई, लोकाचारम्‌ प्रचा है, जा सज्जनेकि द्वारा मान जाते 
है, ओ धर्म, काम ओर अथक देनेबलि ई जर स्म प्रसिद्धं 2 ॥ २९ ॥ 

ते युष्णास्ु समस्ता व्यस्ताश्वेह सदग्॒णाः 

इच्छामो गुणवन्भध्मे वस्तु जया नक्ङईन्नणः ॥ ३० ॥ 
बह सगुण सी एक साथ और एथक्‌ एथक्‌ रूपसे आप लोगार्म ३, इस कारण हम दाग अपन 
अपने कल्याणकी इच्छा करते हुए ऐसे शुभ शुणणसे युक्त ढगरकि पास रहनका इच्छा 
करते हैं ॥ ३० ॥ 








शुधिष्दिर उवाच्‌ 

घन्या वर्च यदस्माकं स्नेहकारुण्ययन्श्रिताः । 

अशतोडपि गुणानाहुब्रोह्मणप्रखुखाः प्रजाः ॥ ३१ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- ब्राह्मणादि अजागणों ! जिस कारण आप हमारी ओर ख्लेह ओर दयायुक्त 
होकर हमलोमोंमें कोई गुण न होने परभी हमे गुणवान्‌ मवति द, इस कारण हम 
धन्य हैं ॥ ३१ ॥ 

तद॒हं भ्रातूसाहितः सवानिविज्ञापयामि वः। 

नान्यया तद्धि कततव्यमस्मत्स्नेह्ानुकम्पथा ॥ ३२॥ 
में अपने भाईयोंके सहित जो कुछ आपसे कहता हूँ, उसे आप हम पर स्नेह ओर दया 
करके मिथ्या न करें ॥ ३२ ॥ 

भीष्म; पितामहो राजा विदुरों जननी च मे । 

सुहज्जनअ्र प्रायो मे नगरे नागसाहये ॥ ३३ ॥ 


क भ 


हमलीगाके पितामह भीष्म, राजा धृतराष्ट, विदुर, इमारी माता ओर मित्र हस्तिनापुर 


० 4. 


नगरमें ही रह रहे है ॥ ३३ ॥ 


ते त्वस्मद्धितकामाभ पालनीयाः प्रथत्नतः | 
[ब रेंज, + [न के 
युष्मा नः सहितः सर्वः रोकसंतापविहलाः ॥ २४॥ 


.- ` आलम हमार पित फरनका इच्छासे उन सबका बेडे यत्नसे पाटन कीनि, पे मौ समी 
` 'आपएरागाङ साथ शोकसे व्रिब्दरु हो रदे ६ ॥ ३४॥ 


अध्याय १ ] आरण्यकपर्व । 





निवततागता दूरं समागभनकरापिताः । 

स्वजन न्यास्मूते म काया खहान्बता मातः | २५ ॥ 
आपलोग हमारे वनको जानेके कारण बहुत सन्तापयुक्त होकर बहुत दूर चले आये हैं, इस 
लिये हमारे वाक्यसे आपलोग वापस घर जाकर हम लोगेंके आत्मीयजनोंको धरोहर 
समझकर उन लोगों पर ग्रीति रिखियेगा ॥ ३५ ॥ 

एतद्धि भम कार्याणां परमं हदि संस्थितम्‌ । 

खुकृतानेन मे तुष्टिः सत्कारश्च भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
यही मेरे हृदयम परम कायं है | आपके दवारा इस कार्ये पूर्णं होने प्र ठी मुञ्चे सन्तोष 
तथा मेरा सत्कार होगा ॥ ३६ ॥ | 

विवाम्पायन उवाच 

तथानुमन्तरितास्तेन धर्मराजेन ताः प्रजाः । 

चक्ुरातेस्वर घार हा राजन्निति दुःखतः ॥ ३७ ॥ 
बेशम्पायन बोले- वह प्रजा धमेराजके द्वारा इस प्रकार समझायी जाकर, हा महाराज ! 
हा महाराज ! कहकर भयानक आतंस्वरसे विलाप करने लगी ॥ ३७॥ 

गुणान्पाथस्थ संस्थत्य दुःखाता। परमातुराः । 

अकामाः संन्धवतेन्त समागम्थाथ पाण्डवान्‌ ॥ ३८॥ 
कुन्तीपुत्र गुर्णोको स्मरण करते इए, महादुःखी ओर बहुत व्थाङुर होकर पाण्डर्वोका 
साथ छोडनेी इच्छा न रहने प्रभौ प्रजागण विवश होकर लोटे ॥ ३८ ॥ 

निचत्तषु तुं परेषु रथानास्थाय पाण्डवाः । वि 

प्रजरसुजाहवीवीरे प्रमाणाख्यं ' महावटम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पुरवासियकि रट जाने पर पाण्डव जुदे जुदे रर्थोपर चदढकर गङ्गातट पर प्रमाण कोटि 
नामक बड़े भारी वटवृक्षके पास पहुंचे.॥ ३९ ॥ 

ते ते दिचसशेषेणं वर्ट गत्वा तु पाण्डवाः । 

उरघुस्तां रजनी वीराः संस्प्रडथ सिरं छुचि । 

उदकेनेव तां राचिसूषुस्ते दुःखकदरिताः ॥ ४० ॥ 
मदावरके पास सन्ध्याङे समय पहुंचकर उन वौर पाण्डवोंने गड्ाके शुद्ध जलकों स्पश 
करके उस रात्रिको वहीं निवास किया ओर अत्यन्त दुःखी उन्होने रातज्रिको गन्नाजलके 
सिधाय ओर कुछ भोजन नहीं किया ॥ ४० ॥ 


महाभास्ते । [ आरण्यकपर्ण 


अजुजग्सुश्व तत्रेतान्खेद्ात्केचिद द्विजातय) । 

साञ्मयोऽनग्रयश्चेष सखिष्यगणवान्धयाः । 

स ते! परिवतरों राजा झुझु मे अह्मवादिभिः ॥४१॥ 
पाण्डवेकते सनेहसे कितने दी अभिरत्र करनेवाले ओर कितनेदी विना अश्िद्रात्रवार त्राण 
अपने शिष्य और बस्धुवान्धवों सहित उनके साथ चले आये थे । सहारा युधिष्टिर उन 
ब्रह्मवादी ब्राह्मणोंकि मध्यमें अत्यन्त शोभायमान हुए ॥ ४१॥ 


तेषां प्रादुष्कृताशीनां हूते रस्यदारूणे । 

जद्मघोषपुरस्छारः संजस्पः सभजायत ॥ ४२ ॥ दि 
वह रमणीय तथा भयानक संध्याक्षारू व्राह्मणोंकी प्रभावी होमकी अग्नि, वेदपाठ ऑर 
आपसझी बोलचालसे युक्त हो गया ॥ 9२ ॥ 

राजान तु कुरुओ्रेष्ठ ते हंसमघुरस्वरा। । 

आश्वासयन्तों विप्राण्प्याः क्षपां सर्चा व्यनोदयन्‌ ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवाणि प्रथमो5घ्यायः ॥ १॥ ४३॥ 

उन ब्राह्मणश्रेश्ठोने हंसोंके समान मीठे स्व॒रसे कुछकुलमें श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरकों बैये देकर उनका 
चित्त बदलाते हुए वह सब रात बिता दी ॥ ४३ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्चम पद्दिका अध्याय समाप्त ॥ १४ ४३ !॥ 


१ कझकी ~ 
वैशम्पायन उत्ाच 


परभातायां तु शर्वयां तेषानद्धिष्टक्मणाम्‌ । 

खनं यियासतां विप्रास्तस्थुमिक्षासुझोड्यतः । 
हि तालुनाच ततो राजा छन्तीऽुचो युधिष्ठिरः ॥ १॥ 
पशम्पायन बोले- उन सरल क्म करनवालोंकी रातके बीतनेषर सवेरा होतेही मिक्षाके 
अन्नो खनिवाले ब्राक्षणलोग बनमें जानेके लिए तैयार हुए और वे पाण्डवोके आगे जाकर 
खड़े हो गए, तब कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने उनसे कहा ॥ १॥ 

वर्य हि छृतसर्वेस्था हतराज्या हतश्ियः । 

फलसूलासियाहारा यनं यास्याम दुःखिताः ॥ २॥ 
दप समय हमारा स्स्व हर ख्या गथा है, हमारा राज्य छिन मया है हम्‌ श्रीरहित दै 

ओर इम फर भूल तथा अन्नका भोजन इर्त हुए दुःखी दोर वनको जायेगे ॥ २॥ ।ओ 


अध्याय २.] आरण्यकपवे । 
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अअ 


वनं च दोषबहुलं बहुव्यारसरीखपम्‌ । 
परिद्धिराश्च वो मन्ये. धुवं तच्च भविष्यति ॥ ३॥ 
वन अनेक दोषोंसे मरे तथा अनेकों सपे आदियोंसे युक्त होते हैं, अत। निश्चयसे आपलोगोंको 
वहां अनेक दुःख होगे, रेखा मेँ मानता हूँ ॥ ३ ॥ 
ब्रह्यणानां परिङ्कशो दैवतान्यपि सादयेत्‌ । 
कि पुनमाभितो विप्रा निवतेध्वं यथेष्टतः ॥ ४॥ 
जिसके आश्रयमें रहकर ब्राह्मण लोग दुःख पाते हैं, चाहे वह देवता भी क्‍यों न हो, तो भी 
उसका नाश हो जाता है। फिर हम तो मनुष्य दही हैं, इस कारण आपलोग यहांते लोटकर 
जहां इच्छा हो वहां चले जाइये ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणा ऊचुः 
गतियो भवतां राजंस्तां वयं गन्तुखुद्यताः । 
नाहेथास्मान्परित्यक्तुं भक्तान्सद्धमंदर्शिनः . ॥५॥ 
ब्राक्षण बोले- दे महाराज ! आपलोगोंकी जो गति होगी उसी गातिको प्राप्त करनेके लिए 
इम भी तैयार हैं | हमलोग सद्धमंको जाननेवाले ओर आपके भक्त है, ह्मे छोडना आपको 
योग्य नदी ३ ॥ ५॥ 
अयुकम्पां हि भक्तेषु दैवतान्यपि कुवते । 
विशेषतो ब्राह्मणेषु सदाचारावरृम्बिषु ` ॥ ६॥ 
देवता भी अपने भक्तोंपर दया करते हैं, विशेषतः सदाचारयुक्त ब्राह्मणों पर तो दया करते 
ही हैं ॥६॥ 
गुधघिष्ठिर उवाच 
ममापि परमा भक्तित्रीह्मणेषु सदा छ्विजा।। 
सहायविपरिभरंशास्त्वयं सादयतीव माम्‌ ॥७॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे ब्राह्मणों ! ब्राक्मणोंपर हमारी भी सदा परम भक्ति है, पर इस समय 
हमारा बदायदहीन दोना दी हमे दुखी कर रहा है ॥ ७॥ 
आहरेयुहि मे येऽपि फलसूलस्रगांस्तथा । 
त इम राकजदुःखभ्रातरो मे चिमोरिताः ॥ ८ ॥ 
यद मरे जो माई फर मूल ओर मरगोका मांस ला सकते ये वेही ये मेरे भाई शोकसे उत्पन्न 


दुःखसे मोहित हो रहे हैं | ८ ॥ 
२ ( से. भा. लारण्यक, ) 


१ महाभारते । [ भर्ण्यक्रपरव 
न 
्रौपया विपरकू्षेण राज्यापहरणेन च । _ 
दु!खान्वितानिमान्छ्शेनाहं योक्तुमिहोत्सहे कं ९ ॥ ति 
औरोंसे अपने राज्यके छिने जाने तथा द्रौपदीके अपमानसे वद् लोग बहुत दु/खी ही रह 
हैं, इस कारण इस स्थितिमें उन लोगोंको फलमूल आदिको लानेके काममें नियुक्त करनेमें 
पुझे साइस नहीं दोता है ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणा ऊच 
अस्मत्पोषणजा चिन्ता मा भूत्ते हृदि पार्थिव । 
स्वथमाहृत्य वन्यानि अजुसास्यामहे वयम्‌ ।॥ १० ॥ 
ब्राक्षण बोले- महाराज 1 आपके हृदयमें हमारे पालमेकी चिन्ता उत्पन्न नदों, इम दी 
छोग अपने लिए बनके भोजनकी व्यवस्था करके आपके साथ चर्लेगे ॥ १० ॥ 
अलुध्यानेन जप्येन विधास्थामः शिवं तच । 
हे कथामिश्रानुकूलामभिः सह रेस्यामह्‌ चने ॥ ११ ॥ 
इंश्वरके ध्यान और जपसे कल्याण करनेमें तत्पर रहेंगे तथा मनाहर कथायें कइकफर आपके 
साथ वनमें आनन्दसे रहेंगे ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिर उताच 
एवमेतन्न संदेहो रमेयं ब्राह्मणः सह । 
न्यूनभावात्तु पर्‌याभि प्रत्यादेखभिवात्मनः ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर बोले- ऐया होनेसे में त्राह्मणोंके साथ सदा आनब्दसे रद्द सकूंगा, इसमें कुछ सन्देइ 
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न्दी, पर इस समय देश्वर्यसे हीन होनेके कारण आपको इस ग्रकार कष्ट दनेमें में अपनी 
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अपकीती द्वी समझता हूँ ॥ १२ ॥ 
कथ द्रक्ष्यामि वः स्षवोन्स्वयमाहुनमोजनान्‌ । 
मद्भक्त्या ्िदयतोऽन हीन्िक्पापान्धूतराटरजान्‌  ॥ १३॥ 
आप दुःख बहकर स्वयंही भोजनके पदार्थं लाकर आदार करें; यह मैं कैसे देख सकूंगा, 
आप दुःख भोगनेके अयोग्य होकर भी मेरी कतिक कारण दुःख सोगना चाहते द । उन 
पापी धृतरा -पुत्रोको धिक्कार ३ ॥ १३ ॥ 
वश्चम्पायन उताच 
इत्युक्त्वा स छपः शोचन्निषसाद महीतले । 
तमध्यात्मरतिर्विद्वाज्योनको नान यै द्विजः। 
योगे सस्ये च कुशलो राजानमिदमन्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
2. तने बदि- इस अकारसे कहकर महाराज युधिष्ठिर सोकते व्याकर होकर धरती पर 


भ ५ 
- ` भय, तय्‌ अ्यात्मतसको जाननेषके तथा सांख्ययोगमे निप्रण कौ 
वै स्ययागम निपुण शोनक नामक एक 

प्वहयन्‌ बाक्षण राजासे कहने रगे ॥ १४॥ । 





अध्य(य २ ] आरण्यक्रपवै । 
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शझोकस्थानसहस््राणि मथस्थानशतानि च ! 

दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे महाराज ! सहस्रों शोकके स्थान गौर सैकड़ों मयके स्थान प्रतिदिन मूखहीको ही प्रभा- 
बित करते दे, पंडितको नदीं ॥ १५॥ 

न हि ज्ञानविरुदेषु बहुदोषेषु कमसु । 

भ्रेयोघातिषु सञ्जन्ते बुद्धिमन्तो मवद्धिधाः ॥ १६॥ 
जो कम ज्ञानके विरोधी, कल्याणमें विध्न करनेवाले ओर बहुत दोषोंसे युक्त हैं, ऐसे कमा 
आपके समान बुद्धिमान नहीं फंसते ॥ १६ ॥ 

अष्टाज़ां बुद्धिमाहुयां सबोभ्नेयोविधातिनीम | 

श्तिस्मृतिसमायुक्ता सा राजस्त्वय्यवास्यता ॥ १७॥ 
हे महाराज ! पण्डित निस बुद्धिका सब दुःखोंकी नाश करनेवाली, श्रुति ओर स्मृविसे युक्त 
आठ यम, नियम आदि योगके अंगोॉवाली कहकर वणेन करते ह । बही बुद्धि आपं 
विराजमान है ॥ १७॥ 

अथकृूच्छेषु दुर्गेषु व्यापत्सु स्वजञनस्थ च । 

शारीरमानसैदुःखैने सीदन्ति भवदिधाः ॥ १८॥ 
अतः आप जेंसे पुरुष धनके कष्टसे वा दुःखसे चलने योग्य मार्मे, वा अपने सम्बन्धियोंके 
आपत्‌ कालमें, अथवा मन सम्बन्धी वा शरीरसम्बन्धी दु!खम्म दुःखी नहीं होते ॥ १८ ॥ 

श्रूयतां चामिधास्थामि जनकेन यथा पुरा । 

आत्मव्यवस्थानकरा गीताः छोका महात्मना ॥ १९॥ 
पूकालमें महात्मा जनकने चित्तको स्थिर करनेवाले सिद्धान्त कहे हैं, उन्हें में कहता हूं 
सुनिये ॥ १९॥ 

मनोदेहसुत्थाभ्यां दुःखाभ्थामदिनं जगत्‌ । 

तयोन्याससमासाभ्यां रशमोपायमिमं द्राण ॥ २० ॥ 
यह जगत्‌ मन ओर देह इन दोनोंके कारण उत्पन्न हुए दुःखंसे पीडित होता रहता है। इसी 
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मानासेक आर दहसम्बन्धौ दुःखाको .शान्तका उपाय सक्ष ओर विस्तारसे में कहता हूं, 
सानिए ॥ २० ॥ 

व्याधेरानिष्टसंस्पशाचछ प्रादिष्टावेवजनात्‌ । 

दुख चतु; शारीर कारणः -सप्रचतत ॥ २१॥ 


ग्याच्‌, आनद्ट आस, भ्रम आर त्रय वस्तुकं अप्राप्ति, इन चार कारणात चारारक दुःख 
उत्पन्‌ हाता ई ।२१॥ 


= "~^~-~ 


----~------~- 


भदाभारते । | आरण्य्कप् 


कि 
1. ~~ 


 तदाद्लुप्रतिकाराच् सततं चावचिन्तनात्‌ । 
आधिव्याधिप्रशमन क्रियायागद्यन तु ॥ २२ ॥ 
इन चारों कारणोंका शीघ्र ही प्रतिकार करना तथा इन कारणकि [चन्तन न करनेसे इन 
दो तरहके क्रियायोभोंते आधि ( मानासिक चिन्ता ) और व्यांध ( शारारंक दुःख ) शान्त 
हो जाती ६ ॥ २२॥ 
मतिमन्तो शयते षैयाः रामं प्रागेव कुवते । 
आनस्स्य परियाख्यानेः सभागोपनयरेणाम्‌ ॥ २१ ॥ 
इसीकारण बुद्धिमाव्‌ वैद्य पहिंलेही प्रिय वचन बोलकर तथा सुखभोग ग्राप्त कराकर रोगी 
मनुष्यके मनोगत दुःखको शान्त करते हैं ॥ १३ ॥ 
मानसेन हि दुःखेन शरीरखुपतप्यते । 
व अयःपिण्डेन तक्षन कुरुभसंस्थमिवेदकम्‌ „ _.॥२४॥ 
जैसे तपे हुए लोहेके टुकडेसे घडमे भरा हुआ जल तप जाता है, ऐसे दी मनके दुःखे 
शरीर भी तप जाता है ॥ २४॥ 
मानस शमयेत्तस्माउनज्ञानेनाप्रिमिवास्वुना । 
प्रान्ते मानसे दुःखे खारीरसपषशास्यति ॥ २५ ॥ 
दस कारण जरसे अश्चिको बुश्चानेके समान ज्ञानसे मनके दुःखको बुञ्चा दे । मनका सन्ताप 
दूर होनेस शरीर भी शान्त हो जाता है ॥ २५॥ 
“अनसो दुःखसूलं तु स्नेह इत्युपलभ्यते । 
सेहात्त सज्जते जन्तुदःखयोगजझुपैति च ॥ २६ ॥ 
एसा प्रतीत हाता ६, कि मनते दु;ःखका मूल स्नेह द स्नेहके कारण दी मनुष्य किसीमें 
आरक्त होता दै ओर उसके न मिलनेपर दुःख भोगता ६ ॥ २६ ॥ 
स्नेदसूखानि दुःखानि स्नेहजानि भयानि घ । 
राक्षा तथायासः सवं स्नेदात्पवतते ॥ २७॥ 
सम दुःखि जड स्नह या आसक्तिही हे, समी भय स्नेहके कारण ही उन्न हेति ईद | 
साक, हप आर्‌ श्रम आद्‌ सच स्नेहे दी उत्पश्र होते ह ॥ २७॥ 
स्न ह्‌।त्कारणरागन्च प्रजज्ञे वषयस्तथा । 
५ 1 पूवेरलच गुखः स्तः ॥ २८॥ 


(नस हा विषयकं चिन्ता ओर विषयमे प्रीति यह दो विकार मनम उत्पन्न होते 


वह दाना विक्रार कल्पाणका नाञ्च करते दै, पर उनम मौ पष्िकी निषय-चिन्ता बहूव 
खतरनाक हे ॥ २८ ॥ 
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कोटराभिथेथाश्चेषं समूलं पादपं देत्‌ । ` 

धमोर्थिनं तथाल्पोऽपि सगदोषो विनारयेत्‌ ॥ २९॥ 
जैसे वृक्षके खोखलेके भीतर रहनेवाली भग्नि वृक्षका जडके सहित नाश कर देती है, ऐसे ही 
थोडा सा ही राग दोष भी धर्म चाहनेवाले मनुष्यका नाश कर देता है ॥ २९ ॥ 

विप्रयोगे न तु त्यागी दोषदर्शा समागमात्‌ । 

विरागं भज़ते जन्तुनिबरों निथ्परिग्रहः ॥ ३०॥ 
विषयोंके प्राप्त न होनेके क्ाशण जो उनका त्याग करता है, वह त्यागी नहीं होता, स्वाभी 
तो वह होता है कि जो विषयक्के प्राप्त होनेपर उनमें दोष देखकर उन्हें त्याग देता है | वह 
त्यागीही बैराग्यका पात्र है, वही जन्तुओंसे शत्रुता रहित होकर परिग्रह रहित होता दै ॥३०॥ 

तस्मा्स्नेरं स्वपक्चेभ्यो मिचेभ्यो धनसंचयात्‌ । 

स्वरारारससुत्थ तु ज्ञानेन विनवतयत्‌ ॥ २९१ ॥ 
इसलिए मनुष्य अपने पशक्षवालों, अपने मित्रों, अपने घनेश्वयं तथा अपने शरीरमें उत्पन्न 
हुई आसक्तो ज्ञान्के द्वारा नष्ट करदे ॥३१॥ 

ज्ञानान्वितेषु सुख्येषु साखज्ञेषु कूताद्शखु । 

न लेषु सज्जले स्नेह! पद्मपञ्नांष्चिव!दकम्र्‌ ॥ २२॥ 
जसे कमलके पत्तेपर जल नहीं लगता है, वेसेही उन नित्य वस्तुको पानेयें उद्योग करनेवाले 
शास्रज्ञ, शुद्धचित्त और प्रसिद्ध विवेकी अजुष्योंके अन्तःकरणमें स्नेह नहीं लग सकता है ॥ ३ २॥ 

रागाभिभ्रूतः पुरुषः कामेन परिक्रष्यते । 

इच्छा सजाथत तस्य ततस्तृष्णा पवलते , ॥३३॥ 

जो मनुष्य विषय-प्रीतिमें फंसता है, उसी मलुष्यके अन्तःकरणमें विधयकी अभिलापा उत्पन्न 
होकर उसे दुःख होता है; अनन्तर उसके चित्तमें विषय भोगकी इच्छा -उत्पन्न होती है, 
उसके बाद विषयम्म तृष्णा बढती है ॥ ३३ ॥ | 

तृष्णा हि सवेपापिष्ठा नित्योद्धेगश्छर रणाम्‌ । 

अधमबहुला चेव घोरा पापामुबन्धिनी ॥ ३४ ॥ 
महापापिनी विषयतृष्णाही प्रतिदिन मलुष्योंको पीडा देती है और पाप कर्ममें रुगाती है; 
इसमे अधमे बूत होते ई अत; यह बहुत भयंकर देत है ॥ ३४ ॥ 

या दुस्त्यजा दुमेतिभिथं म जीर्यति जी्य॑तः । 

यसः ब्राणान्तक्री रोगस्तां तृष्णा त्थजतः सुखम्‌ ॥ २५. ॥ 
इस वेषयतृष्णाको दुब्लुद्धिवाले मनुष्य नहीं छोड सकते: मनुष्यका शरीर वृद्ध दो जाता है 


पर तृष्णा वृद्ध नहीं होती, इसाहिए जो ग्राणनाशकक रोग तृष्णा हे उस विषयतृष्णाकों जो 
भ्याम कर सकता ह वही सुखी दोता 2 ॥ ३५ ॥ 
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अना्यन्ता ठु सा तृष्णा अन्तर्देहगता णाम्‌ । 

विनाराचति सयत अयानज इयानः ॥ ३१६ ॥ 
इस विषयतृष्णाका आदि और अन्त नहीं है, यह ग्राणियकि अन्तःकरणम बंठकर अयानिज 
अर्थात्‌ लोहेके पिण्डकी अग्निके समान उन्हें जलाती है ॥ ३६ ॥ 

ययैध! स्वससुत्थेन वहिना नादशमसच्छति | 

तथाकृतात्मा लोभेन सहजेन विनयति ॥ १७॥ 
जिस प्रकारसे काप्ठ अपने ही अज्भसे उत्पन्न अग्नित्ते विनष्ट दो जाता है, बसे दी अपनी 
आत्मांकी बुराई चाहनवारा मनष्य अपने दौ अममे उत्पन्न हुए लोभे नष्ट दयो जाता 
ह ॥ ३७॥ 

राजतः सरिखादग्रखोरतः स्वजनादपि । 

मयमर्थवतां नित्य खुत्योः प्राणश्रताभिव ॥ ३८ ॥ 
जिस प्रकार सृत्युसे सब ग्राणियोंको मय द्वोता है, पेसे ही राजसे, जलसे आगसे, 
चोरसे और अपने कुटुंवियोंसे धनवान्‌ मनुष्यकों डर होता है ॥ ३२८ ॥ 

थथा द्यामिषमाकारो पशक्षि[लः खापदैशुवि । 

भक्ष्यते सलिले मत्स्यैस्तथा सवण वित्तवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
जिस प्रकारसे मांसकी यदि आकाश दो तो पक्षीगण; प्रृथ्वीमें दो तो मांस खानेवाले जन्तु, 


ओर जलमें हो तो मछलियां खा जाती हैं; पैपे दी धनादय लोग जहां रहते हैं, वर्दी लोग 
उसे खा जाना चाहते हैं ॥ ३९ ॥ 


अथं एव हिं केषांचिदनर्थो भविता णाम्‌ 

अथभ्रेयान्लि चासक्ती न स्यो विन्दते नरः 

तस्मादथांगमाः सवे मनोमोहविवर्धनाः ॥ ४०॥ 
धनही अनेक अनुष्योंके लिए अनथेकी जड द्वोता है; इस कारण जो मनुष्य धनको कल्याण- 
कारी समझकर उसमें लिप्त होता है, वह सच्चे सुखको नहीं पा सकता। इसलिए धनकी 
प्राप्ति मनमें मोहकी उत्पन्न करती है ॥ ४० ॥ 

कापण्य॑ दपभानोौ व भयसुद्वेश एव च | 


रे अथजानि विदुः प्राज्ञा दुःखान्येतानि देहिनास ॥ ४१॥ 
बष्धमान्‌ मनुष्य जानते हैं, कि कृपणता अभिमान, डर, और उद्देग इन सबकी जड़ केवल 
वन ही है आर ये सभी मनुष्यांक लिए दु।खकारक है ॥ ४१ ॥ 


ॐ 


ध्याय २] आरण्यकपवों । 





अथस्योपाजने दुःखं पालने च क्षय तथा 

नाशे दुःखं उयये दुःखं चरन्ति चेधाथश्ारणात्‌ ॥ ४२॥ 
धनकों कमानेमें दुःख सदना पड़ता है वेसा ही दुःख धनकी रखवाली ओर देखभाल तथा 
धनके नाशमें सहना पडता दै । धनके नाशमें दुःख है, व्ययमें दुःख है, उसी धनके कारण 
लोग एक दूसरेको मार देंते हैं ॥ 8२ ॥ 

अर्था दुःख परित्यक्तुं पालिताश्वापि तेडछुखाः । 

दुःखेन चाधिगस्यन्ते तेषां नायं न चिन्तयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
धनको त्यागना भी दुःखदायक है और उसकी रक्षा करना भी दु ःखदायद है | धनकी प्राधमं 
भी दुःख है। इसलिये धनके नाश हो जानेपर उसके लिए शोक करना उचित नहीं है ॥४३॥ 

असन्तोषपरा सूढ। सन्तोष यान्ति पण्डिता! | 

अन्तो नास्ति पिपासाथाः संततेषः परमं सुखम्‌ । 

तस्माल्संतोषमेवेष् धनं परयन्ति पण्डिताः ॥ ४४ ॥ 
जो लोग सूख होते हैं, वह असन्तोषसे समयको बिताते हैं, ओर पंडित छोग सदा सन्‍्तोषसे 
रहते हैं; विषयतृष्णाका अन्त नहीं है, अतः सन्तोष दी परम सुख है, इसलिए पंडित इस 
संसारमें सन्‍्तोषफों ही परम धन मानते है ॥ ४४ ॥ 

अनित्य॑ यौवन रूप जीवितं व्रव्यद्खचथः। 

ऐश्वर्थ प्रियसंवासो गध्येदेषु न पण्डितः ॥ ४५ ॥ 
पण्डित लोग योवन, रूप, जीवन, धनका इकट्ठा करना, प्रता ओर प्रिय मनुष्यके पाञ्च 
रहना, इन सब वस्तुओंको अनित्य जानकर उनमें आसक्त नहीं होते ॥ ४५ ॥ 

त्यजेत संचयांस्‍्तसप्तात्तज्ज छेश सहेत छः । 

न हि संचयवान्कश्िद्‌ द॒इयते लिरूपद्रवः ॥ ४६ ॥ 
इसलिए धनके संचयको मन॒ष्य छोड दे, क्‍योंकि धनसे होनेवाले दुःखका कोन सह सकता 
है। धनको इकट्ठा करनेवाला कोई भी मनुष्य उपद्रब या दुःखसे रहित नहीं देखा 
जाता ॥ ४६ ॥ 

अतश्र घर्मिभिः पुम्िमिश्नीहाथः प्रशाश्यते । 

प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरावस्परोनं वरम्‌ ॥ 2७ ॥ 
इसी कारण धमोत्मा मनुष्य उद्चीकी प्रशंसा करते हैं, जिसकी धनमें प्रीति नहीं रदइती 
क्याक अगर छगे हुए कीचडको धोनेकी अपेक्षा कॉचिडको न छुना ही उत्तम हे ॥ ४७७॥ 


त 2614 
युधिश्रिवसर्थेषु न स्एदां कठुमहसि । 
पर्मेण यदि ते कायं विमुक्तः भवाधतः ॥ ४८ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! अतः तुम घनोंमें स्पृद्रा मत करो, जो तुम्हारी धर्ममें प्रीति दो ते धनमें इच्छा 
रहित चनो ॥ ४८ ॥ 
यप्िष्ठर्‌ उवाच 
नार्थोषभोगलिप्साथमियमर्थप्छुता मम । 


भरणाथ तु विप्रार्णा व्रह्मन्काङ्क्षि न लोभत्तः ॥४५॥ «0 
युधिष्ठिर बोले- है बह्मण { भ व्राह्मणाकरा पाठनङ लिए हा घनका इच्छा करता हू, समिस 
वा अपने भोगविलासके लिए मेरी यह धनकी कामना ने । ४९ ॥ 

कर्थ द्यस्घद्धिधो बह्मन्वतेमानो गृहास्रमे । 

मरणे पालन चापि न कुर्यादसुयायिनाश्र्‌ ॥५०॥ - 


हे त्रह्मन्‌ ! हमारे ऐसे पुरुष गृहस्थाअ्रममें रहकर अपने आश्रयमें रहनेवालोंका विना पालन 
किये कैसे निश्चिन्त रह सकते हैं ? ॥ ५० ॥ 
संविभागों हि भतानां सर्वेषामेव शिष्यते । 
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं गृहमेधिना ॥ ५१ ॥ 
जेसे मनुष्यो अपने वुदटुम्यीजनोमें मोजन बाँट दैना चादि, वैसे दी भृरस्थको संन्यासौ 
और ब्रक्नचारी आदि पाकक्रियारहित मलुष्योंको भी भोजन देना आवश्यक है॥ ५१ ॥ 
तृणानि भूमिरुदर्क वाक्‍चतुर्थी च सूचता। ‡ 
सतामेतानि गेहेषु नोच्यन्ते कदाचन ॥ ५२ ॥ 
भछे मनुष्यके घरमें आसनके लिए तृण, रहनेके लिए स्थान, पेर धोनेके लिए जल और 
सन्तोष देनेके लिए मौठेवचन इनका कभी भी अभाव नहीं होता ॥ ५२ ॥ 
देवभातेस्थ शायन स्थितश्रान्तस्थ चासनम्‌ । 
तूषितस्थ च पानीय छुघितस्थ च भोजनम्‌  ॥६५३॥ 
स्थ मनुष्य रगीको शयया, भक्ेमादेको असन, प्यासेक्नो जर, ओर भूखेंको भोजन 
दे ॥५३॥ 
चक्षुददयान्मनो वयाद्राचं दद्याच्च सदताम्‌ | 
मत्युद्म्या नमयन छुयार्न्यायेन चाचेनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
जाँ घरपर कोई आतोथे आवे तो उस पर स्नेहदृष्टि रखे, बडी भ्रद्धासे मनही मनमें प्रसश्न॒ 


होवे, मीठे वचने उसे सन्तुष्ट कर, उठकर उसे खन्युञ्ख जाए ओर्‌ यथायोग्य उसकी 
पूजा करे ॥ ५४-॥ 


_. अध्याय २] आरण्यकपव । १ 
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अग्निहोत्रमनड्वांश्व जझ्ञालथोइलिथिवान्धवा) । 

पुत्रदारभ्चताओवब निवेहेयुरपूजिताः ॥ ५७५॥ 
अग्निद्ोत्र, गा, ज्ञाति अतिथि, बन्धु, पुत्र, स्री ओर सेवक अपूजित होकर मनुष्यकों भस्म 
कर देते है ॥ ५५ ॥। 

नात्माथ पाचयेदश्चं न छथा घातयेत्पशल | 

न च तत्स्वयमश्चायाद्रषेवद्यन्न निवेपत्‌ ।॥ ५द ॥ 
गहस्थ मनुष्य केवल अपने लिए मोजन न पकाये ओर बेकार पशुओंको भी न मारे, 
तथा जो अन्न पितर, देवता ओर आतीथेको न दिया गया हो उसे स्वयं भी न खाये ॥ ५६ ॥ 

श्वभ्यश्व श्वपचेभम्यश्व वयोभ्यश्रावपेद्सुवि । 

वैश्वदेव॑ हि नामैतत्सायंप्रातर्विधीयते ॥ ५७ ॥ 
सायंकाल ओर प्रात;काल कुत्ते, चाण्डाल ओर पश्षियोंके लिए पृथ्वी पर अन्न रखकर 
वेश्वदव नामक बलि प्रदान करे ॥ ५७ ॥ | 

विघसाशी मवेत्तस्मान्नित्यं चाग्तमोजनः। 

विघस भरलयराष तु यज्ञरष तथास्रतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
इसलिए मनुष्य सदा विधघस ओर अमृतको खानेवाला बने । नोकरां आदियकि द्वारा 
खानेके बाद बचे हुए अन्नक्नो विघस ओर यज्ञमें डालवेके बाद बचे हुए अन्नकों अमृत 
कहते हैं ॥ ५८ ॥ 

एतां यो चतेते ब्त्ति बतेमानो गृहाशरमे। 

तस्य धमं परं प्राहुः कथं वा विप्र मन्यसे ॥ ५९ ॥ 
जो मनुष्य गृहस्थाश्रममें रहकर इम प्रकारसे आचारा पाठन करता है, उसका धमं 
्रेष् होता है; हे द्विजवर ! इस विषयमे आपका क्या मन्तव्य हं ॥ ५९ ॥ 

कानके उवाच 

अहो बत महत्फष्टं विपरीतमिदं जगत्‌ । 

थेनापच्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति ॥ ६० ॥ 
श्रोनक बोले- दा महांकष्ट है कि इस संसारका स्वभावही उल्टा है, सज्जन मनष्य जिस 
कार्यसे लज्जित होता है, दुष्ट मनुष्य उसौसे प्रसन्न होता है ॥ ६० ॥ 

दिक्षोदरकूतेष्प्राज्श। करोति विधर्स बहु । 

मोहरागसमाक्रान्त इन्द्रियार्थवशानुगः ॥ ६१ ॥ 
बुद्धिदीन मनुष्य मोह, ओर प्रीतिके वशमें होकर तथा इन्द्रियोंके विषयमें फंसकर लिड्ग 
ओर पेटके रए अनेक लोगोंको अन्न ओर जलादि दिया करता है ॥ ६१ ॥ 

३८ महा. मा. भारण्यक, ) 


१८ महाभारते । [ आरण्यकपर्य 
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दियते बुध्यमानोऽपि नरो हारिभिरिन्द्रियेः । 
ृढरंलो दा्वद्र्तैरिव सार ४९१४ 
जैसे दुष्ट और दिगडे हुए घोडोंकि दवारा सारथौ राद भिरा दिया जाता ६, व श दन 
वाली इन्द्रियोंके हरा खिंचकर परमार्थज्ञानसे विदीन दोकर ज्ञानी मनुष्य भी नष्ट हो 
जाता है ॥ ६२ ॥ 
षडिन्द्रियाणि विषयं समागच्छन्ति चै यदा । 
तदा प्रादुरमवस्येषां पूरवसंकर्पजं मनः ॥दे३॥ _ 
है इन्द्रियां जब अपने विषयकी ओर जाती हैं, उस समय मनुष्यका अन्तःकरण पूरं संकरपके 
अनुसार उसी विषयमोगकी कामना करता है ॥ ६३ ॥ 
मनो यस्येन्द्ियय्रामविषयं प्रति चोदित । 
तस्थौत्सुक्यं संभवति भवृत्तिश्ोपजायते ॥ दे४ ॥ 
इस प्रकार जिस मलुष्यकी इन्दि्ये ओर अन्तःकरण विषय भोगकी ओर दोडते हैं, उस 
मनुष्यकी उस विषयके भोगनेके प्रति औत्सुक्य और प्रवृत्ति उपर होती ३ ॥ ६४ ॥ 
ततः संकल्पवीयंण कामेन विषयेघुमिः । 
विद्ध: पताति लोमाश ज्योतिलो भात्पतङ्वत्‌ ॥ ९५ ॥| 
उस समय, जेसे पतङ्गा अग्निक रूपसे मोदित होकर उसमे गिरता है, उसी प्रकारसे विषय 
भोगके सहुत्परूपी शक्तिसे शक्तिशाली कामनांके बाणसे बिंधकर लछोभकी अग्रिम ग्रिरता 
है ॥ ६५ ॥ 
ततो विहारेराहारैमोंडितश्व विशां पते | 
महामोहसुखे मझ्लो नात्मानसववुध्यते ॥ १६ ॥ 
पञआमात्‌ , हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! वह भूखे मनुष्य आहार विद्वारसे मोहित होकर मह।मोहके 
पुखमें पडकर आत्मतचकों नहीं जान पाता ॥ १६ ॥ 
एवं पतति संसारे तास तास्विह योनिषु । 
; अविद्याकमतरष्णाभिश्चाम्यमाणोऽथ चक्रवत्‌ ॥ ६७॥ 
ठव कम, अविधा अर विषयतृष्णासे चक्रके समान अमित होकर इस संसारमें उन उन 
योनियोंमें जाकर गिरता है ॥ ६७॥ 
ब्रह्मादिषु तृणान्तेषु भूतेषु परिवतते । 
_ जले खवि तथाकाशो जायमानः पुनः पुनः ॥ ६८ ॥ 
नद्यस खंकर तिनकतक भूमिम करनेवाले, आकाशम चरेनेवारे, ओौर जलचर आदि योनि. 
याम वारबार जन्म लेता हुआ भूमता रहता है ॥६८ ॥ 


हे & 
अध्यायः-२ | . आरण्यकपषे । 


अबुधानां गतिस्त्वेषा बुधानामपि मे श्वणु । 
ये धरम श्रेयसि रता त्रिमोक्षरतयो जनाः ॥ ६९ ॥ 
महाराज ! अज्ञानी जीवॉंकी तो ऐसी गति होती है, जो मनुष्य कल्याणकारी घर्के आचरणमें 
रत रहकर शुक्ति पानेके कामोमे मथ रहते हैं, अब उन ज्ञानियोंकी गति सुनिये ॥ ६९ ॥ 
यदिदं वेदवचनं कुरु कम त्यज्ञेति च । 
तस्माद्धमानिमःन्सर्वान्नाभिमानात्समाचरेत्‌ ॥ ७० ॥ 
कम करने चाहिए और कम त्यागने चाहिए, यह दोनों प्रकारके वेदवाक्य हें, इस कारण इन 
सब धर्मोका आचरण अभिमानपूर्षक न करें ॥ ७० ॥ 


इज्याध्ययनदानानि तपः सत्य क्षमा दमः । 

अलोभ हति मार्गोंष्यं धर्मेस्थाष्टविषः स्मृतः ॥ ७१ ॥ 
यज्ञ, वेद्‌ पटना, दान, तपस्या, सत्यका आचरण, क्षमा, इन्द्रियोंकी जीतना और अलोभ 
यह आट प्रकारका धका मागे कदा गया है ॥ ७१ ॥ 


तच्र पूर्वश्चुवगः पितृयानपथे स्थितः । 

क्तेव्यमिति यत्कार्यं नाभिमानात्समाचरेत्‌ ॥ ७२॥ 
इनमेंसे पहिलेके चार अथोत्‌ यज्ञ, स्वाध्याय, दान और तप पितृलोकके मार्गपर ले जाते हैं, 
इस विषयमें जो कमे करने योग्य हैं, उनको अभिषानसे युक्त होकर न करे ॥ ७२ ॥ 

उत्तरो देवयानस्तु सद्धिराचरितः सदा । 

अष्टाड्नेनेव मार्गेण विशुद्धात्मा समाचरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
तथा अन्तके चार अथात्‌ सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह जौर अलोमता देवयान मार्भम ले 
जानेवारे दै, इनका आचरण महासा लोम सदा ही किया करते ई । विशुद्ध आत्मावाला 
इस अष्टाङ्ग धमे मासे ही अपना आचरण करे ॥ ७३ ॥ 


सम्यक्संकल्पसंबन्धात्सम्यक्चेन्द्रियनिग्र हात्‌ । 
| सस्थग्बतविशेषाच सम्यक्च युसुसेवनात्‌ ॥ ७४ ॥ 
इस कारणसे जो मनुष्य संसारको जतिने अर्थात्‌ मोक्ष पानेकी श्च्छा रखते हो, बह अच्छी 
भावन, भली भांति इन्द्रियोंको जीतकर; भली भांति विशेष त्रतका आचरण कर, भली- 
भांति धुरुसेवासे ॥ ७४ ॥ 
रे 
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भहाभारते । [ आरण्यकपन् 


सम्थगादहारयोगाच्च सङ्यक्चाध्ययनागमात्‌ । 

सम्धक्कर्मा पसन्यासात्सम्याकेवत्तानराधनात्‌ | 

एव कमाण इवान्त ससाराचाजमाषवः ॥ ७५ ॥ 
अच्छी प्रह्ठार आहार विहरसे, भरी भांति वेदोको पठने, भरी माति सकाम कमरा 
त्याग कर और भरी भांति चित्तको रोककर कमाका करत 2 ॥ ७५. ॥ 


रागद्भेषविनिजक्ता देन्वयं देवता गताः । 

रद्राः साध्यास्तथादित्या वसवोऽथाश्विनावपि । 

योगैन्व्येण संयुक्ता धारयन्ति प्रजा इमाः ॥ ७६ ॥ 
देवता शोने शाग देषसे रहित होकर ही एेश्चयको पाया हं । र्रगण, साभ्यगण आदूत्यगण, 
वसुगण ओर दोना अश्विनाङ्कमार राग अरर दषस राहत दाकर तथा याग अर्‌ एश्चपत्त 
युक्त हार दहा इन प्रजागणाका पाटन करते ६॥ ७६ ॥ 


तथा त्वमपि कौन्तेय शभथमास्थाय पुष्करम्‌ । 
लपसा सिद्धिमन्विच्छ योगसिद्धि च भारत ॥ ७७॥ 
है भारत कुन्तिनन्दन | आप भी पूरी रीतिसे शममें तत्पर होकर तपकी सिद्धि और योगकी 


कि, _ सु 


सिद्धिके प्राप्न करनेकी इच्छा कीजिए ॥ ७७ ॥ 


शा 


पितृमातूमथी सिद्धि! प्राप्ता कममयी च ते। 
तपसा सिद्धिमन्विच्छ द्विजानां भरणाय वै ॥ ७८॥ 
आपनं पितृक्रणपे युक्त होकर पिता मातारूपी सिद्धिकों प्राप्त कर लिया है और यज्ञ आदि 


कर्माको करके कमेमयी सिद्धिक्ो भी पा लिया है, इस समय ब्राह्मणोंका पान करनेंके लिए 
तपस्यास सिद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा दीजिये ॥ ७८ ॥ 


सिद्धा हि यद्यदिच्छन्ति कुवेते तबनुग्रहात्‌। 
तस्थात्तप। समास्थाय कुरुष्वात्ममनोरथम्‌ ॥ ७२ ॥ 
४ दाते भरमदाभारत आरण्यकपवेणि हितीयोऽध्यायः ॥ २॥ १२२ ॥ 


तपसे सिद्ध हुए मनुष्य जो जो इच्छा करते हैं तपके प्रभावसे वहीं प्राप्त कर सकते दै । 
इस कारण तपर्याका आभ्य लेकर अपने मनारथको पूरा कीन्ि ॥ ७९॥ 


४१, च 
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पैश्म्पागन उदाच 
शोनकेनेवमुक्तस्तु कुन्तीपुत्नो युधिष्ठिरः । 
पुरोहितस्तुपागम्थ भ्रात॒मध्येडजवीदिदम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- कुन्तीपृत्र युधिष्ठिर शोनकके इन सब वचनोंकों सुनकर पुरोद्धितके पास 
जाकर भाहयोंके मध्यमें यह कहने लगे ॥ १॥ 


प्रस्थितं मानुयान्तीसे ब्रात्मणा वेद्पारगाः । 

न चासर्मि पालने शक्तो बहुदु!खसभन्वित: ॥ २॥ 
हे भगवान्‌ ! वनको जानेके लिए उद्यत भेरे पीछे वेदपाठमें ये निपुण ब्राक्षण आना चाहते 
हैं, पर बहुत दी दुःखसे युक्त में इनका पालन करने समर्थ नहीं हूं ॥ २ ॥ 


परित्यक्तुं न रवनोमि दानशक्तिश्व नास्ति मे। 

कृथमसत्र सया कार्य सगवास्तद्भबातु से ॥ ३॥ 
पर इनको में छोड भी नहीं सकृता ओर इनको दान देनेकी श्रक्ति भी मेरे अन्दर नहीं दै 
इसलिये अब मुझे क्या करना चाहिये, वह आप मुझे बताइए ॥ ३॥ 


मुहतेमिव स ध्यात्वा धर्मेणान्विष्य तां गतिम्‌ । 

युधिशठिरसमूवाचेदं धौम्यो ध्मश्ठतां वरः ॥ ४॥ 
धमासा्ओमिं शरेष्ठ पुरोदित धौम्य युधिष्ठिरे इस रथनको सुननेके पथात्‌ एक सुहृतभर 
उस विषयका विचार कर तथा घर्मसे उस गति पर विचार करके युधिष्ठिरसे यह कहने 
लगे ॥ ४ ॥ 


पुरा रुष्टानि भूतानि पीडयन्ते क्षुषया उुशम । 

ततोऽचुकम्पया तेषां सविता स्वपिता इव ॥५॥ 
पदर समयमे सविता घं उत्पन् इए सच प्राणियोको भूखे अत्यन्त दुःखी देखकर उन 
प्राणियों पर पिताके समान दयालु हुए ॥५॥ 

गत्वोत्तरायणं तेजोरसालुद्धृत्य रश्मिलि) । 

दक्षिणायनमाचत्तो मही निविशते रविः । ॥ ६ ॥ 
इसी देतुसे उन्दने उचरायममे जाकर अपनी किरणोमे जलंको उडाया ओर दक्षिणायने 
आकर बयने पृथ्वीमें उन जलोंको अ्विष्ट कराया ॥ ६ ॥ 


४ 
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छेच भूते ततस्तस्थिन्नौष्धीरोषधी पतिः । 

दिवस्तेजः ञ्द त्थ जनयामास वारिणा ॥ ७॥ 
इस प्रकार खेतके वैय्यार हो जानेपर औषधियोंके स्वामी चन्द्रमाने मेघरूपर्म परिवर्तित 
बर्यके तेजकों प्रकट करके उन मेघोंके जलसे ओपधियाँको उत्पन्न द्विया ॥ ७ ॥ 

निषिक्तश्न्द्रतेजोमि! सूथते गतो रविः 

ओषध्यः षडसा सेध्यास्तदन्नं प्राणिनां सुषि ॥ ८ ॥ 
तम भूमिके अन्दर स्थित ष्येदी चनद्रभाके तेजसे धिचित दोकर सेव अंकुरके रूपमें 
निकल आये और छह रसयुक्त पवित्र ओषाधियोंके रूपमें उत्पन्न हुए, यह आपिद ससारम 
प्राणियोंका अन्न है || ८ ॥ 

एवं मावुमयं दन्तं भूतानां प्राणधारणम्‌ । 

पिलेष सर्वेचतानां तस्मात शरण चज ॥ ९॥ 
इस कारण सम्पूणं प्राणिरयाकके जीवनका अधार अन्न स्यमयद्ीहेता है, और बाय ही 
सब ग्राणियोंका पिता रूप है, इसी कारण आप सयके ही रणम जाइए ।॥ ९॥ 

राजानो हि महात्मानो योनिकिमदिशतेधिताः। 

उद्धरन्ति वरजा; सवौसतण आस्थाय पुष्कलम्‌ ॥ १०॥ 
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए त ॥ उत्तम क्षमे करनेवाले महात्मा राजा कठोर तपस्याका आश्रय 
करके दी प्रजाका दुः; उद्धार शिया करते हैं ॥ १० ॥ 

जीमेम क्तातेवीर्थेण वैन्येन नहुषेण च । 

तपोयोगस्लमाधिस्येरुद्‌ धृता छखापदः प्रजाः ॥ ११॥ 
भीम, कातेवीये, यन्य आर नहुप इन राजाओंने तपस्या ओर समाभिङा अवलम्ब करके 


क, , क 


है| अजाका वपात्तत उबारा था ॥ ११॥ 


तथा त्वमपि धात्सन्कमणा च किदपधतः । 

तप आस्थाय घ्म्रण द्विजातीरमर भारत ॥ १२॥ 
है धमोत्मन्‌ | आप भी शुद्ध कमवाले है, अतः, हे भारत ! उन्हीके समान धर्मत तपस्या 
करे ब्रहमर्णोद्ा पारन जिषे । १२॥ 

एवञ्ुक्तस्तु धोम्येन तत्कारखद्शं वचः । 

चमराजा विशुद्धात्मा तप आतिष्ठदुत्तमम्‌ ॥ १३॥ 


कम्यक्त दारा उस समयक योग्य चचक कहूनेषर पवित्र आतमागङे धमराज युधिष्टिरमे 
उत्तम तप स्या ॥ १३॥ 


अध्याय ३ 1 आरण्यकपवं । 

पुष्पोपहारैयेलिमिरचेयित्वा वियाकरश । 

योगमास्थाय धभोत्मा वायुमक्षों जितेन्द्रिय! 

गाङ्केयं वायुपस्पदय पराणासासेन तस्थिवान्‌ ॥ १४॥ 
फूलोंके उपहार और बलियोंसे थंकी पूजाकर जितेद्दिय धमोत्मा युधिष्टिर हवा पीते इष 
तथा गंगाके पानीका सेवन करते हुए प्राणायामक्के द्वारा योग करने लगे ॥ १४॥ 

जनमेजय उवाच 

कथं कूरूणाप्षभः स तु राजा युधिष्ठिरः 

विधाथमाराधितवान्तुयेमदूखुतावक्रमम्‌ _ _ . ॥१५॥ _ ,. 
जनमेजय बोले- ब्राह्मणोंके लिए कुरुकुलमें श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने अद्भुत विक्रमबाले सकी 
किस प्रकारस आराधना को ?॥ १५ ॥| 

परधाम्पायन हवा 

श्ुणुष्वावहितो राजञ्जयुचि भत्वा समाहितः ।. 

क्षणं च कुरु राजेन्द्र सवं वक्ष्याम्यरोषतः ॥ १६॥ 
वेश्षम्पायन वोले- हं राजन्द्र { आप सावधानसे सुनिये, मर पूणरांतिसे उसका वणेन करता 
ह, आप शुद्ध ओर श्रान्त चित्तसे सुनिये जाप धीरज रखें ॥ १६ ॥ 

धौम्येन तु यथा प्रोक्त पाथाय खुमहात्मने । 

नाम्नामष्टशतं पुण्थ तच्छुणुष्व महामले ॥ १७॥ 

महाबुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर ! घोम्य ऋषिने अहात्मा युधिष्ठिरसे जो बर्यके पुण्यशाली हकसों 

आठ नाम बताये थे, उन्हें सुनिय ॥ १७॥ 

सूर्योष्येमा मभेगरत्वेष्टा पूर्चाक! सविता रंथिः 

गं मस्तिमानंजः कोलो शत्युधाता पे माकरः ॥ १८॥ 
पय, अयमा, अग, वं, पषा, अकं, सविता, पि, मेभस्तिमाच्‌, थन, काल, श्रु, 
धता, प्रभाकर, ॥ १८ ॥ 
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पृथिव्योपश्व लेजेश खं चौय परायणम्‌ । 

सोमो" ब्रहंस्पतिः दको वधोऽङ्रक्‌ एव च ॥ १९॥ 

पृथिवी, जल, तेजं, अकि, वयु, परायण, सोभ्रं, वेदश्पति, शंक, धव ओर 


अङ्गारक, ॥ १९ ॥ 

इन्द्रो विवंस्वान्दीपार्ः दीचिः दतैरिः रीनिथरः 

बह्मा विष्य रद्र स्कैन्दो वेश्रैवणो यमः ॥ २० ॥ 
इन्द्र, निवसन्‌, दीँ, कचे, कोरि, चैनेथर, त्या, विष्य, र, .स्केन्द, वेभ्ैंवण, 
यर्म; ॥ २०॥ 


ध महाभारते । [ आरण्यकपवै 


1 


बातो जाठरअाभिरेन्चमस्तेजसा पतिः | 

धमध्वजों वेदकैता वेदीड़ी वेदवोहन। ॥ २१॥ 

भि, भौतिक अग्नि, तेजे!पति, धर्मष्यज, वेदकता, वेद 

वित्‌, जर अश्रि, भतिकं अधि, 
वेदबादन, ॥ २१ ॥ 

कूँते चेती द्वार्परथ्थ कोलि! सैवॉमराशयः 

केला कोष्ठा खुहताश् पक्षा मोसा ऋतुस्तथा .. ,॥२२९॥ 
सत्य, प्रकत, दीपर, कलियुग, सैंब दवोंका आश्रय, केला, कोंष्ठा, मुँहत, पक्ष, मात, 
और ऋतु ॥ २२ ॥ 

संवत्सरकरोडमग्वेत्थ! कीलचको विभायस) । 

परुष! शाम्वतों योगी व्येक्ताव्यक्त। * /लनः ॥ २३॥ 
संवैरंसर करनेवाला, अश्वत्थ, कॉलचक्र, विभावस, पुरुप, शौश्वत, योगी, व्यक्त अव्यक्त, 
सनातन, ॥ २३ ॥ 

लोकौब्यक्षः प्रजौध्यक्षों विश्वरकमा तमोलुदः । 
९ रुणः (गरोऽशु् जीत जीवनो5रिही ॥२४॥ 
लोको स्तरामी, अजापति, विेकरमों, तमोनाशक, वरुण, सागर, अंश, जीमृत, जीवन, 
शैत्रुनाशी, । २४ ॥ 


ताभ्यो भूतपतिः सवभ्रूतनिषवितः। 
मणिः सुवर्णा लादिः कीमदः सर्वतोखुखः ॥ २५॥ 
भूतोका आश्रय, भूतपति, सैव प्राणियेति सेवा किए जाने योग्य, भरैणिः, कण, तादि, 


कामनाको देनेवाला, कवित मुखवासा, ॥ २५ ॥ 

जयो विद्रीलो रदः दीघ मणिघारणः। 
हर यन्वन्तारधूमकरतुराददनाऽदेतः खतः ॥ २६ ॥ 
ज, विशोर, बंद, श्लीमभामी, णिका आधार, चैन्वन्तरि, धूमकेतु, आदिदेव, 
अदितिपुत्र, ॥ २६॥ 

९ क ठ [> =, ९.9 

्/द्चात्माराविन दक्ष: पितों माता पितॉमह: । 
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कि सवगद्वारं प्रजाद्वारं मोकषद्वारं त्रिविष्ट॑पशत ॥ २७॥ 
&दशार्मा, अरषिन्दाक्ष, पिता, भता, पितौ, स्वर्गद्वार, प्रेजादार मुक्तिदवर, 
जाबहप, ॥ २७॥। 


अध्याय ३] भारण्यकपयै । ६९ 


०५५८. 
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देहंकता प्रशान्तात्मा विश्वॉत्सा विश्वेतोसुखः । 
चराँचरात्मा सूक्ष्मोत्मा मेज्रेण वर्पुपानिवितः ॥ २८ ॥ 
देहत, अ्रंशान्तात्मा, विरमा, विश्वतोर्मुंस, चरॉचरात्मा, सरक्ष्मोत्मा, शरीरंधारी 
मत्रेण | २८ ॥ 
एतद्र कीतनीयस्य सु्ैस्थैव महात्मनः। 
नाञ्नामण्टरात पुण्य राक्रणाक्त महात्मना ॥ २९ ॥ 
प्रशंसनीय महात्मा सूयके य पुण्यदायक एकस आर नाम महात्मा इन्द्रने कह थे ॥ २९॥ 
दाकाच्च नारदः प्राप्नो घोम्यश्च तदनन्तरम्‌ । 
धाम्यादाधष्ठिरः प्राष्य सवान्कामानवाप्रवान्‌ ॥ २० ॥ 
इस नामावलिको इन्द्रे नारदने प्राप्त किया, नारदसे धोम्यने प्राप्त किया ओर धाम्यसे 
युधिष्ठिरने प्राप्त करके अपनी सब कामनायें ग्राप्त की ॥ ३० ॥ 
सुरपितृगणयक्षसेवितं हसुरनिशाचरसिद्धवन्दितम । 
यरकनकडुताद्नप्रं त्वमपि मनस्यभिधेहि भास्करम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देवता, पितर ओर यक्षलोग जिसष्ी सेवा करते हैं, असुर, निश्चाचर ओर सिद्धगण जिसकी 
वन्‍्दना करते हैं, जो उत्तम सुव्ण ओर अग्निके समान प्रकाशयुक्त हैं, ऐसे भास्करका तुम 
भी मन्म ध्यान करो ॥ ३१ ॥ 
सूर्योदय थसतु समाहितः पठेत्स पुशत्नलाभं घनरत्नसंचयान | 
लभेत जातिश्परतां सदा नर! स्घुर्ति च भेधां च स विन्दत पराम्‌ ॥३२॥ 
जो मनुष्य द्यं निकलने समय एकाग्रचित्त होकर इस स्तोत्नकों पढता है, वह भनुष्य पुत्र- 
लाभ, घन, रत्नसंचयोकी पाता है और पूव॑जन्म-स्मरण करनेकी शक्ति, तथा धारणा 
शक्ति; और उत्तम बुद्धिको पाता है ॥ ३१ ॥ 
इमं स्तवं देववरस्य यो नरः परकीतयेनच्छुचिसुमनाः समादहितः। 
स मुच्यते शोकदवागप्िसागराछु मेत कामान्मनसा यथेप्सितान ॥ ३३ ॥ 
॥ इति श्रीमद्यभारते आरण्यकपकेणि तुतीयोऽध्यायः ४३५ १५५ ॥ 
जो मनुष्य परमदेव सूर्यके इस स्तोत्रका शुद्ध दोकर, उत्तम मन और स्थिरचित्तस्ते पाठ 
करे, वह शोकरूपी दावानलके सागरसे छूठ सकता है और मनवाज्छित सिद्धिकी पा 
सकता है॥ ३३ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवंम तीखरा अध्याय समाप्त ॥ ३२ ॥ १५५॥ 
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जैगम्पागन उयाच 

ततो दिवाकरः प्रीतो ददोथामास पाण्डवम्‌ । 

दीप्यमानः स्ववपुषा ज्वलन्निव हताशनः ॥ १॥ 
चैशम्पायन बोले- इसके बाद सयदव उनपर ग्सन्न होकर जलतो हुई आभेक समान अकाश- 
मान शररोरसे उनके सामने प्रकट हुए ॥ १॥ 

यत्तेऽभिलषितं राजन्सवेमेतदवाप्स्यसि । 

अहमन्नं प्रदास्यामि सप्र पश्च चते समाः ॥ २॥ 
और बोले- दे राजन ! तुम्हारे मनक्षी जो इच्छा है, उस सबको तुम ग्राप्त करोगे, में सात 
ओर पांच अर्थात्‌ बारह वर्षतक तुमको अन्न प्रदान करूंगा ॥ २॥ 

फलमुलामिषं शाकं संस्कतं यन्महानसे । 

चतुर्विध तदन्नाद्यमक्षय्य ते भविष्यति । 

धरे च विविधं तुभ्यभित्युक्त्वान्तर्धीयत ॥३॥ 
फूल, मूल, साग और मांस जो कुछ रसोई परम वनेमा, ये चार प्रकारका अन्न तुम्हरे 
लिए अक्षय अथोत्‌ कभी न समाप्त होनेवाला होगा ओर अनेक तरहका धन भी तुम्हें प्राप्त 
होगा, ऐसा कहकर सयेदेव उसी स्थानपर अन्तध्यान हो गये ॥ ३ ॥ 

लञ्ध्वा वरं तु कोन्तेयों जलादुत्तीय घमवचित्‌। 

जग्राह पादौ धौम्यस्य श्रातृश्वास्वजताच्युतः ॥४॥ 
धमैको जाननेषारे अच्धुत युधिष्ठिर प्र्से षर पाकर जले निकले ओर धौम्य 
चरणोंकी वन्दना की, एवं भाइयोंकों गलेसे छगाया ॥ ४ ॥ 

द्रौपद्या सह संगम्य पडयमानोऽभ्ययात्पुः । 

मददानसे तदान्नं तु साधयामास पाप्डवः ॥ ५ ॥ 


है महाराज ! पश्चात्‌ वह पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर द्रोपदीके साथ रसोइंघरमें गए और देखते हुए 
रसाई बनानकी क्रियाकों आरम्भ किया ॥ ५ ॥ 


संस्कृतं प्रसवं याति वन्यमन्नं चतुविंधम्‌ । 
अक्षय्यं वधते चान्ने तेन भोजयते द्विजान्‌ ॥ ६॥ 


फरु-मूर-शाक आर मापि ये चार प्रकारके अन्न बननेपर और ज्यादा होते थे, और अक्षय 
हो जाते थे, महाराज युधिष्ठिर उसी अन्नसे ब्ाक्षणोंकीं भोजन कराते थे ॥ ६ ॥ 


दोन 





अध्याय ५] आरण्यकप्ै । २ 
सुक्तयत्छघु च विप्रेषु भोजयित्वाजुजानपि । 
रोषं विघससंज्ञं तु पश्चद्सुङ्क्ते युधिष्ठिरः 
युधिष्ठिरं भोजयित्वा रोषमश्नाति पाषेती ॥ ७॥ 
युधिष्ठिर बाहय्णोको भोजन करानेके पश्चात्‌ भाइयोंकों भोजन कराते थे, फिर उनके खानक 
बाद बचे हुए विघस नामके भोजनको स्त्रयं खाते थे, ओर युधिष्ठिरकों खिलानेके बाद 
पषदशी दरुपदकी पुत्री द्रौपदी भोजन करती थी ॥ ७॥ 
एवं दिवाकरात्पराव्य दिवाकरसमद्युतिः । 
कामान्मनोभिलषितान््ाह्यणेभ्यो ददौ प्रमु ॥ ८ ॥ 
खयके समान तेजवाले महाराज युधिष्टिरने चछयसे ऐसा वांछित बर पाकर मनोमिलषित 
कामनायें ब्राक्मणोंकों प्रदान कीं ॥ ८ ॥ 


पुरोहितपुरोगाश्र तिथिनक्षत्रपवसु । 

यज्ञियाथा! प्रवतन्त विधिमन्न्रप्रमाणतः ॥ ९॥ 
पुरोहित और ऋत्विग्गण विधि और मंत्रके अनुसार यज्ञ करानेके लिए झुभ तिथि, नक्षत्र 
ओर पवेमिं युथिष्ठिरके पास अतिथे ॥ ९ ॥ 

ततः क्रुलस्वस्त्ययना धौम्येन सह पाण्डवाः । 

द्विजसङ्कैः परिष्रताः प्रययुः काम्यकं वनम्‌ ॥ १०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि चतुथौऽध्यायः ॥ ४ ॥ १६५॥ 

इसके पश्चात्‌ वे पाण्डव स्व॒स्तिवाचन कराकर धोम्यके साथ ब्राह्मणेसि पिरकर काम्यक्‌ बनको 
चले गये ॥ १० ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमं चोथा अध्याय समाप्त ॥ 3४ १६५॥ ॥ 


$ «4 8 
पैकाम्पायन उवाच 
यनं प्रविष्टेष्वथ पाण्डवेषु प्रज्ञाचक्षुस्तप्यमानोऽम्बिकेयः । 
धर्मात्मानं विदुरमगाधवुर्धधि खुखासीनो वाक्यमसुवाच राजा ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- पाण्डवॉके वनको चले जानेपर सुखसे बैठे हुए अंबिकानन्दन, ग्रज्ञाचश्लु 


अन्ध राजा घतराशएने दुः।खस व्याकुल होकर महाबुाद्धमान्‌ धम्मोत्मा विदरसे यह वचन 
कठं ॥ १॥ 


> 
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महाभारते । [ आरण्यकपव 


प्रज्ञा च ते मार्मवस्येव शुद्धा धम च त्वं परमं येत्य सुक्षमम्‌ । 

सत्रश्च त्व संम्रत्तः कौरवाणां पथ्यं चषा मम चच त्रच ॥ २॥ 
हे बिदुर ! तुम्हारी बुद्धि शुक्राचायके समान शुद्ध द तुम धमक आतद्क्षम तात्पयक्रा जाननयाल 
हो; कुछुकुलमें तुम्हारा एक समान सम्मान दे, अतएव इस समय सुर्स वही समति दा 
जिससे कोरवॉका और मेरा कल्याण हो ॥ २ ॥ 

एवं गते विदुर यदबय काय पौराखेमे कथमस्मान्भजरन्‌ । 

ते चाप्यस्ा्नाद्धरेयुः ससुलान्न कामय ताश 1च्चदरेयसानान्‌ ॥ २॥ 
हे विदुर ! षाण्ड्ेद्धि इसप्रकार चरे जानपर आज दम क्या करना चाहिये; ताकि किसी 
प्रकार ये नभरनिवासी इमलोगोंपर विश्वास रखें तथा पाण्डव्छोग हमको किसी रीतिसे 
जडसहित न उखाड सकें, साथ ही में उन पाण्डत्रकोा नष्ट होते नहीं देखना चाहता ॥ ३ ॥ 

[दर हपात 

चिवगोऽय घममूलो नरेन्द्र राज्य चेद॑ घमसूल वदन्ति । 

धमनं राजन्यतमानः स्वशक्त्या पुत्नान्सवान्पादि कुन्तीसुताश्य _॥४॥ 
विदुर बोले- दे महाराज ! मलुध्यके अथ, काम ओर मोक्ष इन त्रिवगक् मू धमं है, पणि 
लोग राज्यका मूर भी धमेको दी बताते ६, इस्लिय, हे राजन्‌ ! आप धमक असुगामी 
हाकर अपना शक्तिके अनुसार अपने सभी पुत्रों आर कुन्ताके भी पुत्रादा पालन कीजिये ॥ ४ || 

सवे धर्मों विपिरलृप्तः सभमायां पापात्माभि! सौचलेयप्रधाने । 

आहूय कुन्तीसुतमक्षवत्पां पराजेषीत्सत्यसन्ध सुतस्ते ॥ ५॥ 
है कुछनन्दन ! आपके पुत्र दुर्योधनने श्नि आदि युख्यप्रुख्य पापी जनेकि साथ मिलकर 
सत्यवक्ता युवष्टुरका समाम चुलाकर जुएम हराया ह, इसी वह आपका पुत्र धमेसे रष्टिव 
ही गया दे ॥ ५ ॥ 

एतस्थ ते दुष्प्रणातस्य राजज्शेषस्थाई परिपद्याम्युपायम्‌। 

यथा उन्नस्तव कारव्य पापान्छुक्तो लोके प्रतितिछेत साधु ॥ दे॥ 
2 राजन्‌ धृवराष्टू ! आपके इस पापको दूर करनेका केवल एक ही उपाय में देखता हूँ । दे 


, इर्य धृतरष्टे ! जसके करने आपका पुत्र पापसे शुक्त होकर जगते अच्छीतरहसे 


प्रात पा सक्मा )) ६) 


तद्ध सव पाण्डुपुत्रा रुभन्तां यत्तद्राजन्नतिखष्टं त्वयासीत्‌ । 

एष धम; परसो यत्स्वक्ेन राजा तुष्येन्न परस्वेषु गृध्येत्‌ ॥ ७॥ 
ह राजन्‌ { आपन जो पाण्डवाको पदे राज्य दिया था, वह्‌ सव राज्य पांडे पुत्र फिर 
प्रत्त कर छ, ता अपके धमकी रक्षा हो । राजा अपने धने सन्तुष्ट रदे ओर पराये धनकी 
इच्छा न करे, राजा ोगेकि किए यदी परम धर्म रिहा है ॥ ७॥ 


~~~ ~ ~ ०७ 
.-.~----~--~-~~--~--~--------~------------------ ~ - ~ 


(| श = 
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एतत्कार्यं तव सर्वप्रधानं तेषां तुष्टिः शकुनेथावमानः। 
एवं रोषं यदि पुचरेषु ते स्यादेतद्राजंस्त्वरमाणः कुरुष्व ॥ ८ ॥ 
इस समय जिसे पाण्डवेको सन्तोष हो ओर शकुनिका अषमान हो देसाही काम आपको 
सब कामोंसे घुडप समझ कर करना दोगा, ऐसा करनेसे यादि आपके पुत्रोके भाग्यमें राज्य 
श्षेष होगा तो उन्हें वह मिल जाएगा, अतः, हे राजन्‌ ! आप शीघ्रतासे इस कायको 
कौजिये ॥ ८ ॥ 
अथैतदेवं न करोषि राजन्श्वं कुर्णां भविता विना 
न हि कद्ध नाल्रसनोऽजेनो वा राच कुयाच्छाचवाणास्र्नके | ९ ॥ 
हे राजन्‌ ! यदि भेरे बताये कमेंकी आप न करेंगे तो अवश्यहीं कुरुकुलका नाश होगा, 
क्योंकि भीमसेन वा अजुन यदि क्रद्ध होंगे तो युद्धमें शत्रुकुलका शेष व छोडेंगे ॥ ९ ॥ 
येषां योद्धा सव्यसाची करतास्नो घलयेषा गाण्डिवं छोकसारम्‌ । 
येषां मीमो बाहुशाली च योद्धा तेषां लोके कि चु न प्राप्यसि ॥ १०॥ 
है राजन ! अद्रविद्यामें निपण और बायें और दाहिने दोत्ों हाथोंसे बाण चलानेमे समर्थ 
अज्ञुन, जिनके योद्धा जिनका धनुष संसारका सार गाण्डीव, तथा .जिनके योद्धा महाभ्ज 
भाम हैं उनको ताना लोकाम कीनसा पदार्थ अप्राप्य हैं ? ॥ १०॥ 
उत्त पूर्व जातमाज्रे सुते ते भया यत्ते हितमासीत्तदानीम । 
युन्न त्थजेममहित कुलस्येत्येतद्राजन्न च तत्त्वं चकं । 
इृदाना ते हितमुक्त न चत्व कतस राजन्पारेतत्तासि पश्यत्‌ ॥११॥ 
महाराज ! आपके पुत्रके जन्पके समय, जो आपके किए हितकारी था, बह उसी समय आपसे 
ˆ भनेकह दियाथा फ कुरुका अहित करनेवलि इश पुत्रको स्याम दौ, तवं आपने 
हे राजच्‌ ! इस कायको नहीं किया । इस समय भी आपकी हित कामनासे पाण्डवॉके पाने 
योग्य राज्ययो उनको दे देनेके लिए कहता हूं, यादे इसे आप न करेगे वो पीछे, 
है राजन्‌ ! आपको दुःख भेगना पडेगा ॥ ११॥ 
यच्येतदेवमलुभन्ता खुतस्ते संप्रीयमाण; पाण्डवरेकराज्यस | 
तापो न ते वे भविता प्रीतियोगात्त्व चेन्न गह्मासि सुते सहायेः। 
अथापरे भाति हि त निगद्य पाण्डोः पुसं पङुरुष्वाधिपत्थे ॥ १२॥ 
यदि आपका पुत्र पाण्डो साथ भिलकर ओर प्रेमयुक्त शेकर राज्य करनेमें सम्मत हो 
आर आप भी अपने पृत्रकी बात नहीं मानेंगे, तो आगे चछकर आपको दुःख नहीं होगा 


अथवा इसका दूसरा भी उपाय है कि आप अपने पुत्र दुर्वोधनकों केद करके पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरकोी राज्यका अधिकार दे दाजैये ॥ १२॥ 


५ मदाभास्ते | भरण्यकपः 
क 1 2 

अजाति विखुक्तरागो धर्मेणेमां एथिवा शास्तु राजन्‌ । 

ततो राजन्पार्थिचाः सवं एव वैद्या इवास्माचुपतिठन्तु सशयः ॥ ९३॥ 
हे राजन्‌ धृतराष्ट । अजातशत्रु युधिष्ठिर राग-देषको छोडकर धरमपूक् उस प्रथ्यी पर शासन 
करं, ओर, हे राजन्‌ ! सम्पूणं राजा तरणी वनियाकं समान हम सगकि। वा करने 


लगे ॥ १३॥ 

दुर्योधनः शङ्कमिः सूतपुत्रः प्रीत्या राजन्पाण्डुपुत्रान्नजन्ताम्‌ । 

दुःरासनो याचतु भीमसेन समासमध्ये द्रुपदस्याटमजां च ॥ १४ ॥ 
हे राजन्‌ ! दर्योधन, घ्रतपूतर कणं ओर शङनि प्रसन्नता पण्डवा सताम नियुक्त हाँ 
दुःशासन सभाके बीचम भीमसेन और द्वुपदकी पुत्री द्रापदास क्षमा मागि ॥ १४॥ 

युधिषिरं त्वं परिसान्त्वयस्व राज्ये चेन॑ स्थापयस्वाभिपूज्य । 

त्वया एड) किमहसन्यद्वदेयभेतत्कूत्वा कृतकृत्पोईसि राजन ॥ १५ ॥ 
आप युधिष्ठिरकों सांत्वना दें और उनका आदर करके उनका अप्लिपेक करें। महाराज ! 
आपने जो मुझसे पूछा था उसमें इसके सिवाय और क्‍या कहूं, मेने जो कद्दा उसको 
करने हीसे आप कृतकाय होंगे ॥ १५ ॥ 

पत्राष्ठ हपाप्त 

एतद्य विद्धुर यत्ते समभायःमेह परोक्त पाण्डवान्प्राप्य मां च । 

{दत तवामादहदच् जालच्छमा-तत्सकच मम नापात चल। । ९१२ ॥ 
धृतरा बोले- हे विदुर ! 1“ पणण्डवांके ओर हमारे सम्बल्धर्मे इस सभम ये जो वाक्य 
फहे, पह तुम्हारे वाकण ५:०डरवीके लिए हितकारी और हमारे लिए अद्वितकारी दें, अतः 
वह भेरे मनमें अनुहूठ नहीं लगे ॥ १६ ॥ 

इद ल्विदार्नी कुत एवं निश्चित लेबाप्रर्थे पाण्डवानां यदात्थ | 

तेनाद्य भन्ये नासि हितो समेत्ति कथं हि पुन्न पाण्डवार्थ त्वजेयम॥ १७॥ 
तुमने इस समय किस कारणसे ऐसा निश्चय क्रिया ) कि तुमने जो पाण्डवॉके कल्याणके 
निमेत्त ऐसे वचन कहे। उससे में यद मानता हूँ, कि तुम इमारे दितकारी नहीं ही। में 
पाण्डवाक लिए अपने पुत्रद्ा त्याग केस कर दूं १ ॥ १७ ॥ 

अस्राय तेऽपि ममेव पुत्रा दुर्योधनस्तु मम देहात्पसूतः 


क 


स्व च दह्‌ पर्हतास्त्वजति को चु ब्रूयाटसमतामन्ववेक्न्‌ ॥ १८ ॥ 


न्न 





ह, 


इब मर्‌ हो पुत्र ह इसमे सन्देह नदी, पर दुर्योधन मेरे शरीरसे उत्पन्न हुआ है, अतः 


क क _ पक ० 


पाण्डुपुत्र और मेरे पुत्र दोनोंको एकसा समझनेवाला कोई यह केसे कह सकता है. हि 


2 


दुसरक हतक खः अपने शरपरका साभ कर दो ?॥ १८॥ 
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स मा जिद्यं विद्धुर सर्वं ्रकीषि मानं च तेऽहमधिकं धारयि । 

यथेच्छकं गच्छ वा तिष्ठ वा त्वं सुसान्त्व्यसानाप्यसती दी जद्ाति ॥१९॥ 
हे विदुर ! में तुम्दारा बडा मान करता हूं, पर तुम मुझसे हमेशा कुटिलुवापूण वचन कहते 
हो, इसलिये जसे असाध्वी स्नी अनेक वचनंसि समझाई जाने पर भी पतिका स्थाग करती 
३, षेद तुम यदीं रहो, या जहां तुम्दारी इच्छा दो वहाँ चल जाओ ॥ १९ ॥ 


ग 


पकास्पायन्‌ राच 
एतावदुक्त्वा धृतरा रऽन्वपद्यदन्तवदम सहसोत्थाय राजन्‌ । 
नेदमस्तीत्यथ विदुरो भाषमाणः सं्रद्रवयन्न पाथा बभूवु ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रमदहदाभारत अआारण्यकपडाण पञ्चमा-ऽ्याषः ५५॥ १८५॥ 
वेशम्पायन बोले- दे महाराज जनमेजय ! राज! धुतराष्टर ऐवा कहकर अचानक उठकर 
रानिवासको चले गये, पश्चात्‌ विदुर भी यह कहकर कि इनका कुछ अब नहीं बचेगा, जिस 
जगह पाण्डव थे, वहीं चले गये ॥ २० ॥ 


॥ महाभा रतके आरण्यकपवंम पांचवां अध्याय समा ॥ ५॥ १८५ ॥ 





8 & ४ 
वकम्पायन इवात्र 


पाण्डवास्तु वने वाससुदिशय भरतषमाः । 

प्रययुजाहबीकूलात्कुरुक्षेत्रं सहालुगाः ॥१॥ 
पेशम्पायन बोले- भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ पाण्डद अपने सेवकोके समेत वनवास करनेकी इच्छा 
करके गड्जातीरसे कुरुक्षेत्रकों चले ॥ १ ॥ 

| सरस्वतीरषद्त्यौ यसुनां च निषेव्य ते । 

यथयुवनेञैव वन सततं पथिमां द्भ ॥ २॥ 
सरस्रती, खपृती ओर यमुनक्रि तटपर रहकर एक वनसे दूरे वनम गुजरते हुए वे निरन्तर 
पश्चिम दिशाकी ओर चले ॥ २॥ 

ततः सरस्वतीकूले समेषु मरुधन्वसु । 

काम्यकं नाम ददृशुवर्न सुनिजनप्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर सरस्वतीके तटपर मारवाडके देशकी समभूमिर्य म्रानियोके लिए प्रिय काम्यक 
नामक वनको उन्होंने देखा ॥ ३ ॥ 
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ततञ्न ते न्यवसन्धीरा वने वहुरूगढ्विजे | 
वास्थप्तावा झुनिशि! सानत्वयभानाश्व भारत ॥ ठ ॥ 

हे रायन्‌ ! वे वीर अनेक मृग ओर पक्षियोसे सेवित इस कम्य वनम झ्ानेय|से सत्क्ृत 
होकर और सांखना पाकर रहने लगे ॥ ४॥ 

विदुरस्त्वपि पाण्डूनां सदा दशनलालसः । 

जगाम्रकरथनेव कास्यक्‌ वनञ्युद्धमत्‌ ॥ ५५ ॥ 
सदा पाण्डवे क दशन इच्छा करनेवाले विदुर भी रथपर आरूढ़ होकर अकर दी समृद्धि 
युक्त काम्यक्‌ वनम आये ॥ ५॥ 


ततो चात्वा विदुरः काननं तच्छीचेस्येवीदिना स्यन्दनेन । 

ददरासीनं धर्मराजं विविक्ते साधं द्रौपद्या ्ातमिन्रीद्यणेश्च ॥६॥ 
तब बिदुरने शीघ्रगामी अश्वोंके द्वारा खींचे जानेवाले रथसे काम्यक वनमें जाकर महाराज 
धर्मराजकों एक्ान्तमें द्रोपदी, ब्राह्मण और भाईयोंके समेत बैठे हुए देखा ॥ ६ ॥ 

ततो5पह्यहविदुरं तृणेमारादश्यायान्त सत्यसन्धः स राजा । 

अथान्नवीद्धातरं भीमसेने कि जु क्षत्ता वध्यति नः समेत्य ॥1७॥ 
तब सत्यका पालन करनेवाले उस राजा युधिष्ठिरने विदुरको अपनी तरफ शीघ्रतापूर्वक दूरसे 
आते हुए देखा ओर अपने भाई भीमसेनस कहा- कि यह विदुर हमारे पास आकर क्या 
कहेंगे ? ॥ ७॥ 

कृचिन्नार्थ चचनात्सोबलस्थ समाहाता देवनायोपयाति | 

कचित्छुद्र! शकुनिन/युधानि जेष्यत्यस्मान्पुनरेवाक्षवत्यात्त्‌ ॥ ८ ॥. 

दो ये शकुनिके कहनेपर हमें जुआ खेलनेके लिए बुलाने तो नहीं आ रहे हैं? अथवा कहीं 
अब दुरात्मा शकुनि जुएमें हमारे शत्मोंकों तो नहीं जीत लेगा १ ॥ ८ ॥ 

समाहूतः केनचिदाद्रवेति नाई शक्तो सीमसेनापथातुम्‌ । 

गाण्डीवे वा संशयिते कथ॑चिद्राज्यप्राप्तिः संशायिता भवेन्न। ॥९॥ 
दे भामसन | * आओ खेलो ! ऐसा यदि कोई मुझसे कहें, तो में उससे दूर भागने 
असमर्थ हूँ | पर यदि गाण्डीवकी इस जुएमें हार जायेंगे, तो फिर हमारी राज्यग्राप्ति भी 
संशयर्म पड जाएगी ॥ ९॥ 

तत उत्थाय चिदुरं पाण्डवेयाः प्रत्यगहन्ह॒पते सर्व एच । 

ते; सत्कूतः। स च तानाजमीढों यथोचिल पाण्डुपुत्नान्शभेयात्‌ ॥१०॥ 


दे महाराज जनमंजय | तथ सब्र पाण्डवॉने खड़े होकर विदरका सत्छारपूत्रक स्वागत किया | 


गो । हे व विद्रने भी उनके हारा सत्कृत होकर पाण्डवोकों यथोचित आशीषाद 
०॥ 





अध्याय दे ] आरण्यकपव । 


~ 


ˆ , समाश्वस्तं विदुरं ते नरष भास्ततो ऽषृच्छन्नागमनाय हेतुम्‌ । 

स चापि तेभ्यो विस्तरतः रारंस यथाच्त्तो धृतराषटरोऽभ्विकेयः ॥ ११॥ 
जब विदुर स्॒स्थ हुए तो नरसिंद् पाण्डवोने उनके आनेका कारण पूछा, विद॒रने विस्तार 
पूवेक सब समाचार जैसे अम्बिकापुत्र धृतराष्ट्रन इनके साथ कहा था, सुना दिया॥ ११॥ 


विद्र रत्रा 


अवोचन्भां धृतराष्राऽचगप्तमजातशरच्र पारगद्याभपूल्य । 
एवं गते क्षमतामभ्युपत्य पथ्य तषां मम चव त्रवाहि ॥ १२॥ 


विदुर मोले- हे अजातशत्रो युधिष्ठिर ! रक्षा करनेवाले मेरा स्वागत ओर पूजा करके 
धतराष्टने मुझसे कहा कि पाण्डवोंके इस प्रकारसे चले जानेपर दोनोंको बराबर मानकर उनके 
आर मेरे लिए जो द्वितकारी हो, उसे तुम कद्दी ॥ १२॥ 


मयाप्युक्तं यत्क्षमं कौरवाणां हित पथ्यं धृतराष्टस्य चेच । 
तद्र पथ्यं तन्मनो नाभ्युपेति ततश्चाहं क्षममन्यन्न मन्थे ॥ १३॥ 


मेने भी कोरव ओर धतराष्टको जो उचित ओर करने योग्य हितकारक ओर पथ्य था उसे 
कहा, परन्तु उनको भरा कहना प्रतिकारक न हुआ आर मन इसके अलवा अर कसा 
बातम उनखा कल्याण नहा देखा ।॥ १३ ॥ 


परं त्रयः पाण्डवेया मयाक्त न मे तच्च श्चुतवानास्बिकेयः | 

यथातुरस्यव हे पथ्यमन्न न राचते स्मास्य तदुच्यमानम्‌ ॥ १४ ॥ 
दे पाण्डवां { जो परम कस्याणका बात मेंचे कही थीं, उसे अम्बिकापुत्र धतराष्टले नहीं 
सुना, जेते रोगीको पथ्यका अश्न अच्छा नहीं लगता दे, वेते दी उन्दं मेरा कहना अच्छा 
नही लमा ।॥ १४॥ 


भ 


न धसं. नायत्तऽजातदशत्रा सखा आ्राज्रयस्यव ग्रहे प्रदष्टा। 


6 «ॐ 


छवन्ने छच्यं भरतषमस्य पातिः कुमायां इव षिवषः ॥ १५ ॥ 


४, 


दे अजातशत्रो ! जैसे वेदबिद्‌के घरमें दुष्ट स्री कल्याणकों नहीं प्राप्त करने देती, वेसे ही 
घृतराष्ट भी कल्याणकों प्राप्त नहीं होंगे, जेसे अल्पवयस्का स्लीकों साठवषका पति सुखदायक 
नहीं होता, बसे ही अच्छी ओर हितकारी बातोंकों कहनेवाला में धृतराष्रकी अच्छा नहीं 
रुगता ॥ १५ ॥ ह 

५ (मदा. मा. भारण्यक. ) | 


#{8§ 





३४ महाभारते । [ आरण्यकपयं 
~ ^ रा दा 
चे ॐ भ 


ध्रवं विनाशन नृप कौरवाणां न वै भ्रेयो धृतराष्टः परते | 

यथा पणँ पुष्करस्येव सिक्तं जरं न तिष्ठेत्पथयखुक्तं तथास्मिन्‌ ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌ ! अब कौरषोंका नाश्व निश्चित हैं और धृतराष्ट्र भी कर्याणक्रों ग्राप्त नहीं करेंगे 
क्योंकि सेते कमलके पततम रखा हुआ पानौ नहीं ठदरता वैसे दी धृतराष्ट्रके मम पथ्यको 
बात भी नहीं ठहरती ॥ १६ ॥ 

ततः कद्ध धृतराष्टोऽन्र्वीन्मां यच्र द्धा भारत तत्न याहे । | 

नाहं भूयः कामये त्वां सहायं सर्दीभिमां पाख्यितु पुर वा ॥ १७ ॥ 
हैं भारत ! तब घ॒तराष्टने घुसे क्रोधमें आकर कहा, कि जहां तुम्हारी श्रद्धा हो, तुम वहीं 
चले जाओ: में अबसे नगर और इष प्ृरथिवीके पालन केरनेर्म तुम्हारा सहायता नही 
चाहता हूँ ॥ १७॥ 

सोऽदं त्थक्तो धुतरा्ण राजस्त्वां रासितुद्धदयात्तस्त्वरावान्‌ । 

तहे सब यम्मयाक्त समाया तद्धायता यत्प्रवक््यासर सूयः ॥ १८ ॥ 
हे राजन युधिष्ठिर ! इस प्रकार धुतराए्रसे त्यक्त होकर में तुम्दें उपदेश देनेकों यहीं शीघ्र- 
तासे आया हूं; मैंने जो कुछ सभामें कहा था और जो पुन। कद्ठता-ह, उस सबको मनमें 
धारण करो ॥ १८ ॥ 

क्ैदौस्तीव्रैयुज ८६, सपतेः क्षमां कुवैन्काखसुपासते यः । 

सवधंयस्ताकांसियाग्रेमात्मवान्स वे भुड़क्ते एथिवामेक एव | १९ ॥ 
जो बेरियोंस कांटेन क्ुश पाकर भी क्षमा करता हुआ समयकी प्रतीक्षा करता है, वह 
आत्मव,न जैसे थोड़ी अग्नि बढहकर सबको जलाती है, वैसे ही शत्रओंको जलाकर अकेला 
सत्र पृथिवीका भोग करता है ॥ १९॥ 

यस्थाविनक्त वस्तु राजन्सहायस्तस्थ दुःखेड5प्यंश भमाजः सहायाः 

सहायानाभेष संग्रहणेऽभ्युपायः सहायाप्तौ प्रथिवीप्रािमाहः ॥२०॥ 
दे राजन्‌ | जिसका धन उसके सहायकोंमें बेदा हुआ नहीं है, अर्थात्‌ जिसके धनकों सहायक 
भी अपना ही! समझकर भोगते हैं, वे सहायक ही उसके दुःखम भी सहभागी होते हं यही 
उपाय सहायकोंको प्राप्त करमेका है और सहाय मिल जानेपर प्थिवी भी मिल जाती है 
ऐसा कहते हैं ॥ २० ॥ 

सत्य अश्रष्ठ पाण्डव नषच्प्रलाप तुल्य चान्न सह भोज्य सहायेः 

आत्मा चषामग्रतो नातिवतेदेव॑चृत्तिवंधेते भूमिपालः ॥ २१॥ 
ह पाण्डव | अपने सहायकास बड बड करनेकी अपेक्षा सत्य बोलना ही श्रेष्ठ है जो खय॑ 


सीय, बहा उन्हे भी खिलाना चाहिए | उनके आग अपनेको बडा न सन्नज्ञ: ऐसा वृत्तका 
राजा ही वृद्धि प्राप्त करता है ॥ २१॥ 





= है 
अध्याय ७: | आर्ण्यकपवे । 





शधिष्ठिर उवाच 
एवं करिष्यामि यथा ब्रवीषि परां बुद्धेसुपगम्याप्रमन्तः । 
यचःप्यन्यदेशकाले।पपन्नं तद्व वाच्यं तत्करिष्यामि कृत्स्नम्‌ ॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवौणि षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ २०७॥ 
युधिष्ठिर बोले-- आप जो कहते दै, उदे भँ परमबुद्धि धारण कर सावधान होकर सब एेसेही 
करूंगा, और भी देश ओर कालके अनुसार मरे करने योग्य जो हो कहिये में सभी 
करूंगा ॥ २२॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे छठा अध्याय समाप्त ॥ £ ५ २०७॥ 


5 ७9 5 
पैगम्पायन उताच 


गते तु विदुरे राजन्नाञ्चमं पाण्डवान्प्रति । 

धूनराष्टटा महाप्राज्ञः पयततप्यत मारत ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भरतर्व॑शी राजन्‌ जनमेजय ! जब विदुर पाण्डबॉके प्रति आश्रमको 
चले गये, तब महाबुद्धिमान्‌ ध्ृतराष्ट्रको बडा पश्चाचाप हुआ ॥ १ ॥ 


- स सभाद्वारमागम्य विदुरस्मारमोंहितः । 
समक्ष पार्थिवेन्द्राणां पपाताविष्टचेतनः ॥ २॥ 


तम षे सभाके द्वारपर आकर ओर विदुरके स्मरणसे मोहित होकर राजाओंके सामने चेतना- 
शून्य होकर प्ृथिवीपर गिर पडे ॥ २॥ 


स तु र्ञ्प्ना पुनः संज्ञां सुत्थाच महीतलात्‌ । 

समीपोपस्थितं राजा सञ्जयं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
पुनः सज्ञा प्रप्तकर ओर प्रा्येवेसे उठकर समीप खड़े सज्ञयसे उस राजा धतरा्टने यह्‌ 
वचन कहा | ३ ॥ 


आता मम सुहचेव सा्चाद्धमे इवापरः 
तस्थ स्थत्वाद्य सुभुर्श हृदय दीयतीव में ॥ ७ ॥ 


भरा विदुर माह आर भित्र ओर मानां सक्षात्‌ दूसरा ही धमंही था; उसे आज स्मरण 


करनसे मेरा हृदय फटा जाता है ॥ ४ ॥ 
२ 


९ 
३६ भद्दाभारते । [ आरण्यकपन 
+ हालत 


तमानयस्व धर्मज्ञं मम श्रातरमाशु ये । 

इति चवन्स नृपतिः करुण पयदवयत्‌ ॥| ५. ॥ 
तुम भेरे उस धर्मज्ञ भाईको शीघ्र छे आओ ऐसा कहते हुए राजा काराणेक होकर बहुत 

खी हुए ॥ ५॥ 

पश्चात्तापाभिसंतप्तो पिदुरस्मारकशितः 

भ्रात॒स्नेदादिदं राजन्सझ्यथ वाक्यसबत्रवात्‌ ॥६॥ 
हे राजन्‌ ! पश्चाचापसे जलते हुए, विदुरके स्मरणसे दुःखी राजाने भाईकी प्रीतिसे सझ्यसे 
यह वाक्य कद्दा ॥ ६ ॥ 

गच्छ सञ्जय जानीहि अआ्आतर विदुरं लम। 

यदि जीवति रोषेण मया पापेन निधुतः ॥ ७ ॥ 
हे सद्य ! तुम शीघ्र जाओ और मेरे भाई विदुरके बारेम॑ जानो, कि सुझ पार्पाके द्वारा 
क्रोधमें आकर निकाला गया वह जीता भी है या नहीं? ॥ ७॥ 

न हि तेन मस भात्रा सुसूक्ममपि किचन । 

व्यलीक॑ कृतपूब से प्राज्ञेनामितवुद्धिना ॥ ८ ॥ 
उस पण्डित, अपार बुद्धिमान्‌ मेरे भाई विदुरने पहले जराभी मेरा बुरा नहीं किया ॥ ८ ॥ 

स व्यलीक कर्थ प्राप्तो मत्तः परमवुद्धिसान । | 

न जघ्याज्जीवितं प्राज्ञरतं गच्छानय संजय ॥ ९. ॥ 
वह परम बुद्धिमान्‌ मुझसे अप्रिय कार्यकों किस तरह प्राप्त हुआ ? हे बुद्धिमान्‌ संजय ! 
जाओ, उसे तुम ले आवो, अन्यथा करीं बह अपने प्राणको त्योग न दे ॥ ९॥ 

तस्य तद्वचन श्रुत्वा राज्ञस्तमजुमान्य च । 

संजयो ब।ठढभित्युकत्वा पा द्रषत्काम्यकं वनम्‌ ॥ १०॥ , 
मह्‌।राजके ऐसे वचन सुनकर ओर उनको मानकर “ बहुत अच्छा ? ऐसा कहकर सल्भय 
काम्पक वनका चला ॥ १० ॥ 


सोषचिरेण समासाद्य तद॒न यत्र पाण्डवाः । 


रोरवाजिनसबीत दद्शाथ युधिष्ठिरम्‌ ॥ ११॥ 
विदुरेण सहासन ब्राह्मण्य सहस्राः । 
भ्रातााभश्चामिसग॒प्तं देवोरेव शतकतुम्‌ ॥ १२॥ 


सञ्जय शे) प्रह काम्यकवनर्मे जाकर जहां पाण्डव थे वहां पहुंचा और हरिणचर्म धारण 
व चदु तथा इजारों ब्राक्षणके सहित बेंठे हुए, भाश्योंसे रक्षित, देवताओंसे घिरे हुए 
हन्द्रकं समान वटं हए महाराज युधिष्टिरो देखा ॥ ११-१२॥ 


अश्याय ७ ] आररण्यकपवे । ३५ 








युधििरमथम्ेत्य पूजयामास सम्जयः ५ 

भीमाज्ञेनथमांश्च(पि तदहं प्रत्यपद्यत ॥ १३॥ 
सञ्ञयने युधिष्ठिरे पास जाकर उनकी पूजा की ओर भीम, अञ्ख॑न, नक्र तथा सहदेवा 
मी यथायोग्य आद्र किया ॥ १३॥ 

राज्ञा पष्टः स कुशलं सुखासीनभ सक्ञयः। 

रशं खागमने हेतुमिद चेवान्रवीद्रचः ॥ १४॥ 
जब कुशल प्रश्नके बाद वह संजय आरामसे बेठ गया तो राजासे पूछे जानेपर अपने आनेका 
कारण ककर विदुरसे ऐसा कहने लगा ॥ १४ ॥ 

राजा स्मरति ते क्षत्तपृतराषोऽम्बिकासतः 

ते पठय गत्वा त्व क्षिप्र सजवय च पाथवम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे क्षत्त ! अम्बिकाका पुत्र राजा धृतराष्र तम्रा स्मरण करते हं, अतः तुम शौघ्र चकर 
उन्हें देखो ओर राजाकी जिछाओं ॥ १५॥ 


कु 


इनुमान्य नरश्रेष्ठान्पाण्डवान्कुरुनन्दनान्‌। 
नियाोगाद्राजासहस्य गतुमहास मानद ॥ ९६॥ 
हे सम्मानके योग्य विदुर ! त॒म नरश्रेष्ठ इहनन्दन पाण्डवोकी संमति लेकर ओर राजार्थोमें 
पिह धृतरषटूकी आज्ञासे चरे चरो ॥ १६ ॥ 
एवसुक्तस्तु विदुरो धीमान्स्वजनवत्सलः । 
युधिष्ठिरस्यानुमते पुनरायाद्वजाहयम्‌ ॥ १७ ॥ 
सञ्जयके एसे वचन सुनकर बुद्धिमान्‌ स्वजनके प्रिय विदुर युधिष्ठिरकी सम्मतिसे पुनः 
- हस्तिनापुरकों चले आये ॥ १७॥ मु 
तमब्रवीन्महाप्राज्ञ घ्तराष्ट् प्रतापवान । 
दुष्टय। प्राप्ताइस घम्रज्ञ दश्या स्मरास स5नच ॥ १८ ॥ 
उन महाबुद्धिमान्‌ बिदुरको देखकर प्रतापी धतराष्ट रेषा कहने लगे- हे पापरहित ! हे 
घमंजशञ | तुम साभाग्यस ही आये हो, ओर सामग्यसेदी तुम मुझे स्मरण करते हो ॥१८॥ 
अद्य रातों दिया चाह त्वत्कूते भरतषेभ । 
प्रजागरे प्रपद्यामि विचित्र देहमात्मनः ॥ १९॥ 


३ ३ ७ 


है भरतवाशया्म श्रेष्ठ | आजकल तुम्दारं कारण दिनरात जागरता रहता हैँ ओर अपने शरीर 
का वाचत्र देखता हूं ॥ १९ ॥ 


२३८ 
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9) 








सोऽङ्कमादाय विदुरं सूध््युपाघ्नाय चैव ह्‌ । 

क्षम्यतामिति चोवाच यद्धुक्तोऽक्ते मया रुषा ॥ २० ॥ 
राजा धृतरा विदुरको गकेव रुणाकर ओर माथा ष्ंयफर कहने रे, कि मने क्राधं अक्र 
जो कुछ तुम्हे कषम हैं उसके लिए मुझे क्षमा करो ॥ २० ॥ 


दर्‌ उत्ति 
छ्वान्तमेव मया राजन्युरुनेः परमो मवान्‌ । 
तथा दस्सम्यागतः क्षिप्र व्वद्दरानपरायणः ॥ २९१॥ 
विदुर मेले- हे महाराज ! आप हमरे बडे ई, अतः मेंने सब क्षमाद्दी कर दिया दे, आपके 
दशनका अभिलाषी होकर में शीघ्र ही आ गया हूं ॥ २१॥ 
भवन्ति हि नरव्याघ्र पुरुषा धमेचेतसः । 
दीनाभिपातिनो राजन्नाच्र काया विच।रणा ॥ २२॥ 
हे नरह ! धर्मज्ञ लोम दौनोकि पक्षपाती होति ही द इसलिए, हे राजन्‌ ! आपको इस 
विषयमें विचार करनेकी जरूरत नहीं है ॥ २२॥ 
पाण्डोः सुता यास्शासे तारशा मे सुतास्तव । 
दीना इति हि मे वुद्धिरमिपन्चाद्य तान्प्रति ॥ २३॥ 


(99 क, 8, अ अ 


भरे लिए जसे पण्डके पुत्र ६, पसेही भेरे लिये आपके पुत्र भी हैं, परन्तु वे पाण्डब दीन 
हैं, यह सोचकर ही उनका में पक्ष लेता हूँ ॥ २३ ॥ 


गैग़म्पायन उत्ताच 
अर ५ + ॐ, + = २६ & 
न्यानः :उन्ाखंब अआतरा तो महाद्युत्ता। 
विदुरो धृतरा छेमाते परमां खदम्‌ ॥ २४ ॥ 
१ इति भीमद्ाभारते आरण्यकपफवाणि सप्तमोउध्याय/॥ ७ ॥ २३१॥ 


तेशम्पायन बले- इस प्रकार मद्ातेजस्वी वे दोनों भाई विदुर और धृतराष्ट्‌ परस्पर अलुनम 
ओर विनय करके बहुत प्रसन्न हुए ॥ २४॥ 


५ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपवमे सातवां अध्याय खम्ताप्त । ७ ॥ २३१॥ 


~~~ 


अध्याय ८ ] आरण्यकपव । 





है; . ४ 
पैश्ञाम्पाथन उवाच 
क्षत्वा च विदुर प्राप्त राज्ञाच परिशतान्त्वितम्‌ | 
घृतराष्ट्रत्मजो राजा पयतप्थत दुभतिः ॥ १॥ 
वैश्वम्पायन बोले- जब दुर्मति धृतराष्टरके पुत्र राजा दुययोधनने सुना कि बिदुर पुनः आ 
गये हँ ओर राजनि उन शान्त कर दिया है, तो वह:महाहुःखसे जलने लगा ॥ १॥ 
स सौबलं समानाय्य कर्णदुःशासनावपि । 
अन्नवीह्चन राजा प्रविद्ययाबुद्धिज तमः ॥ २॥ 
तब राजा दुर्योधन शकुनि, कण और दुःशासनकों भी बुलाकर अबुद्धिरूपी अन्धकारमें प्रवेशन 
करके ऐसे कहने लगा ॥ २॥ 
एष प्रत्यागतों सन्त्री घृतराष्ट्र्थ संझतः । 
विदुरः पाण्डुपुञत्नाणां खुहृद्विद्वान्हिले रतः ॥ ३ ॥ 
धृतराष्ट्रका प्रिय मन्‍्त्री, पाण्डवोंका मित्र, उनके द्वितमें रत २हनेवाला बिद्वान्‌ बिदुर छौट 
आया है ॥ ३ ॥ 
यावदस्थ पुनबुद्धि विदुरो नापकर्षति । 
पाण्डवानयने तावन्मन्त्रयध्वं हिल मम ॥ ४॥ 
जनत पाण्डवॉके लोठा लानेके लिये विदुर इन राजाकी बुद्धिको न फेर दे तबतक मेरे 
हितके लिये आप कुछ मन्त्रणा करें ॥ ४ ॥ 
अथ पद्याम्यहं पाथान्प्राप्तानिह कर्थचन । 
पुनः शोषं गमिष्यामि निराखुनिरवग्रह ॥ ५ ॥ 
यदि में किसी प्रकारसे पाण्डबोंको यहां आया हुआ देख दंगा ते बिना आणके निराहार 
होकर श्वख जाऊंगा ॥ ५ ॥ । 
विषश्ुडडन्धन वापि राखमपशिप्रवेशनस्‌ । 
करिष्ये न हि तानद्धान्पुनद्रष्टमिहोत्सहे ॥ ६॥ 
विष खाकर, गलेमें फांसी डालकर, अथवा शख्रले स्वयंको काठकर शथवा अग्रिम प्रवेश 
, फैरके मर जाऊंगा, पर्रतु उन पाण्डवोंकों फिरसे समुद्धुशाली होते हुए नहीं देख सकूंगा ॥३६॥ 
वाकुनिरुषाच । | 
कि वािरां मति राजश्चास्थितोऽसि विशां पते | 
गतास्ते समर्यं क्रत्वा नेतदेव॑ माविष्यति ॥ ७ ॥ 
शकुनि बोला- हे प्रजाओंके स्वामी राजन्‌ | तुम भी क्‍या मूखोके समान घुद्धिमें पडे हुए हो १ 
पाण्डवलोग प्र० करके गये हैं, वे ऐसा नहीं करेंगे अथोत्‌ वे फिर वापस नहीं आएंगे ॥७॥ 


३९ 


8० महाभारते । [ आरण्यकप 
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सत्यवाक्ये स्थिताः सर्वे पाण्डवा भरत्षभ | 
पितुस्ते बचने तात न ग्रहीष्यन्ति किंचित्‌ ॥ ८ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ वात दुर्योधन ! सभी पाण्डव सत्यवाक्यमें स्थित हैं; तुम्हारे पिताके वचनकों 
भी वे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे ॥ ८ ॥ 
अथ वाते ग्रहीष्यान्ति पुनरेष्यन्ति वा पुरम्‌ | 
निरस्य समयं भूयः पणोऽस्माकं भविष्यति ॥ ९ ॥ 
ओर यदि कदाचित्‌ स्वीकार करफे अपनी प्रतिज्ञा तोडकर पुन; नगरमे आदी जाये, तो 
हम सब अपने कार्य व्यवहारका निय कर ठेगे ॥ ९॥ 
स्व भवामो मध्यस्था राज्ञररन्दानुवर्तिनः 
छिद्रं बहु प्रपड्यम्तः पाण्डवानां सुखंव्ताः ॥ १० ॥ 
हम सब बादरसे तो राजाकी आज्ञामें रहते हुए राजाके कार्योमे मध्यस्थ बने रहेंगे, पर 
गुप्त रूपसे पाण्डवोंके छिद्र-दोष देखते रहेंगे ॥ १० ॥ 
तुःक्रासन उवाच 
एवमेतन्धहाप्राज्ञ यथा वदसि मातुल । 
नित्यं हि मे कथयतस्तव वुद्धिं रोचते ॥ ११ ॥ 
शासन बोला- हे मामा ! हे महाप्राज्ञ) जो तुमने कहा सो सब ठीक है; तुम जो हमेशा 
कहते हो, मुझे बहुत पसन्द आता है ॥ ११॥ 
कर्णं उवाच 
काममीक्तामहे सर्वे दुयोधन तवेप्सितम्‌ । 
फेकमत्यं हि नो राजन्सर्वेषामेव लक्ष्यते ॥ १२॥ 
कणे योला- ह दुर्योधन ! इम सब यथायोग्य तुम्हारे द्वितको देखते रहते हैं; हे राजन ! 
इस विषयमें हम सबका एक मत है; यही मुझे प्रतीत होता है ॥ १२॥ 
` तैकाम्पायन उवात्त 


एवसुक्तस्तु कणन राजा दुर्योधनस्तदा । 
नातिहष्टमनाः ज्िपरम मवत्स पराङ्खुखः ॥ १३॥ 


च र © भ अ भ 
वेशम्पायन बोले- जब कणने राजा दुर्योधनसे ऐसा कद्दा, तव वह अति अप्रसन्न हुआ 
ओर जर्दी ही उसने अपना भह फेर लिया ॥ १३॥ 


अध्याय ८ ] आरण्यकपर्व । ४ 





उपलब्य लत! कणों विवृत्थध नयमे शुभे | 


रोषाद्दुःशासनं चैव सौबलेय च तावुनों ॥ १४॥ 
उवाच परभक्तुद्ध उद्यस्यात्मानमात्मना। 
अहो भल लतं यत्तन्निबोधत नराधिपाः ॥ १५ ॥ 


तब दुर्योधनके आशयकों समझकर कण अपने शुभनेत्र फैलाकर ्रोधमें भरकर उन दोनों 
दुःशासन ओर शकुनीकों देखकर और अपने अन्तःकरणकों स्थिर करके बहुत क्रुद्ध 
होकर बोला- है राजाओं | इस विषयमें मेरा जो मत है, उसे सुनो ॥ १४-१५॥ 

पियं सर्वे चिकीषांमो राज्ञः किंकरषाणयः.। 

न- चास्य चक्नुमः सर्वे प्रिये स्थातुषलन्द्रिताः ॥ १६ ॥ 
राजा दुर्थोधनके दास हम सव राजाका प्रय कायं करना चाहता हँ पर हम सथ आलस्य 
छोडकर इस दुयोधनका प्रिय नहीं कर पते ॥ १६॥ 


वयं तु राखराण्यादाय रथानास्थाय दिताः । 

गच्छामः सहिता हन्तुं पाण्डवान्वनगोषयरान्‌ ॥ १७॥ 
हम सब तैयार होकर र्थो बैठकर शक्नो धारण करके सेना केकर वनमें घूमनेवाले 
पाण्डर्वाको मारनेको चरं ॥ १७ ॥ 

तेषु सर्वेषु शान्तेषु गतेष्वविदितां गतिम्‌ । 

निविवादा मनावष्यान्त धातराश्यस्तथा वयम्‌ ॥,१८ ॥ 
वे सब जव शान्त होकर अव्रिदित गतिको प्रप्त हो जागे अथात्‌ मर जायेंगे, तब धतराष्ट्रके 
पुत्र आर हम सव मा क्ञगडषि दूर हा जायमे॥ १८ ॥ 


यावदेव परिद्यूना यावच्छोकपरायणाः 
यावन्मिच्विहीनाओथ तावच्छक्या मतं मम ॥ १९ 


९ 


जब तक पाण्डव दुःखी है, जव तकं शोकसे युक्त हैं, जबतक मित्रोंसे हीन हें 
तभी तक वे जीते जा सकते है ॥ १९॥ 


| 
के 


विचारमें 


श्वि 


तस्य तद्रचनं श्रुत्वा प्रजयन्तः पुनः पुनः। 

वाढमित्येव ते स्वे प्रत्यूचुः सूतजं तदा ॥ २०॥ 
प्तपुत्र कणेके यह वचन सुनकर उन स्वने ही इसकी वार वारं प्रक्षसा की ओर उस स़तपुत्र 
कणेसे सबने “' बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ? ऐसा ही कहा ॥ २० ॥ 

€ महा, सा. भारण्यक, ) 
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एवमुक्त्वा तु संकुद्धा रथे! सर्चे एथक्श्थक । 
निर्ययु) पाण्डवान्हन्तुं संघशः कृतनिगश्च या ॥२१॥ _ 
= "९ | क कप ७ क 
सब क्रोधिव हए हुए पे इसप्रकार कहकर ओर निश्चय करके सब इकट्ठे होकर अपने अपने 
रोपर चदश्छर पाण्डर्बोको मारने चके ।॥ २१॥ 


तान्प्रस्थितान्परिज्ञाय कृष्णद्वैपायनस्तदा । 

आजगाम विश्वुद्धात्मा दृष्ठा दिव्येन चक्षुषा ॥ २२॥ 
अपने दिव्यनेत्रसे. उन सबोंको जाते हुए जानकर भगवान्‌ शुद्धात्मा क्रष्णद्धैपायन 
व्याश्वप्नुनि उनके पास आये ॥ २२ ॥| 

प्रतिषिध्याथ तान्सवोन्भगवॉल्ोकपूजितः । 

प्रज्ञाचक्षुपमासीन सुवाचाभ्येत्य सत्वरः ॥ २३ ॥ 

४ हति महाभारते आरण्यकपरवैणि भष्टमेाऽध्यायः ४ ८ ॥ २५७ ॥ 

लोकपूजित भगवान्‌ भ्यासमुनि उन सबको जानेसे मना करके शीघ्रही वेदे इए अन्धे धृत- 
राष्ट्रके पास बाकर ऐसा बोले ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके भारण्यकपवम आउठवां अध्याय समाप्त ॥ १९४ ॥२५७ ॥ 


* ५० :; 
प्यास ढधात 
रतरा महाप्राज्ञ निवोध वचनं सम । 
वक्ष्यामि त्वा कौरवाणां सर्वेषां हितस॒त्तमम्‌ ॥ १॥ 
न्यास बोले- है महाप्राज्ञ धृतराष्ट्र ! सब कौरबोंका हित करनेवाक्ा बचन जो हम तुमसे 
कहते हैं; उसे सुनो ॥ १॥ 
न मे प्रियं महायाहो यद्भता। पाण्डवा वनम्‌ | 
निकूत्या निजिताओैव दुर्थाधनवशानुगः ` ॥ २॥ 
दे महाबाहो ! दुर्योधनके वशमें रहनेवाले उसके अल्ुयायियोंके द्वारा छल्पूर्वक जीते जाकर 
तथा जपमानित रोकर पाण्डय जो बनको गए, वह सुझे अच्छा नहीं लगा ॥ २॥ 
ते स्मरन्तः परिक्लंशान्यषे पूर्ण योद । 
विमोक््यन्ति विषं कद्धाः कौरवयेषु भारत ॥ ३ ॥ 


भ के ¢ अ क क द च क 
दे भारत ! थे लोग तेरह व पूरे होनेपर अपने क्ुश्ोंको स्मरण कर ऋषित होकर कुरुकुल 
पर बिप ब्रसायेंगे ॥३॥ | 


(८ व & 
अध्योय ९ |. आरंण्यकपच । 
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७३ 





॥ 
4 


तद्य कि लु पापात्मा तव पुत्र; सुमन्दधीः। । ' 

पाण्डवानित्यसंकद्धों राज्यहेतोजिधांसति ॥४॥ 
यह पापात्मा अत्यंत मंद बुद्धिवाला तुम्दारा पृत्र सदा क्रोधी दुर्योधन राज्यके निमित्त 

ण्डबोको मार डालना चाहता है ॥ ४ ॥ 

वायतां साध्वर्य सूढ! शर्म गउ्छतु ते खुतः । 

वनस्थास्तानय हन्तुमिच्छन्प्राणविंमो «यते ॥५॥ 
इसलिए अच्छा हो कि तुम इस मू्खबुद्धिकों रोक दो, तुम्दारा मह पूत्र ब्ान्त हो; अन्यथा 
वनवासी पाण्डर्वोको मारनेकी इच्छा करता हुआ यह दुर्योधन अपने दी प्राण खो 
बेठेगा ॥ ५ ॥ 

यथाह विदुरः प्राज्ञो यथा मीष्मो यथा वयम्‌ । 

यथा कूपश्च द्रोण तथा साधु विधीयताम्‌ ॥ ६ ॥ 
जसे महाबुद्धिमान्‌ विदुर, मीष्म, हम, द्रोणाचाय जीर कृषाचायं कहते ईं, उसीप्रकार तुम 
भी करो ॥ ६ ॥ 

विग्रहो हि महाप्राज्ञ स्वजनेन विगर्हितः । 

अधम्यमयरास्यं च मा राजन्प्रतिषद्यथाः ॥ ७॥ 
है महाप्राज्ञ ! अपने ही पुरुषोंसे लडना निन्द नीय, अधर्मको बटानिवाङा ओर यशनाञ्षक है, 
अतएव तुम उसे मत करो ॥ ७॥ 

समीक्षा याहणशी हास्य पाण्डवान्प्राति भारत । 

उपेक्ष्यमाणा सा राजन्महान्तमनयं स्पृशेत्‌ ` ॥८॥ 
हे भारत ! दुर्योधनके पाण्डववाके प्रति जैसे विचार हैं, हे राजन्‌ ! यदि तुम उसकी उपेक्षा 
करोगे, तो बडा अन्याय होमा ॥ ८ ॥ 

अथ वायं सुमन्दात्मा वनं गच्छतु ते सतः 

पाण्डवैः सहितो राजन्नेक एवासहायवान्‌ ॥ ९॥ 
हे राजन्‌ ! अथवा यह तुम्हारा मूख पुत्र सहायदहीन होकर अकेला ही नको चला जाए 
और पाण्डवोंके साथ रहे ॥ ९॥ 

ततः संसगंजः स्नेहः पुत्रस्य तव पाण्डवैः । 

यदि स्यात्करतकार्योऽय मवेस्त्वं भलुजेभ्वर ॥ १०॥ 
तच तुम्हारे पुत्रमे पाण्डवाके साथ रहनेसे उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो तो, ह नरनाभ ! तुम 


कृतकृत्य हो जावांगे ॥ १० ॥ 
५ 


५ । ¢ 
परदाभारते । [ आारण्यकपणष 


न 


अथ वा जायमानस्य यच्छीलमनुजायते । 
श्रयते तन्महाराज नामतस्यापस्पात ॥ ११॥ 
परन्तु यह भी असंभव है, क्योंकि, हे महाराज ! यह सुना है, कि उत्पन्न दहनेके साथदी 
जिसका जो स्वभाव होता है, वह मरनेतक नहीं छुटता ॥ ११ ॥ 
कथं वः मन्यते भीष्मो द्रोणो चा विदुरोऽपि वा। 
मवान्वाच क्षमं काथं पुरा चार्थोऽतिवतेते ॥ १२॥ 
॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपेणि नचमे।ऽध्यायः ॥ ९४ 5६६ ॥ 
भीष्म, द्रोण, विदुर भौर आपका इ कामे क्या विचार है ददिए, जो योग्य हो उसे 
अभी करना चाहिए, अन्यथा आगे चछकर करना असंभव हो जाएगा ॥ १२॥ 
॥ मदाभारतके आरण्यकपवम नोवां अध्याय समातत ॥ ९॥ २६६॥ 





१0 : 
धुतराष्टू उवाच 

भगवन्नाहमप्येतद्रोचये चूतसंस्तवम्‌ । 

भन्ये तद्विधिनाक्रम्य द्धारियोउस्मीति वे सुने ॥ १॥ 
धृतराष्ट बोढे- हे भगवन्‌ ! दे धुने ! यह जुआ मुझे भी प्रिय नहीं था; पर जान पड़ता है. 
कि प्रारब्बने दी मुझपर प्रभाव डालकर मुझसे यह कास करवाया है ॥ १॥ 

नेतद्रोचयते भीष्मो न द्वोणो विदुरों न च । 

गान्धारी नेच्छति यूतं चच मोदात्पवर्तितम्‌ ॥ २॥ 
न मीप्म) ने द्रौण, न विदुर ओर न यह बान्धारीको जुआ अच्छा रगा, परन्तु मोहसे यह 
हो गया ॥ २॥ 

परित्यक्ततुं न शक्नोमि. दुर्धोधनसचेतनस्‌ । 

पुज्नस्नहन भगवज्ञानन्नपे सत्तत्रत ॥३॥ 


ह भगवन्‌ ¡ दे व्रत करगे भ॑ दु्योध॒नको भूखं जानकर भी पुत्रसनेदके कारण छोड 
नहीं सकता ॥ ३१॥ 


प्मास रउत्रात्च 


वैचिच्रवीये पते सत्यमाह यथा भवान्‌ । 
टं वेञ्चि परं पुतं परं पुत्रान्न बिव्यते ॥४॥ 
उवास वर दे विचित्रवो्यक् पुत्र राजन ] आपने सत्ये कहा, और मैं भी जानता हूँ है 
पुत्र परम प्रिय दे और पुत्रसे अधिक प्रिय और कोई भी नहीं है॥ ४ ॥ 


अध्याय १० ] ऑरपण्यंकपर्य । 





इन्द्रोऽप्यश्चुनिषातेन सुरभ्या प्रतिबोधितः | 

अन्यैः समृद्धैरष्थ्यन खुलाहियते परम /॥ ५॥ 
इन्द्रको भी जब सुरभीने आंसु बढाकर पुत्रश्रेमकी यह बात समझायी थी, तब इन्द्र भी यह 
बात समझ गया था कि अन्य समृद्धि ओर ऐश्वर्योके होनेपर मी पुत्रके समान कोई वस्तु 
नहीं है ॥ ५ ॥ 

अचर ते वतेयिष्धामि भहदारधानसुत्तमम्‌ । 

सुरभ्याश्चव संवादमिन्द्रस्य च विं पते ॥ ६ ॥ 
हे प्रजापते ! यहां में इन्द्र ओर सुरभीका संवादरूप बहुत उत्तम कथा कहता हूँ ॥ & ॥ 

स्रिविष्टपगता राजन्सुरभिः प्रारुदत्किल । 

गवां भाता पुर। तात तामिन्द्रोडन्चकूपायल ॥ ७॥ 
है प्रिय राजव्‌ [ प्राचीनकालमें एकबार गायोंकी माता सुरभी स्तरगमें गई और रोने लगी । 
तब इन्द्रने उसके ऊपर कृपा की ॥ ७॥ 

इन्त्र उवाच 
किभिदं रोदिषि द्युमे कच्चित्क्षेमं दिवौकसाम्‌ । 


मानुषेष्वथ चा गोषु नैतदल्पं भविष्यति ॥ ८ ॥ 
इन्द्र बोले- हे शुभे ! तुम क्‍यों रोती हो; कहो, देवता, मनुष्य और गौओंमें कुशल तो है ! 
क्योंकि तुम्दारा रोना किसी छोटे कारण पर नहीं होता ॥ ८ ॥ 

सुरभिरुवाच 

विनिपातो न वः कश्चिदृद॒इयते जिद्शाथिषप। 

अहं तु पुन्न शोचामि तेन रोदिमि कौशिक ॥ ९। 
सुरभी बोखी- हे इन्द्र ! दे सुराधिप ! तुम्दारी कोई क्षति नहीं दिखाई देवी है, में अपने 
पुत्रको देखकर शोझ कर रही हूं ओर इस्नीलिये रोदी हूँ ॥ ९ ॥ 

| पहशयन कषेक राद्र दु्बेल मन्न पुशत्नकम्‌ | 

प्रतोदेनाभिनिन्नन्त खाद्धलेन नि पीडितम्‌ ॥ १०॥ 
इस भर्यकर किसानको देखो, जो भरे दुल पुत्रको कोडेते मार रहा है यौर हरमे जोर 
पौडादेरहादै॥ १०॥ 

एतं दद्रा श्रो खान्तं वध्यमानं सुराधिप । 

करपाविष्छास्मि देवेन्द्र मनयोद्धिजते मम ॥ ११॥ 
दे सुराधप देवेन्द्र ! बहुत थक हए अर पिट्वे इए इसे देखकर सुझे दया आती है ओर 
मरा सन दु।खा होता ६ ॥ ११ ॥ 


र 
टे 


क 


ह | 


४६ प्रहाभास्ते । [ आरण्यकपन 
गा 2 मल दस कल डक पक सपा 
एकस्तत्र बलोपेतों घुरसुद्बहतेषघिकाम । 
आअपरोडल्पबलप्राण। कृशों धमनिसन्ततः । 
द्वच्छादुद्वहते भार ते वे शांचा वासच ॥ १२॥ 
हरमे दो वैल जुते हुए दै, उनमे जो बलवान्‌ है, वह तो मारा जुएम जवा ईज ६, दूसरा 
जो दुर्बछ और पतछा और जिसकी शिरायें दौख रही हैं, हे वासव ! व कठिनतासे भारको 
लेजा पा रहा हैं। में इसोके लिए शोक करतो हू ॥ १२॥ 
वध्यञ्ानः प्रतोदेन तुद्यमानः पुनः पुनः । 
नैव राक्नोति तं भारख॒द्वोदुं चदय वासव ॥ १३॥ 
हे इनदर ! देखो, केडेसे पिटनेषर भी ओर वारर पीडा दिए जानेपर मी उच्च भारक नहीं 
ले जा पा रहा है॥ १३ ॥ 
ततोऽहं तस्य दुःखाती विरौमि भ्वशदुःखिता 
अश्रृण्यावतयन्ती च नेत्राभ्यां करुणायती - ॥१४॥ 
में उसीके दुःखसे अत्यन्त दुःखी होकर रो रही हूं, ओर मेरे नेत्रोंसि आंख करुणासद्वित 
- बह रहे ६ ॥ १४ ॥ 
इन्द्र उद्दाच 
तव पुच्रसदसखेषु पीडयमानेषु शोभने । 
दि कृपायितमस्त्यतञ्र पुत्र एको5चञ्न पीडयते ॥ १५॥ 
इन्द्र बोले है सुशेभने ! तुम्हे षदा पुत्र पीडिव हो रदे दे, परन्तु त॒म इस एक दी 
पुत्रको पीडित होवा देखकर क्‍यों रोती हो ? ॥ १५ ॥ 
सरॉभरुषात 
यदि पुत्नसहर्ख भे स्वेत्र सममेव मे । 
दीनस्य तु सततः चाक्र पुचस्थाभ्यधिका कूपा ` ॥ १६॥ 


सुरभी वाछा- 2 शक्र ! यद्यं मर कए सहस पुत्र समान हो ह, तथापि दीन पृत्रपर सुझे 
आये दया अता हं ॥ १६॥ 


'प्यास हत्या 
तदिन्द्रः सुरभीवाक्थ निदाम्य भुशाविस्मितः । 
जाचवतनाप कारठय सने5न्‍्याथेकमात्मजम्‌ ॥ १७ ॥ 


व्यास बाल- हं कारववशा धतरा ! सुरभीका यह वचन सुनकर इन्द्र अत्यन्त विस्मित 
इए; & राजन्‌ | उन्हांने जाना कि पुत्र जीवनसे भी अधिक प्पारा होता है॥ १७॥ 


६ 
अध्याय.-१० | भारण्यकपघे । 


प्रववषं च तश्रैव सहस! तोथसुल्वणम्‌ । 

कर्षकस्थाचरनिविन्न भगवान्पाकक्ासनः ॥ १८ ॥ 
उसी समय भगवान्‌ इन्दरने वहां प्रथिर्वापर अचानक ही वहुवक्ठी जलवा छी जओौर बैल 
जोतनेवाले किसानके काममें विध्न डाल दिया ॥ १८ ॥ 

तद्यथा सुरभिः प्राह सममेवास्तु ते तथा | 

सुतेषु राजन्सवेषु दीनेष्चभ्यधिका कृपा ॥ १९॥ 
अतः जैसे सुरभीने कहां था, वेसे ही सभी पुत्रोपर तुम्हारी समान कृपा रहे; पर, है राजन्‌ | 
जो पुत्र दौन हों उन पर अधिक कृपा हो ॥ १९ ॥ 

याहशों में खुतः पाण्डुस्ताइ॒शो मेऽसि पुचक । 

विदुरश्व महाप्राज्ञ) स्नेहादेतड़वी म्थहम्‌ ॥ २० ॥ 
है पुत्र ! जेंसे पाण्डु मेरे पुत्र थे, वेसे ही तुम भी हो और वैसे ही महाबुद्धिमान्‌ विहुर औी 
हैं, इसी स्नेहसे यद सब कहने आया हूँ ॥ २० ॥ 
। चिराय तच पुत्राणां शतसेकश्व पार्थिव । 

पाण्डोः पञ्चैव लक्ष्यन्ते तेऽपि मन्दाः खुदुःखिताः ॥ २१॥ 
इसके अलावा, है राजन्‌ ! तुम्हारे एकसौं एक पुत्र हैं, और पाण्डके पांच ही दीखते हें, 
ने भी दीन और दुःखी हैं ॥ २१॥ 

कथं जीवेयुरत्यन्तं कथं वर्धेयुरित्यपि । 

इति नेषु पार्थेषु मनो मे परितप्यते ॥ २२॥ 
ये लोग कैसे जीर्येगे ओर कैसे बद; यह्षी सोचकर इन दुःखी पाण्डवे लि मेरा चित्त 
दुःखी होता है ॥ २२ ॥ 

यदि पार्थिव कौरव्याज्ञीवभानानिहेच्छसि । 

दुर्योधनस्तव सुतः शाम गच्छतु पाण्डवै! ॥ २३ ॥ 

॥ इति भीमह्याभारते आरण्यकपवैणि द रमो.ऽभ्यायः ॥ १० ४ २८९ ॥ 

हे राजन्‌ ! यदि तुम कोरवोका यहां जिन्दा देखना चाइते हो, तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन 
पाण्डवोंके साथ ज्ञान्तिस रहे ॥ २३ ॥ 


॥ मद्ठाभारतके आरण्यकपवेम द्सवाँ अध्याय खप्मात्त | १० ॥ २८९॥ 





है 
७८ मदायारते । [ आरण्यकपबव 
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: १¶¶ ; 
धुतराष्टर उचा 
एवमेतन्महाप्राज्ञ यथा वदासि नो सुने । 
अह चेदं विजानामि स्य चम नरावर्षाः ॥ १॥ 
धृतराष्ट््‌ बोले- दे महाप्राज्ञ मुने ! जो आपने हमसे कहा दे वह सब सत्य ई, इस बातका 


२ 


में आर यह सब राजा भा जानते ई ॥ १ ॥ 


भवांस्तु मनन्‍्यते साधु यत्कुरूणां खुखादयश््‌। 

तदेव विद्ुरोष्प्याह भीष्मो द्रोणस् माँ सुने ॥ २॥ 
हे गुने ! आप जिस प्रकारसे कुरुकुलकका उदय अच्छी तरद्द चाहते ६, 
विदुर ओर द्रोणने भी कहा था ॥ २ ॥ 

यदि त्वदमनुग्रा्यः कौरवेषु दया यदि । 

अलुराधि दुरात्मानं पुचं दुर्थोधनं मम ॥ ३॥ 
यदि आप मुञ्चे कृपापात्र समश्चते हैं, ओर कुरुकुलपर आपकी दया है, तो मेरे दुरात्मा 


र कनि, भ 


दयाघन पुत्रा उपदन दाजर्य | ३) 


ण्णास सात्र 
अयमायाति चै राजन्भैन्नेयो भगवाचषिः 
अन्वीय पाण्डवान्धात्निहेवास्मदिरक्षथा ॥ ४॥ 
व्यास वोले- हे राजन्‌ ! पांचों भाई पाण्डवॉंकों उपदेश देकर भगवान्‌ मैत्रेय ऋषि इसमें 
देखनेकी अभिलापासे यहीं चले आते हैँ ॥ ४ ॥ 
एष दुर्योधन पुत्र तव राजन्महान्पिः । 
अकखास्ता यथान्यायं चालाखास्य रस्यते ॥५९॥ ४ 


हे राजन्‌ ! ये महाऋषि न्यायानुसार तुम्दरि इष कुलमें शान्तिके लिए तुम्दोरे पुत्र दुर्योधनको 
उपदेश देंगे ॥ ५॥ 

तरुधायदेष राजेन्द्र तत्कायमविराङ्या । 

अक्रियायां हि कार्यस्थ पुं ते राप्स्यते रुषा ॥ ६॥ 


ई राजन्द्र { यद मुनि जो कह, उसे शह्लाराहित होकर करना चाहिए, इनका कहा कार्य न 
केरनेस यह क्रोधयुक्त होकर तुम्हारे पुत्रको शाप दे देगे ॥ ६ ॥ 


अध्याय ११ ] आरण्यकपव । 
राम्पायन उपाच 

एवसुकत्वा ययौ टथासो सैच्रेधः प्रत्यहृरयत । 

पूजया प्रतिजग्राह सपुच्स्तं नराधिपः ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायन बोले- ऐसा कहकर व्यास चले गए और मेत्रेयम्रुनि दिखाई दिए; पुत्रोंके समेत 
राजा धतराषटन अधघादिसे उनका स्वागत किया ॥ ७ ॥ 

दक्त्वाध्योद्या। क्रिया! सवा विश्वान्त सुनिपुगवम 

प्रश्नयणात्रवाद्राजा घतराष्ट्रीइ|स्बकासुतः ॥ ८ ॥ 
अध्य आदि सब क्रियाओंके किए जानेके वाद्‌ मुनियामिं श्रेष्ठ मेत्रय जब शान्त हुए तब 
अंबिकापुत्र धृतराषट विनयपूर्वेक ऐसा बोले ॥| ८ ॥ 

खुखेनागमर्न कच्चिद्भगवन्कुरुजाडुले । 

काचत्कुशालेनी यारा अतरः पश्च पाण्डवाः ॥ ९ ॥ 
है भगवन्‌ ! कष्ठिये, आप कुरुजांगल देशम सुखे तो आये, किये, पाचों भाई वीर 

पाण्डव कुशलसे तो हैँ? ॥ ९॥ 

सनये स्थातुमिच्छन्ति कचिच पुरुषषेसाः । 

कचित्कुरूणां सौभ्रात्रमव्युच्छिन्न भविष्याति ॥ १०॥ 
पुरुषाम श्रेष्ठ वे पाण्डव अपनी ग्रतिज्ञा्म तो रइना चाहते हैं, या नहीं? काहिये, कुरुवेशर्म 
भाईंचारा तो न टूटंगा 1 ॥ १०॥ 

मन्रग हवातर 

तीरथयान्राभनुक्रा मन्प्राप्तो5स्मि कुरुजाइलम । 

यहच्छया धर्मराजं दृष्टवान्काम्थके वने ॥ ११॥ 
मेत्रेय बोले- में तौथयात्रा करता हुआ कुरुजांगलदेशको प्राप्त हुआ हूं । है प्रभो-! मेने 
काम्यक वनमें भाग्यसे धमंराजको देखा ॥ ११ ॥ 

ते अदाजिनसंबीत तपोवननिवासिनम । 

ससाजरछुस हात्कान द्रष्ट खुनेगणाः प्रमो ॥ १२॥ 
जट आर मुगचभे धारण किए इए ओर तपोवने रहनेबारे उन महात्माको देखनेके 
निमित्त अनेक मुनियोके समूह अये ॥ १२ ॥ 

तत्नाओष महाराज पु्ाणां तव विच्मम्‌ । 

अनय द्यूलरूपण महापायससपस्थितम्‌ ॥ ९२ ॥ 


द॑ भद्दाराज ! वहां आपके पुत्रोंका जुआरूपी अन्याय ओर भूल सुनी, वह अव महाभयक्ष 
रूपम॑ उपस्थित है ॥ १३ ॥ । 


७ ( भ. भा. लारण्यक, ) 


ष्म 





महाभारते । [ आरण्यकपवे 


तलो5हं त्वामनुप्राप्त। औरवाणा भवेक्षया 
सदा हाभ्यधिकः स्नेहः भीतिश्च त्वयि धे पभो .॥ १४॥ 


हे प्रमो ! आपरम मरी सद्‌ा वहुतही प्रीति आर स्नेह हैं, अतएव मे कारवाक कल्याणार्थ 
बहांसे आपके पास आया हूं ॥ १४ ॥ 


नेतदौपयिक राजंस्त्वायि मीष्मे च जीवति ! 
यदन्योन्येन ते पुत्रा विरुध्यन्ते नराधिप ॥ १५. ॥ 
क „ण $ $ क [> (+ भ क अ क 
हे राजन्‌ ! आप ओर भीष्मके जीतेजी यद उचित नही था छि) दे नराधिप! आपके पुत्र 


क 2 


एक दृखरेसं पिरघ करं ॥ १५॥ 


मेटी भूतः स्वयं राजनिग्रहे प्रग्रहे भवान्‌ । 

किमथमनयं घोरयुत्पतन्तसुपेक्चसे ॥ १६॥ 
है राजन्‌ ! अभी तो आप स्ववश युद्ध ओर अशुभे निवःरण करनेके लिए पशुकी रस्सौके 
समान उपस्थित द । आप इस उत्पन्न हुए घोर अन्यायको उपक्षा क्‍यों कर रहे ई? ॥ १ ६॥ 

दस्यूनामिव यद्घृत्त समभायां कुरुननदन | 

तेन न भ्राजस राज॑स्तापसानां समागसे ॥ ९७॥ 
है कुरुतन्दन ! आपने सभाके मध्यम जो दस्युके जेसा काम किया, उससे आप मुनियोंके 
साथमें घेठकर शोभा नहीं पाते ॥ १७ ॥ । 

पिकाम्पायन्‌ रत्ताच 

ततो व्यात्रत्य राजानं दुर्योधनमसर्षणम्‌ । 

उकाच छुकष्णया वाचा मैत्रेयो भगवानषिः ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायन बले- तथ भगवान्‌ मेत्रेय कपि अपरदिष्णु राजा दुर्योधन ओर मख करक 
मीटी वाणीसे बोरे ॥ १८ ॥ 

दुयोधन महाबाहो निघोध वदतां षर । 

वचन्‌ लं महप्राज्ञ च्वतो यद्धित तव ।। १९ ॥ 
दे महाबाहो ! हे बोलनेबालोंमें श्रेष्ठ | हे महाप्राज्ञ दुर्योधन ! मरं जो तुम्हारे हितके 
कहता हूँ, वह सुनो ॥ १९॥ 


; मा टुह। पाण्डवान्राजन्कुरुष्य हितमात्मन; । 
पाण्डवाना कुरूणां च लोकस्थ च नरषेम ॥ २० ॥ 


नर ष्ठ राजन्‌ ! पाण्डवोंसे द्वेप मत करो। अपना, पाण्डवोंका, कौरवोंका और सब 
काका द्वित करो ॥ २० ॥ 


वचनं 





अंध्यष्य १९१] ` अरच्यकयप्ं । । थर्‌ 





ते हि स्वै नरव्याघाः सुरा विकान्तयोधिनः। 
सर्धं नागायुतप्राणा वज्रसंहनना डाः  ॥२१॥ 
वे सव पाण्डुपुत्र पुस्पं सिहके समान पराक्रमी, शूर, तेजस्वी, महायुद्धकार ई अर 


सभा दस हजार दाथयाक ववार जर्‌ वक समान इंढ शरारवाद् ६ै॥ २१॥ 


सत्यव्रतपराः स्च सर्वे पुरुषभानिनः। 

इन्लासे देवश्चृणां रक्षसां कामरूपिणम्‌ । 

{हिडस्वबच्छयमख्याना केमारस्य च रक्षसः ॥ २२॥ 
वे सब सत्यत्रत धारी , सभी अपने पराक्रमपर अभिमान करनेत्राले, हिडिंब-बक आदि रक्षसोंमें 
मुख्य, कामरूपी देवशत्र राक्सोंकों ओर किमीरको मारनेवाले हैं ॥ २२१ ॥ 


इत! प्रच्यवतां राजी यः स तेषां महात्मनाम्‌ । 

आघ्रत्य सगं रौद्रात्मा तस्थौ गिरिरिवाचरः ॥ २३॥ 
जो अभी यहांसे जाते इए रात्रिक पवेत समान अचल, भयानक शरीरवारा क्षिर्मीर उन 
महात्माआक मागेकी रोककर खडा हो गया था ॥ २३ ॥ 

त भीमः समरणश्छाघी वेन बलिनां वरः 

जघान पशुमारेण व्याघ्रः क्ुद्रमु्मं यथा ॥ २४॥ 
तब युद्धप्रिय बलवानोंम श्रेष्ठ भीमने अपने बरसे उसे पश्चुके समान, जैसे सिंह छोटे 
हरिणकों मारता दे उसी तरह मार डाला ॥ २४ ॥ 

परय दिग्विजये राजन्यथा भीमेन पातितः। 

जशसन्धो महेष्वासो नागायुतबलो युधि ॥ २५ ॥ 
है राजन्‌ ! दिग्विजयमें भीमसेनने दस हजार हाथियोंके समान बलवाले, महाधलुधारी 
जरासन्धको युद्धं जिस प्रकार मार डाला था, उसे याद करो ॥ २५॥ 

स्षवन्धी वासुदेव येषां हयार पाषतः । 

कर्तान्युधध समासात जरासरणवात्नरः ॥ २६॥ 
श्रीकृष्ण जिनके संबन्धी दें; प्रपत्‌वंशी धष्चुम्न जिनका साला है, ऐसे उन पाण्डवोसे जरा 
आर सृत्युयुक्त कोन पुरुष युद्धम कड सकता है ?2 ॥ २६ ॥ 

तस्य ते सम एवास्तु प/ण्डवैभरतपेस । 

द्रु लं वचन राजन्मः सुत्युक्शमन्वगाः ॥ २७ | 


द भरतपम | उन पण्डर्वाके साथ तुम्हारी सन्िदी हो, है राजन्‌ ! मेरी बतः मानो; 
करोधके वश्च मत हो ॥ २७॥ 
24 


५९ महाभारते । [ आरण्य कपष 
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एवं तु ब्रुवतस्तस्य भैन्रेयस्य विशां पते । 

उरं गजकराकारं करेणाभिजघान सः ॥ २८ ॥ 
है राजन ! इस प्रकार कहते हुए भगवान्‌ मैत्रयके सामने दी दुर्योधनने हाथीकी छंडके 
समान आकारवाली अपनी जांघपर अपना द्वाथ मारा ॥ २८ ॥ 

दुर्योधन) स्मितं कृत्वा चरणनालिखन्महीम्‌ । 

न कचिदुक्त्वा दुमधास्तस्था काचदवाङ्खखः ॥ २९ || 
दुर्योधन इंसकर चरणसे एृथिवीको सुरेदने रगा, दुषुद्ि दुयोधन ङछन बोला ओंर थोडा 
सिर नीचा करके बैड मया ॥ २९ ॥ 

तमश्युभ्रूषमाणं तु वििखन्तं वसुन्धराम्‌ । 

दृष्टा दुर्योधनं राजन्मैत्रेयं कोप आविक्ात्‌ ॥ ३० ॥ 
हे राजन्‌ जनमेजय ! उस दुयोधनको अपनी बात अनुसुनी करते तथा पैरके अंगूठेसे पृथ्वी 
को खुरेदते देखकर मैत्रेय क्राधसे भर गए ॥ ३० ॥ 

स कोपवदमापत्नो मैत्रेयो सुनिसत्तमः। 

विधिना संप्रयुक्तत्ष शापायाश्य मनो दघे ॥ ३१॥ 
मुनियोरम श्रेष्ठ मैत्रेयने क्रोधके वशमें होकर और बज्षासे प्रेरित होकर दुर्योधनकों शाप देनेका 
विचार किया ॥ ३१ ॥ 

ततः स वायुंपस्घदेय कोपसेरक्तलोचनः। 
मैत्रेयो घातराष्ट्र तमशपद्दुष्चेतसम्‌ ॥ ३२॥ 


भ , 


तव्‌ कऋ्रोधर्स लालनेत्र करके उन मेत्रेयने जलस्पशे किया ओर दुष्ट चित्तवाले घवराष्टके पुत्र 


ने वु 


दुर्योधनको मेत्रेयने शाप दिया ॥ ३२ ॥ 


यस्मात्त्व मामनाहत्य नेमां वाच॑ चिकीर्षसि । 

तस्मादस्याभनमानस्य सद्यः फछ्मवाप्लुहि ॥ २३३ ॥ 
जिस कारण तू मेरा अनादर करके मेरा यह वचन नहीं मानना चाहता, अतएवं उस 
अभिमानका फल तू शी प्रद्मी प्राप्त कर ॥ ३३ ॥ 


त्वदाभद्रोहसयुक्त युद्धस्॒त्पत्स्थते महत्‌। । 
तच्च भीमा गदापातेस्तवोरं भेत्स्यते चली ॥ ३४॥ 


रे किये द्रोहके कारण महायुद्ध उपास्थित होगा; उसमें बलवान भौम गदाके प्रहरोंस तेरी 
जांघको तोडेगा ॥ ३४ ॥ 


व आरण र ट 
अध्याय ११ ] | प्यकपवे । ५५३ 


~~~ ~~ ~~ ^ 
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इत्येवमुक्ते वचने घ्रुतराष्टी महीपातिः । 
प्रसादयामास सुनि नैतदेवं भवेदिति ॥ ३५ ॥ 
(8 वे १ 


ऐसा वचन कदनेपर राजा धुतराष््‌ प्रनिको यह कहते हुए के ^“ यह वत ेस्ीन हो, 
प्रसन्न्‌ करनं स्मे ॥ ३५॥ 
भत्रे उतात 
रामं यास्यति चेत्पुच्रस्तव राजन्यथा तथा| 
रापो न भविता तात विपरीते भविष्यति ॥ ३६ ॥ 
मैत्रेय बोरे- हे राजन्‌ ! यह तेर पुत्र यदि शान्तिको प्रप्र हेणा; तो, हे तात ! मेरा ज्ञाप 
सच न होगा, नहीं तो अवश्यददी सच होगा ॥ ३६ ॥ 
पैशम्पागन उताच 
स विलक्षस्तु राजेन्द्र दुषाधनापिता तदा । 
नरैचेयं प्रह किर्मीरः कर्थं भीमेन पातितः ॥ ३७॥ 
वैशम्पायन बोले- दे राजेन्द्र जनमेजय ! तब दुर्योधनके पिता राजा धृतराष्ट्र भौमके बलको 
लक्ष्य करते हुए मैत्रेयसे कहने लगे, कि भौमने किर्मौरकों केसे मारा ॥ ३७ ॥ 
भैन्रेश उवाच 
नाई वश्याम्पसूया ते न ते झुअश्नषते खुतः 
एष ते विदुर। सवमाख्यास्थति गते माये ॥ २८ ॥ 
त्रेय बोले- अव मँ तुमसे इस विषयमे कुछ नहीं कहूँगा, क्योंके तुम्हें पाण्डवॉसे इष्यां है 
और तुम्हारा पुत्र भी कुछ सुनना नहीं चाहता, अतः मेरे चले जानेपर यह विदर तुमसे 
सब कहेंगे ॥| ३८ ॥ 
ऐैशम्पागन उद्याच 
इत्येवसुक्त्वा मैच्रेयः प्रातिष्ठत यथागतम्‌ । 
किमीरवधसंविभ्रो वदिदु्भोधनोऽगमत्‌ ॥ ३९ ॥ 
॥ इति भीमदाभासते आरण्यकपर्वनि एकादशोऽध्यायः ॥ ११५ समातमारण्यकपर्वं ॥ २२८ ४ 
वैश्वम्पायन बोले- ेसा कदकर मैत्रेय सुनि जहाते अपरे थे वहीँ च्छे गये | किमीर- 
वधके समाचारको सुनकर उदधिं होकर दुयोधन मीं बाहर चला गया ॥ ३९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकःपर्वम ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ आरण्यकपर्व समाप्त ४ ३२८॥ 





५8 भदाभारते । [ किर्तीस्यथपव 
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1९ 
धृतराष्ट्र उवाच 
. किर्मीरस्य वर्धं क्षत्तः ओतुभिच्छामि कथ्यताम्‌ । । 
रक्षसा सीधसेनस्य कथमासीत्समागमः ॥ १॥ 
धृतरा बोले- है विहुर ! में किमीरके मारे जानेकी कथा सुननेकी इच्छा करता हूँ; तुम 
कहो, कि उस राक्षससे मीमसेनका सामना फैसे हुआ १ ॥ १॥ 


बिहुर उदराच 
श्रुणु जीमसय कर्मेद्मतिमालुषकमणः । 
अुतपूर्व बया तैषां कथान्तेषु पुनः पुनः ॥ २॥ 
विदुर बोले- मलुष्योंमे अधिक कभे करनेवाले भीमका यह कर्म, जो भने पदे उनकी कथा- 
ओके अन्तम बार वार सुना रै, उसे सुनो ॥ २ ॥ 
इतः प्रयाता रजेन्द्र पाण्डवा यतनिर्जिताः। 
जग्डास्राभरद्ाराज। दास्थक नाम तदनम्‌ | ३ ॥ 


है राजेन्द्र ! पाण्डबलोग यहांते जुएमें जीते जाकर जो चले, तो तीन दिनरात काम्यक्‌ 
नामक वनमें पहुंचे ॥ ३ ॥ | 


राच्नौ निरये स्वामीले गतेड्थसमये रूप । 


प्रचारे पुरुषादानां रक्षा जीमकर्मणाम्‌ ॥ उ ॥ 
सद्र तापसा सितस्य शेषा वनचारिणः । 
दूरात्परिहरन्ति रुप पुरुषाद मधात्किल ॥ ५ ॥ 


हे नरनाथ | रात्रिका आधा भाग यौत जने ओर मयुष्यभक्षी ओर भयय॑कर कम करनेवाले 
राक्षसा विचरनेका समय होनेपर उस्र वनको मनुष्यभक्षी रक्षसेकि भयसे तपस्वी ओर 
शेष वनमें रहनेवाले द्रहीसे त्याग देते थे ॥ ४-५७ ॥ 


तेयां प्रविदतां लत्न मागसावत्य भारत । 


दीघप्ताक्ष भीषण रक्ष) सोल्छुक प्रत्यदश्यत ॥ ६ ॥ 
है भारत धृतराष्टू ! पाण्डवोने जब उस वनमें प्रवेश किया, तो उनके मार्गको रोक करके 
मज्वालेत नेत्रवाला अति भयानक राक्षस मशाल लेकर खडा हो गया ॥ ६ ॥ 


ध्यय १२ ] भारण्यकपवं । 


वाह महान्तौ क्रत्वा तुं तथास्यं च भयानकम्‌ | 
स्थितमावृत्य पन्थानं येन यान्ति कुरूद्कहाः ॥७॥ 
वह अपने द्वा्थोंको फैला करके और मुखकों मयालक बचाकर जिस मार्णसे कुछवंशकी बढ़ाने- 
बाले पाण्डव आ रहै थे उसे रोककर खडा ही गया ॥ ७॥ 
दष्टोष्ठदंछ ताम्राक्ष प्रदीध्तीष्वशिरोरहम्‌ | 
साकरदिमतडिच्यक्रं सवखाक्लिवाम्बुदम्‌ ॥ ८ ॥ 
ओठदांतोंको काठ करके, लाल नेत्रवाला, प्रकाशमात्र, ऊंचे क्ेशयुक्त, छ्यक्रिरण, विजली 
ओर बक-पंक्तियुक्त मेघके समान ॥ ८ ॥ 
खजन्त राक्षर्सी मायां महाराययिराविणम्त । 
सुश्चन्तं विपु्ले नादं सतोधभिव तोयदम्त ॥ ९॥ 
भयानक रक्षती माथाको फैलाता इजा, महाशब्द खरता इुखा,' मरजते हए पानीसे भरे 
हए मेघके समान राक्षस आकर खडा हौ गया ॥ ९॥ 
तस्य नादेन संचस्ताः पक्षिणः सवचोदिरम्‌ ! 
विस्ुक्तनादाः संपेतुः स्थलजा जलजैः सह ॥ १० ॥ 
उसके शब्दसे डरकर जलूचर ओर स्थलूचर पंक्षी शब्द करते हुए सभी दिशाओंमें उड 
गए ॥ १० ॥ 
संपद्रत्गद्रीपिमहिषक्षे समाकुलम्‌ । 
तद्धन तस्य नदेन संप्रस्थितमिवानवत्‌ ॥ ११॥ 
. उस समय उसके नादसे मग, गडा, षा, रीछ इधर उधर भागने गे ओर वह वन 
माना एहरन-सा ङ्ग गया । ११॥ 


तस्योरुवाताभिहता ताम्रपछ॒थबाहवः । 

विदूरजातास्व लता। समास्कछिष्थन्त पादपान्‌ ॥ १२॥ 
वनकी लतायें उसकी जांघकी हवासे घायल होकर मानों भयपूर्वक्ष तांबेके रड्धब्राले पलव- 
रूपी द्ााथोंसे दूरके वृक्षका भी आरिंगन करने लगीं ॥ १२ ॥ 

तस्मिन्क्षणेष्थ प्रववों मारुतो भशदारुणः । 

रजसा संधृत तेन नष्ठक्षेम्रमवन्नसः ॥ १३॥ 
उस समय वडी भयंकर वायु बहने लगी; धूलते भर जानेके कारण आकाश वाराहीन-म्ता 
प्रतीत होने छूगा ॥ १३॥ ~ 


५ 





महाभारते । [ किम्रीरवधप्ं 


„....~~~~~-~~~~~~~~~-~~~-~-~~---~--------------~ 


चथ्चानां पाण्डुपुत्राणाम विज्ञातो मरारिपुः । 


पश्चानाभिन्द्रियाणां तु शोकवेग इवातुलः ॥ १४ ॥ 
ख दष्ट पाण्डयान्दृरत्कुष्णाजनससाचतान्‌ । 
आवणोत्तद्मद्रारं सनाक इव पचतः ॥ ९० ॥ 


जैंसे पांच इन्द्रियोंके लिए अत्यन्त झ्ोकछा आवेग होता है, वसे दी पांच पाण्डवाका 
' अज्ञातश्ञत्र राक्षत काले हरिणके चमे पहने हुए पाण्डवोंकों दरसे ही देखकर मेनाक पव॑तके 
समान उस वनके मागको रोक करके खडा ही गया ॥ १४-१७ || 


ते समासादय घबिचश्रस्ता कृष्णा कमललोचना । 

अदृष्टपूव संत्रासान्न्थमीलयत लोचने ॥ १६॥ 
उसको देखकर कमलनयनी द्रौपदी डर गई, उसने ऐसा भयानक रूप पहले कभी नहीं 
देखा था; इसलिए डरकर उसने अपनी आंखोंकी बन्द कर लिया ॥ १६॥ 


दु/शासनकरोत्सष्टविप्रकीणेशिरोरुहा । 

पश्चपवेलभध्यस्था नदीवाकुलतां गता ॥ १७॥ 
दु/शासनके हाथसे खींचे हुए बिखरे केशोंवाली द्रौपदी पांच परवैतोके वीचमें बहनेवाली नदीके 
समान व्याकुल हो गयी ॥ १७,॥ 

मोखुद्यमानां तां त्न जगृहुः पञ्च पाण्डवाः | 

इन्द्रियाणि प्रसक्तानि विषयेषु यथा रतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
मूछिंत होती हुई द्रोपदीकों पांचों पाण्डबोने ऐसे संभाल लिया, जैसे विषयोंगें लीन पांच 
इन्द्रियां रतिको ग्रहण करती हैं ॥ १८ ॥ 

अथ ता राक्षर्सी मायाछुत्यथितां घोरदशेनाम्‌ । 

रक्षोप्नेविविधेसन्त्र धोम्यः सम्यक्प्रथोजितेः । 

पहयतां पाण्डुपुत्नाणां नाशयासास वीयेवान ॥ १९॥ 
तदनन्तर पाण्डवे देखते देखते दी उस राक्षसी घोर मायाको वीर्यवान्‌ धौम्यने राक्षसो 
नाश करनेवाले विविध मन्त्रोंका मलीभांति प्रयोग करके नष्ट कर दिया ॥ १९॥ 

स नष्टनायोऽतिवरः कोधविस्फारितेश्षणः । 

काममूतिधरः श्चुद्रः कारुकर्पो रयरदयत ॥ २० ॥ 


नवार नष्ट दति हा कोधे नेत्र फ।डकर इच्छसे मूर्ति धरनेवाला वह महावली क्षुर राक्षस 
कारकं समान दीखने रुगा ॥ २० ॥ 





अध्याय रैरे आरण्यकपर्व | , 


तसुवाच तता राजा दाघप्रज्ञों युधिष्ठिर! 
को भवान्कस्य वा किते क्रियतां काययच्यताम्‌ ॥२१॥ 


तब मदाबुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने उससे कहा- तुम कोन ओर छिसके पुत्र हो, कहो, 


हम तुम्हारा क्या काम कर १॥ २१॥ 


प्रत्युवाचाथ तद्रक्षो धमराज युधिष्ठिरम्‌ । 
अहं वकस्य वे भ्राता किमीर इति विश्नः ॥ २२॥ 


` तब धर्मराज युधिष्ठिरस उस राक्षसने कदा- मँ बक्का भाई हं ओर कि्मीरके नामे प्रसिद्ध 
हूं ॥२२॥ 


वने5स्मिन्काम्यके श॒न्से निवसासि गतज्वरः । 

युध नाजत्य पुरुषानाहार नित्यमाचरन्‌ ॥ २२॥ 
इष शून्य कम्यक वनम चन्ता आर भय रहैत होकर रहता ह) म सदाय मनुष्याका 
युद्धम जातकर उन्हं खा जाता हूँ ॥ २३ ॥ 


के यूयमिह संप्राप्ता भक्य मता समान्तिकम्‌ । 
युधि निर्जित्य वः सवोन्भक्षयिष्ये गतञ्वरः ॥ २४ ॥ 


मेरा भोजनरूप होकर मेरे पास आये हुए तुम कौन हो १ अव में तुम सबको युद्धम जीतकर 


क 


निर्भय होकर खाङऊंगा ॥ २४॥ 


युधिष्ठिरस्तु तच्छत्वा वचस्तस्य दुरात्मनः 
आचचक्षे ततः सच गोचनामादि भारत ॥ २५ ॥ 


द भारत | युधाप्टरन उस दुरात्माका यह वचन सुनकर अपना भोत्र आर नाम आदे सब 
बताया ॥ २५ ॥ 


[ क क ध 


पाण्डवो धर्मराजोऽहं यदि ते ओच्रमागतः। 


सहितो भ्रातृभिः सर्वे मीमसेन।जुनादिभिः ॥ २६ ॥ 
हतराज्यो वने वासं वस्तुं क्रुनमतिस्ततः 
वनमभ्यागतो घोरमिदं तव परिग्रहम्‌ ॥ २७॥ 


ग पाण्ड्ुपृत्र धमराज हैं, कदाचत्‌ तुमन भी सुना हा मँ भीमसेन ओर अञ्जनादि सब 
साइयाक साथ राज्य नष्ट हानेसे वन रहनेकी इच्छाये तुम्दार द्वारा शासित इस घोर 
वनम आया हूं ॥ २६-२७ ॥ 

< ( महा. भा. भारण्यक. } 





५८ महाभारते । [ किर्मीरवधपषं 
८ __________--------------------------- 
कि्मरिस्त्वन्रवीदेनं दिष्टया देवैरिदं मम । 
उपपादित्तमयेह वविरकालान्मनोगतम्‌ ।॥ २८ ॥ 
यह्‌ सुकर किर्मीर युधिष्टिरसे बोला- बहुत समयसे मर मनर्म स्थित यह बलि भाग्यस 
आज देवताओंने भेजा है ॥ २८ ॥ 
भीमसेनवधाथ हि नित्यमभ्युद्यतायुधः 
चराभि प्रथिवां कृत्सा नेनसासादयास्यहस्‌ ॥२९॥ 


र क 


मेँ भीमसेनकों मारनेके लिएही हमेशा शर्धो उटा करे सवं पृथिषीमे धुमता था, परन्तु 
इसे नहीं पाता था॥ २९ ॥ 
सोध्यभासादितो दिष्टया आतृहा कांक्षितश्िरम्‌ । 
अनेन हि मम आता बकी विनहतः पप्रेथ: 1 ३२०॥ 
सो आज इस अपने भाईके मारनेवाले तथा बहुत समयसे चाहे हुए भीमकों सौमाग्यसे 
मेने ग्राप्त कर लिया है, इसीने भेरे प्यारे माई बक्को मारा था ॥ ३० ॥ 
वेत्रकीयणहे राजन्त्राह्यणच्छद्यरूपिणा । 
विवयाबलख्ुपाभित्य न द्यस्त्यस्यौरसं वलम्‌ ॥ ३१ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसीने पदे कपट्ते बराह्मणा पेष धारण करके वेत्रकीय यदम मेरे भारक 
विद्या ओर रका आश्रय लेकर मार डाला था, इसका अपना बर कुछभी नहीं है ॥३१॥ 
दिडिम्ब्य स्षखा मद्यं दयितो वनगोचरः। 
न हता दुरात्मनानेन स्वसा चास्थ ह॒ता पुरा ॥ २२॥ 
पूलकालम भेरे ग्रिय मित्र वनवासा हिडिम्बको भी इसी दुरात्माने मारा ओर उसकी वहन- 


३ हक 4 


कोभी छीन लिया ॥ ३२ ॥ 
सोऽयमभ्यागतो मूढो ममदं गहन वनम्‌ । 
प्रचारस्मयऽस्माकमधेरान्न समास्थत ॥ २३ ॥ 


अब यह भूखं हमारे धूमनेकषे समय आधी रातक्े उपस्थित होनेपर मेरे इस घने ओर महावनम 
आया हे ॥ ३३ ॥ 


अद्यास्य यातयष्यामे तद्र चरसभृतम्‌ । 
तपायष्यान च वक्त सधरणास्य भूरिणा ॥ ३४ ॥ 
अब मे वह पुराना वर इसस चकाद्गा आर इसके बहुत रधरस बक्का तपण करूगा ॥ ३ ४) 
अद्याहमद्णा भूत्वा भरतु; सख्युस्तथव च । 
शान्त लचज्यास्मि परमा दत्वा राक्षसकण्टकम्‌ ॥ ३५ ॥ 


आज्‌ ग अपन भाई आर मित्रके ऋणसे युक्त होकर इस राक्षसफे वैरीको मार कर परम 
शान्तका प्रात्र ङरगा ॥ ३५ ॥ 








अध्याय १२] आरण्यकपवे । | ४९ 


~~~ ~~~ ~~~~~~~-~--~----~-----~------------~----------------~--~---~--------- ~~ 








ॐ । के 


यदि तेन पुरा सुक्तो मीमसेनों बकेन वे । 

अयैन भक्षयिष्यामि पहुयतस्ते युधिष्ठिर ॥ २६ ॥ 
हे युविष्ठिर ! यह भीमसेन पहले बकके रा छोड दिवा गया था; परन्तु, हे युधिष्ठिर ! 
आज तुम्हारे देखते दी देखते में इसे खरा जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 

एनं हि विपुलप्राणमद्य हत्वा वृकोदरम्‌ । 

संभद्य जरयिष्यामि यथागस्त्यो महासुरम्‌ ॥ ३७॥ 
जैसे अगस्त्यने महासुर वाता्पीको खाकर पचा ल्या था, वते है आजम इष्ठ महापराक्रमी 
भीमसेनकी मारकर ओर खाकर पचा जाऊंगा ॥ ३७ ॥. 

एवसुक्तस्तु धमात्मा सत्यसन्धे युधिष्ठिरः । 

नैतदस्तीति सक्रोधो भत्सवयामास राक्षसम्‌ ` ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकारसे सुनकर धमत्मा सत्यश्चील युधिष्ठिरने कोधे रक्षसका फटकार कर कहा किं 
८ एषा नद ह्य सक्ता ' ॥ ३८ ॥ ' 

ततो भीमो महाबाहुरारज्य तरसा द्रुमम्‌ । 

दरायामभिवोद्धिद्धं निष्पन्रमकरोत्तदा ॥ ३९ ॥ 
तब महावाहू भीमसेने जस्दसे दस व्याम ( दोनों दाथोंकों फेलाकर जो माप दो उसे 
व्याम कदते हैं ) के इक्षको उख्ाडकर उसे पत्तारहित कर दिया ॥ ३९.॥ 

चकार सज्यं गाण्डीवं वज्ननिष्पेषमीरवम । 

निमेषान्तरमात्रेण तथैव विंजयोऽञ्जनः , ॥ ४०॥ 
उसी समय क्षणमात्रे दी विजयौ अञैनने वक्रे समाम भौरवश्षाली माण्डीव धयुषको 
तैय्यार कर लिया ॥ ४०॥ 

निवारय भीमो जिषणुं तु तद्॒क्षो घोरदशेनम । 

अभिद्व॒त्यात्रवीद्वाक्य तिष्ठ तिछिति भारत ॥ ४१ ॥ 
है भारत ! भीमने अज्ुनको हटा करके उस घोर रूपवाले राक्सकी तरफ दोडते हुए 
कद्दा- खडा रह खडा रह ॥ ४१॥ 

हत्युक्त्वेनमभिक्रुद्धः क्या सुत्पी डब पाण्डवः । 

निषिपष्य पाणिना पार्णि संद्शोछ्ठपुटो बली । 
. तमभ्यधावद्वेगेन भीभो वृक्षायुधस्तदा ॥ ४२॥ 
एसा कहकर अपने कच्छको वाँधकर बलवान्‌ पाण्डपुत्र भीम क्रोधसे होंठ चवाते हुए, हाथसे 
दायको मर्ते हुए वृक्षो हाथमे लेकर वेगसे राक्षसी ओर दौड ॥ ४२ ॥ 

है । 


भष्ाभास्ते । [ किर्मीरधपवं 


+ # 0 
थमदण्डप्रतीकारं ततस्तं तस्य सधान । 
पातथामास चेगेन कु।लश सघधवानयव 1४३॥) 


तव उस यमदण्ड समान पृक्षो उष राक्षसके सि(पर बैसे ही जोरसे दे मारा जैसे इन्द्र 
चज मारता ६ ॥ ४२॥ 

असंश्रान्त तुं तद्रक्षः समर भरत्यरदयत । 

चिक्षेप चोल्सुर्क दीप्तमशान ज्वालितामिव ॥ ४४ ॥ 
उसके लगनेसे भी वह राक्षस युद्धमें अपीडित ही दिखाई दिया ओर तब उसने जलते हुए 
वज्रे समान जरती इई मशाल भौमसेनपर फेंकी ॥ ४४॥ 

तदुदस्तमरूतं तु जीमः प्रहरतां वरः । 

पदा सव्यन चिक्षेप तद्रक्ष! पुनराव्रजत्‌ ॥ ४७ ॥ 
उन योधाअओंमे श्रेष्ठ भौमसेनने उस शक्तिको शाप्रतासे दांये चरणसे पकड़कर फेंका, जा 
पुनः राक्षषकी ओर खट गया ॥ ४५ ॥ 

किम(रथ्चापि सदसा वृक्षसुत्पादय पाण्डक्म्‌ । 

दण्डपाणिरिव क्रुद्ध; समरे पत्ययुध्यतं ॥ ४६ ॥ 
तब किमीर भी शापघ्र वृक्ष खखाडऋर दण्डधारी यम्के समान क्रद्ध होकर युद्धम भीमे 
रुडनं लगा ॥ ४६॥ 

तदृवृक्षयुद्धमभवन्महीरहविनाशनम | 

वालेखुअधवयात्रात्रायंथा आराकाक्षणाः पुरा ॥ 2७ ॥ 
उस समय दानक वृक्षणुद्ध होने रगा, जिसे अन्य वृक्ष नष्ट होने लगे। उस समय इन 
दोनोंका ऐसा युद्ध इअ, जेत पहले राञ्यलक्ष्मीकी अभिरपा करनेवकि ओर सुग्रीवका 
हुआ था ॥ ४७॥ 

शीषेयोः पतिता वृक्षा बिभिदुर्नेकषा तयोः । 

यथैवोत्पलपद्मानि भत्तयोदिंपयोस्तथा ॥ ४८ ॥ 
उनके सिरमें लगनेसे वृक्ष अनेक डुकडोंमें होकर उसी प्रकार गिरने लगे: जैसे दो मत्तवाले 


है 


हाथयाक श्वररस लगवस कंमराक ढुकड डुकड़े हो जात हैं ॥ 8७८ ॥ 


खुञ्जवञ्जजरा मूता चहवस्तच् पादपाः | 

चाराणाव व्युदस्तानि रेजुस्तत्र महावने ॥ ४९} 
इन रोनोके शर(रम रुग रुगक्र अनेक वृक्ष जके समान टूट गये । उस बनमें वे वृक्ष 
एप शला दन्‌ ठच्‌ (क साना सब जगह कपड़े फेले हुए हों ॥ ४९ ॥ 


भेष्याय ३२] आरण्यकपवं । 


तद्वृक्षयुद्धम भवत्सुसुहत विद्ञां पत्ते । 

रशाक्षलानां च झुख्यर्थ नशाणाझुत्तमरथ च ॥ ५० ॥ 
हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! इस प्रकारसे राक्षसोम प्रख्य किमीर यर पृरस्पोे भेष भीमसेनक्ा 
बह वृक्षयुद्ध बहुत देरतक होता रहा ॥ ५० ॥ 

ततः शिलां समुत्क्षिप्प मीमस्य युधि तिछठतः । 

पराहिणोद्राक्षसः कुद्दों भीमसेनश्वचाल ह ॥ ५१॥ 
तब राक्षसने क्राधमें भरकर एक शिला उठाकर युद्धमें खडे हुए मीमकी तरफ फेंकी, उससे 
भीमसेन विचलित हो गए ॥ ५१ ॥ 

तल॑ शिलाताडनजड्ड पर्येघावत्स राक्षस; । 

बाहुविक्षिप्तकिरणः स्वभोतुरिव भास्करम्‌ ॥ ५२॥ 
जब्र शिलाकी चोट लगनेपर भीम जडके समान हो गए, तब वह राक्षस भीमसेनकी 
ओर हाथ फैलाकर ऐसे दौडा, जैषे राह अपने हार्थोदे किरणोको हटाकर धरयकी ओर 
दोडता ई ॥ ५२ ॥ 

तावन्योन्यं समाण्छिष्य प्रकषेन्तौ परस्परम्‌ । 

उभावपि चकाशेते प्रयुद्धो ब्रषभाविव ॥ ५३ ॥ 
तब वे दोनो परस्पर युद्ध करते हुए एक दूसरेसे लिपटकर एक दूसरेको खींचने लगे। उस 
समय दोनों ऐसे शोभित हुए, जेसे बड़े बेल रूड रहे हों ॥ ५३॥ 

तथोरासीत्सुतुसुछः संप्रहारः सुदारुणः । 

नखदंद्ञायुधवतोव्योपयोरिव दृप्तयोः ॥ ५४ ॥ 
उस समय उन दोनोंका ऐसा घोर दारुण भयानक बाहुयुद्ध हुआ कि जेंसे नाखून और 
दांतरूपीशस्रयाले उन्‍्मच दो व्याप्रोंका युद्ध दोता है ॥ ५४ ॥ 

दुर्योधननिकाराच बाहुवीयांच दर्पितः 

कष्णानयनदृष्ठश्व व्यवधत बृक्कोदरः ॥ ५७॥ 
वहां दुर्योवनके अपमानकों याद करके, बाहुबलसे उन्मत ओर द्रौपदके नयनोंके द्वारा 
देखे जानेपर क्रुद्ध मीमसेनका बल बढ गया ॥ ५५॥ 

अभिपत्याय बाहुभ्यां बरत्यय॒हादमर्षितः। 

मातङ्घ इव मातङ्खं प्रभिन्नकरदाम्मखः ॥ ५६ ॥ 
जप मदके कारण फटे हुए गण्डस्थलवाला हाथी दूसरे मतत्ाले द्ाथीको पकडता है, वैसेद्दी 
असाहष्णु उस भौसने उस राक्षसको जाकर क्रोधसे होति पकड लिया ॥ ५६ ॥ 





६२ भदाभारते । [ किग्रीरवधप्ं 
पा तक कलम कक तन कर पक 
त चाप्यथ ततो रक्चः प्रविजम्राह वीर्यवान्‌ । 
तमाक्षिपद्धीमसेनो बलेन बलिनां वरः ` ॥ ५७ ॥ 
तब बलवान राक्षसने भी भीमो रद पकड लिया । तव बवाना शर्ट भमन उत बल 
नीचे गिरा दिया ॥ ५७॥ 
तयोुजविनिष्पेषाढुभयोेलिनोस्तदा । 
राब्दः खम भवद्धोरो वेणुस्फटसमो युधि ॥ ५८ ॥ 
तब युद्धमें उन दोनों बलवानोंकी भ्ुजाओंके रगडे जानेसे ऐसा घोर शब्द हुआ, जैसे चांसे 
फटनेसे होता है ॥ ५८ ॥ 
अथेनसाक्षिप्य बलाद्‌ गद्य मध्ये वृकोदरः । 
धूनयामास वेगेन वायुखण्ड इव द्रमम्‌ ॥ ५९. ॥ 
तव मीम बरसे उसे पटक कर ओर कमरसे पकडकर असे प्रचर वायु वृक्ष्को पुनती इ, 
वेसेदी धुनने रगे ॥ ५९॥ 
सख भीमेन परा दुवो विना रणे । 
ञ्यस्पन्दत यथाप्राणं विचक्ष च पाण्डवम्‌ ॥ ६० ॥ 
तब युद्धम बलवान्‌ भीमक द्वारा वलते पौषा जाता हुआ चह दुवैरु राक्षस अपनी शक्तिके 
अनुसार भीमसे छुटनेकी कोशिश करने लगा और भीमको खीचने लमा ॥ ६० ॥ , 
तत्त एनं परिश्नान्तञ्चपलभ्य धृक्ादरः। 
योच्यचामासर बाहुभ्खां प्यं रखना यथा ॥ ६१ ॥ 


कप 


तब भीमसेनने जान लिया कि यह राक्षस अब थरू गया है; तब जेसे पशुको रस्सीसे बांधते 


सेही भीमने अपनी भुजाओंसे उस राक्षसक्लों कस दिया ॥ ६१ ॥ 


(न 


विनदन्तं मडानादं भिन्न भेरीसमस्वनम्‌ । 
भ्रामयामास झखुचिरं विस्फुरन्तमचेतसम्र्‌ ॥ ६९२॥ 
बजती हुई भराके समान शब्द करनेवाले, बडी आवाज करनेवाले, विरलाते हुए तथा 
टपटात हुए राक्षसको बलबान्‌ भीमने चेतनारहित करके बहुत देरतक घुमाया ॥ ६२ ॥ 
ते विषीदन्तमाज्ञाय राक्षर्स पाण्डुनन्दनः 
अग्द्य तरसा दोश्या पशुमारमसारयत्‌ ॥ ६३॥ 


उस राइसकोा तड़पता हुआ जानकर पाण्डुनन्दन भौसने बलपू्वेक बाहोंसे पकड़कर पशुके 
समान भार डाला ॥ ६३॥ 


हम 


अध्याय १२ ] क्षारण्यकपर्व । 
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आक्रम्य च करीदेशे जानुना राक्षसधमम्‌ । 
अपीडयत वाह्भुभ्यां कण्ठं तस्य व्रकोदरः ॥ ६४ ॥ 
उस नीच राक्षसकी कमर घुटनोंसे दबाकर बाहा वृकोदर भीमने उस राक्षसके गछेकों 
दबाया ॥ ६४ ॥ 
अथ ते जडसवाड़ू व्यावृत्तनयनोल्यणम्‌ | 
भूतलरू पातयामास वाक्य चंदसुवाच ह ॥ ९७ ॥| 
तब जिसका सारा शरीर जड ही गया ह ओर जिसकी आंखें निकल आई है, से उष 
राक्षतकोी भीमने पृथ्वी पर गिराकर यह वाक्य कहा ॥ ६५॥ 
हिडिम्बबकयोः पाष न त्वमश्रुप्रभाजेनम्‌ | 
करिष्यसि गतश्चासि यमस्य सदन प्रति ॥ दद ॥ 
रे पापी ! तू यमके स्थानमें जाकर भी हिडम्ब ओर बकके आंख न पोंछ सकेगा ॥ ६ ६॥ 
हइत्येवसुक्त्वा पुरुषप्रवीरस्तं राक्षस क्रोधविद्ृवृत्तनेत्रः । 
प्रस्रस्तवस्त्राभरणं स्फुरन्तसुद्धान्तचित्त व्यसुसुत्ससज ॥ ९७॥ 
पुरुषोर्मे श्रष्ठ, वीर तथा क्रोधसे आंखें निकाले हुए भीमने यह कहकर अस्तव्यस्त भूषण ओर 
कपडोंवाले, तडफते हुए, आन्ताचित्त तथा बिना प्राणवाले उस राक्षतकों छोड दिया ॥ ६७ ॥ 
तस्मिन्दते तोयदतुस्यरूपे करष्णां पुरस्क्रत्य नरेन्द्रपुखाः । 
भीम प्रशस्थाथ गुणरनकैहेशास्ततो द्वैतवनाय जग्मुः ॥ ६८ ॥ 
उस मेधके समान रूपवाछे राक्षसे मरनेपर द्रौपदीको आगे कर अनेक गुणोसि भीमसेनक्धी 
प्रशंसा करते हुए राजपुत्र पाण्डव प्रसन्न होकर द्वैतवनको चरे ॥ ६८ ॥ 
एवं विनिहतः संख्ये किर्मीरो मलुजाधिप । 
आमेन वचनात्तस्थ धमेराजस्य कौरव ॥ ६९ ॥ 
दे नरनाथ कौरव धृतराष्ट ! उस धममराजकी आज्ञासे इस प्रकार भीमसेनने किरमीरकों 
युद्धम मारा ॥ ६९॥ 
ततो निष्कण्टकं क्रत्वा वन तद्पराजितः 
द्रीपय्या सह धमन्ञो वसति ताञ्वास ह ॥ ७० ॥ 
इस प्रकारे अपराजित युधिष्टिरने उस वनको निष्कण्टक किया; तब द्रौपदौके साथ धरमन 
पाण्डव उस बनको अपना वासस्थान बनाकर वहां रहे ।॥ ७० ॥ 
समाभ्वास्य च ते सर्वे द्रौपदीं भमरतषेमाः । 
प्रहृष्टमनसः प्रत्या प्रचारास्ुच्रकोदरम्‌ । ॥ ७१ ॥ 


बे सब भरतश्रेष्ठ पाण्डव द्रोपदीकों आश्वासन देकर प्रसन्न मनवाले दोकर प्रेमपूवेक भीमस नकी 
प्रशसा करने ठगे ॥ ७१ ॥ 


५ ध € 
- ६४ महाभारते । [ करातयघपव 
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आीसवाहवलोल्पिष्टे विनष्टे चक्षसे ततः 

विविशुस्तद्वन वाराः क्षन्न (सरतकण्टक्रम्‌ ॥७२॥ ४ 
भीमप्रेनके बाहुबले पामि जानेपर जव वह राक्षस नष्ट हो गया, तब वॉर पाण्डवान सुख- 
कारी जीर निष्कण्टक उस वनमें प्रवेश किया ॥ ७२ ॥ 

स मधा गच्छता मा विनिकीणों भयावह; । 


चने बहति दुात्मा रो जामवलाद्धतः । ७२ ॥ 
मैंने माममें जाते हुए उस भयानक महावनमें राक्षतकों भीमके बलस मरे हुए फेंले पड़ 
खा ॥ ७३॥ 
तच्नाओजषमरं चैतत्कमं भीमस्य भारत। 
ब्राह्मणानां कथयतां ये तचासन्समागताः ॥ ७४ ॥ 
हे भारत ! वहां जो ब्राह्मण आये थे, उनके कहनेपर मेने यह भीम कामकी बात 
सुनी ॥ ७४ ॥ 


विकाम्पायन उताच 
एवं विनिहतं संख्ये किर्मरं रक्षसोत्तमम्‌ । 
शुत्वा ध्यानपरो राजा निरान्वासातंवत्तदा ॥ ७५ ॥ 

५ इति श्रीमदाभाग्ते आरण्यकपर्वणि दादरोऽध्यायः ॥ १२॥ समाप्त किर्मीरवधपयं ॥ ४५.२५ 
वैशम्पायन बोरे राक्षसम भेष कि्मीरका वध इस प्रकार भीमने किया | यह सुनकर 
राजाने दुःखीके समान लम्बी सांस ली और भारी चिन्तामें डूब गए ॥ ७५ ॥ 

4 मद्ाभारतके आरण्यकपवम बारहवां अध्याय खमापत 8 १९५॥ किर्मी रचधपर्व समाप्त ॥ ४०३ ४ 


¦ पढे : 
पकाम्पायन उताच 
माजा; प्रत्राजताञ्श्चुत्वा बुष्णयश्चान्धकेः सह्‌ । 
पाण्डवान्दुःखखतप्तान्समाजग्युमहावन ॥ ९ ॥ 
वशेम्पायन बाले- जब भाजी, वृष्णिवंशी तथा अन्धकर्॑शियोंने सुना, कि पाण्डव लोग 
खित होकर वनष्णे गये हे; तो वे सव बने आ गए ॥ १॥ 
पञ्चालस्य च दायादा धृष्टकेतुश्च चददेपः। 


ककय महावायां ज्रात्तरो रखोक।वश्चताः ॥ २॥। 


पांचाल राजङ्घमार शष्टचुन्न, चेदिके राजा धृष्टकेतु, लोकम प्रसिद्ध॒ महामीर केकयदेशीय 
सब भाह ॥ २॥ 


अध्याय १३1] भारण्यकपवं । 








यने तेऽनिययुः पाभान्कोधामषेक्षमन्विताः । 
गहेधन्तो धातंरा्ान्कि कुम इति चाञ्चवन्‌ ॥ ३॥ 
वे क्रोध ओर अथरषमे भरकर पाण्डवोके पाप गए आर धतराष्टूके पुत्राकी निन्दा करते हुए 
वे पाण्डवॉस बोले कि अब हम क्या करें ? | ३।॥। 
वासुदेवं पुरस्कृत्य सब ते क्षाच्रयषंमनाः | 
परिवार्योपविविद्ुधेमराज युधिष्ठिरम्‌ ॥ २ ॥ 
क्षत्रियोमे श्रेष्ठ वे सब श्रीकृष्णको आगे करके धर्मराज युविष्ठिरको चारों ओरेसे पेरकर बेठ 
गए ॥ ४ ॥ 
वासदेष उता 
दुर्धाधनस्थ कणस्थ राङ्कनेख दुरात्मनः 
दुःरासनचतुथाना मिः पास्यत चाणतम्‌ ॥ ५ ॥ 
वासुदेव वोरे- दुयोधन, कण, शङ्नी ओर चींथे दुरासा दुरश्लासनका रुधिर भूमि 
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पायगा } ५ ॥ 
ततः सर्वेडमिषिश्वामों धमराजं युधिष्ठिरम्‌ | 
निकृत्योपचरन्वध्य एप घसे। सनातनः ॥ ६॥ 
इसके बाद हम सब धर्मराज युधिष्टिरका राञ्यपर अभिषेक करेंगे; क्योंकि नीच काम करने- 
वाला मारे जानेंके योग्य है, यह सनातन धर्म है ॥ ६ ॥ 
तकाम्पायन उताच 


पाथांनानमिषज्भेण तथा कछुद्ध जनादेनम | 

अधनः शमयामास दिधक्षन्तमिव प्रजा; _ ॥ ७॥ 
वेवस्पायन वेलि- पाण्डवा निरादर्से, मानों प्रजाको भस्म कर देंगे ऐसे, कुपित श्रीकृष्णकी 
अजुनने शान्त किया ॥ ७॥ 

संक्द्धं केरावं द्रु पूवेदेदेषु फल्यनः 

फावेयामास कमाण सत्यकातमदात्यनः ॥ ८ ॥ 
अजुनने श्रीकृष्णको क्रोधयुक्त देखकर महात्मा ओर यथार्थ यशवाले भ्रीकृष्णके पूर्व देहकृत 
कमे कहने शुरु किए ॥ ८ ॥ े 

पुरुषस्थाप्रभेयस्य सत्यस्याभेततेजसः । 

प्रजापतिपतेविंष्णो लॉकनाथस्थ धीमतः ॥ ९॥ 
सांख्यशास्रोक्त पूरुष, प्रभाणराहित, सत्य, अपारतेज और प्रजापतियोकि पति, विष्णु, 


लोकोंके नाथ बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णके गुण अज्ञुन इस प्रकार कहने रंगे ॥ ९.॥ 
९ (म. भा. भारण्यक्‌ ) 


६ महाभारते । [ कैरातपर्व 
(शा 0 
असोन रात 

दशा व्षसहस्राणि यत्रसायंग्हों सुनिः 

व्यचररत्व पुरा कृष्ण पर्यत गन्धमादन ॥ १० ॥ 
अजुन बोले- हे कृष्ण ! पहले आपने दस हजार वर्षतक गन्धमादन परवेतपर यत्रसाय॑ग्रुद 
नि + होकर तप किया था॥ १०) 

ददा वर्षसहस्राणि दरा वषेरातानि च । 

पुष्करेष्ववसः क्रषण त्वमपो भक्षयन्पुरा ॥ ११॥ 
और , दे कृष्ण ! आप दस हजार और दससों अथांत ग्यारद इजार वर्षातक पुष्कर कषत्रम 
केवल जलदी पाकर रहे थे ॥ ११॥ 

ऊरध्ववाहृ्विंशालायां वदयां मधुसुदन । 

अतिष्ठ एकपादेन वायुभक्षः दत समाः .॥ १२॥ वाता 
हे मधुष्दन ! आप सौ वर्षोतक वायु भक्षण करके और उध्वेबाहु होकर विशाल बद्रेकाश्रममं 
एक परसे खड़े रहे थे ॥ १२॥ 

अपकृष्टोत्तरासड़)। कृशो धमनिसन्ततः । 

आसीः कृष्ण सरस्वत्यां सन्ने द्वादशवाषिके 1 १३॥ 
हे कृष्ण ! उसी तरद्द आप उत्तरीय वन्न छोडकर मांसरददित केवल नाडीयुक्त शरीरसे 
सरस्वतीनदीके तटपर वारह वषके यज्ञम रहे थे ॥ १३ ॥ 

प्रभासं चाप्यथासादय तीथं पुण्यजनोचितम्‌ । 

तथा क्रुष्ण महातेजा दिव्यं वषेसहसखकम्‌ । 

अ।तिष्ठस्तप एकेन पादेन नियमे स्थिनः ॥ १४ ॥ 
है कृष्ण | बेसे दी पुण्यात्मा पृरुषोंके योग्य प्रभासक्षेत्रमें जाकर भी महातेजस्वी आप [दिव्य 
सहस्रवर्षोतक नियममें रहकर एक पेरपर खडे रहे थे ॥ १४ ॥ 

क्षेत्रज्ञ। स्वेभतानामादिरन्तश्र केशव । 

नधान तपसा कष्ण यज्ञस्त्वं च सनातनः ॥ १५॥ 
दै ढृष्ण्‌ { आप कषत्रज्न ई, सव जगतूके आदि दै; दै केशव ! आप सवके अन्त द; आप 
तपर निधान हें; आप ही सनातन यज्ञ हैं ॥ १५ ॥ 

निहत्य नरक भौममाहत्य मणिकुण्डले | 

भधथम्तात्पादत कृष्ण म्रध्यमद्वमवासज:; ॥१६॥ 


भूभत्त उत्पन्न नरक दत्यको मारकर आप कुण्डल रये थे; दे कृष्ण |! आपने प्रथम उत्पन्न 
घोडेको यज्ञे निमित्त छोडा था ॥ १६ ॥ 





-------------- --------~ ~ 


+ चन्नसा्यगूह्‌ सुनि इसको कहते हँ कि सष सायका दो जाए, वहीं घर समझकर रातभर रदे। 
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मकि 


कृत्वा तत्कमे लोकानासष मः सवलोकभजित्‌ । 

अवधास्त्व रण सवान्समतान्दत्यदानवान्‌ ॥ १७॥ 
उससे यज्ञ करके लोकोंमें सिंहके सदश ओर सब लोकोंके जीवनेवाले आपने युद्ध में आए हुए 
सब दैत्य ओर दानर्वोको मारा ॥ १७॥ 

ततः स्वेन्वरत्वं च संप्रदाय राचीपतेः 

मानुषेषु मदावादो प्रादुतोडसि केशव . ॥ १८ ॥ 
तब शचीके पति इन्द्रो सर्वेश्वर पद देकर, दे मद्गाबाद्दी केशव ! आपने मनुष्यलोकर्म जन्म 
लिया ह ॥ १८ ॥ 

स त्वं नारायणो भूत्वा हरिरासीः परन्तप | 

ब्रह्मा सोमख सूये धर्मो धाता यमोऽनलः ॥ १९॥ 
हे परन्तप ! हे पुरुषोत्तम ! सो आप नारायण होकर इरि हुये; ब्रह्मा, चन्द्र, तय, धर्म 
धाता, धारणकरनेबार यम, आमन ॥ १९॥ 

वायुर्वैश्रवणो द्रः काटः खं पृथिवी दिशः । 

अजश्राचरयरुः खषा त्वं पुरुषोत्तम ॥ २०॥ 
वायु, कुबेर, रुद्र, काठ, आकाश, पृथिवी ओर दिशा भी आप ही हैं | आप उत्पन्न नहीं 
होते, आप चर ओर अचरके गुरु हैँ, पुरुषोत्तम ! आप सृष्टि रचनेवाले हैँ ॥| २० ॥ 

तुरायणादिभिर्देव ऋतुमि मारिदक्षिणे! । | 

अयजो भूरितेजा वै क्रुष्ण चैत्ररथे चने | ॥ २१ ॥ 
है कृष्ण | दे देव ! अति तेजस्वी आपने चेत्ररथ वनमें बहुत दक्षिणावाले तुरायण आदि 
अनेक यज्ञसि यज्ञ किये थे ॥ २१॥ 

शत शतसहसत्राणि सुवणस्थ जनादन । 

एकैकस्मिस्तदा यज्ञे पारिपृणानि भागशः ॥ २२॥ 


है जनादंन ! तब वहाँ एक एक यज्ञमें सौ सो इजार अथात्‌ एक करोड सुवर्णके भाग 
थ।॥ २२॥। 


दितिरापि पुञ्नत्वसेत्य चादवनन्दन । 
वेष्णुरिति विख्यात इन्द्रादवरजो सुषि ॥ २३ ॥ 
दे यदुनन्दन ! आप अदितिके पुत्र होकर जगतमें इन्द्रके छोटे भाई और विष्णुके नामसे 
आसड्ध हुए थे || २३॥ 
शिशु भूत्वा दिये खं च प्थिवी च परन्तप | 
जिभिर्विंक्रमणैः कष्ण कान्तवानासि तेजसा ॥ २४॥ 


ह शत्रुनाञ्चक कृष्ण ! आपने बालक होकर थ., आकाश ओर प्रथिवीको अपने तेजसे 
तीनदी चरणसे लांघा था ॥ २४ ॥ 
1 


६८ भद्याभारते । [ क्ेरातपत 
<<. ___--------------------------- 
संप्राप्य हिवमाकारामादित्यसदने स्थितः । 
अत्यरोचश्च तार्मन भास्कर स्वेन तजसा | २५. ॥ 
हे भूतात्मनू ! आप अपने तेजसे आकाश और खशमें प्राप्त होकर थर रथपर चढ़कर 
सयेकों प्रकाशेत करत ६ ।। २५ ॥ 


सादिता भौरषाः पाशा नि्खन्दनरकौ हतौ । 

करुलः क्षेसः पुनः पन्थाः पुर प्राग्ज्यात्तष प्रति ॥ २६ ॥ 
आपने मुरुके पाशोंकों काट दिया था और निसुंद ओर नरकासुरका नाक्ष किया था और इस 
प्रकार प्रएज्योतिषपुरको जानेबाला मार्ग फिर सुखकारी कर दिया था ॥ २६ ॥ 

ज!रूथ्यामाहुति! क्राथः शिक्षुपालों जने! सह । 

सीमसेनअ शैव्य रतधन्वा च निर्जितः ॥ २७॥ 
जारुथी नगरमें आहुति और क्राथ पुरुषोंके सदित शिशुपाल, मीमसेन, शेव्य और घतघन्वा- 
को आपने जीता था ॥ २७॥ 

तया पजेन्यघोषेण रथेनादित्यवचेसा | 

अवाक्षीमेहिर्षी भोज्यां रण निर्जित्थ रुक्मिणम. ॥ २८॥ 
उसी प्रकार आपने सर्यके समान तेजयुक्त और मेघके समान शब्दवाले रथपर चढ़कर 
भोजवंशोत्पन्न रुक्मीको युद्धम जीतकर रुत्रिमिणीको अपनी पटरानी बनाया था ॥ २८ ॥ 

इन्द्रद्यस्रो दतः फोपाद्यवनश करोरुमान्‌ । 

इतः सौभपतिः चछाल्वस्त्वया सौमं च पातितम्‌ ॥ २२॥ 
आपने करोधसे इनद्रयुस्न ओर कशेरुमान्‌ यवनको सारा ओर सौम नगरे खामी शाव्वको 
मारकर उसके नगरकी गिराया था ॥ २९ ॥| 

इरावत्यां तथा भोजः कातैवीर्थसमो युधि। 

गोपतिस्तालकेतुञ त्वया विनिहतावुभौ ॥ ३० ॥ 
कातेवीयेके समान बलशाली भोज तथा गौपति ओर तालकेत॒ दोर्नोको आपने इरावती 
युद्धमं मारा ॥ ३० ॥ 

तां च भोगवतीं पुण्याश्विक्छान्तां जनार्दन । 

हारकामात्मसात्कूत्वा समुद्र ग्सायिष्यथसि ॥ ३१ 


ह जनादन ¡ मुनयाक श्रिय. पण्य, भागवती दारिद्ारो अपते वकम द 
समुद्रम वरन कर द्मे | ३१ ॥ 


क 


उसे फिर 
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न कोधो न च मात्सर्यं नान्तं मधुसूदन । 
त्वयि तिष्ठति दाराहं न नक्लस्थं कुतोऽनज ॥ ३२॥ 
हे मधुस्ददन ! ३ दाश्चाहं ! अपे नक्रोधहै, न ईष्या है, न अन्त है, न निर्देयता है 
और फिर जब ये दुगुण नहीं हैं, तो कुटिलता ही आपमें कहांसे रहेगी ? ॥ ३२॥ 
आसीनं चित्तमध्ये त्वां दीप्यमानं स्वतेजसा । 
आगम्य ऋषयः सर्वेऽयाचन्ताभयमच्युत ॥ ३३ ॥ 
अच्युत ! चित्तमें वेंठे हुए अपने तेजसे प्रदीध्त होनिवाले आपके पास आकर सभी ऋषिय 
अभय मांगा था ॥ ३३॥ 
युगान्ते सर्वेभ्तानि संक्षिप्य मधुसूदन । 
आत्मन्येवात्मसात्कूत्वा जगदास्से परन्तप ॥ ३७ ॥ 
हे मधुश्ददन ! हे परन्तप ! युगके अन्तमें सब ग्राणियोंका नाश करके सबको अपनेमें ही 
मिलाकर आप जमत्रूप हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
नेव॑ पूर्व नापरे वा कारिष्यान्त कृतानि ते | 
कमणि यानि देव त्वं बाल एव महाद्युते 


युते ॥ ३९९ ॥ 
हैं अत्यन्त तेजस्वी कृष्ण ! जो कमे बालऋपनमें महाबलवाले आपने किये बेसे न अबतक 
किसीने किए, न करेंगे ही ॥ ३५ ॥ 
कृतवान्पुण्डरीकाक्ष बलदेवसहायवान । 
जे रा 


वैराजभवने चापि ब्रह्मणा न्यवसः सह ॥ ३६ ॥ 
है कमलफे समान आंखोंवाले ष्ण ! आपने वरदेवके साथ उत्तम काम किए ओर वैराज- 
भवनमें ब्राह्मणोंके साथ आप रहे थे ॥ ३६॥ 

पैश्म्पागन उत्ताच है 


एयजुकत्वा तदात्मानसात्मा कृष्णरध पाण्डव+ । 
तृष्णानासात्ततः पाथानत्युकवाच जनादनः 


॥ ३७ ॥ 
वेश्वम्पायन बोले- कृष्णके आत्मस्वरूप पाण्डुपुत्र अज्ुन महात्मा कृष्णससे यह सब कहकर 
चुप हो गये; तब कृष्णने अज्ुनसे ऐसा कद्ा ॥ ३७॥ 

„(नमेव त्वं तवैवाहं ये मदीयास्तवैव ते ! 


यस्त्वां द्रेिस मां द्वेष्टि यस्त्वामनु समामनु 


च, च 


॥ ३८ ॥ 
तुम मरे हो ओरे में तुम्हारा हूँ; जो मेरे भाव हैं, बे सब तुम्द्दारेहैं; जो तुमसे द्वेष करता है 
वह भार्नो झुझसे भी द्वेव करता है; जो तुम्हारे अनुगामी हैं, वे मेरे भी अनुगामी हैं ॥३८॥ 


१ 


६९ 


& 
व्यभारते । ( कैरातप 


नरस्त्वमसि दुर्धषं हरिनारायणो यदम्‌ । 

लोक/लोकमियमं प्राप्ता नरनारायणाच्षा ॥ ३९. ॥ 
हे दुर्भ वीर अजुन ! तुम नर हो आर हरि नारायण हू, हम दाना नरनारायण कपि एक्‌ 
लोकसे दूसरे लोकका प्राप्त हुए है॥ २३९ ॥ 


अनम्यः पाथं मन्तस्त्वमहं त्वत्त मारत । 
नावयोरन्तरं छक्यं वेदितुं भरतषमभ ॥ 2०॥ 
है भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ भारत अज्ञुन ! तुम मुझसे अमिन्न दो ओर में तुमसे अमिन्र हूं; कोई 
मी मेरे और तुम्हारे बीचमें भेद नहीं जान सकता ॥ ४० ॥ 
तस्मिन्वीरसमावाये संरव्धेष्यष राजसु । 
घ्रष्टयम्नमुखचीरभ्रातू लि! परिवारिता ॥ ४१ ॥ 
इसके बाद उस वीर समाजरमे, जहां राजारोग उद्यत बेठे हुए थे, महावीर धृष्टद्युम्न आदि 
भाइईयास [धरा हुई ॥ ४१ ॥ 


पाञ्चाली पुण्डरीकाश्चमास्मीन यादवे; सह्‌ । 

अभिमम्याव्रवीत्करष्णा शरण्थ शरणेषिणी ` ॥४२॥ 
श॒रणकी इच्छा करनेवारी द्रोपदी चरणपरायण यादर्बोसे धिरे चेडे कमलके समान नेत्रवाठे 
प्रीकृष्णके पास जाकर बोली ॥ ४२॥ 


पूवे प्रजानिसगें त्वामाहुरेकं प्रजापतिम्‌ । 
स्रष्टार सवभूतानामसितो देवखोऽजवीत्‌ ॥ ४२॥ 
मुझसे असित देवलमुनिने आपके विषय कहा है, कि पूर्वकालमें प्रजाओंके उत्पन्न होनेपर 
आपद्दीका प्रजापति कहते ६, आप सब छोक़ोंके बनानेवाले हैं॥ ४३ ॥ 


विष्णुस्त्वमसि दुधेषे त्व॑ यज्ञों मधुसूदन । 
यष्टा त्वमसि यष्टव्यो जामदग्न्यो यथान्रवीत्‌  ॥४४॥ 
हे दषे ! दुःखम धर्षण करने योग्य आप विष्णु है । हे मधु नामक दैत्यके ना्चक } आप 


यत्त स्वरूप 8 । जमदन्नि सुनच जसा कहा है, कि आप द पूजक ओर आपदही पजाक याग्य 
& । ४४ | 


ऋषयस्त्वां क्षमामाह्ुः सत्यं च पुरुषोत्तम । 


सत्यायज्ञोऽसि सं भूतः कर्यपस्त्वां यथाच्रवीत्‌ | 2५ ॥ 


कषियाने आपको क्षमा रूप कहा है, हे पुरुषोंमें श्रेष्ठ ! आप सत्यरूप हैं; कश्यपने जैसा 


कहा ई कि यज्ञरूप आप सत्यसे उत्पन्न हुए हैं ॥ ४५॥ 
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साध्यानामपि देवानां वसूनामीन्वरेभ्वरः । 

लोकभावन रोके यया त्वां नारदोऽब्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
आप साध्य, देवता जौर वमु आदिक इश्वर तथा ग्राणियोंके नाथ और लोकोंके स्वामी हे, 
ऐसा नारदने कहा है ॥ ४६ ॥ - 


क 


दिवं ते शिरसा व्याघ्रं पद्भयां च पृथिवी विभो, 
जठरं ते इमे लोकाः पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ४७ ॥ 
है नाथ | आकाश आपके सिरसे, है विभो ! प्थिवी आपके चरणसे व्याप्त हैं, ओर यह 


4. 


लॉक आपके पंठस .वयाप्त है; आप सनातन पुरुष ईह || ४७ ॥। 
वद्यातपासतप्तानां तपसा भसांवतात्सनाम्‌ | 


आत्मदरश नसिद्धानारषीणास्षिसत्तम ... ॥ ४८॥ 
राजर्षीणां पुण्यक्रतामाहवेष्वनि वतिंनाम्‌ । 
स्वैधर्मोपपन्नानां त्वं गतिः पुरुषोत्तम ॥ ४९॥ 


है ऋषियोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण | विद्या ओर तपसे तपकर आप तप द्वारा आत्माकों भावित 
करनेवाले और आत्माके दर्शनसे सिद्ध, युद्धमेंसे न भागनेवाले, पुण्यात्मा, सब धमसि युक्त 
राजकऋषियोंकी, हे पुरुषोत्तम ! आप ही गति हैं ॥ ४८-४९ ॥ 

त्व प्रसुस्त्वं विसुस्त्व भूरात्ममस्त्वं सनातनः । 

लोकपालाश्च लोकाश्च नक्षश्राणि दिशो दश्च । 

न मन्द्रश्च सुर्खख त्वयि सर्वं प्रतिष्टितम्‌ ॥ ५० ॥ 
हे पुरुषासिह ! आप प्रश्न, आप ही विश्व, आप ही भू और आप ही स्वयंभू तथा आप ही 
सनातन हैं लोकपाल, लोक, नक्षत्र, दसों दिशायें, आकाश, चन्द्रमा ओर षयं यह सब 
आपसहीमे प्रतिष्ठित है ॥ ५० ॥ 

मत्येता चैव भूतानाममरत्वं दिवौकसाम्‌ । 

त्वयि सवं महावाहो लोककायं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
मत्यवासियोंमं मरणशीलता और देवताओंमें अमरता यह सब आपहीके अधीन दे, दे 
महाबाहो { सव लोकोके काम आपहीमं प्रतिष्ठित हैं ॥ ५१ ॥ 

सा तेऽहं दुःखमाख्यास्ये प्रणयान्मधुसूदन । 

ईशस्त्वं सवभूतानां ये दिव्या ये च मानुषाः ॥ ५२ ॥ 


द मधुद्रदन { बह म आपसे स्नेदपूवेक अपने दुःखको कहती हूं, आप सव जगत्‌, जो 
दिव्य ओर माजुष प्राणी हैं, उसके स्व्रामी हैं ॥ ५२ ॥ 


च ध करा 
मरदाभारते । [ केरातपट 





कर्थं लु भार्या पार्थानां तव कृष्ण सखी विमो । 

धृष्टद्युम्नस्य भगिनी सभां कृष्येत मारशी ॥ ५३ ॥ 
ह ष्ण 1 ३ विभो ! भ पाण्डवी सी, तुम्दासी सखी ओर युष्टयुन्नकी बदिन होती 
हुई भी मेरी ऐसी स्त्री किस प्रकार सभामें खींची गयी ? ॥ ५३ ॥ 


सत्रीधर्मिणी वेपमाना रुधिरेण समुक्षिता । 
एकवस्त्रा विकृष्टास्मि दु!खिता कुरुसंसदि ॥ ५४ ॥ 
कपत इई, रजस्वला, रुधिरसे भीगी हुई, एकबल्र धारिणी तथा दुःखित सभामें खींची 
गयी ॥ ५४ ॥ 
राजमध्ये सभायां तु रजसाभिखमीरिताम्‌ । 
„ द्ष्राच मां घातराष्ट्रा। प्राहसन्पापचेतसः ॥ ९५ ॥ 
समाम राजाओके मध्यमे मते सधिरसे भोगौ देखकर पापी चित्तवाले धतराष्रके पुत्र इंसने 
रुपे ॥ ९४५ ॥ 
दासी भावेन भोक्तुं मामीषुस्ते मधुसुदन । 
हे जीवत्ख पाण्डुपुत्रेषु पाञ्चालेष्वथ ब्ृष्णियु ॥ ५६॥ 
& मधुद्दन ! वे लोग मुझे दासी प्नाकर पाण्डव, पाञ्चाल और यादवोंके जीतेजी मेरा 
भोग करना चाहते थे ॥ ५६ ॥ 
ननन्‍्वहं कृष्ण भीष्मस्थ घुतराष्ट्स्थ चो भयोः । 
है स्तुपा भवामि धर्मेण साहं दासीकृता बलात्‌ ॥ ५७ ॥ 
(3। धु ध) ५ द ५५ न 
ठ छृष्ण ! जौ भ घमस भीष्म ओर धुतराष्ट दोनोंकी पुत्रवधू थी, उस मुझे उन्होंने वलसे 
दासी बनाया ॥ ५७ ॥ 
0७. # भ 
गहय पाण्डवांरत्वेव युधि मषठान्महावलान्‌ । 
„ च छिदयमानां परे्लन्ते धर्मपत्नीं यशस्विनीम्‌ ॥ ५८ ॥ 
द्धम अ महाबलवान्‌ इन पाण्डर्वोकी प निन्दा करती हु, जो अपनी यश्चस्विनी धर्म 
पत्नाके दुःख पति हृए देखते है ॥ ५८ ॥ 


धिग्बलं भीमसेनस्य धिक्पार्थस्य धनुष्मताम्‌ । 
8 च माँ विभक्तां ्द्रेमेषेयेतां जनार्दन ` ॥५९॥ 
दे जनादन | भीमके बलको घिककार है और अर्जनके गाण्डी धनुषको धिक्रकार है, 
क, ज ५ क ५, ¢ हि 
जो सुर शुद्रंस अपमानित होती हुईं देखकर भी सब सहन कर रहे दें ॥ ५९॥ 


अध्याय १३ ] आरण्यकपव । 


च्राग्वत्तोऽ्यं धर्मं पथः सद्धिराचरिविः सषा । 
यद्भार्यां परिरक्चन्ति जलीरोऽस्ववला अपि ॥ ६० ॥ 


यह महात्माओं द्वारा आचरित शाश्रत धर्ममाग है, दि थोड़े बलवाले पतिभी अपनी 
स््रियोंकी रक्षा करते हैं ॥ ६० ॥ 


भायायां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता 

प्रजाया रध्यमाणाथामात्मा यवति रक्षितः ॥ ९१॥ 
स्नीकी रक्षा होनेपर पतिकी सन्तान भी रक्षित होती है, ओर सन्तानकी रक्षा होनेपर 
अपनी आत्मा की भी रक्षा होती है ॥ ६१ ॥ 


आत्मा हि जायते तस्थां तस्माज्जाथा भवत्युत | 

भर्ता च भायया रक्ष्य। कर्थ जायान्ममोदरे ॥ ६२ ॥ 
पतिकी आत्माही उस द्रीमे उत्पन्न होती है अतएव उसे “ जाया ?? कहते हैं, अतः [ यदि 
स्वामीकी रक्षा नदीं हुई तो ] “पति मेरे उदरसे कैसे उत्पन्न होगा ” इस विचारसे 


का 


स्नीमी पतिकी रक्षा करती है ॥ ६२॥ 


नन्विमे दारणं प्राप्तान्न त्यजन्ति कदाचन | 

ते मां शरणमापन्नां नान्वपद्यन्त पाण्डवाः हि द३॥ 
यह पाण्डव शरणागतको कदापि नी स्यामते, परन्तु शरणमे आई मेरी उन्होंने भी रक्षा 
नकीं।॥&३॥ 

पश्चेमे पश्चमिजाताः कुमाराश्रामितौजस! । 

एतेघामप्यवेक्षा्थं चातव्यास्मि जनार्दन ॥ ६४॥ 
मेरे पांचपतियोंसे मद्या तेजस्त्री ये पांच पुत्र उत्पन्न हुए हैँ, हे जनादन | इनकी भी देखरेख 
करनेके लिए में रक्षा किये जाने योग्य हूं ॥ ६४ ॥ 

प्रतिविन्ध्यों युधिष्ठिरात्खुतसोमी घृकोदरात्‌ । 

.. . अज्ुनाचछरुतकातस्तु शताबीकस्तु नाकालेः ॥ ६७ ॥ 

युधिषप्ठिरसे प्रतिविन्‍्ध्य, भीससे सुतसोम, अज्जुनसे श्रतकी्ति, नकुछसे शतानीक॥ ६७ ॥ 


कानेछ्ठाचछरुूतकमा तु सब सत्यपराक्रणा। । 
प्रयम्नो याहश। कृष्ण ताइशारले सहारथा। ॥ दे ॥ 
आर सहदवस श्रुतकमो पुत्र उत्पन्न हुए। ये भा सत्यपराक्रमां हैं। हे कृष्ण ! जस अद्युघ्न ३, 
वैसेद्दी यह भी सब महारथी हैं ॥ ६६ ॥ 
१० ( महा, सा. लारण्यक, ) 


७२ 





केरातपर्षं 
७६ महाभारते । [ केरातपर्व 


7 व सरन 3 >> लत अत लन नल श लत कल 








नन्विमे घलुषि श्रेष्ठा अजेघा युधि शाजत्रवेः । | 

किमर्थं धातैराषटाणां सहन्ते दुबेखीयसपम्‌ ॥९७॥ ५७ 
यह सव धलुषौरियभि शरेष्ठ, युद्धम तरु भसे अजेय ई, पर न जाने, यह सुच दुर धृतराष्टरे 
पुत्रोंको क्‍यों क्षमा कर रहे हैं ? ॥ ६७ ॥ 

अधमेंण हत राज्य सर्वे दासाः कृतास्तथा । 

सभायां परिकृष्टाहमेकवस्त्रा रजस्वला ॥ ६८ ॥ 
उन्होंने इनका राज्य अधर्मसे छीन लिया और इन सबको दास बनाया, एक वस्रधारिणी 
ओर रजघ्सा मुझको सभामें स्ींच लाये ॥ ६८ ॥ 


नाधिज्यमपि यच्छक्य क॒तुमन्येन गाण्डिवम्‌ । 
अन्यश्राज्ञुनमीमाभ्यां त्वया या मघुसूदन ॥ ६९॥ 


है मधुसूदन ! गाण्डीव धनुषपर अर्जुन, भीम तथा तुम्हारे बिना जगवमें फोईमी डोरी नहीं 
चढा सकता ॥ ६९॥ | 


धिग्भीमसेनस्य घरं धिक्पाथस्य च गाण्डिवम्‌ । 

यच्च दुर्योधनः करष्ण सुद्रैमपि जीवति ॥ ७० ॥ 
अतः, हे कृष्ण ! मीमके बको घिक्कार है और अजुनके गाण्डीव धनुषो मौ धिक्कार है, 
जो दुर्योधन इनके आगे घुहत्ते भरभी जीवित है॥ ७० ॥ 

य एतानाक्षिपद्राष्ट्रत्सह मात्राविहिंसकान । 

अधीयानान्पुरा वाखान्तरतस्थान्भधुसूदन ॥ ७१॥ 


द मधषठदन ! पहले इनकी न्क्षचयांवस्थामें बालकपनमें पढते समय जिसने किसीकी भी 
दिला न करनेपाले इन पाण्डबोंकों माताके समेत राज्यसे निकाल दिया था | ७१॥ 


भोजने भीमसेनस्य पापः प्राक्षिपयद्धिषम्‌ । 

कालकूटं नवं तीक्ष्णं संशरतं लोमहर्षणम्‌ ॥ ७२ ॥ 
निष पापानि भीमसेनके भोजने रोमो खडारदेनेवारे, कालक्रटके समान भयङ्कर नये 
आर तौखे विषको भिरा दिया था ॥ ७२ ॥ 

तज्जीणेमविकारेण सहान्नेन जनार्दन । 

सशेषत्वान्महावाहो भीमस्य पुरुषोत्तम ` ॥ ७३ ॥ 


उस पिषको अमूर सहित बिना विकारकेही भीमने आधुशेष रहनेके कारण, हे मदाबाहो 
पुरुषोत्तम जनादन ! पचा सिया था ॥ ७३ ॥ 





अध्याय १३] आरण्यकंपव । 
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प्रभाणकोरयां विश्वस्तं तथा सुप्त ब्ृकोदरम । 

बद्ध्वैनं कुष्ण गङ्गायां परक्षिप्य पुनराव्रजत्‌ ॥ ७४ ॥ 
हे कृष्ण ! प्रभाणकोटि नामक बट-वृक्षङ़े नीचे विश्व।सपूवकं सेति इए भीमसेनको बांचकर 
गङ्धामं डारुकर बह आप नगरको चला गया था ॥ ७४ ॥ 


यदा विबुद्धः कौन्तेयस्तदा संछिद्य बन्धनभ्‌ । 

उदतिष्ठन्महाबाहु मी मसनो महाबलः ॥ ७९ ॥ 
हे कृष्ण ! जव मष्टाबटी महाबाहु कुन्तीपुत्र भीमसेन जगे तन सब बन्धन तोडकर खड 
दो गये ॥ ७५॥ 

आशीविषैः कृष्णसपैः सुं चैनमर्द॑शायत्‌ । 

सर्वेष्वेवाङ्देरोषु न ममार च चाद्युहा ॥ ७द ॥ 
है कृष्ण ! सोते हुए भीमके सब अद्भोमे उस दुर्योधनने भयंकर विपैरे कले स्पोसे कटवाया 
तथापि झत्रुनाशक भीम न मेरे ॥ ७६ ॥ 

परतिवुद्धस्तु कौन्तेयः सर्वान्सर्पानपोधयत्‌। 

सार्थं चास्य दयितमपहस्तेन जघिवान्‌ ॥ ७७ ॥ 


जब भौम जागे तो उन्होने सब सपक्षो मार डाला ओर उसे प्रिय सारथीको मी बार्ये हाथरस 
मार उखा ॥ ७७ ॥ 


पुनः खसालुपाधाक्तीदालकान्वारणावते । 
शयानानार्यया सार्धं को च॒ तत्कतुंमहंति ॥ ७८॥ 
फिर बारणावतमं यई बालक अपनी माताके साथ जव सोये हुए थे तव उस दुर्योधनने 
ते हुए इन पाण्डवॉको जला देना चाहा, भला ऐसा कौन कर सकता है १॥ ७८ ॥ 


यत्ञाया रुदती भीता पाण्डवानिद्समचवीत । 
महत्यसनमापन्ना शिखिना परिवारिता ॥ ७९॥ 
जहां महादुःखमें पडी हुई और आगसे घिरी रोती हुई तथा भयभीत आयो कुन्तीने पाण्डवोसि 
यह्‌ कृद ।। ७९ ॥ 
हा हतास्मि कुतो न्वद्य भवेच्छान्तिरेहानलात्‌ । 
अनाथा विनशिष्यामि वार्कैः पुत्रकैः सह ॥ ८० ॥ 
हय भ मरौ, अव कैसे इष आगसे वचना दोगा, अनाथ में अपने बालक पृत्रोंके साथ यहीं 


नष्ट हो जाऊंगी ! ॥ ८० ॥ 
भ 
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४ कक 
तच्च भीमो मरहावाहुवौयुवेग पराक्रमः । 
आर्थामाश्वासयामास्त श्रातृश्वापि बकोदर! ॥८१॥ 
वहां वायुके समान्‌ वेग और बलवाले महावाहु भीमचे कुल्ती और भाइयोंकी आश्वासन दिया 
और कहा ॥ <१॥ 
वैनतेयो यथा पक्षी गरुडः पततां वरः । 
तथैवाधिपतिह्याभि भयं घो नेद्‌ विद्यते ॥ ८९ ॥ 
किं जैसे उडनेवाले पक्षियोंमें श्रेष्ठ रूह उड़ता दे, बेसे ही में भी उड़ जाऊंगा; आप छोमों 
को कुछमी भय नहीं है; || ८२॥ 
आयोभङ्कम चामेन राजान दक्षिणेन च। 


अंसयोश्च यमौ क्रुत्वा पृष्टे वीमत्सुमेष च ॥ ८३ ॥ 
सह घोत्पत्य वेगेन सर्घानादाय वीयवान्‌ । 
ञ्रात॒ना्य च वलवान्मोक्षयामास पावकात्‌ ॥ ८४ ॥ 


तब कुन्ताका बाई बगलम, राजा युधिप्ठेरको दादिनों वगलम, नकुद आर सहृदेवका कन्धोपर 
तथा अजुनको पीठपर चढाकर सबकी एक साथ लेकर उडकर वीयवानू बलवान्‌ भीमने 
भाईयों ओर भाताकों आगसे बचाया ॥| ८३-८४ ॥ 

ते राजी प्रस्थित॥ सर्वे मात्रा सह यदास्विन। । 

अभ्यगच्छन्धहारण्य हिडिस्बवनमन्तिकात्‌ ॥ ८५ ॥ 
तब यशस्त्री पाण्डव अपनी माताके साथ वहांगे रातकों चले, तो हिडिम्बराक्षसके वनके 
पार ही एक दूसेर मगघोर वनमें जा पहुंचे || ८५ ॥ 

आन्ताः प्रसुपास्तत्रेम मा० वद सुदुःखिताः 

सुप्ताश्ननानभ्यगच्छ द्विटटिय्बा नाम राष्षसी ॥ ८६ ॥ 
हां थक हुए बे माताके समेत दुःखो होकर सो रहे थे; कि इन सोये हुओंके पास 
हिडम्वा नामकी राक्षती आ<, ', ८६ ॥ 

मामस्य पाई कृत्वा तु स्व उत्सड़े ततो बलास्‌। 

पयमदेत क्षा कल्याणी सदुपाणिना ॥ ८७॥ 


यर्‌ कूरयाणा 1हेइम्वान वलपू्रक मामके चरण अपनी गोदम्‌ लेदर प्रसन्न होकर कोमल 
हाथास दवाना शुरु किया ॥ <७॥ 


तामबुध्यदमेयात्मा वल बान्सत्यविक्छमः । 
पयष्च्छच्च तां नीमः किमिहेन्छस्यनिर्दिते ॥ ८८ ॥ 


तव सत्य-प्रक्र मरार महात्मा वलवान्‌ शीमने जागकर्‌ उषसे पूडा- है अनिन्दिते ! तुम्‌ 
क्या चाहती हो 9? ॥ ८ ।। 


४४६5७ | 
अंभ्याय २३ ] क्षारण्यफपवं । 





तय श्चुत्वा ठु काथल प्रागचछद्राक्षसाधस। | 

आीमरूपो समहानादान्विछ्जन्भीमदशनः \} ८९} 
इन दोर्नोद्छा वार्ताङाप सुनकर राक्ष्मे नीच बह मय॑कर शूपारा ओर भयानक दश्च॑नवाला 
हिडिम्ब घोर शब्द छरता इुआ वहां आया ॥ ८९॥ 

केन झाथ कथयास आनयथन सनानतकम्‌ | 

हिडिम्बे भक्षयिष्यावो न चिरं कतुमहेसि ॥ ९० ॥ 


भ, क दा थ 


[ बह बोला ] हे हिडिम्बे ! तू किसके साथ बात कर रह्दी है, इसको मेरे पास ले आ। इम 
दोनों इसको खार्यंगे, तू विलम्ब मत कर ॥ ९० ॥ 
सा कृपासंगहीतेन हृदयेन मनस्विनी । 
नेवमेच्छत्तदार्यातुमनुक्तो शादनिन्दिता ॥ ९१॥ 
पर उस अनिन्दित और मनस्िनीके हृदयमें प्रेम उत्पन्न दो गया था, अतः इस ग्रेमके कारण 
यह बाद भीमसे उसने कहना नहीं चाहा ॥ ९१॥ 
स नादान्विनदन्धोरान्राध्षसः पुरुषादकः 
अभ्यद्रवत वेगेन भाम सन तदा किल ॥ ९२॥ 
तब वह मनुष्यभक्षी राक्स घोर शब्दोंकी करता हुआ वेगसे भीमसेनकी ओर दौडा ॥९१॥ 
लतमभिद्॒त्व संकुद्धों वेगेन महता बली । 
अग्रह्मात्पाणिना पाणि भीमसेनस्य राक्षसः ॥ ९३॥ 
क्रोधमें भरे हुए बली राक्षतने महावेगसे दोडकर अपने हाथसे भीमका हाथ पकड़ 


क 


लिया ॥ ९३॥। 
इन्द्राशनि समस्वख वज्रसंहननं हटम्‌ । 
संहत्य मीमसेनाय ठथाक्षिपत्सहसा करम्‌ ॥ ९४ ॥ 
इन्द्रे वजके समान स्पशेवाङे वथा वज्के समान टट हाथका पक्का बांधकर उसने बलसे 
भीमसेनके मारा ॥ ९४ ॥ 
गृहीतं पाणिना पाणि भीमसेनोष्थ रक्षसा । 
नाकश्ज्यत सहाबाहुस्तत्राक्रुध्यद्वृकोदरः - ॥९५॥ 
भीमने जब देखा कि रक्षने उनका हाथ पकड र्या है तो यह्‌ उन्होने सहन नदी दिया 
ओर तब मद्दाबाहु भीमसेन भी क्रोधित हो गए ॥ ९५ ॥ 
तम्नासीत्तुसुल युद्ध भीमसेनहिडिम्बयोः । 
सवाखविदुषोचौरं बृश्नवासवयोरिव , ॥९६॥ 


तवर सवं श॒ल्नाको जाननेबाके माम ओर हिषडम्बकरा वेसाह् षोरयुद्ध इआ जषा इन्द्र और 
बत्रासुरका इुआ था ॥ ९६॥। 


हर स & 
रि मंद्ाभारते । [ करातपव 


~ 


इत्वा हिडिम्बं मीमोऽथ प्रस्थितो आतूानिः सह । 
हिडिम्बाभग्रतः कृत्वा यस्यां जातो घटोत्कचः, _ ॥९७॥ _ «७ 
तब दिडिगोः मारश्वर भाईयोंके समेत दिडिम्बाफो आभे कर भीमसेन वसे चले; आभे 
नाकर दिड्धिंबासे घटोत्कचका जन्म हुआ ।। ९७ || 

ततश्व प्राद्रवन्सवें सह सात्रा यशास्विन। । ' 

एकचक्रामभिसुखा। संबूता ब्राह्मणन्नजैः ॥ ९८ ॥ 
त्र ये सब यशस्वी पाण्डव माताके साथ ब्राक्षणोंसे घिरे हुए एकचक्रापुरीकी ओर 
चले || ९८ ॥ 

प्रस्थाने व्यास एषां च मन्त्री प्रियहितोऽ भवत्‌ । 

ततोऽगच्छन्नेकचक्ां पाण्डवाः संशितवताः ॥ ९९ ॥ 
मार्गमें इन पाण्डवोंकी उत्तम सलाह देनेवाले व्यास इनके हितकारी कार्यमें नियुक्त हुए। 
तब ये व्रतधारी पाण्डव एकचक्रापुरीको गये ॥ ९९ ॥ 

तत्राप्यासादयामासुबंक नाम महाबलम । 

पुरुषादं प्रतिभयं हिडिम्बेनैव संमितम्‌ ॥ १०० ॥ 
बहा पाण्डरषोकरी महाबलवान्‌ बक्षादुरसे युभेड इई, जो मदुष्यभक्ष भयानक हिडिम्बके 
समान दी था ॥ १००॥ 

तं चापि विनिहत्योग्रं जीमः परहरतां वरः । 

सदितो भ्रातृभिः सवैद्रपदस्य पुरं ययौ ॥ १०१॥ 
डस भयानक राक्षसको भी मारनेवारमे ओह मौमने मार कर मादयोङे साथ द्रुपदके पूरको 
गए ॥ १०१॥ 

क्धाहमपिं त्रैव वक्षा सव्यसाचिना । 

यथा त्वया जिता द्ष्ण रुकिमणी मीष्मक्छात्मजा ॥ १०२॥ 
है रुष्ण | वहां निवास करते हुए अजुनंन मुझे उसी प्रकार प्रप किा, जते तुमने युद्धम 
भीष्मकको पुत्री रुक्मिणीकों जीता था || १०२ ॥ 

एवं सुयुद्धे पार्थेन जिताह मधुसूदन । 

स्व्यवरे महत्कमे कृत्वा नसुकरं परैः ॥ १०३॥ 
इस प्रकार, है मधुस्तदन ! अन्योंसे आसानासे न किए जाने योग्य महान्‌ कर्मको करके 
अञ्न द्वारा स्॒यंबरमें और युद्धमें में जीती गई हूँ ॥ १०३॥ 


अध्याय १३ ] आरण्यकपरवं । 


एवं दौः सुबह्भिः छिद्यमानाः खुदुःखिताः । 

निवसामायया दीनाः कष्ण धौम्यपुरःसराः ॥ १०४॥ 
है मधुखदन ! इष प्रकार बहुत कशषोसे शित होकर ओर दुःखित होकर भ अपनी साससे 
रहित होकर धौम्यके सहित बनमें बास रती हं | १०४ ॥ 


त इमे सिंहविक्रान्ता वीर्येणाभ्यधिकाः परे! । 


विदहीभैः पारे्छिरयन्ती ससुपेक्लन्त मां कथम्‌ ॥ १०५ ॥ 
यह सिंहके समान्र पराक्रमी वेरियोंसे अधिक बलवान होनेपर भी हौनोंके द्वारा दु।खी की 


© ७५ 


जाती हुई घुझे इस दशामें क्‍यों देख रहे दै ? ॥ १०५॥ 
एताइशानि दुःखानि सहन्ते दुबेलीयसःम्‌ 
दीघक्ारं प्रदी्रानि पापानां क्षुद्रकमंणाम्‌ ॥ १०६ ॥ 
दुबल और पापियों तथा नीच कर्म करनेवालोॉके द्वारा बहुत कालसे दिए जानेवाले ऐसे 
दुःखोंको सह रहे हैं ॥ १०३ ॥ 
..._ छुले महति जातास्मि दिव्येन विधिना किल । 
पाण्डवानां पिया भायां सुषा पाण्डोर्महात्मनः ॥ १०७॥ 
में दिव्यविधिसे महाकुलमें उत्पन्न हुई हूं; पाण्डवोंकी प्यारी सख्ती और मद्दात्मा पाण्डकी 
पुत्रवधू हू ॥ १०७॥ ह | 
कचग्रहमनुप्राप्ता सास्मि कृष्ण बरा सती। 
पञ्चानामिन्द्रकल्पानां प्रेक्षतां मधुसूदन ॥ १०८ ॥ 
हे मधुन कृष्ण ! में ऐसी श्रेष्ठ होनेपर भी इन्द्रके समान पांच पाण्डवॉके देखते देखते 
अन्य पुरुष दाश बारोसे पकडके खीची गयी ॥ १०८ ॥ । 


इत्युक्त्वा प्रारुदत्क्रष्णा मुख प्रच्छाद्य पाणिना । 

पद्मकोशप्रकाशेन खदुना मरदुभाषिणी ॥ १०९॥ 
ऐसा कहकर मधुर बोरनेवाखी द्रौपदी अपने पद्मके गर्भक्षे सदश्च कान्तिमान्‌ ओर कोमङ 
दाथसे सुखको छिपाङर रोने रमी ॥ १०९ ॥ 

स्तनावपतितौ पीनौ सुजातौ शुभलक्षणौ । 

अभ्यघषेत पा्चारी दुःखज्ञैरश्चषिन्दुभिः ॥ ११०॥ 
बह द्रौपदी न टले हुए अथौत्‌ कपे इए, मोटे ओर .्भरक्षणयुक्छ स्तनोको दुःखदे कारण 
उसपश्न इए आंसु्जसि भिगोने रमी ।॥ ११०॥ 





भ, ष 4 
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चक्षुषी परिमाजन्ती निःश्वश्नन्ती पुनः पुनः । 
वाष्पपू्णन कण्ठेन ऋद्धा चचनमब्रवीत्‌ ॥ १११॥ 

भ = = 6 = ९ ९ ४ पू ¢ भ ॐ, 2६ 
आंखोंको पोंछती हुई बार बार सांस ठेती इई आसुति पूण ॒केण्ठसे क्रुद्ध द्र पदा यद 
वचन बोली ॥ १११॥ 

^“ नैव मे पतयः सन्ति न युच्ा मधुसूदन । 
म भ्रातरोन च पिताचैवत्यन च वान्धवाः ॥ ११२॥ 

स क ५५ ध 51 (न चकं च, 
हे मधुष्दन ! मेरे न पाते हैं, न पुत्र हैं, न भाईलोग हैं, व बान्धव दें, न पिता आर 
हे कृष्ण ! आप भी नहीं हैं ॥ ११२॥ 

येयांविप्रकृतां छुद्नैरुपेक्षप्य विशोकवयत्‌ | 
नदहिमे काम्यते दुःखं कर्णा यत्परार्‌सत्तदा ॥ ११३॥ 


जो आप झोकरहित हुएके समान नीचोंके द्वारा अपमानित मेर दुःखकी उपेक्षा कर 
रहे हैं | तब कणने जो मेरी इंसी उडाई थी, वह मेरा दुःख शान्त नहीं होता ॥ ११३॥ 
अयथैनामत्रवीत्कृष्णस्तस्मिन्वीरसमागमे । 
रोदिष्यान्ति ख्रियो छोच॑ येषां कुद्धासि भासिनि ॥ ११४॥ 
बीमत्सुशरसंछत्न/ब्शोणितोौघपरिष्छुतान । 
निरताज्जीवतं त्यक्त्वा शयानान्वसुधातले ॥ ११५ ॥ 


तय उस जीर समागमे श्रीकृष्णे द्रौपदीसे कहा- भामिनि ! तुम जिन पर क्रुद्ध इई हो 
उनकी ख्रियां भी अपने पत्ियोंको अज्जुनके बाणोंत्रे घिरे हुए, रुधिरंस सने हुए, मारे गए 


+ भ क, क 


तथा जीवनकों छोडकर पृथ्वीपर सोते हुए देखकर ऐसी ही रोयेंगी ॥ ११४-११५॥ 


यत्समर्थ पाण्डवानां तत्करिष्यासि मा झुचः । 

सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी भविष्यसि ॥ ११६॥ 
पाण्डव जो कुछ कर सकते हैं, वह में करूँगा, शोक मत करो; में झत्य प्रतिज्ञा कहता हूँ, 
तुम इन राजा पाण्डवोंकी पटरानी बनोगी ॥ ११६ ॥ 


पतेद्‌ बौहिमवाज्शीर्येत्पाथेवी शकलीमवेत्‌ । 

छष्येत्तोयनिधिः कृष्णे न तरे मोघं वचो भवेत्‌ ॥ ११७॥ 
चाहे आकाश गिर जाये, दिमालयके इकडे टुकड़े हो जायें, भूमि खण्ड खण्ड हो जाये अथवा 
सद्द प्रस जापर परन्तु, दे द्रौपदी ! मेरा वचन मिथ्या नीं हीमा ॥ ११७॥ 


# ¢ 
हष्याय १४ ] आश्ण्यकपव । 





धुष्ठयुम्न उद्याच 
अहं द्रोण हनिष्यामि दिखण्डी तु पितामहम। 
दुर्योधन भीमसेनः कर्ण हन्ता धनज्जयः ॥ ११८॥ 
धृश्युम्न बोले- में द्रोणाचार्यको मारुंगा, शिखण्डी भीष्मका नाश करेंगे, दुर्योधनको 
भीमसेन और कर्णको अज्जैन मारेंगे ॥ ११८ ॥ 
 रामकृष्णौ व्यपाश्रित्यथ अजेयाः सम शुचिस्म्रिते । 
अपि बृच्रहणा युद्धे कि पुमघृतराष्ट्रजेः - ॥११९॥ 
हे शुद्ध मुस्छशहटॉवाली ! हम बलराम ओर अ्रीकृष्णकी सहायतासे युद्धमें इन्द्रसे भी अजेय 
हैं, तब धृतराष्टके पुत्रोंके बारेमें क्या कहना ? ॥ ११९ ॥ 
तत्ाम्पायन उवाच 
इत्यु क्तेऽभिसुखा वीरा वासदेवसुएस्थिताः । 
तेषां मध्ये महाषाह्ुः केावो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १२० ॥ 
॥ इति महाभारते आरण्यकप्वणि घयोद्‌शो-ऽध्यायः॥ ॥ १३ ॥ ५२३॥ 
वैशम्पायन बोके- जव धृषटचुम्नने शा कहा, ते सव बौरलोग श्रीकृष्णकी ओर देखने 
रगे । तव वौरोके मध्यम महाबाहु श्रीकृष्ण ऐसे वचन बोले ॥ १२० ॥ 


७७३ तेरहवां' 


॥ प्रह्ममारतके श्रारण्यकपवेम तेरहवां अध्याय खम्माप्त॥ १३ ॥ ५२४ 8 


१ ४ 
्रासुदेत उवाच 
नेद कृच्छूमलुभाप्तो मसधा।न्स्याहसुधाधिष । 
चदह द्वारकायां स्थां राजन्संबिहितः पुरा ॥ १॥ 
वासुदेव बोले- है महाराज युधिष्ठिर | यादि में उस समय द्वारिकार्में या उसके आसपास 
होता, तो आप इस महान्‌ संकट न पहते ॥ १ ॥ ` 
आगच्छेयमई झतमनाहूृतोडपि कौरने! । 
आम्बिकेयेन दु्धेषे राज्ञा दुर्घोधनेन च ॥२॥ 
द अजेय युधिष्ठिर ! में अम्बिका पुत्र घृतराष्ट और राजा दुर्योधनके और कौरवोके न 


बुलानेपर भी अवश्य यूतस्थानमें पहुँचता ॥ २॥ . 
११ ( म. भा. क्ारण्यक, ) 


ल 


८२ महाभारते । [ कैरातपर्व 


~~~ 





९ ५ ¢ भ त री 
वारययमह्‌ द्यूत धटहुन्दाषान्प्रदययन्‌ | 


भीष्मद्रोणौ समानायय कृप बाह्वीकमेव च ॥३॥ 
चैचिनत्रवीय राजानमलं झूलेन कोरव ! 
पुत्नाणां तव राजेन्द्र त्वन्निमित्तमिति प्रमो ॥ ४ ॥ 


और में अनेक दोष दिखाकर जुएको न होने देता । तथा आपके लिए भष्मि, द्रोणाचार्य, 
कृपाचाय, बाह्क ओर महाराज विचित्रवीयके पुत्र घतराष्रको बुलाकर कदृता- हे कॉरव। 
इस जुएसे बस करो । हे प्रभो ! यह तुम्दारे पुत्रोंके योग्य नहीं है ॥ ३-४ ॥ 


तत्र वक्ष्याम्यहं दोषान्येमवानवरोपितः । 
वीरसेनसुतो यैश्र राज्यात्पश्नेशितः पुरा ॥ ५॥ 
में वहां यह भी सब दोष दिखाता, जिनमें इस समय आप पड़े हुए हैं, और वे दोष भी में 
दिखाता, जिनके कारण पूर्वकालमें वीरसेनके पुत्र ( नल) राज्यसे नष्ट हुए थे ॥ ५ ॥ 
अभक्षितविनारं च देवनेन विशां कते) 
सातत्य च प्रसंगस्व वणैयेयं यथातथम्‌ ॥ ६॥ 
है राजन्‌ ! जुआ खेलनेसे ऐसा विनाश अचानक ही आकर खडा दो जाता है कि जिसकी 
कव्पना भी नहीं जा सकती | इसके अलावा एक बार जआ खेलनेपर उसे बार वार खेलनेकी 
आदत पड जाती हे । इन सब बातोंका में यथाथरूपसे वणन करता ॥ ६ ॥ 


स्रियोऽश्चा खगया पानमेतत्कामससुत्थितम्‌ । 

व्यसनं चतुष्टय प्रोक्त ये राजन्धदयते प्यः ॥ ७॥ 
यदे चार दोष कामसे उत्पन्न होते दै, श्रियौ अति प्रसक्ति, ज सगया ( शिकार ) और 
मद्यपान यह चारोंई महादुःखदायी हैं, क्योंकि इनसे पुरुष लक्ष्मी्दान हो जाता है ॥७॥ 


€ र ण्त्‌ के 
तजञ्न खसबनत्र वक्तव्य मन्यन्ते शास्रकोवदाः। 
[खराषतच्च वत््डथं य॒त पट्‌यान्त ताद्दः ॥ ८ ॥ 


यद्यपि शाख्रदर्शी महात्मा इन चारोंद्वीको दोषस्थान कइते हैं, तथापि विशेषकर जुश्को 
महान्‌ आपत्तिका स्थान कहते हैं ॥ ८ ॥ 


एकाहा द्रव्धनाशोइचस्र ध्र्व उ्यस्षनमेव च । 
अचजुक्तनाशशस्थाथानों वाक्पारुष्यं च फेवलम्‌ \९॥ 
क्याक् इसम्‌ एक हो दिनम सब द्रव्यका नाश हो जाता हैं, आर उसमे राज्यभ्रशादि भी 


अवश्य हो हा जाता है, तथा इसमें बिना भोग किये ही धनका नाश हाता है आर केवल 
कठोर वाणी ही सुननेको मिलती है ॥ ९। | 


` क्रध्याय २४ | ्रारण्यकपरवं । 





एतचान्यच कौरव्य पसङ्धि कटुकोदयम्‌ । 

द्यत च्या मर्‌ावादा सधासायाम्बष्ासयुतम्‌ ॥ १०॥ 
है कारव्य ! हे महावाहो | इष प्रहरणं तथा अर सी दूसरी अचेका. कडुवी बाते जुएमें 
प्रसंग होनपर म॑ अस्बिकापृत्र धुतराष्टक पास जाकर कहता ॥ १० ॥ 


एवमुक्तो यदि सया गहीयाद्वचन सस । 
अनामय स्याद्धमस्य कुरूणां कुरुनन्दन ॥ ११॥ 
, है कुरुनन्दन ! मेरे दारा इष प्रकार कै जानेपर मेरी इन बर्तोको यदि वह धृतराष्ट मान 
लेते तो कुरुबंशमें कल्याणबृद्धि होती ओर धममं होता ॥ ११ ॥ 


न चेत्स मम राजेन्द्र गह्ीयान्मघुरं वचः । 

पथ्यं व भरतश्रेष्ठ निगह्वीयां बलेन तम्‌ ॥ १२॥ 
है राजेन्द्र | यदि वह मेरे पथ्यके समान मौठे वचनको न मानते; तो, दे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! 
में उनको बरुपे अपने वशमें करता ॥ १२॥ 

अधैनानभिनीयैव सुहदो नाम दुलदः । 

समासदश्व तान्सवान्मेदयेय दुरोदरान्‌ ॥ १३॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! इनके लडनेके समय यदि इनके दुष्टात्मा मित्रलोंग और दुष्ट समासद आते 
तो उन दुष्कभि्योकी मी मे मार डरता ॥ १३॥ 


असाच्निष्यं तु कीरस्य ममानर्तेष्व भूत्तदा 

येनेद व्यसन प्राप्ा मवन्ता दयूनकारेतम्‌ ॥ १४ ॥ 
है कोरव्य ! उस समय में आनतें देशियांके समीप नहीं था; अतएव आपछोग इस जुएके 
कारण उत्पन्न हुए इस महासंकटमें पड गये ॥ १४ ॥ 

सो5हमेत्य कुरुश्नेष्ठ द्वारकां पाण्डुनन्दन | 

अश्नाष॑ त्वाँ व्यसनिन युयुधानाद्रथातथम्त्‌ ॥ १५. ॥ 
हे कुष्ठ ! हे पाण्डुनन्दन | जब में द्वारका आया, हो सात्यकासे मद्दादुःखर्में पड़े हुए 
तुम्हारे बारेमें भने सुना ॥ १५ ॥ 

श्चत्वेव चाहं राजेन्द्र परमोद्धिममानसः। 

तुणेमभ्यागतोऽ्ि त्वां द्रष्टुकामो विदां पते ॥ १६॥ 
हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ राजेन्द्र ! भँ सुनते दी अत्यन्त उद्वि्रचित्त होकर आपको देखनेकी 


इच्छासे बहुत शध यक्षं चला आया ॥ १६ ॥ 
६ 


७ भदाभारते । [ कैरतपवं 


~ छा 





अहो कृच्छमखुपरा्चाः सवं स्म नरतषंम | 
ये बथं व्वा व्यञ्चनिन परयालः सह खादर ॥ १७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि चतुदं रोऽध्यायः ॥ १४ ॥ ५४० ॥ 
हे भरतषभ ! दे महाराज ! हम सभा अहमटुःद्खम्‌ पड़ हए ६, क्यांके इस आपका अपने 
भाईयाक समेत इस दुधभ्खर्म देखे रह है ॥ १७ }) 
॥ महाभारतके आरण्यकपवम चोद्ह॒वां अध्याय समाप्त ॥ १७४ ॥ ५४० ४ 





ए॒धिष्ठिर्‌ उवाच 
असान्निध्य कर्थ कृष्ण तवासीदुद्वष्णिनन्दन । 
क चासीहिप्रवाससते क्षिं वाका्वीः प्रवासकः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बेले- है इृष्णिनन्दन इष्ण | द्यूतक्रीडाके समय तुम द्वारिकामें क्‍यों नहीं थे ? 
तुम किस परदेशको गये थे ओर उञ्र परदेशके ग्वासमें तुमने क्या काये किया ? ॥ १ ॥ 
कषणा उवाच 
शाल्वस्य नगरं सौमं गतोऽहं भरतषंभ । 
विनिहन्तुं नरश्रेष्ठ तच मे शुणु कारणम्‌ ` 1२॥ 
श्रीकृष्ण बोले- दें भरतप॑भ ! हे नरश्रेष्ठ ! शाव्थको मारनेक्के लिए मैं उसके सीभपुरमें 
गया था । उसका कारण सुनो ॥ २॥ 
महातेजा महाबाहुये! स राजा भदहायज्ञा) । 


दमघोषात्म्जों वीर। शिकश्ुपालों मथा हलः . ॥ ३॥ 
भ क क 9 299. 

यज्ञे ते भरतश्रेष्ठ राजसूसेष्हेणां प्रति | 

स रोषवशसंप्राप्तों नाश्ृष्यत दुरात्मचान्‌ ॥ ४॥ 


महातेजरवी महावाहु महायझ्वस्त्री दमघोषका पुत्र जो वीर शजा क्षिशुपाल था, उस भने 
है भरतश्रह्व: पजाके कारण तुम्हारे राजसय यज्ञर्म जो मारा था, उसे वह दुरास्मा शाखराजा 
क्राधथक वशम होकर सहन न झर सका ॥ ३-४ ॥ 
सुत्वा तं नदत -रार्वस्तात्ररोषसमन्विच्तः । 
उपायाद्द्वारकां छल्यानमिदस्थे जधि भारत ॥ ५ ॥) 
दे भारत 4 जब मे आपके पास आया था, तब उस शालने शिशुपालका मरना सुनकर 
ततर कथक वशर्म होकर शूल्य दारकापर आक्रमण ऋर दिया ॥ ५ ॥ 


भेष्याय २४ | | आरण्यस्य । 








स तन्न थाोधतो राजन्वाठकल्यष्णपुद्ध 
आगः कामग खानभारुद्यय खश सकक्‌ । ६ ॥ 


जब वह अस्याचारी राजा इच्छक अनुसार चरनेवाके अपने सौभर चकर द्वारिकामें 
आया; तो, ३ राजन्‌ ! वृष्णिवंश्ञी बालकोंने उससे युद्ध किया ॥ ६ ॥ 

ततो ब्रृष्णिप्रवीरास्तान्व/लान्हत्वा बहूंसस्‍तदा । 

पुरोद्यानानि सबोणि भेदयामास दुर्मतिः ॥ ७॥ 


तब उस दुातच बहुत सार बालका जार द्ाणष्णदाशयाका मारकर वंगरक सब उपबनों को 
नष्ट कर दया ॥ ७ ॥ 


उक्तवांश्व महाबाहों कासौ श्वृष्णिकुलाधमः । 

वासुदेवः सुमन्दात्मा वसुदेशश्ुतो गतः ॥ ८ ॥ 
दे महावाहो । तब उसने कहा- कि वह दुष्टबुद्धि वसुदेवका पुत्र, वृष्णिकुलका अधम कृष्ण 
कहाँ चला गया है  ॥ ८ ॥ 


तस्थ यसुद्धाथनों दप युद्धे नाशायितास्म्यहश््‌ । 

आनतः सत्यमाख्यात वच गन्तास्मि थच सः ॥ ९ ॥ 
में उस युद्ध करनेकी इच्छावालेके अभिमानका युद्धमें नाश करूंगा | हे आनचेलोगो ! तुम 
सत्य कही, वह जहां होगा, में बह जाऊंगा ॥ ९॥ 

तं इत्वा विनिवर्तिष्ये कंसकेशिनिषूदनम्‌ । 

अहत्वा न निवर्तिष्ये सत्येबायुधमाल से ॥ १०॥ 
ढस कंस और केशीके मारनेवालेको मारकर लोटूंगा । में शर्ोंको छूकर सत्य प्रतिज्ञा करके 
कहता हूं, कि उसे विना मारे कदापि ने लोटूंगा ॥ १० ॥ 


फासी कासविति पुनस्तच्च तच विधावाते । 
मथा कर रणे युद्ध काक्षमाण; से सीमराद ॥ ११॥ 


बह कहां दे, वह कहां है? ऐसे कहता हुआ शौमका राजा छुझसे सुद्ध करनेकी इच्छासे 
इधर उधर दोडने छूगा ॥ ११॥ 


अय तं पापकर्माणं छुद्रे विश्वासचालतिनम्‌ । 
शिश्षुपालवधामषाद्ुमसिष्ये यमक्षयम्त्‌ ॥ १२॥ 
और कहने लगा- कि शिशुपालके मारनेके क्रोधके कारण मैं आज उस पापी, विश्वासघाती, 
श्र, इष्णके यमके घर मेजुमा ॥ १२ ॥ 


टश 


फैरातपव 
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मम पापस्वभावेन भ्राता येन निपातितः) 

शिजश्ञुपालो महीपालस्त वधिष्ये महीतले ॥ १३॥ 
जिस पाप स्व॒भाववालेने मेरे भाई राजा शिक्षुपालक्को मारा है, आज में उसको प्ृथ्वीपर 
मारूगा ॥ १३॥ 


जाता षालश् राजा च न च सड्य्रामसूधेनि । 

भरमत्तश्च हतो वीरस्तं हनिष्ये जनादेनम्‌ ॥ १८॥ 
जिस कृष्णने मेरे भाई बालक बीर प्रमत्त राजा शिशुपालको बिना युद्धके मारा, में भी उस 
जनादनको मारूंगा १४॥ 


एचमादि महाराज विलप्य दिवभास्थित३ । 

कामगेन स सौभेन क्षिप्त्था भां कुरुनन्दन ॥ १५ ॥ 
हे कुरुनन्दन राजन्‌ ! यह इस प्रकारसे विछाप करता छुआ और सुझपर आक्षिप करता हुआ 
अपने इच्छानुसार चलनेवाले सोमनभरसे वह आकाशमें स्थिर हो गया ।। १५॥। 


तमओऔषमहं गत्वः थथा धत्तः सुदुमतिः। 

मयि कौरव्य दुष्टात्मा मातिकावतको चपः ॥ १६॥ 
है कौरव्य ! जब में आपके पाससे गया, तो उस दुर्चुद्धि “ मात्तिकावत ” देशी दुष्टत्मा 
राजा शाल्वने जो मेरे लिये कहा था, सो सब सुना ॥ १६ ॥ 


ततोइहमपि कौरव्य रोषन्याकुललोचनः; । 
1 निचि मनसा राजन्बधायास्य मनो दधे ॥ १७॥ 
है कारव्य |] तब अं भो क्रीचसे व्याकुल आंखोंबाला होकर उसको मारनेका मनसे निश्चय 
करके उसको मारनेम मैने मन लगाया ॥ १७॥ 

आनततेषु विमर्दं च क्षेपं चात्मनि कौरव । 

प्रवृद्धनवलेप॑ च तस्थ दुषकरुनकर्मणः ॥ १८ ॥ 


है कुरुबंशी युधिष्ठिर ! में आनते देशका विनाश, अपना निरादर और उस दुष्कर्माका बढ़ा 
इआ अभिमान ॥ १८ ॥ 


ततः सौभवधायाहं प्रतस्थे पृथिवीपते । 

स मया सागरावतें दष्ट आसीत्परीप्सता ॥। १९ ॥ 
इस सबका विचार कर, हे पृथिवौनाथ ! मँ सौमका वष करनेके लिए चला। हे नरनाथ ! 
मैंने जब खोज की तो उसे समुद्रके एक दीपमें देखा ॥ १९॥ 


अध्याय १६ ] | भारण्यकप्ै । ८७ 





तततः प्रध्माप्य जलजं पाञ्चजन्यमहं प । 

आहय शाल्व समरे युद्धाय खश्रवस्थित्तः ॥ २० ॥ 
तब, है राजन्‌ ! मने पानीसे उत्पन्न पाश्चजन्ष शको बजाया ओर शाखको युद्धम ललकारकर 
में तैय्यार हो गया ॥ २० ॥ 


खुशहतम भूयुद्धं तच्च मे दानैः सह । 

वशी म्रताश्च भे स्वँ चूतले च निपातिताः ॥ २१ ॥ 
तब मेरा उन दानवोंसे मुहर्त भर युद्ध हुआ । तब मैंने सबको वश्षमें कर लिया और 
प्थिवीपर गिरा दिया ॥ २१॥ 


एतत्कार्थ महाबाहो येनाह चागमं तदा । 
शरुत्वैव हास्तिनपुरं यूतं चाविनयोत्थितम्‌ ॥२२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्बाणि पञ्चदशेऽध्यायः ॥ १५॥ ५६२ ॥ 


हे महाबाहो ! इसी कारणे भँ अन्यायभ्रय बूतके बरेमे सुनकर भी उस समय इस्तिनापुर 
नदीं आ चका), २२॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वमे पंद्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १५४ ५६२ ॥ 


. १६ : 
शुपिष्ठिर उताच 
वासुदेव महावाहो विस्तरेण महाभते । 
सौभस्य वधमाचक्ष्व न हि तप्यामि कथ्यतः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बेले- हे बसुदेवनन्दन ! हे मशवाहो ! हे महामते { इस बातको आपसे सुननेसे 
मेरी सि नदी होती ३, अत एव सौभवधको विस्तारपूर्वक किये ॥ १ ॥ 
पासु्देव उवाच 
हतं चत्वा महावाहो मथा ओओतश्चवं यपम्‌ । 
उपायाद्धरतश्रेष्ठ शाल्वो द्वारवर्ती पुरीम्‌ ॥ २॥ 
वासुदेव बोके- हे भरतश्रेष्ठ ! हे महावाहो ! भने भुतश्रवाकते > पुत्र शिशुपालकों मार दिया 
है, ऐसा सुनकर शाल्खने द्वारिकापुरी पर चढाई कर दी ॥ २ ॥ 
भ इत्वा क्वद्ग नगा तन था, यह भीकृष्णके पिता वसुद््‌वकी बदिन थी। 


८८ महाभारते । [ कैरातपकव 
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असन्ध्तां खदु्ात्मा स्वतः पाण्डुनन्दन । 

शाल्वो वैद्यकं चापि तद्पुरं व्युद्य विष्ठितः ॥ ३॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! उस दुशत्माने पुरीको चारों ओरसे घेर लिया ओर आकाशर्मे भी व्यूइकी 
रचना करके उस सौमनगरमें तेय्यार हो गया ॥ ३ ॥ 


तजञस्थोष्य महीपालो थोधयामास तां पुरीम्‌ । 

अभिसारेण सर्वेण तच्च युद्धमवतैत ॥ ठ ॥ 
ओर आकाच्मे स्थिर होझर उस नमरमें रहकर सभी श्नाद्चोंसे युद्ध करने लगा और वहां 
बढ़ा भारी युद्ध हुआ ॥ ४॥ 

पुरी समन्ताहिहिता सपताका सतोरणा। 

सचक्रा सहुडा चैष सथन्त्रवनका तथा ॥५॥ 
द्वारकापुरीम चारों ओर द्वारोंभ तोरण बंधे हुए थे, चारों ओर पताकार्ये फदरा रददी थीं। 
चारों ओर सैनिक चौकियां बनायी गई थीं। चारों ओर बुज बनाये गए थे और उन बुर्जौ 
पर तोप आदि यंत्र चढा दिए गए थे तथा सुरंग खोदनेवाले भी अपना काम कर रहे 
थे॥५॥ 

सोपतल्पप्रतोलीका साह्टाद्यालकगोपुरा । 

सकचग्रहणी चेव सोल्कालातावपोधिका ॥ ६॥ 
जगह जगह कांटे बिछा दिए गए थे | सभी अइलिकाओं और गोपुरोंमें पर्याप्त अभ्का 
संग्रह कर दिया गया था। शत्रुओंके कचग्रह, उत्काओं, अलात अर्थात्‌ जलते हुए लोहेके 
गोलोंको भी नष्ट करनेवाले श्तास्न सुसज्जित थे ॥ ६ ॥ 

सोष्टिका भरतअ्रेष्ठ सभेरीपणवानका । 

सांमेत्तृणकुशा राजन्सशतप्नीकलाइुला . ॥ ७॥ 
अनेक पात्र शत्नास्नोंस भरे हुए थे, हे मरतश्रेष्ठ ! ढोल, नभाड़े आदि बाजे सर्वत्र बजरहेथे 


ईंधन, घास ओर छुशा आदियोंका अच्छा सग्रह किया मया था । हे राजन्‌ ! वर इरिका 
नगरा शतघ्ना-ताोप, सांगला ॥ ७ ॥ 


सथुशुण्डयदमरखडा सायुधा सपरभ्वघा । | 
खाहवमंवती चापि साभिः खहुडश्य ङ्का ॥ ८ ॥ 
अुशुण्डी-बन्दूक, अश्म- शत्रुऑपर फेंकनेके लिए पत्थरके गोले, लाठियां, श्नास्न, एर 
मडे ओर लोदेसे बने ढाल, तथा भोला-बारूदसे भरी हुईं तोपोंसे युक्त थी ॥.८ ॥ 


ध्याय १६ ] आरण्यकपले । ८९ 


शाखेन विधिना संयुक्ता सरतवेम । 


द्रभ्येरनेकै्विंविषैगदसःस्वोद्धवादिनिः ॥९॥ 
पुरुषे! कुरुशादूल सम्यें! प्रतिबाधने । 
अभिव्यातकुलेवीरहेट्टवीचेंश संयुगे ॥ १०॥ 


अ मो 


हे भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! इस प्रकार शान्ञ-विधिके अनुसार द्वारिका अनेकों रक्षाके साधनोंसे 
सम्पन्न थी । इसी तरह वह नगरी अनेकों तरहके पदार्थात्रि तथा शत्रुओंकों रोकनेमें समथ, 
प्रसिद्ध कुलवाले, युद्धमेंही जिनका पराक्रम देखा जा सकता है; ऐसे पुरुषार्थी गद, साम्ब 
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ओर उद्धव आदि वीरोंसे वह द्वारिापुरी अच्छी तरह सुरक्षित थी ॥ ९-१० ॥ 
मध्यमेन च गुल्मेन रक्षिता सारखंजिता। 
उत्क्षिप्तगुल्मैश तथा हयैसेव पदातिभि!ः ॥ ११॥ 
उस नगरके सभी महत्वपूर्ण स्थान मध्यम गुरुम, उत्तम गुल्म, घोड़ों ओर पेदल सैनिकोंसे 
सुरक्षित थे ॥ ११॥ 
आघोषितं च नगरे न पातव्या झुरेति ह। | 
प्रमादं परिश्चद्धिरु्रसेनोद्धवादिभिः ॥ १२॥ 
उसही समय ग्रभादसे रक्षा करनेवाले उमग्रसेन और उद्धवादिने नगरमें यह घोषणा करवा दी 
कि कोई भी पुरुष सुरा-मद्य न पीये ॥ १२ ॥ 
प्रमत्तेष्वभिघातं हि कुयाच्छाल्वो नराधिवः। 
इति छ्त्वाप्रभत्तास्ते सर्वे बुषण्यन्धकाः स्थिताः ॥ १३॥ 
गकि राजा शाल्वं तवालोद्धो भार डाल सशता है। यह सब करके वृष्णी और अन्धकवशी 
सावधानीसे घुद्धके लिए तेय्यार हो गये ॥ १३ ॥ 
आनर्ताश्व तथा खर्चे नदनलेकगायनाः । 
बाहिविवासिताः सर्वे रक्षद्धिर्वित्तसचयाम्‌ ॥ १४॥ 
तव धनकी रक्षा करनेवाले आनतंदेशवार्ती पुरुषोनें नट, नाठक करनेवाले, बाचनेवाले, 
गानेवाले पुरुषोंको शीघ्रही नगरसे बाहर जानेकी आज्ञा दे दी ॥ १४ ॥ 
संकमा मेदिताः सर्वे नावश्च व्रदिषाधेताः। 
परिखाश्चापि कौरव्य कीटैः सुनिचिताः कताः ॥ १९९ ॥ 
: सब पुल तोड दिये, नांवोंको रोक दिया; ओर, दे कौरव्य ! खाइयोंमें पेने पेने कांटे 
बिछा दिए गए ॥ १५॥ 
१२ € मद्दा, भा, भारण्यक, ) 


य 


॥ 
वीर 





भ, “1 श 
महाभारते । [ करातपर्व 


~~~ ४० सका ट इज कद शाह हटाए 


उदपानाः, कुरुश्नेष्ठ तयैवाप्यम्बरीषका: 
सममन्तात्कोशझात्र च कारिता विषसा च कई ॥ १६॥ 
हे कुरुभ्ेष्ठ ! एक कोस तक पर्वत, दुंए जौर चावडी मी जलरदित कर दी मई ओंर भूमि 
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नीचां उचा करदा गई ॥ १६॥ 
परकत्था विषमं दुर्ग परकृत्या च सुरक्षितम्‌ । 


प्रकृत्या चायुधोपत चिरोषण तदानघ ॥ १७ ॥ 
खुराश्चत सुराप्त च सवायुघसमान्वतम्‌ । 
तत्पुरं भरतश्रेष्ठ यथेन्द्रभवन तथा ॥ १८ ॥ 


एक तो द्वारिका प्रकृति ही से कठिन दुर्गवाली, और प्रकृतिसे ही सुरक्षित और प्रकृतिषे 

३ इ # रे ४९, क भ मह 
शसरसटित थी, परंतु, हे अनघ भरतश्रेष्ठ ! उस समय सभी सुरक्षित, गुर ओर शष्चाके 
सहित वह नगरी ऐसी शोभित हुई जैसे इन्द्रका स्थान ॥ १७-१८ ॥ 


न चासुद्रोईडमिनियांति न चाुद्रः प्रवेदयते । 

वृष्ण्यन्धकपुरे रा्जस्तदा सौमसमागमे ॥ १९ ॥ 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! सोके आक्रमण करनेपर बरणियों ओर अन्धकोके उस नगरमे विना 
मुद्राके न कोई नगरमें जा सकता शा और बिना युद्राके न कोई बाहर निकल ही 
सकता था ॥ १९॥ 

अनु रथ्यासु सवांसु चत्वरेषु च कौरव । 

बले बनूव राजेन्द्र प्रभूतगजवाजिमत्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय छोटी लियो, हे कौरव ! सभी चोपा द्वाथी घोडेसे सम्पन्न सेना नियुक्त 
कर दी गई ॥ २० ॥ 

दत्तवेतद भक्त च द्तायुधपरिच्छदम्‌ । 

छुलापदान च तदा बलमासोीन्महासुज ॥ २१॥ 
दं महाभुज ! वेतन, भोजन, शसन, चल प्राप्न करफे सन सेना यथोचित रीतिसे सन्नद्ध 
ही गह ॥ २१ ॥ 

न छुप्धवेतनी कश्विन्न चातिक्रान्तवेतनी । 

भालुअहभत। कांगथ्िन्न चाहष्ठपराक्रम। ॥ २२॥ 
उस सेनामें न कोई कम वेतनवाला था और न कोई बहुत ज्यादा वेतनवाला था, कोई 


भी संनिक ऐसा नहीं था कि जिसे दयाके कारण भर्ती कर लिया गया हो, न कोई ऐसा 
था, कि जिसका चल देखा न गया हो ॥ २२ ॥ | 





भभ्याय.९७ | आरण्यंकपव । 


एवं सुविहिता राजन्द्वारका भरूरिदक्षिणैः। | 
आहुकेन सुया च राज्ञा राजीवराचन ॥ २३॥ 
॥ इति ीमद्टाभारते आरण्यकपवेणि षोडरो.ऽभ्यायः ॥ १६ ५५८५ ॥ 
हे कमलनयन राजन्‌ ! इस प्रकार बहुत वेतन देकर तृप्त किए लोगोंसे वह नगरी भरी 
हुई थी और राजा उग्रत्नेनके कारण वह नगरी बडीदी सुरक्षित थौ ॥ २३॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवंम सोकहवां भध्याय सप्राप्त ॥ १६ ॥ ५८५॥ 


१७ ४ 
पासदव स्वा 
तां तुपयात्वा राजेन्द्र रास्व; सौभपतिस्तदा । 
प्र्ूतनरनागेन बलेनोपविवेश इ ॥ १॥ 


वासुदेव बोले- हे राजेन्द्र! सौभपति शाखराजाने हाथी ओर षोडषे युक्त महासेना लेकर उख 
नगरी पर चटाई कर दी ओर उस नगरीक पास ही अपना खेमा गाड दिया॥ १॥ 


समे निवि सा सेना प्रभूतसलिलाशये | 
चतुरङ्गबलोपेता शाल्वराजाभिपाष्िता ॥ २ ॥ 
, तय पयोप्न जर्वाी तथा समतरु जगह पर शाख राजाके द्वारा पारित हाथी, षोड, रथ, 
ओर पदातिसेयुक्त सेनाने पडाव डाला ॥ २॥ 


वजेयित्वा इमदानानि देवत्तायत्तनानि च । 

वल्मीकांश्चय चैत्यांश्च तच्निविष्टम हलम्‌ ॥ ३॥ 
मश्चान, देवताओंके स्थान, वरमीक ( विर आदि ) ओर वैरर्योको छोडकर ओर सव स्थाने 
वह सेना भर गई ॥ ३॥ 

अनीकानां विभागेन पन्थानः पर्ट्कृताभवन । 


क 2 क 


प्रवणा नव चैवास्ञ्छाल्वस्य शिविरे चप ॥ ४ ॥ 
क न. क ० 
सेनाके छोटे छोटे डुकडोंमें बंद जानेके कारण वह सारी सेना छे दुकडिर्योमे बट गह, हे 


भ 


नरनाथ ! शाल्वके शिबिरमें नो तरहके प्रवण थे ॥ ५॥ 


ॐ ० कु 


स्वायुचसमापत संवसखावदारदम्‌ । 
रथनागा्वकलिलं पदातिष्वजसंकलम्‌ „ ॥५॥ 
सय श्ख्ञांसे संयुक्त, सव शमं निपुण, रथ, हाथी, घोडे, पेदे पूणं, पताकायुक् ॥५॥ 
> 


= ५ ५ 
९२ महाभारत । [ करातपथे 
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तुषथ्टपुष्ठजनो पेत॑ चीरलक्षणलक्षितम्र्‌ | 

विवित्रध्वज संनाह विचिचरथकाश्चु्म्‌ किक 
सन्तुष्ट और पुष्ट पुरुषोंसे युक्त, वीर रक्षणोंत्रे युक्त, विेत्र श्षण्डों और कवच॑से युक्त, 
विचित्र रथ, विचित्र धनुषोंत्वे युक्त सेनाकी ॥ ६ ॥ 


4 # 5 ७ 


संनिवेदय च कौरव्य द्वारकायां नरषेम । 
अभिसारथामास तदा वेगेब पतगेन्द्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 


हे कौरव्य ! दे मलुष्योमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर | ह्ारकामं प्रविष्ट कराकर उसे शाखने जैसे वेगसे ' 
गरुड दौडता है वेसेही बेगसे नगरकी ओर चलाया ॥ ७ ॥ 


तदापतन्ल संह्दय बल शाल्वपतस्तदा। 

निर्याय योधयामासुः कुमारा वृष्णिनन्दनाः ॥ ८ ॥ 
तव उस्र राजा साखी सेनाको नमरकी ओर आता देखकर वृष्णिप्ररकरे कुमार नगरसे 
बाहर निकलकर उनसे युद्ध करने लभे ॥ ८ ॥ 


असदन्तोऽथिथानं तच्छाल्वराजस्य कौरव । 

चारुदेष्ण साम्ब प्रदयुडनख महारथः ॥ ९॥ 
हे कौरव ! शाख राजक उस थआक्रमणको न सहकर चारुदेष्ण, साम्ब ओर महारथी 
प्रयुभ्न ॥ ९॥ 


ते स्पैदेशिताः सर्चे विचित्राभरणध्वजाः । 
संसक्ताः राल्वराजस्य वड्धिर्योधपुङ्कवैः ॥ १०॥ 


यह लोग सन्नद्ध होकर रथोंपर चढ़कर विचित्र आश्रूषण और ध्वजाओंको धारण करके 
शात्व राजाके अनेक श्रेष्ठ योधाओंसे युद्ध करने छगे | १० ॥ 


गहीत्वा तु धञुः साञ्चः राल्वस्थ सिचं रणे। 

योधयामास संदष्ट क्षेमघद्धि चस्नूपतिम्‌ ॥ ११॥ 
साम्ब युद्धमें घतुषकों ले करके शास्त्रके सेनापति मन्त्री क्षेमवृद्धिसे प्रसन्न होकर युद्ध करने 
लगे ॥ ११ ॥ 

तस्थ बाणमयं वषं जाम्बवत्याः खत्ता सदत्‌ । 
। खभोच भरतश्रेष्ठ यथा वर्षं सर्खदच्ट्‌ ॥ १२॥ 
दे भरतश्रेष्ठ ! जांबबतीके पुत्र सांबने उसपर ऐसी वाणोंकी ऐशी महान्‌ वर्षा की, कि जैसे 
इन्द्र जल बरसाता है ॥ १५॥ 
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तहणवर्ष तुझुल विषेदे स चल्ूपलि। । 

क्षेमल्वादिमहाराज हिमवानिव निश्चलः ॥ १३॥ 
ह महाराज | उन महाबाणोंकी वषौको सेनापति क्षेमद्वद्धि ऐसे निश्वल होकर सहने लगा कि 
जैसे वर्षाकी झडीको द्विमालय सहता है ॥ १३ ॥ 

ततः साम्बाय राजेन्द्र क्लेम्व्ृद्धिरापे सम है । 

सुभोच सायाविहेत शरजाहं पहत्तरम्त्‌ ॥ १४ ॥ 
हे राजेन्द्र ! तव श्षेमबृद्धि सेनापतिने भी साभ्वक्षे प्रवि मायै युक्त महान्‌ शररोका जाल 
छोडा ॥ १४ ॥ 

ततो मायामयं जारं माययैव विदाथ सखः । 

साम्यः शरसहस्रेण रथमस्थाभ्यवर्षत ॥ १५॥ 
तब सांवने भी उसके मायामय शरजालको मायाहीसे विदा किया और उसके रथपर 
हजार बाण छोड ॥ १५ ॥ 

ततः स विद्धः साम्वेन क्षेनवृद्धिश्वलतूपतिः । 

अपायाज्जवनैर-्व; साम्यवाणप्रपीडित! । १६॥ 
जब छ्षेमबृद्धि सेनापति सांवके बाणोंसे विद्ध हुआ, तो वह साम्बके वा्णोंसे पीडित होकर 
तेज घोडोंवाले रथसे युद्धकों छोडकर भाग गया ॥ १६ ॥ 

तस्मिन्विप्रद्गुते कूरे शाल्वस्थाथ चस्तूपतो । 

वेगवाजन्नाम देतेथ! खुल भेषण्यद्रवडली ॥ १७॥ 
जब शास्वका वह क्रूर सेनापति भाम गया, तब वेगवान्‌ नामक एङ वलयान्‌ दैत्य मेरे पुत्र 
साम्बकी तरफ दोडा ॥ १७॥ | 

अभिपन्नस्तु राजन्द्र साभ्ये वृष्णिकुछोह्नहः । 

वेग वेगवतो शर्जस्तस्थौ वीरे विधारयन्‌ ॥ १८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! जव वृष्णिवंशी साम्बंके पास वह आया; तो, है राजन्‌ ! वह वीर साम्ब भी 
उस वेगवान्‌ दैस्यके वेभक्छो सहन ररते इए स्थिर खडा रहा \ १८ ॥ 

स वेगवति कौन्तेय साम्बो वगत गदाम्‌ । 

विक्षेप तरका वीरे व्थाचिध्य सत्यविक्रमः ॥ १९ ॥ 
है कुन्तिपुत्र युधिष्ठिर ! तब सत्यपराक्रमी वौर सास्बने शीधवासे अपनी वेगव।ली गदाको 
घुभाकर पेगवानू पर दे माशा ॥ १९॥ 
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तया त्वसिहतो सजन्वेगवानपतद्‌ सुषि । 

वातरुण्ण इच छुण्णो जीणसूलो वनस्पतिः ॥ २० ॥ 
ह राजन्‌ ! तब उसके लगनेसे वेगवान्‌ मरकर पृथिवीपर ऐसे ही गिरा कि जेंसे जीणे जडवाला 
पुराना वृक्ष वायुसे झकझोडे जानेपर गिर जाता है ॥ २० ॥ 

तस्मिचचिपातिते वीरे गद्ययुन्ने महासुरे । 

प्रविदय भदतीं सेनां योधयामास से खतः ॥ २१॥ 
उस महासुर वीरे भयानक गदासे मारे जानिपर मेर पुत्रने उस महासेना घुसकर महा 
युद्ध किया ॥ २१॥ 

चारुदेष्णेन संक्षक्तो विविन्ध्यो माम दानयः । 

महारथः समाज्ञातों महाराज सहाधनु। ॥ २२॥ 
है राजन्‌ ! चारुदेष्णके साथ शाखवक्षी आज्ञासे महारथी मद्दाधजुधारी, विधिंध्यनामक राक्षस 
युद्ध करने र्भा ॥ २२॥ 

ततः खुठुझुल शुद्ध चारुदेष्णविधिन्ध्ययोः । 

` घ्न्रवासवयो राजन्यथा पूवं तथाभवत्‌ ॥ २३॥ 

उस समय चारुदेष्ण और विविंध्यका ऐसा घोर युद्ध हुआ, कि जैसा प्राचीन समयमें वृत्रासुर 
और इन्द्रका हुआ था ॥ २३॥ 

अन्यान्यस्थाभिसंकुद्धावन्धोन्य॑ जन्नतु) शरे। । 

विनदन्ती महाराज सिंहाविय महाबवलों ॥ २८ ॥ 
दे महाराज ! वे दोनों परस्पर एक दूसरेको क्रुद्ध होकर बाणोंसे मारने र्मे, महा बल्रान्‌ 


ज 


सिद्दोंके समान वे दोनों गजने ल्मे ॥ २४॥ 
रौक्मिणेयस्ततो बाणमग्न्यकोपसवर्चसम । 
. अभिमन्त्य शहास््षेण संदधे शच्रनाशनम ॥ २५ ॥ 
तब सेकिमणीनन्द्न चार्देष्णने अभि ओर पर्क समान तेजवारे शुनाश्चक वाणो महान्न 
मस्त्रसे अभिमन्त्रित रके धुषपर चाया ॥ २५॥ 
ख विविन्ध्याय सक्रोधः समाहूय जहारथः । 
चिक्षेप मे खतो राजन्कं गतासुरथापतत्‌ ॥ २६ ॥ 
हे राजन्‌ ! महारथी चारदेष्णने उस बाणकों चढाकर ऋषधमें भरकर विविंध्यकों ललकारके 
उसको मारा । विविध्य उसके लगनेसे प्राणरहित होकर प्रथिवीपर ग्रिर पडा ॥ २६ ॥ 


कषभ्याय १७ ] आरण्यकपव । 


विविन्ध्य निहत दृष्ठा ता च विक्षोमितां चसूम्‌ । 


कामगेन स॒ सौभेन शाल्वः पुबरूपागयत्‌ ॥ २७॥ 
विविध्यको मरा हुआ और स्ेनाकी घबराई हुई देखकर शाद्व इच्छानुसार चलनेवाले 
सोभपर चढ़कर स्वयं ही आया ॥ २७॥ “ 

ततो व्याङ्कलितं सरथं द्वरकाकासि तद्रस । 

दष्टा रास्व बहावाहो सौ भश्थं एथिवीगतस्‌ ॥ २८ ॥ 


है नरनाथ ! सौमपर आरूढह शास्थको पृथिर्वीपर जाया देखकर द्ारिकाकी जितनी सेना 
थी, सब व्याकुछ हो गयी ॥ २८ ॥ 

ततो नियोय कौरव्य व्यवस्थाप्य च तहलझ । 

आनतानां महाराज प्रयुम्नों वाक्‍्घमन्नवीत्‌ ॥ २९॥ 
है कौरव्य ! हे महाराज ! तब प्रदयुम्नने निङरकर ओर यादवोंक्ी उस सेनाकी स्थिर करके 
यह वाक्य कहा ॥ १९ ॥ 

सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु सर्चे पशयन्तु मां युथि। 

निवारयम्तं संग्रामे बलात्सोंर्भ सराजकम््‌ ॥ ३०॥ 
आप सब लोग युद्धम खड रहिये ओर राजे समेव सोभका वहपूवद् युद्धमें निवारण करते 
हुए मुझे देखिए ॥ ३० ॥ 

अहं सोमपते! सेनाशायसेसुजगैरिय । 

धछुलुजविनिसुक्तैनोशायामथथ यादवाः ॥ ३१ ॥ 
हे यादवो ! में सौभराज शासवकी सेनाको जभी धनुषसे छूटे हुए लोदेके सर्पकि समान 
तीक्ष्ण बाणोंसे नष्ट कर देता हूँ ॥ ३१ ॥ 

आम्वसध्य॑ न भीः कायां सलौमराडव्य नश्टयलि । 

मयाशिपन्नो दुष्ठात्मा ससोनो विनशिष्यति ॥ ३२॥ 
आप लोग स्वस्थ रहिए, डर मत कौजिषे; शाख अमी मर जता ह, झुझसे रुडकर यह 
दुशात्मा साभके साहेत नष्ट हो जाय॑गा ॥ ३२॥ 

एवं ब्वलि संहष्टे प्रझुम्ने याण्डुनन्द्न । 

विष्ठितं तहल धीर युयुधे च चथास्ुखभ्र्‌ ` ॥ ३३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्ते आरण्यकपर्वेणि सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७५ ६९८ ॥ 
हे वीर पाण्डुनन्दन ! जव प्रदयभ्नने प्रसन्न होकर एेसा कहा, तो सव सेना फिरसे स्थिर हो 
गई ओर सुखपूकक युद्ध करने र्गी | ३३ ॥। 
॥ महामास्तके आरण्यकपर्वमे सघदवां अध्याय समाप्त ४ १७ ५ ६१८५ 


९. 








महाभग्रते । [ कैरातपद् 
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चबासवब रदा 
एयसुक्त्वा रैक्मिणेयों थादवान्मरतणेंम | 
दशितेहारामयुक्त रथषमास्थाय कृशनम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रौकृष्ण बोले- दे भरतकुरसिंह ! रुक्मिणीपुत्र प्रधुम्न यादवोंसे ऐसा कहकर तेय्यार घोड्डपि' 
युक्त सुवणमय रथपर चढ़कर || १ ॥ 
उच्छित्थ मकर केतुं व्यात्ताननमर्लंकूलस्‌ । 
उत्पतडद्विरिवाकाहां लेहयेरन्वयात्परान्‌ ॥ २॥ 
मुंह फाड़े हुए मगरके चिन्हवाली फहराती ध्वजासे भुक्त, मानो आकाश्चको उड जाना 
चाहते हों ऐसे वेगवान्‌ घोडोंवाले रथपर चढकर शत्रकी सेनापर चढे दंड ॥ २ ॥ 
विजक्षिपन्नाद्यंश्वापि घलुःश्रेष्ठ महाबलः । 
तृणखड्गधघर! शझ्रो बद्धगोधांगुलित्रवान्‌ ॥ ३ ॥ 
बलशा प्रद्यञ्न अपने श्रेष्ठ धनुपकोी खींचते हुए, बरसे ट्र ध्वनि सरते इए, कवच 
खड्ग, हाथ ओर अगुरियोभं लोदेके रक्षाजाल धारण क्रिये ॥ ३ ॥ 
स विद्युचचलितं चारष विहरन्वे ललात्तलम्‌ । 
मोहयामास देतेथान्सवान्सो भनिवासिन। ॥ ४॥ 
विजरोफे समान चचरु धलुषकछो ऊपर नीचे घुमाते हुए समस्त सोमवासी देस्यगणको 
मोहित करने लगे ॥ 9॥ 
नास्य विक्षिपतश्याप संद्धानस्य चासकूत। 
अन्तरं ददे केश्िन्निघ्रतः शाश्रवान्रणे ॥५॥ 
उस समय युद्धर्म शत्रुआको मारते हुए प्रधुम्न कम धनुषपर बाण चढाते हैं, कब खींचते 
हैं, आर कब छोडते हं, इन सव रातो कोडमी कु भी एरक नहीं जाब पाया ॥ ५॥ 
सुखस्यथ च्णा न विकल्पलेडस्थ चेछुल्ष गाजाणि न चापि तस्य | 
सिहान्नत चाप्यमिगजलोडस्य झुआाव लोकोऽद्सखतरूपमग्य्यम्‌ ॥द॥ 
न इनके मुखका कुछ रंग बदला ओर न उनका शरीर चलायमान हुआ, केवल सिंहके 
समान इनका अदूशुत रूप आर गरजनंका शब्द हो सबलोग देखते और सुनते थे ॥६॥ 
जलचरः काश्वनयदिटिसंस्थो व्यात्ताननः सवतिशिप्रमाथी । " 
विज्ञासयन्राजाति याहखुरूमे शाल्वस्थ सेनाप्रसुख ध्वजाग््य;ः ॥ ७॥ 
सानक दुण्डम छगा हुआ, सब जलूचरॉकों भयभीत करनेवाला, मुंह फाडे हुआ मगर सेनाके 


अग्रमागम रहकर शाखक्ां सेनाको भयभीत करता हुआ ध्वज्ञाक अग्रभागपर शाभा पा 
रहा था ॥ ७॥ 


अध्याय १८ ] ञारण्यकपवं । , ९७ 





ततः स तु निष्पत्य पदुस्नः शचुकशेनः । 

शाल्वमेवानिदुद्राव विधास्यन्कलहं न्॒प ॥ ८ ॥ 
तब शत्रुनाशी प्रद्युम्न वेगसे आभे आकर शाल्वहीसे युद्ध करनेके रहिए उसकी ओर 
ददे ॥ ८ ॥ 

अभियानं तु वीरेण प्र्ुन्नेन महादे । 

नामषेयत संकुद्धः चास्वः ऊुसङ्करोद्रद ॥ ९1 
हे ऊुरुकुरुको वढानेवारे नरनाथ ! उस महायुद्धे कीर प्रद्युम्ने उस आक्रमणको क्रोधृसे 
भरा इुज शाल्व सह नं सका ॥ ९॥ | 


स॒ रेयषमदमत्तो वे कामगादवरुआ च । 
| प्रयुज्ञ योधयामास शाल्वः परपुरण्जयः ॥ १०॥ 
क्रोधके मदसे उन्मत्त शत्रुओंके नगरॉको जीवनेवाला बह शारव इच्छालुसार चलनेवाले सोभसे 
उतरकर प्रयुम्नके साथ युद्ध करने लगा ॥ १० ॥ । 


तयोः छुतुझुले युद्ध शाल्वश्वष्तिप्रवीरथोः । 

समेता ददशुलॉंका बलिवासवथोरिव ॥११॥ 
उन दोनों बृष्णिवीरोंमें श्रेष्ठ प्रधुम्न और शास्योंमें श्रेष्ठ शाल्बका युद्ध बलि और इन्द्रके 
समान होने लगा ओर उस युद्धको सब लोग देखने लगे ॥ ११ ॥ 


तस्य मायामयो चीर रथो देमपरिष्करतः । 

सध्वजः सपताक सालु्षंः सतुणवान्‌ ॥ १२॥ 
हे वीर ! उस्र शारवका र्थ मायामय, सोनेसे सना, पताद्ाशों और ध्यज्ञोंबाला उत्तम 
पद्दियोंसे युक्त तथा तरकससे युक्त था ॥ १२॥ 


स तं रथवरं आरीमान्समारुझ किरु चमो । 
खुमोच वाणान्कौरव्य पदयुस्नाय भदावलः ॥ १३॥ 
वह श्रीमान्‌ , सबली शाखराज उस्‌ शरेष्ठ रथपर चदढकर, हे प्रभो ! हे कौरव्य ! प्रयुम्नपर 
बाण बरसाने लगा ॥ १३॥ 
ततो षाणम्थं वर्ष व्यसूजत्तरसा रणे । 
प्रद्यमनों शुजवेगेन शाल्व संमोहयन्निव | ॥ १४॥ 
तब अपने बाहुओंके बलसे शातवकों मोहित करते हुए श्रद्युम्नने शीघ्रतापूवक युद्धमें बाणों- 
की वर्षा की ॥ १४ ॥ 
१३ ८ महा. सा, भारव्यक, ) 


९८ महाभारते । [ कैरातपव 


व ~~~ ^~~~^~~~~~~~~~~~-~~~~~~-~~~~-~---------~---~~----~------- ~~~ ~~ 


स तैरमिहतः संख्ये नाघ्र्षयत सौ मराय्‌ । 

दाशब्दीप्राथिसकारान्षुसोच तमय घम ॥ १५ ॥ 
उन सब वाणोंसे घायल होकर शाल्व यह सइन न कर सका और मेरे प्रत्रपर जरूती हुई 
अग्निके समान बाणोंको छोडने छंगा ॥ १७५॥। 

स शाल्वबाणे राजेन्द्र विद्धों राक्यिणिनन्दन; | 

सुाच बाणं त्वरितों मम भेदिनसाहये ॥ १३ ॥ 
हे राजेन्द्र ! शाख्वके बाणो विद्ध होर उत्त रुक्मिणीनन्दनने युद्धे ममेमेदी एक नाण 
शीघ्रता छोडा ॥ १६ ॥ 

तस्य वम विभियाञ्यु स वाणो भत्सुतेरितः। 

बिभेद हृदयं पच्ी सर पपात समोहे च ॥ १७॥ 
अरे पुत्रके द्वारा छोडा गया वह पंखयुक्त वाण उस शाले कवचक्छो भेदकर हृदयम प्रवेशे 
फर गया, उससे वद मूच्छित होकर गिर पडा ॥ १७॥ 

तस्मिन्निपतिते वीरे शाल्वराज्ञ विचतस्ि । 

संप्राद्रवन्दानवेन्द्रा दारयन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस वीरं शालशजके चेतनारदहित होकर भिर जानेषर दैत्यरोग परथिवीको एोडकर भागने 
लगे ॥ १८ ॥ 

हाह्कृतम भूत्सैन्यं शाल्वस्थ एथियीपते । 

नर्ते निपतिते तदा सौभपतौ खपे ॥ १९॥ 
है पृथिवीनाथ ! तब राजा सोभपति श्ञास्पके चेतनारद्दित होकर गिर जानेपर शाल्व॒की 
सेनामें हाहाकार मच गया ॥ १९ ॥ 

तत उत्थाय कौरव्यं प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ । 

खभोच बाणं तरसा प्रययम्नाय महाबरू ॥ २९ ॥ 


है कोरव्य ! तब चैतन्य होकर ओर उठकर महाबली शाख वेगसे प्रयुम्नपर बाण छोडने 
लगा ॥ २० ॥ 


तेन विद्धो महाबाहुः परदय॒म्नः समरे स्थितः । 
जचुदेशे शरं वीरो ठयवासीवद्रये तदा ॥ २१ ॥ 


व महावीर अद्युम्न समरमें उन बाणोंसे सन्धिस्थानोंमें पीडित होकर रथपर मूच्छित 
गए ॥ २१॥ 


अन्याय १९ ] भारष्यकपर्यं । ९९ 








तं स विद्ध्वा महाराज शाल्वो रुकिमिणिनन्दनम्‌ । 
ननाद सिंहनादं वै नादेनःपूर्यन्धदहीम्‌ ॥ २२॥ 
है महाराज युधिष्ठिर ! उस रुविमिणीनन्दनको भूच्छित कर्के शाख पृथिवीको शब्दस पूर्ण 
करता हुआ सिंहनाद करने लगा ॥ २२ ॥ 
ततो मोदं खमापन्ने तनये मम भारत। 
खुमोच वाणास्त्वारेतः पुनरन्यान्ुरयासदान्‌ ॥ २२॥ 
हे भारत ! जब मेरा पुत्र युद्धम मूच्छित हौ गया, तो भी शाख्वने बडे बडे ओर कठिन 
बार्णोको जस्दी जददीसे छोड ॥ २३ ॥ 
ख तैरभिहतो बाणैबहुमिस्तेन मोहितः । 
निश्चेष्टः औरवशेछ प्रच्युम्नो5 भद्रण।जिरे ॥ २४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि भ्ष्टादशो5ध्यायः ॥ १८ ॥ ६७२ ॥ 
हे कोरवश्रेष्ठ ! तब युद्धमं उसके अनेक बाणोंसे पीडित होनेके कारण मोदित देकर प्रद्यम्न 
चेष्टारादित ही गये ॥ २४ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपनेमे अद्वारह॒वां अध्याय खमात ॥ १८॥ ६४२॥ 


पासुदेव उवाच 
शाल्वबबाणार्दिते तस्मिन्प्रद्ममने बलिनां बरे। 
धृष्णयों भग्नसंकल्पा जिव्यथु) एलनागता! ॥ १॥ 
वासुदेव बोले- बलवानोंम श्रेष्ठ उस प्रधम्नके शास्वके बाणोंसे पीडित होंनेपर सेनाके सब 
वृष्णिबंश्वी लोग नश्टसंकरपवाे होकर व्यथित हो गये ॥ १॥ 
हाहाकूतम भूत्सवे चृष्ण्यन्धकबल तदा । 
प्रयम्न पतिते राजन्परे च सखुदिताभवन्‌ ॥२॥ 
उस समय समस्त वृष्णि ओर अन्धकोंकी सेनामें हाह्यकार मच गया। परन्तु प्रधम्नको 
मृच्छित छुआ देखकर शत्रु बहत प्रसन्न हों गए ॥ २ ॥ 
ले तथा भोद्दित दृष्ठा सारयिजवनहयेः । 
रणादपाहरत्षुण शिक्षितों दाराकिस्ततः ॥ ३॥ 
उनको उस प्रकार मृर्च्छित हुआ देखकर दारुऋका पुत्र शिक्षित सारथी भेगवान्‌ पोते 


युक्त रथो युद्धसे सघ बाहर रे गया ॥ ३॥ 
7 





२५० महाभारत । [ करातपत्र 
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नातिदूराप्रयाते तु रथे रथवरप्रणुत्‌ । 
धनुग्दीत्या यन्तारं लब्धसंज्ञोउत्रवीदिवस ॥ ४॥ 
जब रथ बहुत दूर नदी जा पाया था तभी भहारथियोको जीतनेवले प्रुम्न चतन्य होकर 


द ७, क 


आर धुष्‌ हाथम्‌ सकर सादथस एता कयं ठ्य ।॥४॥ 


सोते कि ते व्यवसि् करमायासि पराड्मुखः । 
नैय वृष्णिप्रवीराण[साहवे धर्म उच्यते ॥ ५॥ 
है सतत ! तुमने क्या निथय कधिया हे ? तुम क्‍यों युद्धसे मुखफेरे लोट जात हो ? यह युद्ध 
बृष्णि्रचियाक धमं नद कहा जाता ॥ ५॥ 
कच्चित्सौते न ते मोहः शार्वं दष्टा महाहवे । 
विधादी वा रण दृष्ठा दूृहि मे त्व यथातथम्र्‌ ॥ ९ ॥ 
हे पतयुत्र ! युद्धमें श्वाववकों देखकर तुम्हें कुछ भ्रम तो नहीं हो गया है? या युद्धको 


देखकर कुछ दुःख तो नहीं हुआ है ? मुझसे सत्य कदो ॥ ६ ॥ 


सूत उवाच 
जाना्वने नमे मोहो नापि मे भयमाधिशत्‌ । 
अतिमारं तु तै भन्ये शार्वं केरवनन्धन ॥ ७॥ 
घत बोसा- हे कृष्णपुत्र | मुझे ने मोह हुआ, न मुझे भय हुआ; परन्तु, है केशवनन्दन | 
मैंने यद् समझा कि शात्व आपसे भारी वीर है ॥ ७ ॥ 
सोऽपयाभि शनैर्वीर घटवानेष पापक्रत्‌ । 
मोहित रणे शुरो रक्ष्यः सारथिना रथी ॥ ८ ॥ 
यह पापौ बडा बलवान्‌ दै, इमीरिये धीरे घीरे युद्धसे हटा जाता हूं, क्योंकि यह नियम 
कि युद्ध्म सारथी मृच्छित रथी ( रथ वेठे योधा ) की रक्षा करे ॥ ८॥ 


आयुष्मरत्व मया नित्य रक्षितव्यस्त्वयाप्यहम्‌ । 
रक्षितव्यों रथी नित्यमिति कृत्वापयाम्य हम्‌ ॥ ९॥ 
दे आयुष्मन्‌ ! मेरा धमं आपकी रक्षा करना ओर आपका धर्म मेरी रक्षा करना है! सारथौ 
रथीकी रक्षा हमेशा करे यह विचार कर में युद्धपे दूर जा रहा दं ॥ ९ ॥ 
एकश्ाासि महाबाहो बहचवश्वापि दानवाः । 
नसभ राक्मणेयाह रणे सत्वापयामस्य हम्‌ ॥ ९०॥ 
ह महावाह राकमणोननदन ! मेने सोचा, कि तुम अकेले हो ओर यह दानब अनेक हैं, यह 


उंदड्ध समान नहां ६, जतएव में युद्धसे दूर जा रहा हूं ॥ १० ॥ 





भष्माब २९. | आरण्यकपये । २० 








वासुदेव उताच 
एषं ज्वलति सूते तु तदा नकरकेवुभान्‌ । 

उवघ्व सूतं कौरव्य निवदेय रथं पुनः ॥ ११॥ 
बासुदेन बोठे- दे कोरव्य युधिष्ठिर ! प्रते ऐसे वचन सुनकर मकरकी ध्यजावाले 
प्रचुम्नने ख़तसे कहा- हे खत ! तुम रथक्षो पुनः लौट(भो ॥ ११॥ 

दारुकात्मज मैवं त्वं पुनः कार्षी; कथचन । 

व्यपयान रणात्सौते जीवतो मम कहिंचित्‌ ॥ १२॥ 
है दारुकपुत्र ! तुम ऐसा काम फिर कभी मत करना, दे सतपुन्र ! जीते हुए मुझे युद्धसे 
पुन; कमी इटाकर मत ले जाना ॥ ११ ॥ 

न स वृष्णिकुले जातो थो वै व्यजति संगरम्‌ । 

यो वा निषतितःदन्ति तवास्वीति च वादिनम्‌ ॥ १३॥ 
जो युद्धकों स्थाग दे ऐसा कोई भी पुरुष इष्णिकुलमें आजतक उत्पन्न नहीं हुआ और 
पिरे हुएका, “ हम तुम्हारे हैं? ऐसा कहते हुएको, जो मारता है, वह बृष्णिकुलमें नहीं 
उत्पन्न होता ॥ १३ ॥ 

तथा खियं वै यो हन्ति चद्ध्‌ं बाल तथेव च । 

विरथं विप्रकीण च मम्नशस्त्रायुर्ध तथा ॥ १४॥ 
अथवा स्रनीकों, बाऊकको, वृद्धको, रथद्वीनको, घबराये हुएको, जिसके शस्त्र टूटे हों, ऐसे 
पुरुषोंकी जो मारता है, वह बृष्णिकुलमें उत्पन्त नही हुआ है ॥ १४॥ 


त्वं च सूतङ्करे जातो विनीतः सुतच्छमेणि । 

र्भक्ञ्यासि बृष्णीनामाहवेष्चापि दारुके ॥ १५ ॥ 
दे दारुकपुत्र ! तुम सतवंशर्म उत्पन्न हुए हो, रतकममें छुशलू हो और, हे दारुक ! युद्धमें 
यदुवंशियोंके धमेकी जाननेवाडे हो ॥ १५ ॥ 

स जानंश्वरित कूत्स्नं तृष्णीनां एसलनाझुख। 

अपयानं पुनः सौते चैवं कार्षीः कथचन ` ॥ १६॥ 
र घ्रत ! तुम सेनाके अग्रभागमें उपस्थित यदुवंशियोंका पूरा धर्म जानकर पुन; कभी इस 
प्रकारसे युद्ध छोडकर मत भागना ॥ १६ ॥ 

अपयातं हतं प्रष्ठे मीत्तं रणपलायिनम््‌ । 

गदाग्रजो दुराचषः किं जां वश््थति माघवः ॥ १७॥ 
इद्धद भाग हुए, पोठपर घाव खाये, भयभात ओर यसुद्धसे छोटा हुआ मुझे देखकर ` दुराधष 
गदाग्रज, कृष्ण क्या कईंगे? ॥ १७॥ " । 
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केशवस्यथागअओं वापि नीलयासा मदीत्कद। । 
रि वक्ष्यति भहावाहुषेरुदेवः समागतः ॥ १८॥ 
महावाहु, मदसे भरे, नीलवखधारी कृष्णके बड़े भाई बलदेव आकर सुझ्े क्या कहेंगे ! ॥ १८॥ 
शिं वक्ष्यति श्िनेनेप्रा नर्वद मदाधलुः । 
अपयातं रणात्सौते साम्ब खभितिञ्ञयः ॥ १९॥ 
दधसे ममा देखकर घुने सिनीके पौत्र पुरपसिह मदाधलुधारी सात्यकी ओर युद्धो 
जीतनेवाले साभ्व क्या कहेंगे ? ॥ १९ ॥ 
चारुदेष्णश्र दुर्धषेस्तथैव गदसारणो । 
अकूरशथ्च महाबाहः किं सां वक्ष्यति सारय ॥ २० ॥ 
हे सारथे ! दुर्धष चारुदेष्ण, गद, सारण और महावाहु अक्रूर मुझे क्‍या कहेंगे | ॥ २० ॥ 
खरं खंमाचित सन्तं नित्यं पुरुषमानिनम्‌ । 
स्थियवश्व वृष्णिवीराणां कि मां वक्ष्यन्ति संगताः ॥२१॥ 
ह त ! शर, मानयुक्त, नित्यदी अपने पराक्रम पर घम्ण्ड करनेवाले मुझे यदुवाशियोंकी 
स्त्रियां इकट्ठी होकर क्या कहेंगी? ॥ २१ ॥ 
प्रदम्नोइयसुपायाति भीतस्त्यक्त्वा महाहवम्र्‌ । 
धिगेनभिति वक्ष्यन्ति न तु वक्ष्यन्ति साध्विति ॥ २२॥ 
“४ यह प्रधुम्न,भयसे महायुद्धको त्याग करके भागा आता है, इसे धिक्कार दै; ?” यही वे 
सब कहेंगी, मुझे अच्छा कृदापि ने कहेँंगी ॥ २२॥ 
घिग्वाचा परिहासोडइपि सस्र वा मद्धिधस्थ या। 
मत्युनाभ्यधिकः सौते स त्वं मा च्खचयाः पुनः ॥२३॥ 
हे धत ! मुझे और मेरे समान पुरुषोंकों हंसीमें भी घिक्कार शब्द सुनना सत्युसे मी आविक 
दुःखदाई है; अतः तुम इस अकार युद्धसे कमी मत भागना ॥ २३ ॥ 
भार हि मायि संन्यस्थ यातो मघुनिहा हरिः । 
यज्ञ भरतरसिहस्य पाथस्थांमिततेजसः ॥ २४ ॥ 
सधुत्तदन श्रीकृष्ण द्ारिकाका भार मेरे ऊपर डालकर भरतकुछासिंह तथा अत्यन्त तेजस्वी 
पृथानन्दन युधिष्ठिरके यज्ञमें गए हैं ॥ २४ ॥ 
कुतवमां भया वीरो नियौस्यन्नेव वारितः । 
शार्वं निवारापिष्येऽदं विछ त्वमिति सुत्तज ॥ २५॥ 
ह स ! महावीर कृतवर्भा युद्ध करनेके लिए आना चाहते थे, पर मैंने उन्हें ८ आप यं 
रहिये में शास्वका निवारण कूंगा ”” यह कहकर आनेसे रोक दिया ॥ २७॥ 


क्रष्याय १९ ] आरण्यकपर्वं । १०३ 





स च संमावयन्मां यै निधत्ते हदिक्ाटभजः ) 

तं सन्नत्य रणं त्यक्त्वा किं यक्ष्यासि धरारथसर्‌ ॥२६॥ 
हृदिकपुत्र कृतवर्मा भी शुन्े सभं जानकर लोट भए । अतः मै बुद्धे भभकर जव उस 
महारथीसे मिलंगा, तब उससे क्या कहूँगा ? ॥ २६ ॥ 

उपयान्तं दुराधर्ष शहुचक्रगदाघरश्‌ । 

पुरुषं पुण्डरीक्ाक्ष कि वध्यामि महासुजम ॥ २७॥ 
जब दुराधष शह्वनचक्र गदाधारी महाबाहु' श्रीकृष्ण आवेंगे, तो में कमलरूपी नेत्रोंवाले 
श्रीकृष्णसे क्या कहूँगा ? ॥ २७॥ 

सात्यकि बलदेवं च ये चान्येडन्धकृश्व॒ष्णयः । 

मथा स्प्धन्ति सततं क्षि चु वक्ष्यामि तानद्श््‌ ॥ २८ ॥ 
सात्यकी, बल्देष, तथा जौर अन्ध तथा वृष्णि वंक्षियोंसे, जो बित्य ही मेरे साथ सुका- 
बला करनेकी इच्छा किया करते हैं, भरा में क्या कहूँगा ? ॥ २८ ॥ 

त्यकत्वा रणधिभं सोत पष्टतोऽस्याहतः दारैः । 

त्वथापनीतो विवर न जीव्यं कथचन ॥ २९ ॥ 
हे प्रत ! इस युद्धसे भागे हुए ओर पीठपर वाणोंसे आइत हुए हुए घुझे तुम के आये, पर 
में यह विवशतापूणं जीवन कभी नहीं जीऊंगा ॥ १९ ॥ 


स निवते रथेनाशु पुनदारुकनन्दन । 

न चैतदेव कृतेव्यमथापत्सु कर्थचन ॥ ३० ॥ 
है उतपुत्र ! तुम शीघ्र ही मरे रथकों छौठाओ ओर ऐसा फिर कभी आपस्तियें भी मत 
करना ॥ ३०॥ 

न जीवितम सौति बह मन्थे कदायन। 

अपयातो रणाद्रीत) एछलो5भ्याहतः झारेः ॥ ३१॥ 
है स्वत ! में पीठ पर बाणोंसे आहत होकर तथा अयके कारण युद्धसे भागकर जीना उत्तम 
नहीं समझता ॥ २१॥ 


कदा या सूतपुश्च स्वं जानीषे मां जयार्दितम्‌ । 
अपयातं रण हित्वा यथा छापुरुष तथा ॥ २२॥ 


खतपुत्र ! तुमने कभी झुझे कायरके समान समरसे व्याकुल होकर रणसे भागा हुआ देखा 
१॥३२॥ 
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न युक्तं भवता त्यव्तु सड्याम दारुकात्मज । 
मयि युद्धार्थीनि शुर्श स त्व याहि यत्तौ रणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
॥ इति भीमदहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोन्चिंसोऽध्यायः ॥ १९ ४ ६७५ ॥ - 
है दारुकात्मज ! मेरी युद्धकी इच्छा रहनेपर भी तुमने युद्ध छोड दिया, यई युद्ध छोडकर 
ठीक नहीं किया अतः तुम पुमः युद्धभूमिकी ओर चलो ॥ ३२ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपलंम उन्मीसवां क्षष्याय समाप्त ॥ २१९॥ ६७५॥ 





८ : 
तासुदेव उवाच 

एच्सुक्तस्तु कौन्तेथ सूलपुत्रस्तदा रूचे । 

परदयुम्नमव्रवीच्छ्लक्ष्णं मधुरं वाक्यमञ्जसा ॥ १॥ 
बासुदेब योले- हे कौन्तेय युधिष्ठिर ! जव छतने युद्धे प्रधुभ्नके एसे वचन सुने, तो बह 
प्रदुम्नसे मीठी कोमल वाणीसे यह मधुर वाक्य बोला ॥ १॥ 

न में भय रोक्मिणेय सड्ग्रामे यच्छतो हयान | 

युद्धज्षत्वास्मि वृष्णीनां मात्र किंचिदतोइन्यथा ॥२॥ 
है रुक्मिणीनन्दन ! युद्धमें घोडोंको हांकनेंमें सुझ्ले कुछ भी भय नहीं हैं; और इसमें भी कुछ 
मिथ्या नहीं है कि में वृष्णियंशियोंके युद्धफो जानता हूँ ॥ २॥ 

आयुष्मन्नुपदेशस्तु सारथ्ये बतेतां स्मृतः । 

सवार्थेषु रथी रक््यस्त्वं चापि भशपीडितः ॥३॥ 
परन्तु, दे आयुष्मन्‌ ! सारथियोंके लिये यह उपदेश प्रसिद्ध है, कि हर तरइसे सारजिको 
रथीकी रक्षा.करनी चाहिये, और आप अत्यविक व्यथित हो गए थे ॥ ३॥ 

त्व॑ हि शाल्वप्रयुक्तेन प॑श्रिणाइभिहतो सुशम | 

. करमखानभिदतो.वीर ततोऽद्थषयातवान्‌ ॥ ७ ॥ 

है पर ! आप शाल्वके द्वारा छोडे गए वाणोंसे बहुत आहत होकर भूष्छित हो गए थे, 
अतः में युद्धसे आपको ले आया था ॥ ४॥ 

स त्वे सात्वतसुरुयात्य लब्धसंज्ञों यरच्छथा | 
रे पर्य म हयसंयाने रिक्तां केशवनन्दन ॥ ५॥ 
दे यादबमुरुय केशवनन्दन { अय आप अपनी इच्छाचुसार भूष्ासे जागे ३, अतः अम 
युड्में मेरी घोड़े दांकनकी वियाको देखिये | ५॥ ह 
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द्ासुकणाहङ्ुत्पन्नो यथावन््येख शिक्षिल) । 

वीत णीः पवि खास्येतां छर्वस्य धती वस्स ॥६॥ 
में दारुकसे उत्पन्न हुआ हूं, और उन्हींसे मैंने यथायोग्य शिक्षा भी पाई है, अतः अब में 
निर्मेय होकर शाल्वकी इस विस्तृत सेनामें प्रवेश कर्ता हूं ॥ ६ ॥ 

एबसुक्त्या ततो वीर इथान्संचोदय सङ्के । 

रश्मिभिश्व समुद्यस्‍्थ जवेबाध्यपतत्तदा ॥ ७॥। 
हे वीर ! तब बतने ऐसा कहकर घोडोंकों मेरिव कर और उनकी रहित ( रूगमाव ) खींच- 
कर युद्धकी ओर वेगले चलाया ॥ ७ ॥ 

मण्डलानि विचित्राणि थन्षकानीलशणि च। 

खब्यानि च विचित्राणि दक्षिणानरि व स्ेश/ ॥८॥ 
उस समय घ्रूतने अपनी देसी छुशलता प्रगट की, सषि विचित्र ण्डलाकर अति) यमक, 
(सदश सदश्च अनेक मण्डल ) अयक्‌ ( असदश्च षण्डरु ) विचित्र वाम गति ओर 
दक्षिण गतिसे घोडोंकी चलाने लगा ॥ ८ ॥ 

प्रतोदेनाहता राजन्रश्मिनिश्व समझ्चयता। । 

उत्पतन्त इवाकाशं विव युस्ते हयोत्तमाः ॥ ९॥ 

है राजन्‌ ! कोडपे आहत दने ओर लगाम खींचौ जानेस वे उत्तम षोड एसे चङ, भानो 
आकाशे उड जयेम ॥ ९॥ 

ते हस्तलाधवबोपेत विज्ञाय छूप दाराकिम । 

दह्मप्ताना इव तदा पस्पृशुश्वरणैसहीश्‌ ॥ १०॥ 
है नरनाथ | उस समय घोडे सारथीके हाथोंकी कुशलूता जानकर वेगसे चले और प्थिवीकों 
ये अपने चरणोंसे ऐसे छते थे, मानो इनके पेर जल रहे हों ॥ १० ॥ 

सोऽपसव्यां चुं तस्थ खाल्वस्थ भरतवेम । 

चकार नातियत्नेन तदद्‌ खुताभिवामवव्‌ ॥ ११॥ 
है भरतकुरुसिंह ! उख समय सूपने थोडे ही यत्नसे सारवक्षी महासेनाकरो वादं ओर कर 
दिया, यह देखकर सब लोगोंको बडा आश्रय हुआ ॥ ११॥ 

अजम्ूष्थभाणोष्पसब्य प्ुज्ञेम से सौमरादू । 

खन्तारभस्व सहसा चिष्मिवौणैः समर्पथत्‌ \\ १२॥ 
जब प्रदुस्नका रथ दाहिनी ओर आया तो शाल्वकी यह सहन न हुआ भोरे बल प्रकूट करते 
हुए उसने रथफे नियमन करनेवाले सारायिंदे तीन बाण मारे ॥ १२॥ 
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दारुकस्य सुतस्तं तु बाणवेगममचिन्तयन्‌। 

भूय एव महावाहो प्रथयौ हयसंमतः ॥ १३ ॥ 
है महाबाहों ! दारुकका पुत्र उसके बाणके वेगढ़ी कुछ भी चिन्ता न करके अपने घोडोंकों 
अपने अनुकूल बनाकर फिर आगे बढ गया ॥ १३ ॥ 

ततो बाणान्यहुविधान्पुनरेव स सौभराद्‌। 

समोच तनये वीरे ममर रुकिमिणिनन्दने ॥ १४॥ 
तव उस सौमराट्‌ शाल्वने अनेक प्रकारके वाण मेरे वीर पुत्र रुक्मिणीनन्दनके ऊपर 
छोड ॥ १४ ॥ 

तानप्राप्ताज्टिलैबोणेशिच्छेद परवीरहा । 

रौक्मिणेयः स्मि्त कुत्वा दशयन्हस्तलाघवम्‌ ॥ १५॥ 
अपनी ओर आते हुए उन वाणोंको द्रहीसे शत्रुनाशक रुक्मिणिपुत्रने हंसते इंसते अपना 
दस्त-राधवको दिखाते हुए तीक्ष्ण बाणांसे काट दिया ॥ १५॥ 

छिन्नान्दष्ा तु तान्वाणान्पदयुश्चेन स सौभराट्‌ । 

आसुरी दारुणीं सायामास्थाय व्यक्तजच्छरान्‌ ॥ १६॥ 
सोभराट्‌ शास्त्र अपने वाणोंको प्रद्युग्नके वाणोंसे कटा हुआ देखकर मयंकर राक्षसी मायाका 
आश्रय करके बाण छोडने लगा ॥ १६ ॥ न 

प्रथुञ्यमानमाज्ञाय दैतेया सहायलः । 

ब्रह्मास्रणान्तरा छित्त्वा सुमोचान्यान्पतन्रिणः ॥ १७॥ 
महावरी प्रद्युम्न राक्षसी मायाका प्रयोग जानकर उस देत्य अम्नकों अक्माख॒सें काटकर और 
भी अनेक प्रकारंके बाण छोडने लगे ॥ १७॥ 

ते तद॒स्ञत्न॑ विधूयाशु विव्यधू रुधिराशनाः । 

शिरस्युरसि चक्मे च स समोह पपात च ॥ १८ ॥ 
वह रुधिर पौनेवाले वाण शाल्वके अस्को काटकर इसके सिर, भख, ओर हृदयम प्रवेश 
कर गए; तब शात्व भूच्छित हो गया ओर भिर पडा ॥ १८ ॥ 

तारब्ान्नपातित छुद्र शाल्वे बाणप्रषोडिले। 

राक्मणयाउपर यबाणं संद्धे राचनाशनम ॥ १९ ॥ 


वाणाल् पाडत दाकरके उस्र क्षुद्र शाल्वक्े भिर जानेपर सुविमणीनम्दनने दूसरा शत्रनाशक 
बाण धनुषपर जोड़ा || १९॥ 
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तमचितं स्वदाशाहेप्‌्गैराशीनिश्केज्वलनप्रकाशम । 

हृष्ठा शर॑ ज्यामभिनीयमार्थ बक्चव हाहाकृतभन्तरिक्षम्‌ ॥ २०॥ 
वद्द समस्त यदुवंशियोंसे पूजित, सपेके समान पेज, जलती अग्निके समान प्रकाशित, बाणको 
धनुषपर चढाते देखकर आकाश महा दाह्मकार मंच गया || २०॥ 

ततो देवगणाः छर्वे सेन्द्राः सह धनेन्वराः। 

नारदं प्रेषयामासुः वसनं च महावरम्‌ ॥ २१॥ 
तब इन्द्र ओर घनेशर कुबेरफे सभेत सब देवताओंने शीघ्र दही महाबली वायु और नारदकों 
प्रचुम्नके समीप बजा ॥| २१॥ 

तौ सैकिमणेयमागम्य वचोऽबरूतां दिवौकसाम्‌ । 

नैष वध्यस्त्वया वर राल्वराजः कथंचन ॥ २२॥ 
उन दोनोने आकर रुक्मिणीपुत्रध्े देवताओंके वचन कद्दे- दे कीर { यह शाटवराज किसी 
प्रकार भी तुमसे मारे जाने योग्य नहीं है ॥ १२२ ॥ 

संहरस्व पुनवकणभ्रवध्योऽ्ं त्वया रणे । 

एतस्य च रारस्याजौ नावध्योऽस्ति पुभान्कधित्‌ ॥२३॥ 
ओर इस बणते पद भी पुरुष युद्धम अवध्य नदीं दै, जर यह शाख तुम्हरे दारा अवध्य 
है अतएव तुम इस बाणको रौ लो । २३॥ 

सत्युरस्य महावा रणे देवकिनन्दनः । 

क्ररणः संकल्पिता धाश्चा तन्न पिथ्खा भवेदिति ॥२४॥ 
हे महावाहो ! ब्रह्मान इसकी सत्यु देवकीनन्दन कष्णे दाय निश्चित की है, अतः बह्माकी 
वह प्रतिज्ञा मिथ्या न हों ।। २७ |। 

ततः परमसंहृष्टः प्रदयुश्चः राश्यत्तमम्‌ । 

संजदार धनुःश्रेष्ठात्ण चेव न्यवेशयत्‌ ॥ २७ ॥ 
यह सुनकर प्रधुम्न अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने उस श्रेष्ठ बाणको श्रेष्ठ धु्ुपस्ते उतारकर 
तरकश्नमें रख लिया ॥ २५ ॥ 


तत उत्थाय राजेन्द्र शाल्वः परभदुर्भनाः । 
व्यपायथात्सबलस्तूणें प्रद्यम्नशरपीडितः ॥ २६॥ 
है राजेन्द्र ! इतनेमें शाल्व भी दोशरमें आकर परम दुःल्ली दो प्रधुम्नके बार्णोसे पीडित होकर 
शीघदी सेना समेत भाम शया ॥ २६ ॥ 
ई 
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से द्वारका परित्यज्य क्रो तृषिणिलिरदिंतः । 
सौममास्याथ राजेन्द्र दिवमाचकरसे तदा ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि विशो.ऽष्यायः + २० ॥ ७०२) 
हे राजेन्द्र | वह क्रूर शास्व यादवोंके वा्मोंसे पीडित हो दारिकाको छोड सौमपर बेठकर 
आकाशमें उड़ गया ॥ २७ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपरर्म वीसचां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ७०२ ४ 








२१ 
वासदेव उदा 

आमतनगर घछुक्त ततो5हमगर्स तदा 

अहाकता! राजसूये निधत्त ङपतें तव ॥ १॥ 
वासुदेव बोले- हे राजन्‌ | आपके महायज्ञ राजसूयक्े समाप्त हो जानेपर में शाखपे मुक्त 
दाश्का नगरीको गया ॥ १॥ 

अपदइूय द्वारदां चाह महाराज हतत्विषम्त्‌ | 

पनः स्वाध्यायवषदृकारा ए नश्रूषणवराखयम्‌ ॥ > ॥ 
है मदाराज ! मैंने जाकर देखा तो हारिकाझा तेज नष्ट हो गया था, उस नगरम कमी 
वेदा स्वाध्याय नहीं हो रहा भई और न कहीं यज्ञ ही हो रहे थे, उस नगरकी सभी 
सियां भृषणोंसे राहित थीं ॥ २॥ 

अनाभिनज्नेयरूपांणि दहारकीपवबानमि च । 
इंट्ट। श्ड्पपन्नाइहश्नइचछ हादद्ात्मजन््‌ ॥ २॥ 

अर्‌ नम्र चारा ओरके बाग कुछप हो जानेके कारण पहचाने नहीं जाते थे, मुझे यह 
सब देखकर शका उत्पन्न हुईं तो मैने हृदिकपुत्र कृतवर्भासे पूछा ॥ ३ ॥ 

अस्वस्थनस्वारीकामिद ब्ृज्णिपुर शदान । 

किमेद नरशादूल श्रोतुलिच्छामडे वयम्‌ 1४॥ 
६ नरशादूल । दाष्णवशेयाक्ा यह नगर घबड़ाये ज्ञौ पुरुषोसे युक्त है, इसका कारण क्‍या 
हैं, यह हम तुमसे सुनना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 

एबडुच्तसतु स मथा विस्वरेणेद्म्न्नवीत्‌ । 
पु रुघ आक्ष थे शाल्वेत्र ह/देक्यों शजसचसमत ॥ ५ ॥ 
£. राजसत्तम { भरं देसे पूखनेषर कृतवमनि धश्च जि प्रकारे शासने नमरो घेरा था 
अर जस छाडा था यह सब कथा 'पविश्तारसे कही ॥ ५ ॥ 


तलो5हं कौरवओछ शत्या समशोषततः । 

विनाश शाल्वशजब्य तदेयाक्रथ्थ मतिम ॥ ९॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! मेने यह सब साविस्तर सुनकर तभी शाब्वके नाश करनेका मममें विचार 
किया ॥ ६ ॥ 

ततो5ह मरतलशेछ समाम्धास्थ पुरे जनम । 

राजानमाहुकं चैव तथेवानकदुन्दुत्थिष्‌ । 

सवच्रर्णिप्रवीरराख इषथन्नन्युवं तद्य ॥ ७॥। 
हे मरतव॑शि्योमे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तव भने गर्‌ निवासी प्रजा, वथा राजा उ्रसेन, ओर 
वसुदेवकों धौरज देकर सब यदुवेशियोक्नों असन्न करते हुए यह वचन कदा + ७॥ 

अप्रमादः सदा काथो नगरे ादवकंमाः । 

शाल्वराजविनाशाय वयात खां जिवोधव ॥ ८ ॥ 
हे यादजशरष्ठ १ आपको चादिष्ट छ नणय सद्‌ा सावधान रद जर शासकों मारनेके लिए 
जानेवाले मेरी बात सुने ॥ ४ ॥ 

नाहत्वा त॑ निवर्तिष्ये घुरी द्रारवतीं प्रति । 

सराल्वं सौभनगरं इत्वा द्रष्टास्मि व! पुन) । 

चिसाघा हन्यतामेषा रुन्दुलि! शत नीषणी ॥ ९॥ 
मैं अब विना उसकी मारे द्वारिकापुररीकी छोट कर नदी आऊंगा, में सौभमनगरके सहित 
शासकों नष्ट करके ही आपलोगछी पुनः देखूंगा, अब शत्रुओंकों भयभीत करनेवाली 
दुदुभी तनि वार बजाई जाये ॥ ९ 

ते मयान्वालसिता। वीस थथावर्लश्तषेस | 

सर्च सामबवन्हष्ठा! प्रयाहि झाहि शात्रवात्र ॥ १० ॥ 
है भरतर्षम ! जब मैंने सबक्को यथावत्‌ धीरज दिया तो वे सब प्रसन्न होकर कहने लगे 
के आप जाइये और शत्रआंकी मारेये ॥ १० ॥ 

ते; प्रहृष्ठात्मशिवीरेशाशी लिशमभिननिदित) । 

वाचथित्वा छ्विजश्रेष्ठान्यणव्य शिरसखाहुकम्‌ ॥ ११॥ 


६६ ४०५ 


उन प्रसन्न चिच्तवाले वीरोके आशीवोदॉसे अभिनन्दित होकर ब्राह्मणश्रेष्ठोंसे स्वस्तिबाचन 
सुनकर ओर उमग्रपेनकी शिरसे प्रणाम करफ्न ॥ ११॥ 


सनन्‍्यखसुग्रीययुक्तेन रथेनानादथन्िद्श। । 
प्रध्माप्य हाहुपवर पशश्चजन्थन्नई न्ूप ॥ १२॥ 


सन्य आर सुग्रीव घोडेसे युक्त श्थ पर चढ़कर, हे महाराज ! सब दिश्वाओंकों ग्रुंजाता 
हुआ आर भेष्ठशंख पाश्वजन्यकों बजकर ॥ २२ 


११० मछाभारते । [ कैरातपव 





प्रयातोऽस्ति नरव्याघ्र घटेन मूता वृत्तः । 
कटटपेन चतुरङ्गेण वलेन जितक्ाविनां ॥ १३ ॥ 

दे पुरुषव्याप्र ! जयशील, सन्नद्ध, चतुरद्धिणी सहा पनास धिरकर्‌ म चला ॥ १३॥ 
समतीत्य चहून्देरारिगरीं् बहुपादपान | 
सरांसि सरितभ्नेव मारतिंकायतसासदम््‌ ॥ १४ ॥ 

अनेक देश, परवैठ, वन, सर ओर नदिर्योको पार दर भे मात्तिकावत देशमें जा पहुंचा ॥१४॥ 
तच्राश्नौषं नरव्याघ साल्वं नगरमन्तिकात्‌ । 
प्रथातं सौमलास्थाय तश्र पृषठतोऽम्बयाप्‌ ॥ १७ ॥ 

हे पूरुषव्याप्र युधिष्ठिर ! वहाँ जाकर सुना कि श्ात्व सोभनगरमें बैठकर पास ही गया है, 


भ र 


तब भें भी उसके पीछे पीछे वहाँ जा पहुंचा ॥ १५ ॥ 


तत; सागरमासाय कुक्षौ तस्थ भहामणः। 

ससुद्रनाभ्यां राल्वोऽभूत्साममास्थाय राञ्चदन्‌ ॥ १२ ॥ 
है श्त्रुनाशक ! तब मेने मद्दातरड्भवाले समुद्रके पास पहुँच करके देखा कि शात्व साभका 
आश्रय लेकर समुद्रंक मध्यम स्थित है ॥ १६ ॥ 


स समालोक्‍्य दूरान्मां स्मयात्निव युधिछिर । 
आह्यामास दुद्टात्मा युद्धायंच सहुसुहु ॥ १७॥ 
दे युधिष्ठिर ! वह दुशत्मा सुझे दूरहीसे देखकर मुस्कराते हुए युद्धफे लिए मुझे बारबार 
पुकारने लगा ॥ १७ ॥ 
तस्य शाद्धंविनिसुक्तबहभिमम मेदिनिः । 
.... पर नासागत सरस्ततो मां रोष आ विरात्‌ .. ॥१८॥ 
तब भने अनेक भ्ममदां बाण चलाये, परन्तु भेरे तौक्ष्ण्याण शाहुँसे छुटकर उसके नगर 
तक नई पहुंचते थे, अतशव मुझे महाक्रोध हे आया ॥ १८ ॥ 
स चापि पापप्रकूतिदेतेयापसदोी न्ूप । 
सय्यवषंत दुधषे शरधारा। सहस्नरशः ॥ १९॥ 
दे राजन्‌ ! वह भा पापी, द्याम नीच, दुधपे शारव सहर्खों वाणकी बरसात सुझपर करने 
लगा ॥ १९॥ 
सेनिकान्मम सूत॑ च हयांश्व समवाकिरत्‌ | 
अचिन्तयन्तस्तु छरान्वय युध्याम भारत ॥ २० ॥ 
उसन मर्‌ सानक, चत, घोडे ओर रथको वार्णोसे मर दिया हे भारत ! परन्तु हम रोग 
उसके बाणाका [विचार न करके यद्ध करते ही रहे ॥ २० ॥ 


कथ्याय २१] आरण्यकपय । १११ 

ततः शतसहस्राणि शराणां नतपर्वणाम्‌ | 

चिक्षिपु! समरे वीरा मणि शाल्वपदालुगाः ॥ २१ ॥ 
८९ च, 


तव युद्धम हमारे उपर शाल्वकी सेनक वीर पुरुषोंने सेकडों ओर सहस्त्रों तीक्ष्णाण 
छोडे ॥ २१ ॥ 








ते हयान्मे रर्थ चेच तदा दारुकमेव च । 
छादथामासुरखरा बाणेभेभविमेदिमिः ॥ २२॥ 
भ, प ज, 


तच अपने उन तीक्ष्ण मर्भमेदी बाणे मेरे घोड़े, रथ ओर दारुक सारथीको राक्षसोंने ढक 
दिया ॥ २२॥ 
न हयथा न रथो वीर न थन्ता समझ दारुकः । 


अदृद्यन्त शरैदछतन्नास्तथाएं सेनिकाश् मे ॥ २३॥ 
है वीर ! उन बाणोंसे ढक दिए जानेके कारण न घोड़े दिखाई देते थे, न रथ, न'मेरे 


वी 
४९ / द (र ९ [= © 
डोपर नियंत्रण करनेवाला मेरा सारथी दारुक, न में ओर न भरे सेनिक अथात्‌ कु 


भी दिखाई नहीं देता था ॥ २३ ॥ 


ततो5हमपि कौन्तेय शराणामयुतान्बहून । 

जमिमन्चितानां धनषा दिव्येन विधिनाक्षिपश् ॥ २४॥ 
है कुन्तीपुत्र ! तब मेंने भी इजारों बाण दिव्यमंत्रोंस मन्त्रित करके दिव्य धनुषपर चढा- 
कर विधिपूषंक चलाए ॥ २४ ॥ 

न तमञ्र विषयरत्वासीन्मम सैन्यस्थ भारत | 

खे विषक्तं हि तत्सौनं कष्टाच इवाभवत्‌ ` ॥ २५ ॥ 
है भारत ! उस सोमके आकाशमें रहनेके कारण में और मेरे सैनिक कोह भी उसे न देख 
सकते थे, मानों वह एक कोस पर था ॥ २७५ ॥ 

ततस्ते प्रेक्षकाः सर्वे रड्वाद हथ स्थिताः । 

हथषयामासुरुचैमा सिंहनादललस्वनेः ॥ २६॥ 
तच उन सव सैनिकोनि ताली बजाकर ओर सिंहके समान शब्दोंसे झुझे प्रसन्न सिया । वे 
लोग ऐसे प्रतीत होते थे मानो यह सव रङ्गगृहमे स्थित हं ॥ २६ ॥ 
मत्कासुकविनिसक्ता दानवानां महारणे । 
अङ्धेषु रुधिराक्तास्ते विविष्युः छार्मा हव , ॥ २७॥ 


कि ह 


खूनसे सने हुए तथा भेरे धनुपसे निकले हुए बाण युद्धमें दानवोके शरीरमें ऐसे प्रबेक्ष करने 


ह 


लगे जेखे अ्निमं पतंगे ॥ २७ ॥ 


¢ 


.११२ भद्दाभारते । [ कैरातपर्ष 
का 8 था दल अप 134 2142 पड लव 
ततो इलहलाशब्द। सौमभमध्ये व्यवधत । 
वध्यता विशिखैस्तीदण! पतता च भहार्णवे ॥ २८॥ 
तब भरे तौक्षण बाणोंसे मरते हुए और समुद्र गिरते हुए राक्षद्रोंक्ा पोभमें दाहकार शब्द 
हुआ ॥ १८ ॥ | 
ते निकृत्तसुजस्कन्धा। छोबन्धाकातिदशना।। 
नदन्त सेरवान्नादान्निपतन्ति स्मे दानवाः ।॥ २९ ॥ 
कटे दाथ, कटे ठन्धेवारे तथा कबन्धे समान दीखनेवले वरै दानव भयंकर रूपसे चिछाते 
हुए सशरम भिरने लगे ॥ २९॥ 
ततो मोक्लीरङन्देन्दुग्रणाररजतव्र मम्‌ । 
जलजं पाश्चजन्यं वै प्राणेनाहभपूरयम्‌ ॥ ३०॥ 
तव मेने, भायके दूध, कुंदपुष्प, चन्द्रमा, कमऊकी ण्डी, तथा चाँदीके समानं शेत पाञ्च 
जन्य शट्खको अपनी पूरी शक्ति लगाकर बजाया ॥ ३० ॥ 
तान्दष्ठा पतितांस्तन्न शाल्वः सौजपतिस्तदा | 
मायायुद्धेन महता योधयामास घां युधि ॥ ३१ ॥ 
तब सोभपति शाख उन राक्षसोको सथुदरभे गिरता हुआ देखकर, मायासे युक्त होकर रणे 
मु्से युद्ध करने लगा ॥ ३१॥ 


ततो हुडहुड॥ प्रासा। शक्तिशुलपरम्वधाः । 

पदिशाश्र लुझुण्डयश्व प्रापतल्ननिरं सायि ॥३२॥ 
तच इड, इड, प्रास, प्रथ, शल, शक्ति, पष्िश्, ओर शशुण्डी मेरे उपर निरन्तर बरसने 
ठंगे ॥ ३१ ॥ 

तानहं माख्येवाश्यु पतिगद्य स्यमःश्ायस्‌ । 

तस्यां हत्तायां मायायां गिरिशवद्धैश्योधयत्‌ ॥ ३३॥ 
त भने उस भाया भायात ग्रहण करदे न्ट कर दिया, जय चह माया नष्ट हो गयी 
तो वह शाव पती चौटिर्योको उडाकर युद्ध रमे कणा ॥ ३३ ॥ 

ततोऽभवत्तभ इव वरभाद्मिव वामवत्‌ । 

छु्दिन खुदिन चेच शीतझुष्णं च भारत ॥ ३४ ॥ 
तच, दें भारत ! अन्धकार हो गया और पुनः प्रकाश हुआ, पश्चात्‌ सुदिन-मेघरदित दिन 
फिर दुर्दिन द गया अथात्‌ मेधो द्रं छिप मया, क्षणमें शीत और क्षणमात्रमें उष्ण होने 
लगा ॥ ३४ ॥ ह 


क्षष्याय २२] भारण्यकपवे । , ११३ 





एवं साथां विकुर्वाणो थोधथामास मां रिएु । 

विन्ञाय तदहं स्वं माययैव वयनारयम्‌ । 

यथाकारं तु युद्धन उयघल्च खतः शरः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकारसे माया करते हुए वह शत्रु झुशसे युद्ध करने छगा, तब वह सब जानकर मेने 
मायाहीसे वह सब नष्ट कर दिया, तथा समय पाकर सब ओरसे बाणते उसको ' वीच 
खासा ॥ ३५ ॥ 

तततो व्योम महाराज शतसुथधिवामवत्‌। 

शतचन्द्र च कन्तय सहस्रायुततारकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे महाराज ! उसी समय मने आक्षा सो एयेके समान प्रकार देखा, थोडे कारमं देखा 
कि सो चन्द्रमा और छाखों तारे निकल रहे हैं ॥ १६ ॥ 

ततो नाज्ञायत तदा दिवाराज तथा दिश।; । 

ततो5ह मोहसापजन्नः प्रज्ञारं समयोजयम्र। 

तत्तस्तदखमसखरेण (वधू शारतलचलू ॥ ३७ ॥ 
है कुर्तापुत्र ! उस समय दिन है कि राव है, और कोनसी दिशा किधर है, यह कुछ भी 
नहीं जान पडा, है कुन्तीनन्दव ! उस समय मुझे भ्रम हो गया, तव मेने प्रज्ञा अन्न धनुष 
पर चटाया । तब शाल्वा बह माया अख्न मेरे प्रज्ञाखते ऐसे धुना गया जसे रुं धुनी 
नाती ह ॥ ३७॥ 

तथा तदभवद्युद्धं वुखुखं लोभहषणम्‌ । 

लब्धालोकश्व राजेन्द्र पुन खच्चमयोघसम्‌ ॥ १८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्व॑णि एकविशोडघ्यायः ॥ २१॥ ७४० ॥ 
तब यह युद्ध महायोर तथा रोंगटे खड़े कर देनेवाला हुआ । जब मुझे प्रकाश दीखने लगा; 
वब, हे राजेन्द्र युधिष्ठिर ! मै पनः शासे युद्ध करने रुणा ॥ १८ ॥ 
॥ महाभाग्तके आरण्यकयपर्वभ इक्कीक्लवां अध्याय समाप्त ॥ २९१९५७७० ॥ 


: शथे : 
पासुदेव्‌ राच 
एवं स पुरुषव्याघ्र शल्यो सज्ञां महारिपुः 
युध्यमाना मया सख्ये 1वेयदन्यागमतपुनः ॥ १॥ 


वासुदव चाल- इह पुरुषाम सहकं समान महाराज ! राजाआक्षा महाशत्रु बह शखराज 


युद्धम इस प्रकार मुझसे लडता हुआ पुनः आकाशमें ही चला गया ॥ १॥ 
१५ ( महा. भा. छारण्जक, ) 


९१७ | महाभारते । [ कैरातपर् 
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तत्त; छतन्चीख बहागदाच् दीप्र खाान्छुसरनैरखीशच । 
{चिक्षेप सेषान्धयि जन्दबुद्धिः शाट्य अद्ाराज जयाभिकाङ्क्षी ॥२॥ 
हैं महाराज ! तब जयकी इच्छा रखनेवाला वह दुब्चाद्धं शाल्र क्राधस शतप्ना महागदा 
प्रकाशमान त्रिज्वुल, मूसल और खड़्ग मेरे ऊपर बरताने लगा ॥ २॥ 
तानाशुगैरापततो5हमाछु निवाये तृ्ण खगमान्ख एव । 
हिधा चिधा चाच्छिनाद्यु सुकैस्ततोऽन्तरिक्च निनदो वसुव ॥ ३॥ 
तब मैंने भी वेगसे आते हुए उन सब गगनचारी शन्मोंकों दूरही आकाशमें रोककरके शीघ्र 
ही अपने धनुषे छोड गए बाणोंसे उनके दो दो ओर तीन तीन टुकड़े कर दिये; तथ 
आकाशमें महा शब्द हुआ ॥ ३ ॥ 
लतः रालसहस्तरेण शाशणां बतपचेणाश्‌ । 
दासक वाजिनओवब रथ च समवाक्िरत्‌ ॥४॥ 
तब उसने तीक्ष्ण धारवाले सैंकड़ों और हजारों बाणोंसे मेरे घोड़े, सारथी दारुक और रथकों 
ढक दिया ॥ ४॥ 
ततो झामनब्नवीद्वीर दारुकी विहलज्निव । 
स्थातव्यमिति तिष्ठामि शाल्वबाणप्रपीडितः ॥५॥ 
है वीर | तब विद्ध होनेके कारण व्याकुल होकर दारुकने मुझसे कद्दा, कि में ज्ञास्वके बाणोंसे 
अत्यन्त पीडित हो रहा हूं, परन्तु युद्धमें स्थिर रहना ही मेरा धर्म है, यही सोचकर में 
स्थिर हूं ॥ ५॥ 
इंति तसथ निशस्थाहं सारथे। करुणं वचः । 
अवेक्षमाणो यन्तारमपदथं रारपीडितम्‌ ॥ ६॥ 
इस प्रकार उस सारथि करुणामय वचन सुनकर भने उस नियन्ताको देखा तो जान 
पडा, कि शाल्वं वाणि इसे बहुत ही पीडा हरे है ॥ ६ ॥ 
न तस्योरसि नो सूरि न काये न सजद्रये । 
अन्तरं षाण्डवश्रे्ठ पदाभि नहतं शरैः |, ॥ ७॥ 
उसके न सिरमें, न हृदयमें, न शरीरमें और न दोनों हाथोंमें, हे पाण्डवश्रेष्ठ ! मेंने बाणसे 
वर्बधा अंग न पाया ॥ ७॥ 
स तु बाणवरोत्पीडादिखवत्यरूगुल्बणम्‌ । 
अभिच्रष्टो यथा स्रचर्गिरिमिरिक्धातुमान्‌ ॥ ८ ॥ 


उत्त समय सारथाक शझ्राराम बाण लगनेसे ऐसी रुधिरकी धारा बह रही थी जेसे वर्षा होनेसे 
प्रवतत गरुङ शरनं स्रत दे ॥ < 


क्षेष्याय रै२ ] ओरप्यंकपन । १९१ 
अ नीषुदस्तं तं दष्टा सीदनन्दं सारथिं श्णे । 
अस्वभनयं धदावादो रणख्ववाणप्रपीडितस्‌ ॥ ९.॥ 
है महाबाहो ! मेंने अपने सारथीको युद्धमें लगाम पकड़े और शाल्वके बाणोंसे पीडित होकर 
दुःखी होते देखकर उसको आश्वासन किया ॥ ९॥ 
अथ मां पुरुष; कश्चिदृह्मरकानिलयोड्त्वीत्‌ । 
त्वरितो रथमभ्येत्य सौहृदादिव मरत ॥ १०॥ 
हे भरतरवशौ युधिष्टिर ! इसी चमय द्वारिकाका रहनेवाला कोई पुरुष शीघ्रतासहित भेरे 
रथके पास आकर मेत्रीभावसे बोला ॥ १०॥ 


आहुकस्य वचो वीर तस्थैव परिचारकः । 
विषण्णः सन्नकण्ठ चं तच्िवोध युधिष्ठिर ॥ २१॥ 
उग्रसेनका ही कोई सेवक दु!खी आवाजमें उसकी एकं बात मुझसे कहने लूमा, उसे, है 
युधाप्ठेर | तुम घुना ॥ ११॥ 
द्वाकाधिपातिवीर आह त्वामाहुको बचः । 
केरावह विजानीष्व यत्त्वां पित्रसखोऽन्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
(वह सेवक बोला ) द्वारिकापति वीर उग्रसेनने आपसे ऐसा कहा है, कि हे केशव ! तुम्हारे 
पिताका मित्र उम्रस्नेन तुमसे जो कहदा है, उसे मानों ॥ १२ ॥ 
उपयात्वाद्य शाल्वेन द्वारका छषिणनन्दन । 
विषक्त त्वाये दुष दतः रसता बलाद्‌ ॥ ९३ ॥ 
तुम द्वारिकाफो छोड आओ | हे वृष्णिनन्दन ! जब तुम आकर यहां शासवके साथ युड्धमें 
लगे इए ये, तो, दे दुष ! द्वारका जाक शाख्वने बघुदेवक्षो चरते मार डस । १३ ॥ 
तदलं साधु युद्धेन निवतंस्व जनादन । 
द्वारकामेव रक्षस्व कायमेतन्मदह्तव ॥ १४॥ 
` है जनार्दन ! अतएव युद्ध रना बन्द करो, तुम लौट आथ, तभ द्वारिकादीकी रक्षा करो, 
यही तुम्हारा प्रम कर्तव्य है ॥ १४॥ 
इत्यं तस्य वचनं श्चल्वा परमदुमेनाः । 
निश्चयं नाधिगच्छामि कर्तयस्यतरस्थ वा ॥ १५ ॥ 
में उसका यह वचन सुनकर अस्यन्त दुःखी होर यह निचय न छर सका कि सुने क्या 


करना चाहिए ओर क्या नहीं करना चाहिए ॥ १५ ॥ 
कै 











११४ महाभारते 1 ॥ केरातपषें 


शछात्यदक्किं चख्देवं च वरदयुश्नं व महारथ । 

जगदहं नखा वीर तच्छत्वा विप्रेय वचः ॥ १६ ॥ 
हे वीर युधिष्ठिर ! उश अग्रिय सन्देशको सुनकर में मनसे सात्यकी, वलदेव ओर महारथौ 
प्रयुम्नकी निन्‍दा करने लगा ॥ १६॥ 

अरं दि द्वारकायाश्व पितुश्य कुरुनन्दन । 

तेषु रक्तां स्षमाधाच प्रवातः सीभपातने ॥ १७॥ 
है कुहनन्दन ! में इन तीनों वीरोंको दारिका ओर पिताकी रक्षा करनेके लिए छोडकर 
सोभनगरको नष्ट करनेके लिए आया था ॥ १७॥ 

बलदेयो भद्दाबाहु। कथिज्जीवाति शचुहा | 

सात्यकी सैकिम्रणयश् चारुदेष्णश्च वीर्यवान्‌ । 

साम्बप्रभुतयश्ववेत्यहमास सखदुमनाः ॥ १८॥ 
महावादु शत्रनाशक बलदेव जीवित तो हैँ? सात्यकी, प्रधम्न ओर वायवान चारुदेष्ण तथा 
साम्व॒ प्रभृति वार जाँवबित ई या नहीं १ यह सांचकर मेरा मच महादु।खको प्राप्न 
आ ॥ १८ ॥ 

एतेषु हि नरन्याच् जीवत्सु न कर्थचन । 

राच्यः सुरखुते इन्तुभपि वज्रश्रता स्वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
दे नरव्याघ्र ! भने सोचा क्षि इन सव जीते जी साक्षात्‌ वच्नधारी इन्द्रकी भी शक्ति नहीं 
2, क वहं शूर पुत्र वद्वा भार सके ॥ १९॥ 

ईतः रखता व्यक्ते व्यक्त से च परारूषः। 

बलदेवसुखाः सबब इति ने निथिता मतिः ॥ २९ ॥ 
इसलिए मेरा यह निश्चित विचार हो गया कि स्पष्ट है कि बलदेव आदि सभी प्रधान वीर 
मारे जा चुके हैं और स्पष्ट है कि वसुदेव मी मारे गए हैं ॥ २० ॥। 

सो5हई सवेविनारं तं चिन्तयानो खुहुशहुः । 

खसाचहला अदहाराज पुन। शाल्वसयोधयम्र्‌ ॥ २१ ॥ 
हे महाराज } ईस ग्रक्वारसे में अपने सवेनाशपर बार बार विचार करता हुआ विकल होकर 
फिर शारवस युद्ध करने लगा ॥ २१ ॥ 
ततो5पद्य महाराज प्रपतन्तमहं वदा । 
सा ननच्छ्रखतं चीर ततो मां मोह आविशत्‌ ॥ 2२ ॥ 


वॉर महाराज ! तव भने अपने पिता शूरपुत्र बुदतक्ा साभत रत देखा आर तब में 
हिक दशम हो गया ॥ २२ ॥ 


॥ ८:44 


पं 





अध्याय २२ ] आरण्यकपद । 


तस्थ रूप॑ प्रप्तत: पितुलंभ नराधिष | 

यथातिः ध्लीणपुण्यस्य स्वगांदिव सहीतलमत ॥ २३॥ 
है नरनाथ ! मेरे पिताके मिरते समय उसका ऐसा रूप प्रकट हो रहा था जैसे पुण्यके नाश 
होने पर स्वर्गसे पृथ्वीपर मिरनेवाले ययातिका था ॥ २३ ॥ 


विद्वीणेगलितोष्णीषः प्रकीर्णाम्बरमघेजः । 

प्रपलन्द्इथले ह सम ध्लीणपुण्य हथध ग्रह ॥ २४ ॥ 
मैली और खुली पगडी, फेल हुए वद्ध ओर केशवाले मेरे पिता गिरते समय ऐसे लग रहे 
थे कि जैसे पुण्य-नाश् होनेसे तारा टूट कर गिरता है ॥ २४॥ 


ततः चाङ्गः घलुःखेषं कराल्पवतित लभ । 

भेदाट्सन्नश्च कौन्तेय रथोपस्थ उषाविक्म््‌ ॥ २५ ॥ 
तब धनुधोंमें उत्तम शाज्ञ मेरे हाथसे भिर पडा, ३ कौतेय ! म मोहे व्याङुर होकर रथ 
अन्द्र बैठ गया ॥ २५ ॥ 

तलो हाहाकूत सवं सैन्यं घरे गतचेतनस्‌ । 

माँ दृष्ठा रथनीडरस्थं गतासुसिव भारत ॥ २६॥ 
हे भारत ! जव भेरी सेनाने ञ्चे रथम आणसे रहित हुएके समान मूच्छित पडा देखा, तो 
मेरी सब सेना चेवनारहित होकर हाहाकार करने छगी ॥ २६ ॥ 


प्रधार्थ बाहू पतत; प्रखाये चरणावपि । 

रूप पितुरपहर्थ लच्छकुने! पतलो चथा ॥ २७ ॥ 
दोनों हाथ और दोनों पेर फेलाकर मिरते हुए अपने पिताका रूप मैने शिरते हुए पश्चीके 
समान देखा ॥ २७॥ ह 


ते पलनतल महायाहों झूलपद्टिशपाणथ॥:। 

अभिन्नन्तो कुछ वीर मन चेतो व्यक्म्पयन ॥ २८ ॥ 
है महाबाहो वीर युधिष्ठिर ! शूर ओर पड्शधाशी अनेक योधा गिरते हुए मेरे पिताको 
मारने ररे ओर इष प्रकार उन्होंने मेरे हृदयकी केपा दिया ॥ १८ ॥ 


ततो सुहूतात्पलिलभ्य संज्ञाथदं तदः वीर महाविमर्दं । 

न तत्न सौ न रिपुं न शाल्य वयामि शद्ध पितरनचापि ॥२९॥ 
हे बोर ! तब क्षणभरके बाद होमे आकर मैंने उस महायुद्धमें न सौमको देखा, न शत्रु 
शाल्कोी और न वृद्ध पिताकों ही देखा ॥ २९॥ 


५ 
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११८ भद्दासारते । [ फरातप' 
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ततो मधझासीन्प्रनासि मायेयमिति निश्चितम््‌ | 
प्रबुद्धोऽस्मि ततो श्वय! कतल विकिरञ्छरान्‌ ॥ ३२० ॥ 
॥ हति धीमद्ाभ्रास्ते आरण्यकपर्चणि द्ाचिशलोऽघ्यायः) ॥ २२ ॥ ७७५ ॥ 
तव मेरे मनम यह नियय हो गया, दवि यह माया ही है, तब में पुनः बोधित हुआ, और 
सैकडों बाण छोड रगा ॥ ३०॥ 


॥ प्रष्ामारवद्ि आरण्यकप्ैमे चाईसवां अध्याय खसापतत ॥ २२ ॥ ७७० ३ 


8 २ £ 


५ 
वासुदेव उवाच 
ततोऽद् मरतस्रेष्ठ प्रगद्य रुचिरं धुः । 
शरैरपातर्थ सौभाच्छिरांसि विवुधद्वियाम्र्‌ ॥१॥ 
बासुदेव बोले- दे भरतश्रेष्ठ ! तब में उचन धनुष ग्रहण करके अपने वाणोंसि विद्वानोंके देषी 
राक्षसोंके सिरोंको सौभमसे काटकाटकर गिशने छगा ॥ १ ॥ 
शरांश्वाशीविषाकारानूध्येगंस्तिग्मलेजसः । 
ध अ्ैषं शाल्वराजाय आ्ेश्चत्तान्सुवाससः | ॥२॥ 
में सांपके समान विषेले, महा तेजस्वी, ऊध्यंगामी, उत्तम पंखबाले, वाण शा्भंधनुपसे 
शासकों लक्ष्य करके छोडने लगा ॥ २ ॥ 
तलो माददयत तदा सौर कुरुछुलोद्रह । 
अन्तहित माययाभृत्ततो5ई विस्मित्तोऽमवम्‌ ॥ ३॥ 
है कुरुकुलेत्पश्न युधिष्ठिर ! तब सौम मायासे ऐसा छिप गया, कि में उसे देख ही नहीं 
पाया, तब मुझे विस्मय हुआ ॥ ३॥ 
अथ दानचसंघास्ते विकृताननसूर्धजाः । 
डउदकोशन्भहाराज विदिते माये मारत ॥ 2 ॥ 
है भरतवंशी महाराज } जवम दृढ हो गया, तब विकृत हुए मुखों और बालोंबाले वे राक्षस 
चिल्लाने छभे ॥ ४ ॥ 
ततोडख्े शाज्दसाह ये त्वस्माणों महाहये । 
अयोजर्य तद्घ्राथ ततः शब्द उपारमत्‌ ॥ ५॥ 
तब उस महायुद्धमें मैंने शौघतापूर्वक उनको मारनेके लिए शब्दबेधी बाणको अपने धनुष 
पर चदाया, तो वह शब्द बन्द हो गया ॥ ५॥ 


क्षष्याय २३ ] भारण्यक्पर । ११ 
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हतास्ते दानवाः क्ष्य चैः ख ऋध्द्‌ उदीरितः । 

शरैरादिव्यसइूगरौज्वेलिते। शावपदसाथधनैः ॥ ६ ॥ 
तब जो राक्षस वहां चिछा रहे थे उन सबको मैंने प्रकाशमान सर्यके समान तेजवाले, 
शब्दवेधी वार्णासे मार डाला ॥ & ॥ 

तस्मिन्नुपरते रखब्डे पुनरेवाम्यतोऽजवद्‌ । 

कझाब्दोष्परो महाराज तचापि प्राहरं चरान्‌ ॥ ७॥ 
दे महाराज ! जव बह शब्द्‌ वंद हो भया तो पुनः दूसरी ओरसे शब्द हुआ, मैने वहां भी 
बाणोसे बसे ही राक्षसोंकों मारा ॥ ७ ॥ 

एवं दश दिदरा। सर्वास्तियेण्ध्य थ भारत । 

नादयामासुरखुरास्ते चांपि निहता मया 1४ ॥ 
है भारत ! इस प्रकारसे दसों दिशाओं तथा नीचे और ऊपरकी दिश्वाओमं भी वे असुर 
चिछ्लाने लगे और में भी सब ओरके शक्षस्रोकों ऐसे ही मारता रहा ॥ ८ ॥ 


क क ४ 


ततः प्राग्ड्यातिषं गत्या पुनरेव व्यदह्यत । 


सोम कामगर्म वीर श्ोहयन्मभ चक्ुषी ॥९॥ 
श, ज = क ण घर क _ छं चर ध 
वीर ! तब मैंने प्राग्ज्योतिषपुरमें जाकर पुन! स्वेच्छानुतार चलनेवाले सोभको अपने 


द 
नेत्रोको मोदित करते देखा ॥ ९ ॥ 
ततो लोकान्तकरमो दानवो वानराकरतिः | 
शिखाव्चण सहसा महता भां सभात्रणोत्‌ ॥ १०॥ 
तब लोकके नाश करनेवाले, वानरके शरौरवाले दानवने पत्थरोंकी बडी बरसात करके सुझ्ल 
ढक दिया ॥ १० ॥ 
सो5हं पर्वतवर्षेण वध्यमान! सममन्ततः । 
वल्म्ीक इव राजेन्द्र पर्वेतोपचितोड भवम््‌ ॥ ११॥ 
है मद्दाराज ! में चारों ओरसे शिलावपेणसे पीडित होकर पर्वताँसे ढक दिया गया और उस 
समय ऐसा दीखने लगा, जेसा पहाडमें बिल ॥ ११ ॥ 
ततोऽ पर्वेतचितः सहथः सहसाशयेः । 
अप्रख्यातिमियां राजन्सध्वजः प्यत्तिधितः ॥ १२॥ 
हे महाराज ! तव में घोडे और सारथी और ध्वजाके समेत पवेतोके मरे अद्य हो गया ॥१२॥ 
ततो घुर्णिप्रयीरा ये सलाश्न्सेनिकास्तदः। 
ते भयातों दिशः सवा: सहसा विपदुदुवुः ॥ १६॥ 
तब मेरे जो वृष्णिवंशी सैनिक थे, वे भयस व्याकुछ होकर अचानक ही सभी दिशाओंमें 
भाग गए ॥ १३॥ 





१३० मष्ठामारते । [ कैरातपर्व 
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ततो हादाक््त सवभ भूत्किख किं पते । 
व्यौ युश ख चवाददेयलान तथा बच ॥ १४॥ 
राज ! इस प्रार्‌ मरे अद्रय हौ जनेपर स्वभ, अकिज् अरि भूमिम सतत्र दह्र 
मच शया ॥ १४ ॥ 


ततो विषप्णश्रनसो यम शाजन्खुद्टलल्लनाः । 

रुसदुशचुकुशुशंच छु!खशाकसभान्थता। ॥ १५ ॥ 
है राजन्‌ ! तब मेरे मित्रलोग दुःख शोकस भरकर मालिन-पनवाले होकर रोने ओर चिछाने 
लगे ॥ १५ ॥ 


द्विषतां थ प्रहषोष्मूदातिश्राद्वितासपि | 

ए्यं विजितवान्वीर पश्मादश्नोषमच्युत ॥ १६ ॥ 
हे अच्युत ! हे वीर ! श्ञत्र प्रसन्न ही गए ओर भेरे मित्र हु!खी हो गए, जवसे सहा 
प्राप्त हुईं तो यहां शब्द सुना कि शासदवन कृष्णा जात लिया हैँ ॥ १६ ॥ 


ततोडहसर््न दायेत सर्वेपाषाणलदनझ्त्‌ । 

वञ्श्ुयम्य तान्खषान्पवतान्समखातयस्‌ ॥ ९७ ॥ 
तव मेने सब पवतोका तोड देनेवाले प्रिय श्न वजद्धा प्रयोभ्‌ करके उन सव पवेताका नाञ्च 
द्र दिया ।॥ १७॥ 
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चतः; पवत भारता भन्दप्राणावेचेश्टिता। । 
देया मम सदाराज देपघ्ाना इवाजवन्‌ ॥ १८ ॥ 


३ महाराज ! तव पतङ्गे अधिक भारसे दुःखी होकर शिथिल प्राणवाले मेरे घोडे कांपनेसे 
लगे ॥ १८ ॥ 


सलघजालासवाक/शश सवेदायाब्युदित रविम्‌ । 

हंध्ठा मां बान्धवा। सच हषसाहारयन्पुन। ॥ १९॥ 
जेस आकाश मेघ-समूहको फाडकर सूर्य उदय होता है वेषे दी सुझे पवत-जालसे मुक्त 
हुआ देखकर भर सब वान्धव फिरसे प्रसन्न हुए ॥ १९ ॥ 


ततो मामनव्रवीत्सूतः प्राञ्चः प्रणते रुप । 

साठ सपय काष्णय शाट्य सासषति 1स्थतन्च्‌ ॥ २० ॥ 
ठे राजन्‌ यु।धष्ठिर ! तब हाथ जोडकर नम्रतासे सतने झुझसे कहा- आप भी प्रकारसे 
देखिये वह सोभनगरका स्वामी शोल्वराजा खडा हुआ है ॥ २० ॥ 


अध्याय २३ ] खारणयकपत । १२६१ 


(११७१०५१ 








अल कृष्णायमन्धन साधु यरन॑ समाचर । 
© $ ज म 
मादव सखितां चैव छाल्वादय्य व्यराहर ॥ २१॥ 
हैं कृष्ण ! अब इसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है, उत्तघ यत्न कीजिये, अब जाप 
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गाव्वस कामलता आर प्त्रवाका व्यवहार कर्नाों छोड दाजिय ॥ ११ ॥| 


जहि शाल्य महवह भेज जीवथ केशव । 

सवैः पराकेर्वीर वध्यः शाद्चशलिन्रहन्‌ ॥ २२॥ 
हे महावाहो केव ! कालको भार दीजिए, इसे जीता > छोडिये; क्योंकि, हे शत्रुनाशी 
वीर कृष्ण ! सव्‌ तरका पराक्रम प्रकट क्रक भी श्त्रुक्े मारना ह चादिए ।॥ २२ ॥ 

न शच्ुरवभन्तठयो दुबेखोऽवि वरीयसा । 

योऽपि स्यात्पीठगः कथ्िच्च्हि पुनः समरे स्थितः ॥ २३॥ 
बलवानकी चाहिए कि वह दुबल शत्रकी भी उपेक्षा न करे | यदि शत्रु अपने घरपर भी 
बंठा हुआ हो तो भी उसे बार डालना चाहिए, फिर युद्धमें सामने आये हुएके बारेमें तो 
कहना ही क्या १ ॥ १३॥ 

स त्व॑ पुठवशादूल सर्वेथल्मैरिन प्रभो। 

जहे व्ृष्णिकुलओछ भा त्वां कालोइत्यग[ह्पुनः ॥ २४ ॥ 
हे बृष्णिकुछमें श्रेष्ठ हे पुरुपसिंह प्रभो कृष्ण! अतएवं आप इस शाल्वका सब यत्नोंसे नाश 
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क समय नष्ट सत काजय । २४॥ 


नैव ादवख्ःध्यो सै अतो नापि सखा चव । 

येन त्वं योधितो वीर द्वारका चावशर्दिता ॥ २७ ॥ 
यह सृदु उपायसे बश्षमें नहीं आयेगा, न यह आपका मित्र ही है, इसने आपसे सुद्ध किया 
आर दारकाें भी उपद्व मचाया था ॥ २५॥ 


 एवभादि तु कौन्तेय श्चुत्वादं सारथेकैचः । 


तत््वमेतदिति ज्ञात्वा युद्धे ल्िनधारथम्‌ ॥ २४ ॥ 
वधाय शाल्वशाजस्थ सौमस्थ च निपातन । 
दासक चां वीर खुदत स्थीयतामिलि ॥ २७ ॥ 


हैं कुन्तपुत्र ! मेने सार्थीके यह वचन सुनकर जाना, ङि यह अक क्वा है, ठव मने 
युद्धं लाद्वक्ो मारने आर सोमर ग्रानेका निश्वय किया जोर सारथीसे कहा कि है वीर ! 
तुम क्षणमरात्र स्थिर रहो ॥ ३६-२७॥ 

२६ ( महा, मा लखारम्यरू, ) 


१२२ महाभारते । [ कैरासप 
ततो5प्रतिहत दिव्यम् मेय्रमतिवीयंचत्‌ । 
आश्रेयमर्त दयित सर्वसाह सहाप्रमस ॥ २८ ॥ 
तव भने न चूकने योग्य, दिव्य, किससे मी अमे, सदाव्र्वान्‌ , चव मरदनेवाला, महा 
प्रकाशमान्‌ , अत्यन्त श्रेष्ठ आम्रेय अद्धको छोडा ॥ २८ ॥ 
यक्षा्णां राक्षसानां च दामवानां च संयुगे । 
राज्ञा' च प्रतिलामानों भव्मानलकरण महत्‌ ॥ २९ ॥ 
बह आश्यात्ष युद्धमें यक्षों, राक्षसों, दानवों और" दुष्कर्मी राजाओंकोी भस्म करने- 
वाला ॥ २९.॥ 


क्ुरानतममल चक्र छकालान्तकयमोपमम््‌ । 


अभिमन्त्याहमतुल हिषतां च-निवहेणम्‌ ॥ ३० ॥ 
^ जहि सौमं स्ववीर्येण ये चाच रिपयो अम । 
इत्युक्त्वा शुजवीर्थेण तस्त प्रादिणय रुषा ॥ ३१ ॥ 


जवौ छुरीकी धार होती है, वेसा निर्मल, काल और यमके समान भर्यकर, शत्रुओंका नाशक 
था । ऐसे उस अद्वितीय ग्नयान्न रपी सुदशेन चकर्मे मने अभिमन्त्रित करे उसपे कहा 


दि तुम अपन बलसे भर जा यहां श॒त्र है, उनका आर सॉभकी नष्ट कर दो | एसा कहकर 
समं ऋोधस आर द्ाथक बलस उसकी शाल्वका आर छोड़ा ॥ ३०-४१ ॥ 


रूप सुदशनस्थासीदाकाश पततस्तदा 
द्वतायर्थव सूर्यस्थ युगान्त पारोचिष्यत:; ॥ ३२ ॥। 
उस संषख आकाश्चमं उडते हुए उस सुदर्शन-चक्रका ऐसा रूप प्रकट हुआ, जते प्रलयकालम 
चारा ओरसे जगकी जलाते हुए. दूसरे स्का होता है ॥ ३२ ॥ 


तत्समासादय नगर सो ठ्यपगतत्विषम्‌ । 

सचध्यन पादयासास ऋचा दावया।वंछतम्‌ । २२॥ 
उस चक्रके रभते दी सोम तेजदीन दो मया; उस चक्रने ऊच आकाञ्चमे स्थित सौमनमरको 
वाचस एसा काट दिया, जेसे आरा वृक्षकों राटता ३ ।॥ ३३ ॥ 


दधा करत ततः सरा सुदशनबलादधुतम्‌। 
महश्वरशरोद्‌ धूत पपात चिपुरं यथा ॥ २४ ॥ 
जल शरद बाणस नष्ट होकर तरिपुगसुरेका नगर परथिवोपर्‌ भिर पडा था वैते दी मेरे 


उद्शन-चक्रका शाक्तेस कुकर दो टुरुडार्भे वटश्र वह सोभनमर परथिवीपर भिर 
पडा ॥ ३४ ॥ 


भध्याय २३] आरण्यकपबा = १२३. 





तस्मिन्निपतिते सौम चक्रभागात्करं अम । 

पुनश्ोद्धूय वेगेन शाल्वायेत्यहमबुयश््‌ ३५ ॥ 
जब वह नगर भिर गया, तो वह चक्र वेणु पुनः मेरे हाथद्वीम आ मया, तव भने उषे 
लेकर वेगसे पुनः शास्वक्की ओर चलाया और ^“ शझारवकी मारो ? ऐसा कहा ॥ १७०॥ 

लत) शाल्वं गदां गुर्वीमाविध्यन्त महाहये। 

द्विषा चक्कार खहसा प्रजज्व।ल च लतेजसा ` ॥ ३६ ॥ 
तब शाटवने उस  महायुद्धमें एक मारी मदा चक्रमे भै, परन्तु चक्रये - उषे शासफे 
समेत दो दुकड़े छूर दिया और वेजसे प्रकाशित होने रुग्रा ॥ ३६ ॥ 

तरिमन्निपतिते वीरे दानवाख्नस्तचेलस्ः । 

हाहासूता दिशो जग्छुरदिता मन सायकैः ॥ ३७ ॥ 
जब वीर शाल्व मर गया, तो भयभीत चित्तवाढ़े दाबव मेरे बाणोंसे पीडित होकर हाहाकार 
करते हुए सब दिशाओंम भागने लगे ॥ ३७॥ 

तत्तीऽहं खभवस्थाप्य रथ॑ सौनस्चनलीवतः । 

राङ्क प्रध्णाप्य हर्येण सुहृदः पर्थयहषेणम््‌ ॥ ३८ ॥ ` 
तब मैंने अपने रथंको सोभके समीप खडा करके आनन्दसे शंख बजाकर अपने मित्रोंको 
आनन्दित किया ॥ शे८ ॥ 

तन्मेरुशिखशक्कारं विध्यस्तादालगोपुरप्त । 

दद्यमानमभिपरेक्ष्य स्नियस्ाः संपरदुद्रबुः ॥\ ३९ ॥ 

र सौमनगर मेरे शिखरे समान जलने रणा, उष गोपुर जौर अट्टालिकाओं के 

जलते देखकर वहांछी स्वियां भी भाग गयीं ॥ ३९ | 

एयं निहत्यथ सझरे साल्वं सौभं निवात्य च। 

आनतोन्पुनरागरुय खुददां प्रीलिमाषहस ॥ ४०१ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार अवे बुद्धे शासको भार ओर सौमनमरको मिस्र पुनः दारिद्र 
आकर अपने मित्रोंकी प्रसनताक्ी प्राप्त किया ॥ ४० ॥ ' 

एतस्मात्कारणाद्राजन्नागर्ण नागसाहथम | 
५ द्यगां परवीरत्न न हि जीवेल्सुयोधनः ॥४७१॥ 
ईं शत्रगाशक युवाष्ठर | यहां कारण हुआ जो अं जुएके समय हास्तवापुरमभ वहा आ सका 
यदि में आ जाता तो दुर्योधन जीता दी न बचता ॥ ४१ ॥ 

॥ 


१२७ - मद्दासारते । [ फैराशपथ 
न 
शह्म्पागन उवाच 
एवघुदत्थः मदाषाहुः ष्टौरयं पुरुषोत्तमः । 
आनन्त्य परथथौ ओलान्पाीण्डवान्धचुसूदनः ॥ ४२॥ 
वैशम्पायन बोले- मद्दाबाहु पुरुषोचम श्रीमाच्‌ मधुदेत्यके वाशक ओीक्षष्ण युथिध्िरसे ऐसा 
कहकर पाण्डवोंकी आज्ञा ढेककर चलनेफ़े लिए तयवार हुए ॥ ४२ ॥ 
अजिवाद्य महावाहुधभेराज युधिष्ठिरम्‌ । 
राक्ता सूधन्युपाघ्राता नामन च महाभजः ॥ ४३ ॥ र 
महावाह कृष्णने धमेराज युधिप्ठिर और शीमहेनश्षे प्रणाम दिया, तव राजा युधिष्ठिर ओर 
भीमने उन महाबाहुके साये द्धा ॥ ४३ ॥ 
खुमद्रामभिन्नन्यु च रथमारोप्य काश्चन्‌ । 
आरुरोद रथं छरष्णः दाण्डवैरेभिपूजितः ॥ ४४ ॥ 
तब कृष्णने सुभद्र! ओर अभियमन्युझ्ो सोनेके रथपर चढ़ाया और पाण्डवोंसे पूजित होकर 
कृष्ण स्वयं मी रथपर चह ॥ ४४ ॥ 


सैन्यसुओवयुच्तेन रथेमादित्यवचेसा । 

हारकं प्रथय छ्षणः समान्वास्य युधिष्ठिरम्‌ । ४५ ॥ 
इस प्रकार युधिष्ठिरकी साखना देकर कृष्ण सयके समान तेजयुकछ और सैन्य सुग्रीव नामक 
घोडासे युक्ध रथपर चढ़कर द्वारिकाकी चले गए ॥ ४५ ॥ 


ततः प्रयाते दाशाद घृष्टयम्रोएपि पावयतः । 

छापदयालुपादाय प्रचा स्वपुरं तदा ॥ ४ ॥ 
तब श्रीकृष्णके चले जानेपर प्रपतृपुत्र धष्टचुम्न भी द्रौपदीके पांचों पुत्रोंकी अपने साथ 
लेकर अपने नभरक्ी चढ़े गए ॥ ४६ ॥ 

चुथ्टकेतु। स्वलार च समादायाथ चेदिराट्‌ । 

जअगाब पाण्डवान्हट्टा रम्यां शुक्तिग्नतों पुरीम्‌ ॥ ४७॥ 
चेदिदेशका राजा धुष्ट केतु भी अपनी बहन करेणुमती ( नकुरुकी पत्नी ) को लेकर पाण्ड- 


ह%.# [4 


{स (ललकर्‌ अपना रम्य शाक्तिम्ती नगरांकों चछा गया ॥ ४७॥ 
वचब्तेयात्ाप्यसुज्ञात। कोनलेय नाशमिवोजसाः । 
अआजन्ज्य पाण्डङान्सवार्प्रयसुस्तेऽपि भारत ॥ ४८ ॥ 


उछ बद्‌) ह भरद ! सद्य राजकुमार भां महा तेजस्वी युधिष्ठिरकी आज्ञा केकर ओर खन्‌ 
पण्डतासं अद्युबत ककर उपमे स्थाने चङे गये ॥ ४८ ॥ 











भभ्याय २७ | आस्ण्यकयथं । 








५७७ 


त्राल्णान्य विर्व तथा विषयवासिनः | 

विद्धज्यन्वाना। झुझुरा न त्यजान्ति सम पाण्डदाल ॥ ४९॥ 
पर युधिष्ठि के राज्यमें रहनेवाले ब्राह्मण, बनिये पाण्डवोंके बहुत कहनेपर भी पाण्डवोंकों 
छोडते नहीं थे ॥ ४९ ॥ । 

समवायः स॒ राजेन्द्र समहादखुतदशनः । 

आसीन्महात्मनां तेषां काम्धके मरतपभ ॥ ५० ॥ 
हे महाराज ! है भरतषभ जनमजय | यह उस काम्यक्‌ वनम उन शहात्माओंा अद्शुत 
दशेनवाला महान्‌ समाभम इजा ॥ ५० ॥ 


युधि्िरस्तु विप्रांस्तानलुभान्य सहापना। । 
शशास पुरुषान्काले रथान्थीजयतेति ह ॥ ५१ ॥ 
, ॥ इति श्रीमद्दामारते आरण्यकपवेणि त्योविशो<ध्यायः ५ २३५ ८९१॥ 
तब महाराज युधिष्ठिरने उन त्राह्मणोंकी अजुमाते ले करके अच्छे कालमें अपने पुरुषोंको 
आज्ञा दी कि इमारे रथोंकी जोडो ॥ ५१॥ 


॥ मष्टाभ्रारतक्ष मारण्यकपयैमे तईसवां अध्याय लप्ात ॥ २६ ॥ ८२१ ॥ 
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वैराम्पामन उपाच 
तस्वन्दलादहधवयत्ा परयत युधा लाससना।तज्ञुना च्‌) 


थन्नी च कृष्णा च पुरोहितत्ध रथान्यहाहंन्परनाश्वयुक्तान्‌ ॥ २ ॥ 
आस्थाय बोर) साहिता वनाथ प्रतास्थर चआूलपातेप्रकाशा। 
हिरण्यानिष्कान्यसभानि गाश्॒ प्रदाय शिक्षाक्षरमन्त्रविद्धाय ॥२॥ 


वैशम्पायन बोढे- कवि जब दज्शाईदेशफे खामी श्रीकृष्ण चकते गए, तव युधिष्ठिर, भीमसेन, 
अजुन, नङ्क, खष्देव, द्रौपदी ओर पुरोहिव धौम्य, यह सवे मूटयवान्‌ ओर उत्तम घोडोसे 
युक्त रथॉपर चढक्षर शिवके समान तेजस्वी वे वीर पाण्डव बेद वेदांग जाननेवाले ब्राह्मणों- 
को सुबण विष्कू १०१२ सुवर्णक्षी मुद्रा अथवा कण्ठभूषण विशेष, वच्च, और थौ देकर 
बनकी चले ॥ १-१२ ॥ 


भारते श्र ठ 
१६. पद्ामारते । [ करातप 

















प्रेष्या। पुरो विंशतिरासबास्ा धनूंबि वर्माणि चरस्व पीतान्‌ । 

मौवी यन्त्राणि च खायक्स्ि सर्वे खलादाय जघन्यमीयुः ॥ ३॥ 
उनके. शल्ननिषुण, बीस कमचारी भी घनुष, कवच, तेजली चाण, ज्या (डरी ) यन्तर और 
सायक् लेकर पहले ही पश्चिम दिश्ञामें स्थित द्ारिकाकी चले गए थे ॥ ३ ॥ 


ततस्तु बालसांसि च राजपुत्या घात्यश्र दास्यश्र विभ्वष् च। 
तदिन्द्रसेनसत्वरित प्रयद्म अधन्यमेयोपययों रथेन ॥४॥ 
त्पथात्‌ राजकुमारी सुभद्राके बस्त्रों, धायों, दासियों ओर आशभूषणोंको लेकर इन्द्रसेन 

जल्‍दी ही रथसे पश्चिम दिशामें स्थित हारिकाकी चला गया ॥ ४ ॥ 


ततः कुरुओेश्सुपेत्य पौरा। प्रदक्षिणं चक्करदीन सत्वाः । 

ते ब्राह्मणाश्वास्थवदन्पसन्ना सुख्याश्व सर्वे कुरुजाइलानाश. ॥५॥ 
तव कुरुकुलश्रेष्ठ धमंराजके समीप जाफ़र- सब- उदार हृदयवांले पुरवासियोंने उनकी प्रदक्षिणा 
की । कुरुजांगल देशके रहनेवालॉमें श्रेष्ठ छोगोंने ओर ब्राह्मणोनि प्रसन्न होकर उनसे कुछ | 
बातालाप किया ॥ ५ ॥ 


स चापि तानभ्यवदत्पसन्नः सदेव तैश्रातमि्ध्नराजः। 

तस्थो च तत्राधिपतिेदात्ना दरा जनो कुसजाद्ललानाम्‌ ॥ ६॥ 
जीर धर्मराज युधिप्ठिरने भी माइयोंके साथ प्रसन्न चित्तसें उन सबसे वात की और कुरुंदेशरमें 
रहनेवाले लोगोंके समूहकी देखकर महात्या महाराज युधिष्ठिर ठहर गए ॥ ६ ॥ 


पितेव पुत्रेषु स तेषु भाव चक्रे कुणास्ष मो महात्मा । 

ते चापि तर्विन्भरतधवदे तदा चबुः पितरीव पुताः ॥ ७॥ 
कुछकुरुम श्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिरने उन पुरुषोंसे वेसाही व्यवहार किया जैसा पिता पुत्रोंसे 
करता है और उन लोगोंने भी उन्र भरतश्रेत्ठ महाराजसे बैसाही व्यवहार किया जैसा 
यत्र पितासे करते ह ॥ ७॥ 


तत समासाय मदृप्जमौचाः दुश्प्रवीरं वरिवार्थं तस्थुः । 
हा नाध डा धमं इति ज्चवन्त्े दिया च सर्वेऽश्चुश्चखा वश्वुचुः ॥ ८ ॥.. 
तब बह जनसम्ुदाय उन कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिरके पास जाकर उनको घेरकर बेठ गया | और वे 


४ ४ हा नाथ, हा धर्मराच ” इस प्रकार दहते इए रन्जासे' आंसुओंसे . पूण , मुखवाले 
गए ॥ 4 ॥ 


श्रध्याय २७ ] आरण्यकफव । / २८ 





वरः; कुरूणाग्राधेष) प्रजानां पिलेख पुआवप्हायस चास्थान ! 

पारानमाहझानपदाॉयश सवार्हतवा पाला का सु धमराज! ॥ ९ ॥ 
वह लोग कहने लगे, कि कुरुवंशियो्म श्रेष्ठ, अजाके स्वामी धर्मभराज, हमारे पिवाके समान 
हैं, हम उनके पुत्र समान हैं, थे पुत्रके समान हमें तथा अन्य नशर और देशनिवासियोंको 
छोडकर कहां जाते है ?॥ ९ ॥ 

धिग्धातराद्ट सुच्रसवुद्धि ससौयङ पापल च कणद्ध । 

अनथमिच्छन्ति नरेन्द्र फणा ये घमनित्यस्य सखत्स्तयोख्ः '॥ १०॥ 
है नरनाथ ! जो पापी ओर कढोर हृद्यवाल़े वे कौरव सदा धमोचरण करनेवाले आपके 
निमित्त अनथ करते हें, उस दुष्ट बुद्धिवाले घृतराष्टर-पत्र॒कों घिक्कार है, शकुबी और पापी 
बाद्भधवाले काका 1धककार हैं ॥ १० !! 

स्वयं निवेदशयाप्रति महात्मा पुर सहदेवपुश्पकारास । 

शतक्रतुप्रस्थमभोघकमों हित्वा प्रयात।) के सु घर्मशाजः ॥. ११ ॥ 
जो महात्मा महान्‌ देव इन्द्रके नगरके समान अद्वितीय इन्द्रप्रस्थमगर बसाकर रह रहे थे 
उसे छोड़कर वह व्यथंके कार्मोकों न करनेवाले घमराज कहाँ जादे ३ १ ॥ .११॥ 

यकार याप्रप॒तिशां मसहात्या लगों मथो देवससाप्रकाश[स्‌ | 

तां देवगुप्ताभिच देवमायां हित्वा प्रयातः क लु धन्नैराजः .॥ १२॥ 
जिय सभाको महात्मा मयने देवसभाके समान अद्वितीय बनाया था, देवार रक्षित देब- 
मायाके समान उस समाको छोडकर धर्मराज कडा जते है ? ॥ १२॥ 

तान्धमेकाभाथंविदुत्तमौजा घीमत्छुरुचे! सहितालुवाय । 

आदास्यत काञ्चि निरुष्य यनेबु शा दवता यासि ॥ १३॥ ` 
इस प्रकारसे कहते हुए प्रजे यख्य कोगोसे अथ ओर धर्मके जाननेबाले, तेजस्वी अनेने 
उच्च स्वरम यों कदा- महाराज युधिष्ठिर इस वनमें निवास करके ओर शत्रओंके यश्ञका 
नाश करके पुन) उन वस्तुओंकों ग्रहण करेंगे ॥ १३ ॥ 

द्विजातिसुख्याः सहिताः प्रथच््व भर्वद्धशसावय तपस्विभ्य । 

प्रसादय घमाथविदयथ- वाच्या यथाथसिद्धिः परमा भवेन्नः ॥१द॥ ` 
आपलोग इकंट्टे होकर तथा पृथक पृथक छूपसे थी ओह बराह्मणा, वपाद्ियां ओर धमे आर 
अथेको जाननेवाले विद्वानोंदे प्राथना करते रहेँ ताकि हमें उत्तम स्लिद्धि प्राप्त हो ॥ १४ ॥ 

इत्येबसुक्ते वचनेउज़निन ते आाह्मणा। सर्ववणाश्व शजन। 

सुदभ्यनन्दन्साहिताश्व चकुः प्रदश्चण घश्रखता सारम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे जनमेजय ! अजुनके यह वचन कहनेपश उन ब्राह्मणों तथा सव वणेके लोमनि एक स्वरसे 
प्रशसा को ओर धमधारि्यामिं श्रेष्ठ महाशज युधिष्ठिरकी प्रदक्षिणा की ।॥ १५ ॥ 


ना नी कनीयलीन नी ७८११ी१७ी9८ी१ी तीन ओर 





११८ महाभारते । [ कैरतपप 
9 $ क, @9 प 
आलन्न्थ पार्थ च तेद च धनञ्जयं याज्ञसेनी यमे। च । 
परतस्थिरे शष्ट्रमपेतह्षा युषिष्िरेणलुमत। यथास्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
ध इति शीमदाभारते आरण्यकपवेणि चतुर्विंशो ऽध्यायः ॥ २8 ॥ ॥ ८२७ ॥ 

क क = ४ र ऋ 
इसके याद्‌ बे प्रजाजन महाराज प्रथापुत्र युधिष्टिर भीमेन, अन, द्रोपदी, नङ, सहदेव 
आज्ञा लेकर और दुःखी होऋर युधिष्ठिरकी। आज्ञाहा यथोचित पान केर अपने अपने 
घरकी चले गए ॥ १६ ॥ 


8 प्रहाधार्तङे आरण्यकपवेम चोबीसवां अध्याय समाप्त | २७॥ ॥ ८३७ ५ 


: ५ 
वैतराम्पायन्‌ उताच 
ततस्तेषु प्रयातेषु कौन्तेयः सत्यसङ्रः । 
अभ्यञाषत धमोत्मा प्रातृन्सवाीन्युधिषठिरः ॥ १॥ 
वैशम्पायन केठे- जव वे प्रजागण चले गए ते सत्यपालक, धमात्मा, कु्न्तापुत्र युधिष्ठिर 
सब भाहयोंसि ऐसा बोले ॥ १ ॥ 


द्ादशेला। समास्मामिवस्तव्य निर्जने वमे । 

सभीक्चध्वं महारण्ये देशं बहुखगद्धिजय्‌ ॥ २॥ 
इन बारह वर्षोतक हम छोगोंकों निर्मेन बनमें बसना है, अतः तुम छोश इस महावने 
ेसा स्थान ददो जहां बहुत हरिण जर पक्षी ह । ६२॥ 

बहुपुष्पफलं रम्यं हियं पुण्यजनोचितस । 

यज्रेश्राः शरद सर्वाः सुखं पविवसमहि ॥ ३ ॥ 
जो स्थान बहुत पुष्पों ओर फरेति रभ्य, कल्याणमय ओर पुण्यश्चासियेकि रहनेके योग्य 
हो, जहां इन सब वर्षोको हम सुखसे बिता सकें ॥ ३ ॥ 


एयछुक्ते प्रत्युवाच घमराज धनञ्जयः । 
खर्वन्मायययुरु मानयित्वा मनस्विनम्‌ ॥ ४॥ 


मानवक युर सनस्वी धर्मराजके षे वचन सुनकर अर्चन उनका गुरुके समान सम्माय 
करफे फहने रभे । ॥ ४ ॥ 


~ 


ब्नभ्याय २५] जारण्यकपवं । १२९ 





भजन उताच 
मसवानेव लहजीणां वृद्धानां पथुपासिता । 
अज्ञात माजुये छेक यव नाश्ति किचन ॥ ५ ॥ 
अजुन बोले- है भरतर्पभ ! आप स्वयं ही बड़े बूढ़े और ऋषयोंके साथ रहनेवाले हैं, 
अतएव मनुष्य छोकमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिंसे आप नहीं जानते हों ॥ ५ ॥ 
त्वथा हयुपासित नित्य ज्राह्मणा अरतपेम । 


दैपायनप्रजुतयों बारदख सहातपा! ॥ ६॥ 
थ; सर्वेलोकद्ठाराणि नित्य खंचश्से वशी । 
देवलोकाइचछलोक गम्धवोष्सरखानपि ॥७॥ 


है भरतश्रेष्ठ याविछिर ! आपने व्याच यदि बाह्मणोके साथ जो देवलोके बह्मलो$ ओर 
बहति जन्धर्वलोक ओर अष्शलोक आदि सब छोकोंके द्वारों पर रोज जाते हैं, उन 
जितिन्द्रिय महातपस्वी मारदके साथ भी आप रहे हैं ॥ ६-७ ॥ 

खबा गतीर्विजानासि ब्राह्मणाना न संहाय । 

प्रभावांजैव वेत्थ त्वं सर्वेषामेव वार्थ ॥८॥ 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि आप ब्राह्मणोंकी सब गतियोंकों जानते हैं । हे राजन्‌ ¡ आप 
उन सबके प्रभार्वोको भी जानते ई ॥ ८ ॥ 


त्वमेव राजञ्ानासि ओयःच्ारणमेव च । 

यत्रेच्छसि महाराज निवास तत्र कुमेहे ॥ ९॥ 
है राजन्‌ ! कल्याणके कारणोंकों भी आपही जानते है; अवः, है बहाशज ! जहां आपकी 
इच्छा रो इम सव भी वक्षं निवास करेंगे ॥ ९ ॥ 

हृद दवैतवनं नाज खरः पुण्यजनोचितम्‌ । 

_ बहुपुष्पफ्ले रझ्ये नानाहिजनिषेवितल्य्‌ ॥ १०॥ 

यह दैतवन नामक तडाग है, जो पतित्र मलुष्योंके वासके योग्य है। यह बहुतसे फूलों ओर 
फलेंसि युक्त तथा अनेक तरहके पक्षीगर्णोंसे सेवित होनेके कारण बहुत ही रम्य है ॥१०॥ 

सज्ेसा दादा समा विहरेशेलतिे रोचये। 

यदि तेऽ्ुषतं शजन्कि वान्यन्धन्यते नखान्‌ ॥ ११॥ 
मुझे यही अच्छा प्रतीत होता है, कि यदि आपकी अनुमाते हो तो हमलोग बारह वर्षोतक 
यहीं विहार करें, अथवा, दे महाराज ! इसके भरेम आपका क्या बिचार है ॥ ११॥ 

१७ ६ महा. सा; खारग्यकू, } 


१३० परद्दाभारते । [ करातपषं 


.. _ ._.--~---~-~-~~~---~~~~~----~--~--------~------------------ ~~~ ~ 


णपिच्छर उपाच 
जघाप्येतन्मतं पाथं त्वा यत्सखुदादह्टतम्‌ | 
गच्छम एण्य विख्यातं सहदृद्रतवन खरः ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोले- है अज्जुन ! तुमने जो कहा है वही मेरी भी इच्छा है, अतएव हम सब 
अब पवित्र दृतवन नामक तडागका चल ॥ १२ ॥ 
पकम्पायन रवा 
ततस्ते पययुः सर्वे पाडवा धमेचारिणः . 
ब्राह्यणबे्भिः साध पुण्य दंतवन सर; ।॥ १२॥ 
वैशम्पायन वौले- तव धभंका आचरण छरनेवलि वे ठव पाण्डव वदते अनेक ब्राह्मणि 
संग लेकर पुण्यमय दृतवन नामक तालावकी चले गये ॥ १३॥ 
ब्राह्मणाः साप्िहोत्राश्व तथेव च निरप्नयः । 
स्वाध्याथिनों भिक्षवश्ध सजपा चनवासिनः ॥ १७४ )| 
वहां अग्निहोत्र करनेवाले उसी प्रकार अग्निद्दोत्र न करनेवाले त्राक्मण पढने और पढानिवाले 
और वनमें रहनेवाले जप करनेवाले मिक्षुक छोंग आये ॥ १४७॥ 
वहवो ब्राह्मणास्तत्र परिवघुयुधि्ठिरम्‌ । 
॥ तपस्विनः सत्यशीलाः रातः संरितव्ताः ॥ १७५ ॥ 
सेकडों ब्राह्मण, तपसे तपस्वी सत्यशील व्रतीलोग वहाँ आकर युधिष्ठिरकीं घरकर खडे हो 
गए ॥ १५ ॥ 
ते यात्वा पाण्डवास्तम्र बहुभित्रोत्मणे! सह । 
पुण्य द्तवन रम्य 1वविद्यधु भरतपे भा; ॥ १९ ॥) 
वे अरतव्शियांम श्रेष्ठ पाण्डव अनेक ब्राक्मणोंके साथ मिलकर वहां जाकर रम्य और पवित्र 
हतवनमें प्रविष्ट हुए ॥ १६ ॥ 
तच्छालताराग्रमधूकनीपकदम्बसजाञ्चुनकर्णिकारैः । 
तपात्यय पुष्पधरेरुपेत अहावनं राषटपतिददसे ॥ १७ ॥ 
पेहा राजश्वर दाधाप्टरन ग्राव्य ऋतुको सखमा्तिपर पूरको धारण करनेवल सारु, ताड 
आम, सुवा, नाप, कदम्ब, रार, अयन ओंर केचनार आदि वृक्षोसे युक्त उस वनका 
देखा ॥ १७॥ | 
महाद्रूमाणां शिखरेषु तस्थुमंनोरभां वाचसुवीरयन्तः 
मयूरदात्यूहेचकषोरक्तघास्तस्मिन्धने काननकोकिरुष्ि ॥ १८ ॥ 
उस बनं उन बडे वड वक्षाकी चोटियोंप्र मोर, चातक, चकोर, ओर वनकी कोकिला 
आपद्‌ पाक्षयाका समूह मोटो मोली बोलते हए बेडा इञा था ॥ १८] 





भ्भ्याय २५ | ओरण्यकपव । १३१ 





करेणुयूथैः सह यूथपानां मदोत्करानालचख्प्र माणाम्‌ । 
महान्ति यूथानि महाद्विपानां तस्म्रिन्थने राष्ट्रपॉलेदेद्श ॥ १९॥ 
हथिनियोंके झुण्डके साथ मतवाले पद्दाडके सभाव शरीरवाले यूथपाति बड़े बडे द्वाथियोके 


8 


अनक झण्द राष्ट्रषात युधाप्टरव उस जगढूल देख ॥ १९ ॥ 


मनोरमां मोगवत्तीुपेत्य धुतात्मनं चीरजटाधराणाम्‌ । 
तस्मिन्वने घन॑म्बतां निवासे ददर सखिद्धर्विगणाननेकान्‌ ॥ २०॥ 
तदनन्तर राजाने मनोरम मोगवती-खरस्वीके पास जाकर जठावल्कलधाराी, आत्मज्ञानी 


तपस्वा धमालत्माक्‌ लिए जिवासक याग्य उस वनम अनक सिद्ध आर ऋाषयाक गणाका 
दखा ॥ २० ॥। 


ततः स यानादवरुद्म राजा संभ्रातृक! सजनः कानने तत्‌। 

विवेश घम्मात्मवर्ता वरिष्ठाश्चिविष्ठप शाक्त इवामितोजा। ॥ २१॥ 
तब धमकों धारण करनेवालोमें श्रेष्ठ उस राजाने अपने माइयों तथा अन्य मलुष्योंके साथ 
रथस उतरकर उं जंग उसी तरह प्रवेश किया कि जिस प्रकार अत्यन्त तेजस्वी इन्द्र 
स्॒गमें प्रवेश रते हैं ॥ २१ ॥ 

तं सत्यसन्धं सहिताभिपेतुदिदक्चवच्धारणलिद्धसयघाः 

वनोकसश्थापे नरेन्द्रसिह मनस्विन खंपरिवाय तस्थुः ॥ २२॥ 
तब उन सस्यङ्घीरु महाशज युधिष्टिरो देखनेकी इच्छसे सिद्ध ओर चारणे समूह इष्ट 
होकर आए. तथा ओर भी वनवासी तपस्त आकर महाराजको चारो ओरसे धरकर खड 
हो गए ॥ २२ ॥ 

स तन्न सिद्धानलजियाद सवोन्पत्यर्चितों राजवदेववच। 

विवेश सर्च: खहितो द्विजापत्यैः कृताज्जालिघमेशता बरिष्ठः. ॥ १३॥ 
तब महाराजने सब सिद्धोंछों प्रणाम किया और उन सिद्धोंने भी इनकी देवता और राजाके 
समान पूजा की । तब थम जाननेवालोमे उचम युधिष्ठिरने हाथ जोडकर सब श्रेष्ठ ब्राह्मणो 
सात वनम प्रवेश किया ॥ १३ ॥ 

स पुण्यरीखः पितृवन्मदहःत्ा तपस्विभिधंमपरेरुपेत्य । 

पत्थ्चितः पुष्पधरस्य सुले षहाद्रूमस्योपवियेख राजा ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर वह पुण्यात्मा महात्मा राजा धर्मर्शील महातपस्वियोत्वे पिताके समान सत्कार पाकर 


पूजा अहण करके एक फूलेसि भरे हुए भारी बृक्षके नौचे उसकी जडके पास बैठ गये ॥२४॥ 
२ 


१३२ बदाभारत । | कराातप्थ 


(~न 





जीमन्य क्ष्णा च धनञ्जय यज च ते वाद्ुचरा नरेन्द्र । 
विसुच्य चाहानवरुग सब ततन्नापतरधुचरतमप्रवह: ॥ २५॥ 
तब उनके बैठनके पश्चात्‌ भरतश्रेष्ठ भीमसेन, द्रोपदी, अजुंग, नकुल, सहदेव तथा और 
सव लोग भी अपने अपने रथोंसे उत्तरकर और घोडोंकी खोलकर उसी इक्षके नीचे बेड 
गये ॥ २५ ॥ 
लतावतानावनतः स पाण्डवैमहाद्रमः पश्चमिरुग्रधन्विभि! । 
वनों निवासोपगलेसहात्मभिमेहागिरवारणयूथपारव ॥ २६ ॥ 
॥ झते श्रीमहामारत आरण्यकपवाणे पश्चावश।5ध्याय+ ० २६॥ ८६३ ॥ 
तब लताओंसे भरनेके कारण झुऊ्की हुई शाखावाला बह वक्ष, निवास करनेके लिए आए हुए, 
महा धलुधारी पांच महात्मा पाण्डवोसे ऐसा शोमित छुआ, जेसे एक बड़ा पर्वत पांच यूथ- 
पाल हाथियोंकि बठनसे शोमित होता है ॥ १६ ॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवंम पद्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ २५ ॥ ८६३॥ 





वैशम्पायन उवाच 


तत्काननं पाप्य नरेन्द्रपुत्राः सुखोचित्ता वासयुपेत्य छच्चरम्‌ । 

विजज्हुरिन्द्रपतिभा। शिवेषु सरस्यतीशारूबनणु लेबु ॥ १ ॥ 
इन्द्रके समान तेजस्वी वे शाजपुत्र पाण्डब सुख भोगनेक्के योग्य होकर भी वनवासके संकृटें 
पडकर उस जंगलमें गए और उस द्वेतवन्मे जाकर सरस्वती नदीके किनारे उन मंगलक्वारी 
शालके वनोंमे घूमने लगे ॥ १॥ 

यती सर्वान्स सुनी राजा तस्मिन्धने सूलफलैरुदग्रेः । 

द्विजातिझुरूघानबमः कुरूणां संतपेशमास महालुसावः ॥ २॥ 
उस वन कुहथाॉर्म श्रेष्ठ अहासुभाव राजा युधिष्ठिरने अत्यन्त उत्तम मूल ओर फरलोंसे सब 


हक पड 


यातया, झ्लानिया आर जाम श्रेष्ठ ब्राह्मणांद्धी तप्त किया || २॥ 


इष्टीश्व पित्याणि तथाप्रियाणि महावने बसतां पाण्डवानाम्। 

उराहत; सबवाससदलेजाशअकार बीरूय। 1पेतृवत्कछुरूण[झू ॥ ३॥ 
उस महावनम रहनताङे पाण्डवेकरे पुरोहित अत्यस्त तेजसी धोम्य पिताके समान उन 
इुरुओंसे यज्ञ-याग, श्राद्ध-तपण शादि क्रियाय करति रहते थे ॥ ३ ॥ 


अध्याय २६ | आीरब्यकपन । १३३ 


१८० 
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अपेत्य राद्ाद्रखतां तु तेषाद्धबिः पुराणोऽसिथिराजमाम । 

तभासमं तीत्रसरद्धलेजा माकेण्डेय। श्रीक्षतां पाण्डवाबास्‌ ॥४॥ 
रज्यसे र्ट हष वनवासी श्रीमान्‌ उन पाण्डबोंके उस आश्रममें, महात्ेजली, पूरातन 
महर्षि मारकण्डेय अतिथि होकर आए ॥ ४ ॥ । 


स सर्वविद्‌ द्रौपदी पेक्ष्य कृष्णां युधिषिरं मीभसेनाजनो च ¦ 

संस्रत्य शभ मनसा महाटमा तपस्विमध्येऽस्मयवाभितीजाः ॥ ५॥ 
उन सर्वज्ञ ञुजिने ष्णा द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीमेन जीर अज्जुनकों देखकर मन ही मन 
रामचन्द्रजीषा स्मरण किया ओर महात्मा महांतेजस्वी .माकेण्डेव तपरवी लोगोंके मध्यमें 
मुस्कराने लगे ॥ ५ ॥ 

ते घभराजो विभना इवाबवीत्सवें हिया सन्ति तपरिविनो5ली । 

भधानिद कि स्वथतीय हृस्वपस्विनां परयतां माश्ुदीक्ष्य ॥ ९ ॥ 
तब धर्भराजने कुछ दु!खी होकर उनसे कहा- यह सव मुनीश्वर तो मेरी अवस्था देखकर 
लज्जितसे दो रहे हैं, आप सब तपस्वियोकि सामने मुझे देखकर पस्षक्ष होकर क्‍यों इंसते 
हैं१)॥६३॥ 

मारफैण्डेय उत्ताच 

न तात हृब्यालि न च स्मयामि प्रहषेजो मां मजते न दपे।। 

तवापर्द त्वच सभीद्य राम॑ सत्यनर्त दाद्ाराथि स्पराधि ॥ ७॥ 
माकेण्डेय बोलि- है तात | में न प्रसन्न हूं, न इंसता हूं, न घुझ्े कुछ थानन्दका अमिमान 
ही है, भें तो आज तुम्हारी इस आपस्तिको देखकर सत्यत्र॒तव, दशरथपुत्र रामका स्मरण 
करता हूं ॥ ७ ॥ 

स चापि राजा सह लक्ष्मणेन चने निवास वितुरेध शासनात । 

धन्वी चरन्पाथ पुरा अश्व हछो गिरेकेष्यसूकरय सानो ॥ ८ ॥ 
हे एरथापुत्र युधिष्ठिर ! वह राजा भी रक्ष्मणद्ठे समैव पिताक्ती आज्ञासे वनर्मे जाकर रहै थे, 
पहले मैने उन्हें ऋष्ियभक पर्बवकी चोटीपर घलुष धारण किये हुए घूमते देखा था ॥ ८॥ 

सहसख्नेचप्रतिमो मदार्ा धयस्य जेता बखुचेच् इन्ता । 

पितुनिदेखादनघः स्वध यने घासं दाशरथिश्वकार ॥९॥ 
मयको जीतनेवाले, नप्ठुचीके वाशक सहसनेत्र इन्द्रके समान तेजस्वी महात्मा, पापराहित 
घमंपालक दशरथके पुत्र रामने अपने पिताक्की आज्ञास्रे बनमें वाश्च किया था ॥ ९ ॥ 


१३४ धद्दाभारते । [ कैयतंपंष 
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घ चापि शक्रस्य समप्रभावी महानुजाज। समरष्यधजेथ: । 

विद्ध्य जेगानचरहनेषु नये वरस्या चरदधनम्त्‌ ॥ १० ॥ 
वह्‌ भी इन्द्रके समान प्रभावशाली महानुभाव, युद्धमं अजेय, राजा राम मां स मागका 
छोडकर वनमें विचरे थे, इसलिए अपनेको बलका स्वामी समझकर अधमेका आचरण न 
करें ॥ १० ॥ 

नृपाश्च नाभागभगीरथादयो महीभिमां सागरान्ता तिजित्य। 

सत्येन तेऽप्थजयंस्ताच छोकषाक्नेे बलस्येति चरेदधभेम्‌ ॥ ११॥ 
हे ताव { नाभाग ओर मभीरथादि राजाअनि सथुद्रवकः इस पृथिवीको जीतकर सत्ये 
परलोको जीता । अतएव “ में शाक्तिमान्‌ हूँ ”” यह सोचकर अधर्भ न करे ॥ ११ ॥ 

अलकेमाहुनेरवर्थ सन्त सत्यत्रत॑ काशिक्रूपराजम्‌ । 

विहाय राष्ट्रांण वबस्ाने चेथ नेश वलस्थेलि चरद्धमम्‌ ॥ १२॥ 
हे पुरुषपश्रेष्ठ ! काशी ओर करुषदेशोके राजा जअलके सत्यग्नीछ ओर सन्त थे, पर बे भी 
राज्य आर षनकी छोडकर वनम रहे। अतएवं मनुष्य “मे शक्तिशालों हूं ” यह सोचकर 
अधमंका आचरण न करें ॥ ११॥ 
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धारा विधियो विदितः पुरणस्तं पूजयन्तो नरययं सन्तः । 
स्रषेयः पाथं दिवि पमान्ति नरो बलस्येति चरेदधर्मम्‌ ॥ १३॥ 
हे नरशरष्ठ पएथापूत्र युधिष्ठिर ! ब्रह्माने जो भाग्यमें लिख दिया है, उसका मान करते हुए 
तथा नवियमका पालन करते हुए सन्त सप्त ऋषि भी आजतक आकाशमें प्रकाशित इोते हें, 
अतः मनुष्य “में शक्तिशाली हूँ ” यह सोचकर अधमेका आचरण न करे ॥ १३॥ 
महावलान्पवतक्टूटमाच्ान्दिषाणिनः परय मज।चरेन्द्र 
स्थिताश्षिदेक्े नरवये घ।तुनैरो बलस्येति चरेदधमेश्‌ ॥ १४॥ 
दे पुरुषभ्रेष्ठ नरेन्द्र | महाबलशाली, पर्वतके समान शरीरवाले, दांतवाले दाथियोंकों देखिये षे 


भा बह्माका आज्ञाहीम रहते हैँ, अतः मनुष्य “मे शक्तिशाली हूँ” यह सोचकर अधमंका 
आचरण न करे | १७ ॥ 


। 1 क्न अम 


संवाण बूताने नरेन्द्र पर्य यथा ययाचद्विहेत विषा 
स्वयान॑तस्तत्छरुत प्रलवने चरुस्येति चरेदघभम्‌ ॥ १५ ॥ 
६ नरेन्द्र ! सव प्राणेयाङ्तो दोखेए, यह वेषे ही स्थिर ई, जेषे नह्माने निधित कर दिया 
2 । अपना यानकी योग्वताझ अनुसार सदा ही कमं करते हं, अततः "म बरश्री हू 
एषा सराचकर्‌ मचुष्य अथमका आचरण न करे ॥ १५ ॥ 


क्षभ्याय २७ ] घ्रारण्यकपयं । २५ 





सत्येन धर्मेण यथादेघरस्था हिथा तथः स्वैभरूतान्यतीत्थ । 

यक्चाञ्च तेजन तवापि दीं विभावक मोस्करस्येव वाथ ॥ १६ ॥ 
हे इन्तीयुत्र ! सस्य, धमे, उचित दृचि ओर ञ्जा आदि उत्तम गुणो कारण तुम दूसरोंसे 
श्रेष्ठ हो, तुम्हारा यश्ष और ग्रदाष्त तेज आग्रे और छथेके समान प्रकाशित हो रहा है ॥१६॥ 


यथाप्रतिज्ञ च महालुआव छूच्छे बने वासामि् लिरुष्य | 
तल; श्रिय लेजसा स्वेन दीघामादास्यसे पार्थिय कौरवेम्थ) ॥ १७॥ 


हे महानुभाव राजन्‌ ! तुम प्रतिज्ञाके अनुसार वनमें कठिन निवासकी अवधिक्ो पूरा करके 
अपने तेजसे प्रकाशित लक्ष्मीको कोरवोंसे प्राप्त करोगे ॥ १७ | 


वैशम्पायन उवाच 
तमेवसुक्त्वा वचन सहर्षिस्तपस्विभ्रष्ये सहित सुदृद्धि। । 
आमन्त्य घौम्यं सहिता षाथास्ततः प्रतस्थे दिशखशुत्तराँ सश. ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते मारण्यकप्वेणि षड्धविरखोऽध्यायः ॥ २8 ॥ ८८१ ॥ 
वैज्वम्पायन बोले- सुहृद लोगोंके सहित, तपस्वियोंके मध्यमें बेंठे हुए सुधिष्ठिर्से मार्केण्डेय 
महर्षि ऐसे वचन कहकर धौम्यके सह्दित पाण्डवोंसे पूछक्र उत्तर दिशाकी तरफ चले 
गए ॥ १८ ॥ 
॥ पद्दाआश्तके आरण्यकपलेम छत्बीसवां अध्याय समात्त ॥ २६॥ ८८१॥ 
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पिवाम्पायन्‌ उवाच 
वसत्स्वथ दैतवने पाण्डवेषु महात्म । 
अनुकीर्ण महारण्यं जादणेः खभपद्यत ॥ १॥ 
वैशस्पायन बोले- तब महात्मा पाण्डवोंके उस देतवनमें रहनेके कारण वह मदाबन 
बाइझणोंसे पूण हो गया ॥ १॥ | 
हेयमाणेन सततं जच्मघोषेण सवेतः । 
ब्रह्मलोकसम युण्यघासीद्द्वैतवनं सरः ` ॥२॥ 
उस सभय उच्चारित होनेवाले वेदोंकी ध्यनिसे वह देतवन सब ओरसे बल्मलोकके समान 
पवित्र बन गया ॥ २॥ 


१३६. बह्ठाभारते । [ कैरातपर्व 


^~ 





यज्ञषाखचां च सास्ना च मानां चेव स्वरः । 

आसीदुच्चायमाणाना (निस्वना ददयद्धसः | २॥। 
वहाँ चारों ओर पढे जाते हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जोर व्राह्मण ग्रन्थो इदय इरने- 
वाली ध्वनि सुनाई पडती थी ॥ ३ ॥ 


ज्याघीषः पाण्डवेयानां ब्रह्मधोषग्य धीमताम्‌ । 
संखष्टं बरह्मणा कलत्रं भूय एव उयरोचत ॥ ४॥ 
वहाँ पाण्डवेंकि धनुषोंके टंकारकी ध्वनि और ब्राक्षणोंकि वेदपाठकी ध्वनि दोनोंके मिलने- 
पर ऐसा प्रतीत होता था कि मानों ब्राह्मणस्वके साथ क्षत्रियत्वका संयोग दो रहा हो ॥४॥ 
अथान्रवीडको दाल्भ्यो धभराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
सन्ध्यां कौन्तयसासीनश्ुषिभिः परिवारितम्‌ ॥ ९५) 
तदनन्तर एकदिन दल्मके पुत्र बक मुनि बाह्मणोंसे घिरकर संध्यामें करते हुए कुन्तीनन्दन 
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धर्मराज युधाप्ठटरस कहने लगे ॥ ५ ॥। 


पद्थय हलवने पाथ ब्राह्मणानां तपस्विनाम | 
होमवेलां कुरुश्रेष्ठ संप्रज्वलितपावकाम्‌ ।॥ ६॥ 
हे इभे एथापुत्र ! देखिये, इस दैतवनमे तपस्वी ब्राह्मणोंका अम्निद्षेत्रका समय है, सर्वत्र 
अग्नि जल रही है ॥ ६॥ 
चरन्ति धमं पुण्येऽरसमिस्त्वया गुप्ता घृतवताः । 
भृगवोऽदङ्धिरसश्चैव वासिष्ठाः कादयपैः सह ॥ ७॥ 
हे मद्दाराज | आपसे सुरक्षित होकर इस पुण्य क्षेत्र बनमें व्रतोंकों धारण करनेवाले भृगु- 
वंशी, अद्धिरावंशी, वसिष्ठव॑शोद्धव, काश्यपोके साथ धर्मका आचरण करते है ॥ ७ ॥ 
जागरत्या्च महाभागा आज्रेयाश्वोत्तमबताः । 
सवस्य जगतः श्रेष्ठाः त्राह्मणाः संगतास्त्वया ॥८॥ 
उसा प्रकार महाभाग अमर्त्य ओर उच्चम्‌ व्रवधारी अनि व॑शोसन्न, वतधारी, जगवरके 
,भेष्ठ ब्राह्मण आपके साथ रहते हैं ॥ ८ ॥ 
इदं तु बचने पाथ छाण्वेकाग्रभना! सम । 
आतमभि। सह कोन्तेय यक्त्वा वध्यामि कौरव ॥ ९ ॥ 


दे कारव! हे कोन्तेय ! में जो कहूँ उन मेरे वचनोंको तुम भाश्योंके समेत एकाग्र मनसे 
सुनो ॥ ९॥ 


श्रध्याय- २७ ] आरण्यकपच । १३७ 








ब्रह्म क्षत्रेण संख्ड क्र व बरत्मणा सह । | 
लदीणों दहतः शज्ञन्वनानीयाग्निमारुतौ ॥ १०॥ 
ब्राह्मण क्षत्रियोंस और क्षत्रिय ब्राह्मणोंसे मिलकर प्रकाशित होकर शत्रओंका वैसेही नाश कर 
सकते हैं, जैसे आंग्रे ओर वायु मिलछर वनका नाश कर देते हैं ॥ १० ॥ 
नाचाह्मणस्तात चिरं बुभयेदिच्छन्रिय लोकमझुं च जेतुस्‌ । 
विनीतधभोथेमपेलमोह लब्ध्वा द्विज॑ सुदर्ति उप) सपत्नान ॥ ११॥ 
जो राजा इस लोक और परलोकको जौतना चाहता हो, वह दीर्घकालतक ब्राह्मणके 
बिना ही रहनेकी इच्छा न करे । जो धर्म ओर अथको जानता है तथा जिसका मोह नष्ट 
ही गया है, ऐसे चामणको पाकर राज्ञा जल्दी ही अपने शत्रुओंको नष्ट कर देता है ॥११॥ 
चरतरेःओअयस घर प्रजापालनकारितम । 
नाध्यगच्छडलिलोकि तीथेअन्यत्र चै द्विजात्‌ ॥ १२॥ 
प्रजापालन और उत्तम धर्म करते हुए राजा बलिकों भी इस छोकमें ब्राक्षणको ' छोडकर 
दूसरा काई ताथे नहीं ग्राप्त हुआ ॥ १२ ॥ 


अनूनमासीदर्सुरस्थ कामेवेरोचने! श्रीर॒पि चाक्षयासीत्‌ । 

लव्ध्वा महीं ब्राह्मणसंप्रयोगात्तेष्वाचरन्दुषभतों व्यनइथत्‌. ॥११॥ 
उस विरोचनफे पुत्र असुर बलिके उपभोगोंगे कोई कमी नहीं थी और उसकी लक्ष्मी भी 
अक्षय थी, ब्राक्षणोंकी सहायतासे उसने पृथ्वीका राज्य ग्राप्त किया था, पर जब वह दुष्ट- 
बुद्धि यकि उन बाह्मण दुष्ट आचश्ण करने कणा तो वह नष्ट हो गया ॥ १४ ॥ 
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माजाद्यणं भूमिरियं समूतियेण द्विलीयं भजते चिराय । 
सखुद्रनेभिनेभते तु लस्मे थे ब्राह्मण! स्ति मथे्विनीतः ॥ १४॥ 
जो बाह्मणकौ सेवा नहीं करता उसके पास ऐश्व्योंसे मरी यह पृथ्वी अधिक सम्रयतक नहीं 
रहती है | पर जिस अन्य वर्णं अथौत्‌ त्रिय पर नीतिज्ञ तथा विनीत ब्राक्षण श्लासन 
करता है उसके सामने समुद्रतकका सारा जगत नम्र हो जाता है ॥ १४ ॥ 
ऊञ्जरस्येव सं्रामेऽपरिगृश्यङ्कुःरग्रहभ्‌ । 
आाह्मणैविप्रदीणस्ण क्षश्रस्थ क्षीयते बलम ॥ १५ ॥ 
जैसे हाथियोंके सुद्धमें महावतके बिना योद्धाका बल घट जाता है, वैसे ही त्राक्षणसे रहित 
सत्यका षर क्षीण हो जाता है ॥ १५ ॥ 
१८ ( महा. मा. भारण्यक, ) 


१३८ मदहाभारते । [ कैशतप 
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ब्रह्मणयलुपसा दृष्टि! क्षात्षमप्रतिम चल्‌ । 
तौ यदा चरतः साधेमथ लोकः प्रसीदति ॥ १६॥ 
ब्राह्मणकी उपमारहित विवा ओर त्रिया असामान्य वल, यर दोनों जव भिरकर काये 
करते हैं, तो लोकमें आनन्द होता है ॥ १६ ॥ 
यथा दि खुमहानत्रि) कक्ष दहाति सामिलः । 
तथा दहति राजन्धों ब्राह्मणन सर रिपूल ॥ १७॥ ॥ 
जैसे वायुकी सहायता पाकर अग्नि बड़े भारी काष्ठ आदिके समूहकों भी भस्म कर देती ई, 
वैसे ही त्राह्मणकी सहायतासे क्षत्रिय बडे बड़े शत्रुकी भी जला देता है ॥ १७॥ 
ब्राह्मणेभ्योऽथ मेधावी वुद्धिपयंषर्ण चरेत्‌ । 
अलब्धस्थ च लाभाय लव्घस्थ च विश्वद्धसे ॥ १८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ कषत्रिय, षिना प्राप्त हुई बस्तुकी प्राति ओर प्रप्र ह्की बद्धिके शिए वाक्षणाते है 
उपनी बुद्धिको प्राप्न के ।॥ १८ ॥ 
अलब्घलाभाथ च लव्घबृद्धये यथाहती्थप्रतिपादनाय । 
यशस्विन वेदविदं विपश्रितं बहुश्लुतं ब्राह्मणमेव वासय ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर ! तुम अग्राप्त वस्तुक्ी प्राप्ति और प्राप्तिकी बृद्धिके ठीक ठीक उपायोंकि बतानेंके 
लिए यशस्वी, वेद जाननेवाले, पण्डित, बहुश्र॒त, चाहमणहीको अपने यहां मसाओ ॥१९॥ 
ब्राह्मणेपूत्तमा बृत्तिस्‍्तव नित्यं युधिष्ठिर । 
तेन ते स्वेलोकेघु दीप्यले प्रथित यश: ॥ २०॥ 
है युधिष्ठिर ! तुम्हारी वृत्ति ब्राह्मणोंमें छदाबहुत ही उत्तम है, इसीलिए तुम्दारा विस्दृत 
यश सब लोकोंमें प्रकाशित हो रह है ॥ २०॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाः सर्वे बकक दाल्भ्यसपूजयन । 
युधिषछ्ठिरे स्तूथमाने भय! छुललननसो5भवन्‌ ॥ २१॥ 
जब बक॒दार्भ्य मुनिने सुधिष्ठिककी ऐसी प्रशंसा की, तो सब मुनि पुनः प्रसक्ष होकर 
वकदारमभ्यकी पूजा छने लगे ।॥ २१॥ 
द्वैपायनो नारद जामदरन्थः परथुखवाः । 
ध इन्द्रग्मम्नो भाछकिश्य कृतचेताः सहस्रपात्‌ ॥ २२॥ 
इपायन ( व्यास ), नारद, जामदप्नि पथुभवा, इन्द्रचुश्न, भालके, ऋृतचेता,सहस्रपात्‌ ॥२२॥ 
कणश्रवा सुज्ञश्च लवणान्वथ काडयपः । 
„हारीतः स्थूणकणेश्च अध्रिवेरयोऽथ कनकः ॥ २३॥ 
केणश्रना, ञ्ज, रणाश्च, काश्यप, हारीत, स्थुणकर्ण, अपिर ओर जोनक || २३ ॥। 
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ऋतयाक्व खुवाक्चेव बृहदमश्व ऋतावरु। । 
ऊध्वेरेता क्यासित्र सुहोचो होतचवाहनः ॥ २४ ॥ 
ऋतवाकू, सुवाकू, बृददश, ऋतावसु; उच्चरेता वुषालित्र, सुधोत्र और द्योत्रवाहन || २४ ॥ 
एते चान्ये च बहवो जाद्मणाः संशितव्रताः । \ 
अजातशल्चमानचुः पुरन्दरमिवर्षयः ॥ २५॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरणण्यकपर्वेणि सत्तर्विश्चोऽध्यायः ॥ २७॥ ९०६॥ 
ये तथा दूसरे भी अनक वतथारी बाह्मण अजातश्त्र सहारा युविष्ठिरकी वेसे दी पूजा 
करने लगे, जेसे इन्द्रकी ऋषिलोग करते हैँ | २५ ।। 
॥ महाभारतक आरण्यकपवंम खत्ताइंसवा अध्याय समाप्त ॥ २७ | ९०६ ॥ 


पैग्ञम्पागन उवातच 

ततो वनगताः; वथः सायाहे सह करष्णया । 

उपविाः कथाश्क्रदःख शोकपरायणाः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर वनवासी शोक ओर दुःखसे भरे हुए पाण्डव संध्यासमय 
द्ौपदीके साथ बैठकर वाताहाप करने लगे ॥ १॥ 

प्रिया च दशेनीया च पण्डिता च पतित्रता। 

ततः कृष्णा घ्राज[मिर्द चचनभत्रवीत्‌ ॥२॥ 
तब प्रिय, सुन्दरी, पण्डिता, पवित्रता दोपदी घर्भराजसे यह वचन कहने लगी ।। २ ।। 

न नून॑ तस्थ पापस्थ दुःखमस्मासु किचन । 

विद्यते घातराष्ट्स्थ ुशसरय दुरात्जन। ॥ २॥ 
उस पापी, निलेञ्ज, दुरासा, धृवराष्टके पुत्रके हृदये हमारे किए थोडासा भी दुःख 
नहीं है ॥ ३ ॥ 

यरत्वां राजन्भया साथभजिने! प्रतिवासितम्‌ । 

भ्राताभिशथ तथा सवैनाभ्क मावत किंचन । 

वनं पस्थाप्थ दुात्मा नान्वतप्यत दुमेतिः ॥ ४॥ 
है राजन ! मेरे तथा सभी भाईयों सहित लापक्ो सुगछाला पहनाकर भी जिम दुष्टबुद्धे 
ओर दुष्ट आत्मावाले दुर्योधनकों जरा भी दुःख नहीं हुआ तथा हमारे वन जाते समय भी 


कुछ नहीं बोला ॥ 9 ॥ 
9 


३४० सष्टामारसे । [ केरातष 
1 
सयसं इद नुनं तस्व दुष्करूतकमणः । 
यस्त्वां धमषरं शरेष्ठं खश्चाण्यञ्ावयंत्तदा ॥ ५॥ 
जिसने धर्मं परायण ओर श्रेष्ठ आपको रूखी बातें सुनायी, उस दुष्कम करनेवाले दु्यविनका 
हृदय निश्चयसे लोहेका बना हुआ है ॥ ५ ॥ 
सुखोजिततमदतुःखाह दुरात्मा ससुदृद्गण! 
हद्यं दुःखमानीय मोदते पापपूरुष ॥६॥ 
बह पापी, दुरात्मा सुखरे योग्य ओर दुःखके अयोग्य, आपको दस दुदशा्म डालकर स्वयं 
बन्धुओंके सहित सुख भोगता दे ॥ ६ ॥ 
चतुणामेव पापानामश्रु बे बापतत्तदा । 








त्वयि मारत निष्कान्ते यनायाजिनधासासि ॥ ७॥ 
दु्ौधनस्थ कणस्य राङ्ुनेख दुरात्मनः। 
दुातुस्तस्य चोग्रस्य तथा दुःशासनस्य च ॥ ८ ॥ 


दें भारत { जब आप हारेण चम धारण करके चन जानक लिए नकद थ॑, उस समय 
दुर्योधन, कण, दुरात्मा शकुनी और उस बुरे भाई दुष्ट दुःशासन, इन चारों पारियोकि 
नेत्रांस आंख भी नहीं गिरे थे ॥ ७-८ ॥ 


इतरषां तु सवषां ङरूणां ऊुरुसषसभ । 
दु;खनाभि परीतानां नेत्रेभ्यः प्रापतजञ्जलभ्‌ ॥ ९॥ 
है कुरुसत्तम ! ओर दूसरे दुःखसे भरे हुए कौरवोंकी आंखोसे आंख गिरने लगे थे ॥९॥ 
इदं च कायनं दष्टा यचाखीत्ते पुरातनम्‌ । 
काचा त्वां महाराज दुःखानह सुखाचितम्त्‌ ॥ ९० | 
है महाराज | आपके पाहेले पछड्ठकी स्मरण कर ओर इस श्यनस्थानको देखकर म॑ सुखक 
याम्य अर्‌ दु; अयोग्य जापक वारम हा शाक करती हूँ ॥ १० ॥| 
दान्तं यच सभामध्ये आसनं रत्न षित्‌ । 
दद्ध इरावसा चमा शोको मां रुन्धयत्ययस ॥ २९॥ 
पह हाथोदातिका बना हुआ, सभाके मध्यमें शोमित, रत्नोंसे जडा हुआ आपका सिहासन- 
का स्मरण करके और यह कुशाक आसनको देखकर अने खंड घेर लेता है ॥ ११ ॥ 
यदपदहथ सभायां त्वां राजलि। परिवारितम । 
तच राजन्नपदयन्त्याः का रान्तिदददयस्य मे ॥ १२॥ 
मद्ाराज ; मनं जस आपको सभाक मध्यम राजाओंसे घिरा देखा था, आज उन्हीं 
भापका अकषर आर दुःखी देखकर मेरे हृदयकों शान्ति केसे मिल सकती है ? ॥ १३ ॥ 
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या त्वाई चन्दनादिमघश्षपद्य सू्थव्य सम । 
सा त्वा पझुझमला।दुपध इष्टा इुद्यामे मारत ॥ १३॥ 
भारत | जिस मेने आपको चन्दनसे (लेप्त-शरीरवाढा तथा स्यके समान चेजयुक्त देखा 
 वेंढदी में आज़ पूलस भा मेल शररबाद आपको देखकर प्रृच्छदसा हुईं जाती हूं ॥१३॥ 
था वे त्वा कौशिकेवेसेः शुअ्रेबहुधने! पुरा 
इृछ्टवरत्यास्म राज-नद्र सा त्वा पदया।ले चोरंणम्‌ । १४ ॥ 
राजेन्द्र | जिस मने आपको उत्तम निभल ओर वहु मुल्य रेशमके यन्नो धारण किये 
देखा था, वहीं म॑ आज आपकी चम आढे देखता हूं ॥ १४ ॥ 
यच तद्रक्भपात्रीमिब्राह्मणेम्धः सहखदा।! 
यहत ते गहादन्न सरकत सावकामक्स ॥ ९१५. ॥ 
ह महाराज ! जो सोनेफे वचने रखकर सहसो ब्रह्मार्णोको सब कामनायुक्त उत्तम सर्कार 
फिया हुआ, अन्न आपके घरसे भिरूता था ॥ १५॥ 
यतीनामगशहाणां ते तथैव गृहमेधिनास्‌ । 
दीयते मोजन राजन्नतीव ग्रुणवत्प्र नो । 
तच्च राजन्नपद्यन्त्या। का शान्तिहेद्यस्थ मे ॥ १६॥ 
हे प्रमो राजनू ! जो ब्रह्मचारी और घरमें रहनेवाले यतियोंको उत्तम गुणयुक्त भोजन दिया 
जाता था, हे राजन्‌ ! उस सबको अब न देखते हुए मेरे हृदयकों शान्ति केसे मिर् सकती 
है? ॥ १६ ॥ 
यास्ते भ्रातन्महाराज युवानो खष्टङ्कण्डलाः 
अभाजयन्त खष्ान्नः सूदाः परथसस्कतः ` ॥ १७ ॥ 
है महाराज ! जिन आपके भाइयोंकों कुण्डलधारी युवा रसोइये परम उत्तम संस्कार किये 
सुस्वादु अभ्नका मोजन राते थे ॥ १७ ॥ 
सर्वास्तानय पदयामि वने वन्येन जीवतः। 
खादहन्भलष्येन्द्र नोपराम्थति मे जमः ॥ १८ ॥ 
उन्दी सवो आज वने फल, मूर आदि खाकर जीते देखती हूं । हे .नरनाथ ! तुम्हारे 
इन दुःखि अयोग्य भाहूर्याकी यह दन्ना दृखकर भरा मन श्चान्त नहीं होवा ।॥ १८ ॥ 
भीमसेनभि्भं चापि दुःखितं वनवासिनम्‌ । 
ध्यायन्त एक न मन्युस्ते प्राप्ते काले विवर्धते १९ ॥ 
है महाराज ) इन भीमसेनकी भी दु!खित और वनवासी देखकर इनके दुःखका ध्यान 
करर तथा काल गत होनेपर भी क्या आपका क्रोध नहीं बढ़ता १॥ १९ ॥ 
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मीमरसेनं हि कलाणि स्वयं छुवाणमच्युत । 
सुखां दुःखित रद्रा कस्मान्मन्युने वधत ॥ २० ॥ 
हे बच्युत ! सुखके योग्य इस भीमसेनो चव काम अपने दाथोते करते एवं दुःखित हते 
हुए देखकर भी आपका क्रोध क्‍यों नहीं बढता १ ॥ २० ॥ 
सत्कृत विविषैयानेयस्रुचावचैस्तथा । 
त ते चनगतं दद्रा कट्मान्मन्धुने वर्ध॑ते ॥ २१॥ 
अनेक तवरहके बहुमूल्य वद्चोंको पहंचकर यानोंपर चढ़कर चलनेवाले उसी भीमसेनकों 
आज वनमें पेद्ल चलता हुआ देखकर भी आपका क्रोध क्‍यों नहीं बढ़ता ?॥ २१ ॥ 
कुरूनपि हि य। सवोन्हन्तुसुत्सहते प्रसु। । 
त्वत्पसादं प्रतीक्ष॑स्तु सहतेडथ चबकोदरः ॥ २२॥ 
जो भौमसेन अकेलाही धृतराष्रके सब पुत्रोंकी नाश करनेकी शक्ति रखते हैं, यह केवर 
आपकी आज्ञाढी प्रतीक्षा करते हुए सब सह रहे हैं ॥ २२॥ 
यो5्जनेनाजेनस्तुल्यो द्विबाहुबहुबाहुना । 
शरालसग शाघत्वात्कालान्तकणमोपस:; ॥ २३॥ 
जो दो बाहुवाले अज्चुन सहस्र॒ बाहुबाले कातबीय अजुनके तुल्य हैं, जो बाणोंको कध चरते 


=] 


र शत्रुख बारनव काल, अन्तक आर यमराजक समान भयकर ६ ॥ २३ ॥ 


यरय रख््रपरतापेन प्रणता। सर्वेपार्थिवा। । 
- यज्ञे तव महाराज ब्राह्मणानुपतस्थिरे ॥ २४ ॥ 
दे महाराज ! जिनके शल्नके प्रतापसे सब राजालोग नग्न बनकर आपके यज्ञमें ब्राक्षणोंकी 
सेवा कर रहे थे ॥ २४॥ 
तमिम पुरुषव्याघ्रं प्रूजितं देयदानयैः । 
घ्यायन्तमच्ेनं इष्टा कस्मान्मन्युर्न वर्धते ॥ २९ ॥ 
द्व आर दानवांस पूजित उन इस नरासेह अज्ुनको चिन्तायुक्त देखकर, हे महाराज ! 
, आपको क्रोध क्‍यों नहीं आता ?॥ २५ ॥ 
हृष्ठ] वनगत॑ पाथंमदु।खाह खुखोचितम्‌ । 
न चत वधत मन्युस्तेन युद्ाम मारत ॥ २६ ॥ 
ख सहनेके अयाग्य, और सुख भागवेंके योग्य कुन्तीनन्द्न अजुनकों वनमें निवास करते 
देखकर भा आपका कराध नहं जता इस प्रुझे माह होता है ॥ २६ ॥ 


भष्याय २८ ] घारण्यफपवं । १४ 





यो देवांश्व मनुष्यांश सर्पाश्रेकरथो5जयत्‌ । 

ते ते वनगत इृष्ठा कस्मान्मन्युन बधते ॥ २७॥ 
जिन्होंने एक ही रथसे देवता, मनुष्य जोर स्वोक्तो जीता था, उनको वनम घूमते देखकर 
आपका क्राध क्‍यों नहीं बढ़ता ॥ २७ ॥ 

यो थानेरद्शुताकारैइयैनोगैश्व संघृतः । 

प्रसद्य वित्तान्थादन्त पार्थिवेभ्यः परन्तपः ॥ २८ ॥ 
जिन शत्रुनाशक अज्ञेनने अदूश्युत रूपवाले रथों, हाथियों और घोडोंकी सेनासे राजाओंको 
हराकर उनसे धन छीन लिया था ॥ १८ ॥ 

क्षिपत्येकेन येमेन पश्च वाणक्रतानि यः । 

तं ते वनगतं द्रा कस्मान्भन्युनं वधं ॥ २९॥ 
जो एक ही बारमें पांचसो बाण छोडते हैं उन अज्जुनको वनमें घूमता देखकर आपका क्रोध 
च्या नहीं बढता १॥ २९॥ 

इयाम वहन्त तरुणं चर्भिंणासुत्तमं रणे । 

नकुल ते वने दद्रा कर्मान्मन्युने वर्धत - ॥६९॥ 
देखने सुन्दर, उद्यमी, युवा ओर युद्धं तलवार ढाल चलानेवालोमें श्रेष्ठ नकुलको वनमें 
दखकर आपका क्रोध क्या नही बहता १॥ ३० ॥ 

दशनीयं च शर्‌ च माद्रीपुत्रं युधिषिर । 

सहदेवं वने दष्टा कस्मान्मन्युने वधते ॥ ३१ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! मनोहर रूषवकि, शुरवीर मांद्रीपुत्र सहदेवकों वनमें घूमता देखकर आपका 
क्राजे क्या नहा बठता ?२।॥ ३१॥ 

द्रपदस्य कुले जातां स्वषां पाण्डोमेहास्धनः 

माते वनगतां दष्टा कस्धान्भन्धुनं वधते ॥ २९ 
हे राजन्‌ ! द्रपदके कुछमें उत्पन्न हुईं, महात्मा पाण्डुकी पुत्रवंध , सुझकी वनमें फिरती देख- 
कर भी आपका क्रोध क्‍यों नहीं बढ़ता? ॥ १२ !! 

नून च तव मैवास्ति मन्युभरतसनत्तम । 

यत्ते ्रातृच् मा चव दद्र न व्यथते मनः । ३३ ॥ 
है भरतवंशियों श्रेष्ठ ! [ इतने पर भी आपका क्रोध नहीं बढ़ता, इससे | निश्चय होता हे, 
कि यथाथमे आपमें क्रोधदी नहीं है । इसी कारण आपका बन अपने भाइयोंको ओर 
मुप्त देखकर भी पीढित नहीं होता ॥ ३३ ॥ 


ऊरातपर्य 
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न ति्मन्युः क्षतचिथोऽस्ति रोके निवचनं स्पृतम्‌ । 
तददय त्वयि पर्याभि क्षज्िये विपरीतवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
लोकमें क्षत्रियकी परिभाषा ही यह है कि जिसमें क्राध हो वही क्षत्रिय दे ओर जिसमें क्रोध 
न हो वह क्षत्रिय नहीं है, आज में क्षत्रियकुलमें उत्पन्न आपमें उसका विपरीत भाष ही 
देखती हूं ! ॥ ३४ ॥ 
यो न दशेयते तेजः क्षत्रिय/ काल आगते | 
स्वेभूतानि ले पाथ सदा परिभवन्त्युत ॥ ३० ॥ 
हे प्रथापत्र ! जो क्षत्रिय समयके आनेपर भी क्रोध नहीं प्रदर्शित करता है, सब प्राणी उसका 
सदा ही पराभव कते द ॥ ३५॥ 
तत्त्यया न क्षमा कायौ चाचन्प्रति कथंचन । 
तेजसैव हि ते शक्या निर्हन्तुं नाच संरायः ॥ ३६ ॥ 
इस कारण आपके शत्रुओंकों कदापि क्षमा नहीं करना चाहिये, इसमें सन्देद नहीं हैं, 
कि बे शत्रु क्रोधसेही मारे जा सकेंगे ॥ ३६ ॥ 
तथैव यश क्षमाकाले क्षश्चियो नोपशाम्याति । 
आप्रियः सर्वेभूतानां सोष्झुजेह च नश्यति ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि अष्ठाविशोडध्यायः ॥ २८ ॥ ९७३रे ॥ 
इसी प्रकार जो क्षत्रिय क्षमाके योग्य समयमें श्ान्त नहीं रहता वह सब प्राणिर्यीका अक्रिय 
हो जाता है और उसके यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं ॥ ३७॥ 
॥ महाभारतके आरण्यकपवम अड्टाईंसवां अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ %छ३ ५ 





द्रौ पद्यषाच 


अशच्राप्युदादहरन्तीभमितिहासं पुरानम्‌ । 

प्रहादस्थ च संवादं वरेर्वैरोचनस्य च ॥ १॥ 
द्रोपदी बोली- इस विषयमें इस पुराने इतिहासका लोग उदाहरण दिया करते ई, जिस 
प्रहद और विरोचनके पुत्र विका द॑वाद वर्णित है ॥ १॥ 

असुरेन्द्रं महाप्राज्ं ध्माणामागतागमम । 

वलिः पप्रच्छ दैत्येन्द्रं प्रक्ादं पितरं पितु ॥ २॥ 


महावुद्धमान्‌ धम-तक्तांको जाननेवाले असुरोंके स्वामी देल्येन्द्र तथा अपने पिताके पिता 
प्रह्यदसे बलिने पूछा ॥ २॥ 


मभ्याय २९ 1 आरणयकपले | 
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क्षमा स्थिच्छेयसी तात उताहो तेज इत्युत । 

एतन्मे संशयं लात खथायद् नहि एष्छतै ॥ ३ 
हे तात ! शुद्र स्क बातम बडा खन्दहई, फ क्षमा उत्तम है, वा क्राध उत्तम हे ? मे 
भापस पूता हू, आष यथाथ रूपस काहिये ॥ ह ॥ 

अणो यदज्न धमज्ञ बृहि में तदर्सशयम्‌ । | 

करिष्यामि हि तत्सवं थथायदनुष्ाक्षनम्‌ ॥ ४॥ 
है धमतज् ! जो इनमें उत्तम हो, उसे आप संशयरादित होकर मुझसे कंदिये; आपकी जेसी 
आजा होगी बेसा ही सब में करूंगा ॥ ४ ॥ 


तस्मै प्रोवाच तत्सर्वसेषं पृष्टः पितामहः । 
सर्वनिश्वघवित्पाज्ञ। संशर्थ परिएच्छते ॥५॥ 
ऐसा प्रश्न करनेवाले बलिसे सबको निश्वयपूर्वेक जाननेवाले पितामह प्रह्मदने सब बातें इस 
प्रकार कहीं ॥ ५॥ 
प्रहलाद उवाच 
न श्रेय! सतत तेजो न नित्यं श्रेयसी क्षमा । 
इति तात विजानीहि दयमेतदसंरायम ॥ दे ॥ 
प्रहाद बले- न सदा क्रोध ही उत्तमहै, ओर न सदा क्षमाही भ्रेष्ठ है। हे प्रिय ! इनको 
तुम सन्देदराहित होकर समझ लो ॥ ६ ॥ 
यो नित्यं क्षमले लात घहून्दोीषान्स विन्दाति । 
भुत्या। परिभवन्‍्त्येनसुदासीनास्तथेत च॒ ॥७॥ 
है तात ! जो सदा क्षमा किया करता है, उसे बहुत दु!ख भोगने पडते हैं; उसके सेवक 
भी उसका अनादर करते हैं, और उससे उदासीन हो जाते हैं ॥ ७॥ 
सर्वेभ्वूलानि चाप्यस्य न नमन्ते कदाचन । 
तस्मालित्यं क्षमा तात पण्डितैरपवादिता ॥ ८ ॥ 
है पुत्र! ध्षुमावाले मनुष्यक्के आगे कोई भी प्राणी नम्र नहीं होता; इस कारण सदा ही क्षमा 
करनेकी बातको पण्डितोंने भी निंदित माना है ॥ ८ ॥ 
अवज्ञाय हि त॑ भत्था मजन्ते पहुदोषताम । 
आदातुं चास्य विन्तानि प्रथयन्तेडल्पलेतलखः.... ॥९॥ 
ध्षमार्शाल मनुष्यके सेवक उसकी अवदहेलना करके बहुतसे दोषोंकों करते हैं और बे मन्द्‌- 
बुद्धि सेवक उसके धनको भी हडप छेनेकी कोशिश करते हैं ॥ ९ ॥ 
१९ ( भहा, भा. लारब्यक, ) 
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यान वख्राण्यलङ्कारःञ्ययन)न्यासनानि च । 


मजनान्यथ पानानि स्वीपकरणानि च ॥ १०॥ 
आददीरन्नधिक्रता यथाक्तामधचेतसः 
प्रदिष्छछानि च देयानि न दद्युमतृरास्नात्‌ ॥ ११॥ 


विभिन्न पदोंपर नियुक्त हुए मूर्ख सेवक अपने क्षमाज्ञीरू स्वरामीके रथ, वस्त, अलंकार, 
4५०७ _ ४ 


शयन, आसन, खाने पीनेकी सामग्री तथा जन्यान्य पदार्थोका इच्छातुसार उपयोग किया 
द ९६ €\ कर ध, ५ ५ न~ > न 
करते हैँ तथा स्वामीकी आज्ञा होनेपर भी देने योग्य चीजोंकी नहीं देते ई ॥ १०-११॥ 


न चैन सतेपूजामि। पूजथन्ति कदाचन | 

अवज्ञानं हि लोकेऽस्मिन्धरणादपि गर्हितम्‌ ` ॥ १२॥ 
सेवकलोग क्षमाशीलका मालिकके समान कभी आदर नहीं करते हें ओर इस लोकम अनादर 
मरणसे भी बुरा है ॥ १२ ॥ 


क्षभिणं तारश्च तात ब्वन्ति कडुकान्यपि । 

प्रेष्या। पुत्राश्य श्वत्याश्थ तथोदालीनवृत्तय। ॥१३॥ 
सदा क्षमा करनेवाले मनुष्यस्े, हें लात ! उसके अपने सेवक, पुत्र, भृत्य और उदार्सान 
बतिके लोग कडी वादे भौ कह जति दँ ॥ १३॥ 


अप्यस्य दारानिच्छन्ति परिभुथ क्षमावतः । 

दाराश्चास्य प्रवर्तन्ते यथाकाममचेतसः ॥ १४॥ 
इथ प्रकारके क्षमाशीलको हराकर लोग उसकी स्रियोंफ्ो भी भगा ठे जाना चाहते हैं और 
उस मृती खयां भी स्वेच्छानुसार विहार करने लूग जाती हैं ॥ १४॥ 


तथा च नित्यसुदिता यदि स्वल्पमपीन्वरात्‌। 

दृष्डम्हन्ति दुष्यन्ति दुष्मश्वाष्यपकुर्वले ॥ १५॥ 
इस प्रकार उस क्षमाशीलदी स्वियां हभेशा मौज करनेवाली होनेके कारण यदि अपने स्वामीसे 
जरा-सा भी दण्डित होती हैं, तो वे और अधिक दुष्ट दो जाती हैं और दुष्ट होकर अपने 
स्वामीका अपकार करती हैं ॥ १५ ॥ 


एते चान्ये च वहवः नित्यं दोषाः क्षमावताम्‌ । 
है अथ बैरोचने दोषानिसान्विद्धयक्षमावताम्‌ ॥१६॥ 
दे विरोचननन्दन ! इन दोषोंके सिवाय और भी बहुतसे दोष क्षुमाशीरू छोमोंको भोगने 
पडते हैं। अब क्रोधी लोगोंके दोषोंकों सुनो ॥ १६ ॥ 


भष्याय २९ 1 आरण्यकपथे । १४ 





अस्थाने यदि वा स्थले खतर्त स्जसावरतः 
कद्ध दण्डान्प्रणयति धिविषान्स्डेन तेजसा ॥ १७॥ 
उचित अथवा जनुवित खानमें हमेशा रजोशुणसे आबुत और क्रोधर्मे भश्कर अपने आधौन 


पुरुषोंको जो दण्ड देता है॥ १७॥ 


भिन्नैः सह विरोधं च धाप्लुते तेजसावतः । 
प्राप्योति द्वेष्यतां चैवं लोकात्ध्वजनतस्तथा ॥ १८॥ 


बह क्रोधके वशमें होनेके कारण अपने मित्रोंका विरोधी बनता है, और जगतमें अपने ही 
आदमियासे हंषका प्राप्त होता है, अथात्‌ मत्ररम उस्षसं देष रंखन लगते इ ॥ १८ ॥ 


सोऽवभमावादथहानिस्ुषालम्यघनादरयम्‌। 


सतपदटेबलो माश्च राच खमते नरः  ॥ १९॥ 
4 इ ५ 6९ त @, „० 2, भ, क 
दूसरोंका सदा ही अपमान करनेके कारण उसकी हमेशा धनहानि होती है, सदा ही उपा- 


ओर, ७ 


लम्भ सुनता ओर अपमानित होता है, ऐसा महुष्य हमेशा दुःखी रहा दै, देष जीर लोभसे 
ग्रस्त रहता है, ओर शत्रुओंका निर्माण छरता है ॥ १९ ॥ 


ऋकरोधादण्डान्मलुष्येघु विविधान्पुरुषो नथन्‌ । 
भ्रदथते शीघ्रमैश्वयोत्पराणेम्थ; स्वजनादपि ॥ २०॥ 
जो क्रोधके वशमें होकर अन्यायसे मलुष्योंको विविध दण्ड देता है, वह शीघ्र ही रेख, ' 
अपने मित्र और ग्राणोंसे भी अष्ट हो जाता है ॥ २०॥ 


योऽपकतृश्य वृ तेज सबोषगन्छति 

तस्मादुद्वेजले छाकः लपाहइंइलगतलांदिय ॥ २१॥ 
जो अपने अपकारी और उपकारीके साथ छोधपूवेक व्यवहार करता है, उससे रोम उसी 
तरह उरते है, जसे घरमें बंठे हुए सापसे ॥ २१॥ 


यरभादुह्िजले खोक्छः कर्थं तस्थ भवो भवेत्‌। 
अन्तरं दस्य दश्वैव रोको विङ्कुरते ध्रवम्‌ । 
तस्मान्नात्युत्खजत्तजा न च नित्य खदुम्वत्‌ ॥ २२९ ॥ 
जिससे जगतके लोग घबडाते हैं, उसका! कल्याण कैसे हो सकता है १ यह निश्चय है 
के वही लोग समय देखकर उसकी हानि अवश्य करते हैं; अतएव सदा क्रोधदीमें नहीं 
रहना चाहिये और थे नित्य मुदु होकर रहना ही उचित ह ॥ २२ ॥ 
‰ 
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१४८ मरद्राभास्तै । { कैतष्षं 


____-__------~-~-~-~-~--~-~~--~--~------~------------------------- ~~ 





फाले खद्यो भवति काले भवति दारणः । 

छ चै सुखमवाप्नोति रोकैऽछष्मिन्निहेय च 1 २१३ ॥ 
जो समयपर कोमल और समयपर क्रोधी होता है, वही इस ठोक और परलोकर्मे सुखको 
प्राप्त करता है ॥ १३ ॥ 

क्षमाकालांस्छु घक्ष्याभि शुणु मे विस्तरेण तान्‌ । 


ये ते नित्यमसंत्याज्या यथा प्राहुमनीषिण; ॥ २४॥ 
पण्डित छोगोंने जो क्षमाके समय कहे हैं; जिनको पुरुषोंकों क्दापि नहीं छोडना चाहिये, 
प क 


उनको भँ विस्तारित कहता ह तुभ सुनो ॥ २४॥ 


पूर्वोपकारी यस्तु स्यादपराधेऽगरीयसि । 

उपष्छारेण त्तस्य क्षन्तव्यभरपराचिनः ॥ २५॥ 
जिसने पहिले कोई उपकार किया हो वह कभी छोटा-सा अपराध भी कर दे, तो उस 
अपराधींके पूषे उपकारका स्मरण करके उसे क्षमा कर दे ॥ २७५॥ 


अवुद्धिमाशितानां च क्षन्तव्यम्पराधिवाम । 

७ हि सव्र पाण्डित्यं सुलभं पुरुषेण वै ॥२६॥ 
जो यूख निबुंद्धि होनेके कारण कोई अपराध कर दे, तो वह भी क्षमा करने योग्य है, क्योंकि 
पुरुष सवेत्र पाण्डित्य प्राप्त कर ले, यह संभव नहीं ॥ २६ ॥ 

अथ चेद्वुद्धिज कृत्वा बयुस्ते तदबुद्धिजम्‌। 

पापान्स्वल्पेषपि तान्हन्थादपराधे तथावइजून ॥ २७ ॥ 
प्र जो दुष्टात्मा जानवृ्ञकर थोडासा भी अपराध इरे ओर कै कि मैते विना जाने किया 
है, तो उस जैसे कुठिल पावियोंकों थोडासा अपराध दोनेपर भी अवश्य ही मार डालना 
चाहिये ॥ २७॥ । 

सवस्यैकोऽपराधस्ते क्षन्तव्यः प्राणिनो भवेत्‌ । 

द्वितीये खलति वध्थस्तु स्वल्पेऽप्यपश्रूते जयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

सब आणपियोंफा एक ही बार किया छुआ अपराध क्षेभाकते योग्य हौ सकता है । पर गदि 
पही फिर दूसरी बार थोडा भी अपराध करे, तो उसे अवश्य मार देना चाहिए ॥ २८॥ 

अजानता भवेत्कथ्िदपषराधः क्रतो थदि । 
क्षन्तव्यमेवष तस्थाहुः छुपरी शय परीक्षया ॥ २९॥ 


यदि विना जाने छोई पुरूष किसी अपराधक्ञो कर दे, तो उघद्ी परीक्षा उत्तमरूपसे करके 
उसे क्षमा छर देना चाश्यि ॥ २९ ॥ 


अध्याय शरे, आरण्यकापन । ९७ 





शदुना मादेवं इन्ति शुना दन्ति दारगम्‌ । 

नासाध्यं शदुत्ा किंचितस्मा्तीक्ष्णतरो खदु ॥३०॥. 
क्योंकि क्षमाहीस साधु मारे जाते हैं ओर कोमछतासे ही असाधु भी मारे जांते द; क्षमासे 
कुछ भी असाध्य नरद है, अतएव क्षमा ही अत्यन्त तेज है ॥ ३० ॥ 

देशकालौ तु संप्रेद्य बलावलभथात्मनः । 

बादेशकाले किंचित्स्थादेश) काल! प्रतीक्ष्यते । 

तथा छोकमयाचेव ्चन्तव्यज्नवयविनः ॥ ३१ ॥ 
देशकाल तथा अपना बल और दुवैरुता देखकर सव दायं करना उचित है, क्योंकि 
अयोग्य देश और अयोग्य कालमें कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता इसलिए योग्य देश्न 
और कालऊी प्रवीक्षा करनी चाहिए । उस्ची प्रकार छोकके भयम्े भी अपराधको क्षमा 
करना चाहेये ॥ ३११॥ 


ठत एवंविधाः काराः क्षभायाः परिष्ीतिचःः । 
अलोषन्थथानुवतत्सु लेझसः च्छा उरते ॥ १२ ॥ 
इस प्रकारसे क्षुषाके किए योग्ष सभय कै उष ई इ रीत जो उरुटे मा एर चरते 
उन्हें सीधे मागपर छानेके लिए तेज या क्राधका अवसर ही बताया गया है ॥ ३१॥ 
ब्रौपदयुवाच 
तदहं तेजसः कारुं तश भन्ये नराधिप । 
घातराष्ट्रषु छब्घेषु सतत चापकारिषु ॥ ३३ ॥ 


द्रोपदी बोली- अतः है महाराज ! छोमी, जापका निरन्तर अपकार करनेवाले धतराष्ट्रके 
पुत्रों पर आपका वेज प्रकट करना अवसर आ गया है, ऐसा मे मानती ह ॥ ३३॥ 

न हि कश्नित्क्षमाकालों विद्यलेइ्य कुरून्प्राति। 

तेजसश्ागलते छाल लज उत्खडबहाँओ ।( ३४ ॥ 
अब कोरवॉकिे ऊपर क्षमा करनेका कोई समय नहीं है; अब वेजके कालके आ जानेपर आप 
इन पर तेज भिराइए ॥ १४ ॥ 

खदुसव॒त्यवज्ञालस्ताध्णादु हेजल अनः) 


कोले प्रापे द्यं दयेतयो चेद्‌ ख सहीएतिः ॥ ३५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभास्ते आरण्यक्पर्वणि एकोन चिरोऽध्यायः ॥ २९॥ ९७८ ॥ 


अभ्यन्तर काम राजाका अनादर हौ है, ओर अल्धम्त क्रोधी शजासे पुरूष घथडाते ह 
जा समयके अनुसार कोमल ओर तेज होता है, वही राजा होनेके योग्य है ॥ ३७ ॥ 


॥ महायास्तक आरण्यकपवमं उन्तीसवां अध्याय लमाप्त ५४ २९५ ९७८ ५ 


९. (1 
९५० प्रद्यभास्ते । , { केरतपवं 
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य॒धिष्ठिर उवाच 
कोधो इन्वा अजुर्थाणां कोधो ावयिता पुनः । 
इति विद्धि महाप्राज्ञे क्रोपझूली भवामवो ॥ १॥ 

युविष्ठिर बोले- दे महावुद्धिमती द्रौपदी ! क्रोधही पुरुषका नाश कर देता है, ओर रसे 
जीत लेनेपर वही क्रोध पुरुषकी उन्नति करनेवाला हो जाता है। अतः तुम निश्वपसे जानो 
कि क्रोधही हानि और लाभका मूल है ॥ १ ॥ 

यो हि संद्रते कोधं जावस्तस्य खरे भने । 

यः पुनः पुरुषः कोधं नित्यं न सहै द्युमे । 

तस्याभावाय भवति कोधः परयदारुणः ॥ २ । 
है छुशोभने ! जो पुरुष क्रोधका नाश करता है, उसका कल्याण होता है। दे शुभे ! जो 
पुरुष सदा ही क्रोधके वेगकोीं सह नहीं क्र पाता उसके नाशका कारण वही परम फ्रोध 
हो जाता है ॥ २ ॥ 

क्ोपपूलो पिनाशों हि प्रजान|मिह दृइथते। 

तत्कथं माराः ऋोधसुत्छनेष्धोषनाखनम्‌ ॥ ३॥ 
इस संसारमे प्रजाओंके नाशका भूल क्रोध ही दिखाई देता रै, अतः रेमे लोक नाश्रक 
क्रोधो भरे समान युरष कैसे कर सकता है १॥ ३ ॥ 

कुद्धः पादं नरः कयाीत्छुद्धो इन्याक्॒ूनपि। 

कुद्धः परुषया काचा अथ सोऽव्थवमन्यते ॥ ४ ॥ 
क्रोधी पुरुष पापका आचरण कर सकता है, क्ुद्ध होकर गुरुजनोंके वधमें भी प्रवृत्त हो सकता 
है क्रद्ध हुआ पुरुष कठोर बातसे माननीय पुरुर्षोक्ा भी निरादर कर देता है ॥ ४ ॥ 

वाच्याबाब्ये हि छुपितों न प्रजानाति क्हिंचित्‌ | 

नाकार्येमस्ति छुदस्थ नावाच्य विद्यते तथा ॥ ५॥ 
क्रोधी पुरुष यह नहीं जान सकता, कि यह बात कहनेके योग्य है या नहीं, क्रोधीके लिए 

¢ च ण्ड भ 

न ङु अकाय है ओर्‌ न दं अवाच्य है ॥ ५ ॥ 

रिस्यात्कोधादवष्णांख वध्णान्संपूजयेदपि । 

आत्सानथपि च करुद्धः प्रेषयेयमस्ादनम्‌ ` ॥ ६॥ 


क्रोची अवध्यक्ो भी मार सकता व और वष्यकी पूजा भी कर सकता है; पुरुष क्ुद्ध होकर 
अपनेको भी यमके घर भेज सकता है ॥ ६ ॥ 


ह्नभ्याय ३० ] धास्ण्यकपतो । १५; 





एतान्दोषान्पपदयद्धिजितः क्नेधो सनीददिभिः । 

इच्छद्भिः पर्थं श्रय हद वाश्च चोत्तर ॥ ७॥ 
यही सब दोष देखकर इस लोक शौर परलोक्षमें उत्तन कल्याणकी इच्छा करनेवाके महात्मा 
शने करोधको जीता है ॥७॥ 


ते कोर्ध वर्जित घीरे। कथमश्थाहदिषश्रेस्‌ । 
एतदु द्रौपदि संधाय अ तरे बन्यु) परयधले ॥८॥ 
है द्रोपदी ! पण्डितोंके हारा स्थाने अह उस धो मारे जेया पुरुष केसे कर सकता 
है? यही विचार करनेके कारण मेरा क्रोध नहीं बढता ॥ ८ ॥ 
'आत्मान व पर चेच जाथते महतो भय! 
क्रष्यन्तमपरतिक्ुष्यन्द्रथोरेष चिकित्सक! 1 ९॥ 
जो क्रोधीके ऊपर क्रोध नहीं करता, बह अपनेको और दूसरेझों भी महाभयसे बचाता है 
जतएवं वह दोनोका वेद्य है ॥ ९ ॥ 


सो यदि छिदयमानः कुष्यतेड्शाक्तिमानर। 

वलीयशोां घलुष्याणां त्थजत्यात्यानमन्ततल।) ॥ १०॥ 
यदि दुबल मूर्ख मनुष्य दूसरॉके हारा कलेश दिए जानेपर बलवान क्रोधीके ऊपर क्रोध 
फरे, तो वह अन्तमें अपने शरीरछ्षा हो बाध्य करता है ॥ १०॥ 


तस्थात्मान संत्खजतों लोका नह्यन्त्यनात्यन! । 

तस्थाद्‌ द्रापद्यशतक्तस्थ सन्धोयमनत्र स्दुतश्‌ 1११0 
है द्रोपदि ! अपने चित्तपर नियंत्रण व करनेवाला जो मनुष्य अपना नांश कर डालता है 
उसके लोकों नाश हो। जाता अतएव दुबढकी उचित है, कि वह अपने कोधो वरामे 
रखे ॥ ११॥ 


विद्वास्तथिव या शाक्त! छलिस्यभानों न कुष्याति । 

स नारायित्वा छष्यरं परप च वन्दा ॥ १२॥ 
उसी प्रकार जो ' विद्धान्‌ बलयान्‌ होने भी देस सहता है, पर शोधित नदी रेता, बद्‌ ढश 
देनेवालेका नाश्ष करके स्वर्गमें आनंद प्राप्त-करता है ॥ १२ ॥ 

सस्माहलवता चैव दु्बलेल व नित्थदा | 

क्षन्‍तव्य पुरुषेणाहुरापत्व्वापे विजानला ॥१ै३१॥ 


हे विदान्‌ , दुरु चा बरवान्‌ पुरुषकी चाहिए कि वह जआपत्कालमें भी ध्ुमा ही 
॥ १३ ॥ 


^ 


१५२ प्ररामास्ते । [ कैरातपद 
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दन्यो विजयं छ्रुष्णे प्ररसन्तीह साधवः । 

क्म्रावतों जयों नित्यं साधोरिह खतं सतर ॥ १४॥ 
है कृष्ण | क्लोधपर विजय प्राप्त करमेकी साधु छोग प्रशंसा करते द । क्षमाशीर सज्जनङी 
नित्य विजय द्वोती है ऐसा साधुओंका मत है ॥ १४ ॥ 

सत्थं चाववत! अयथो वर्शलाचानशसता । 

तमेय॑ बहुदोष॑ तु ऋध साधुविषर्जितल्‌ | 

लाहण! प्रसजेट्कस्मात्सुयोधनवधादापि ॥ १५. ॥ 
शूठकी अपेक्षा सत्य कल्याणकारी है ओर सि्देथताते सदयता अच्छी है। उस बहुत दोपोसे 
भरे हुए तथा साधुओंसे निन्दित क्रोधको दुर्योधनके मारनेके निमित्त भी मेरे जेता पुरुष 
केसे प्रकट कर सकता है १ ॥ १५॥ 

चेजस्वीति चाहु पण्डिता दीधेदर्दिनः । 

न कोधोऽभ्वन्तरस्तस्थ भवत्तीति विनिश्चितश््‌ ॥ १६॥ 
दीपदर्शी पण्डित जिस पुर्पो तेजस्वी कहते हैं, निश्य करके उस तेजस्वी पुरुषके हृदयमें 
क्रोध नहीं रहता ॥ १६ ॥ 

यस्तु कोधं सखुत्पन्न प्रज्ञया पतिवाधते । 

तेजस्विनं तं विद्वांसो मन्यन्ते तत््वदर्िीनः ॥ १७॥ 


क्न छ नि 


जो उत्पन्न क्रोधको अपनी बुद्धिसे रोक देता है तदी विद्याच्‌ रोम उसीका तेजस्वी 
कहते ई \\ १७॥ 
कुद्धो हि च्छाय सखुभ्रोणि न यथावत्यपदयति । 
न कायं न च सयीदां नरः कद्धोऽलुपद्यति ॥ १८ ॥ 
है सुश्रोणि ! क्रोधी पुरुष कारयेकी ठीक ठीक नकष जान पाता; क्रोधौ पुरुष न अपने कार्यका 
दी निश्चय कर पाता है ओर न अपनी मर्यादाकों ही नहीं जान पाता है ॥ १८ ॥ 
दन्त्यवध्यानपि कुद्धो य॒रूनरूक्षेसतुदत्यपि । 
. _ तस्माच्तेजसि कतव्य कोधो दूरात्मतिष्ठितः ॥ १९॥ 
क्रोधी पुरुष अवध्यको भी मार डालता है; मान्य पुरुषोंको भी कठोर वचनोंसे दुःख देता है, 
अतएव पुरुषको चाहिए कि वह वेजयुक्त काममें क्रोधकों दृर दी रखे ॥ १९॥ 
दाक्ष्यं झमषे। शौर्य च शीघ्रत्वमिति तेजसः । 
< _ शुणा। क्रोधामिभूतेन न झकयाः भाप्ठुमञ्जसा = ॥ २०॥ हे 
क्म कुशलता, शत्रुओंका द्वानि-चिन्तन, शत्रुओंके जीवनेकी शक्ति तथा शीघ्र॒ता यह जो 
तेजके गुण हैं, क्रोधसे षमिभूत मलुष्य सररुतासे ग्राप्त नहीं कर' सकता ॥ २० ॥ 


हु 


भभ्याय २०1 आारण्यकपवै । . १५ 





न्धं त्थकत्वा तु पुरुषः सश्यन्केजोऽभिषद्यते । 

कालयुक्त महाप्राज्ञे छुडैस्तेज) खुद्ुःसदभ्‌ ॥ २९१॥ 
हे महाग्राज्षे ! जो पुरुष क्रोधद्नो छोड देता है, उसका तेज मलौभांति बढ़ता है। तेजस्वी 
पुरुषफे देशकालानुझुप तेजक्ो क्रोधी पुरुष भी नहीं सह सकते ॥ ३१ ॥ 

ऋरोघसत्थपण्डिले)! शम्धत्तेञ इत्यलिधीयते। 

रजस्तलछोकनाशाय विदितं भालुयान्प्रलि ॥ २२ ॥ 
मूख सोग कोधद्ैको तेज सहते है सौर अनुप्यमे रजोगुण लोकके नाशा्थद्वी उत्पन्न किया 
गया हे ॥ २२॥ क्‍ 

तस्माचछग्वस्यजेत्कोर्थ पुरुष। सम्यगायरन । 

ओयान्स्वधमानपण्ों न छुद इति निश्चितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अतएव उत्तम आचरण करनेवाले पुरुषको क्रोध सदाके लिए छोड देना चादिये। क्योंकि 
यह बात निश्चित है कि अपने धर्मको छोड देना उत्तम है, पर क्रुद्ध दोना नहीं ॥ २३ ॥ 

यदि सर्वेध्नवुद्धीनामतिक्रान्तममेघसास । 

अतिक्रमो सद्विधस्य कथं स्विह्स्यादनिन्दिति ॥ ३२४ ॥ 
यदि मूख ओर किवी पुरुप सदूगुणोंङो अतिक्रभण छर जत हैं; तो भी, दे अनिन्दिते ! 
मेरे जेसा पुरुष उन गुर्णोका अतिक्रमण कैसे कर सकता है ॥ १४ ॥ 

यदि न स्युमनुष्येषु श्चमिणः एथिवीसमाः । 

न स्थात्संधिभलुष्याणां कोघसूछो हि विग्रहः ॥ २५ ॥ 
यदि मनुष्यो परथिवी समान क्षमा करनवाले पुरुष न हों, तो मनुष्योंकी परस्पर सन्धि 
ही न हो; क्योंकि क्रोध ही विग्नहका मूल है ॥ २५॥ 

अभिषक्तो हभिषजेदाहन्यथाद्गुरुणा हतः । 

एवं विनाशों खूतानामघ्!ः प्रथितो भवेस्‌ ॥ ६६ ॥ 
क्रोधी मनुष्य दूसरेकि कारण दुःख प्राप्च होनिषर बदला छनेके किष उन्हें भी दु।ख देता है 
ओर गुरुड दारा मारे जानेपर गुरुर भी भारता है, इस प्रफार अधमं कैठनेसे प्राणि्योदा 
नाश हो सकता है ॥ २६ ॥ | 

आक्कष्टः पुरषः सर्वैः प्रत्थान्येरोदनन्तरम्‌ । 

प्रतिहन्याद्धतस्ैव चथा दिस्थाच्च हिंसितः ॥ २.७॥ 
कधी अनुष्य माली देनेपर दूसरेको मौ गी देता है पटे जानेषर पीटता दै, मारे जानेपर 
मारता है ॥ २७॥ 

२० ( महा. रा. लारण्सक, ) 
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न्यु पितरः पुत्रान्पुच्च्धापि तथा पितृन्‌ | 
युश पतथो भाया; पतीनमायास्तर्थव च । २८ ॥ 
पिताको पुत्र, पुत्रको पिता, पतिको स्री ओर स्नीको पति क्राधके वश्चम हकर मार्‌ भा 
सक्ता हे ॥ २८ ॥ 
एवं संकुपिते रोके जन्म क्रष्णे ज विद्यते ) 
प्रजानां सन्धिमूरं हि जन्म विद्धि शुभानने ॥ २९॥ 
है कृष्ण { इस प्रकार लोकम कराध कैरनेसे संसारम जन्म होना बन्द हो जाएगा। दे 
शुभानने ! प्रजाओंके जन्मका मूल सन्धिहीकी समझो )। २९ ॥ 
ताः क्षीयेरन्परजाः सवी; क्षिपं द्रौपदि तादसे। 
तस्मान्मन्युविंना शाय प्रजानामभवाय च | ३२० ॥ 
हे द्रौपदि ! इस प्रकारका क्रोध होनेसे सव प्रजाये ज्ञीघ्र दही नष्ट दी जाएगा, अत्व कध 
नाशका ओर प्रजाके अनुत्पत्तिका मूर दं ॥ ३० ॥ 
यस्मात्तु राके ददयन्ते क्षमिणः पृथिवीसमाः । 
तस्माज्जन्म च भूतानां मवश्च प्रतिपद्यते ॥ ३१॥ 
चूंकि पृथिवीके समान क्षमावान्‌ पुरुष लोकमें दीखते हैं, अतएवं प्रजाका जन्म और कल्याण 
होता है ॥ ३१॥ 
न्तव्यं पुरूषणेह सवोस्वापत्सु शोभने । 
लमा मवा हं भ्ूनाना जन्म चव प्रकाततम्‌ ॥ २२९॥ 
है सुशोभने ! पुरुषको उचित है कि वह जगतमें रहकर सच आपत्तियोंमें भी क्षमा करता 
रह, वयाक्ष क्षमाहा जगतूम ग्राणेयाक्ा जन्म ओर कल्याण होता हैं ऐसा कहा गया 
है॥ ३२॥ 
आक्रष्टस्ताडित) ऋद्ध। क्षमले यो चलीयसा। 
यश्च नित्यं जितक्रोधो विद्राचत्तमप्ररुषः ॥ ३३ ॥ 
जा पुरुष वलवानूका गाल सुनकर, मार खाकर, क्रोधी हानेपर भी क्षमा करता हं, जिपतन 
सदा (धका जात लया इ, वही विद्वान्‌ ओर उत्तम पुरुष हे ।। ३३ ॥ 
प्रजाववानपि नरस्तस्य लोकाः सनातनाः । 
कधिनस्त्वल्पावेन्ञानः परत्य चह च-नद्यति ॥ २४ ॥ 
उस ग्रभावशाला भनुष्यक लोक शाश्वत हो जति ह, पर जौ मन्दबुद्धि कोधके वश्चमे रहता 
हैं, वह इस लोक और परलोकम भी नष्ट हो जाता है ॥ ३४ ॥ 


॥ श 
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अच्राप्युदाहरन्तीमा गाथा नित्यं क्षमावताम्‌ । 

गीताः क्षमावता कष्णे कार्‌यपेन महात्मना ॥ ३५ ॥ 
हे कृष्णे ! क्षुमाबान्‌ महात्मा काश्यपने क्षमावान्‌ पुरुषोकी जो कथा कदी है, उसका उदा- 
हरण पण्डतलोम इसा स्थासपर दते £ ।॥ ३५ ॥ 

क्षमा धमः क्षमा यक्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्चुतम्‌ । 

यस्तामेव विजानाति स खनं क्लन्तुम्दंति ॥ २दे ॥ 
क्षमा ही धर्म है, क्षमाही यज्ञ है, क्षमाही वेद है ओर माही सुननेका फर रै । जो पुरुष 
इसको अच्छी प्रकार जानता दै वही सबको क्षमा करनेमें समथे है ॥ ३६ ॥ 

क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्य क्षमा भूत च भावि च। 

क्षमा तपः क्षमा रौचं क्ष्या चोद्धृतं जगत्‌ ॥ ३७॥ 
क्षमाही ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमाही भूत और क्षमाही भविष्य है; क्षमा तप है, क्षमाही 
पवित्रता है, और क्षमाहीसे जगत्‌ धारण किया जाता है ॥ ३७॥ 

अति बह्मविदां छोकानाते चापि तपस्विनाम। 

आति यज्ञविदां चेव क्षामिणः प्राप्नुवन्ति तान ॥ ३८॥ 
जो लोक वेद जाननेवाले ब्रह्मनेता ओर तपस्वियोंकों मिलते हँ,तथा जो लोक यज्ञशीलॉको 
मिलते हैं, क्षमावान्‌ पुरुष उन ही लोकोंको प्राप्त करता है ॥ ३८ ॥ 

क्षम तेजस्विनां तेजः क्षमा बह्म तपस्विनाम्‌ । 

क्लमा सत्यं सत्यवतां क्षमा दानं क्षमायसः ॥३९॥ 
तेजस्त्री पुरुषोंका तेज क्षमा ही है | तपस्वियोंका ब्रह्ममी श्षमादी है । सत्यवान्‌ पुरुषोंका 
सत्य क्षमाही है । क्षमाही दान ओर क्षमाही यश है ॥ ३९॥ 

तां क्षमामीदर्णी कृष्णे कथमस्मद्विघरत्यजेत्‌ | 

_ यस्यां ब्रह्म च स्त्य च यन्ना लोकाश्च विछिता। । 

सुञ्यन्ते यज्वनां लोकाः क्षमिणाभपरे तथा ॥ ४० ॥ 
दे कृष्णे | जिस क्षमामें ब्रह्म, सत्य, यज्ञ और लोक प्रतिष्ठित हं। ऐसी क्षमाकों हमारे जैसा 
पुरुष किस प्रकार छोड सकता है ? यज्ञशील छोक दूसरे लोगोंका भोग करते हैं, और 
क्षमाशील दूसरे लोकोंका भोग करते है ॥ ४० ॥ 

क्षन्तव्यमेव सततं पुरुषेण विजानता । 

यदा हि क्षमते सर्वं द्य संपद्यते तदा ॥ ४१॥ 


अतणव जानबंवाले पुरुषकों सदा क्षुमाहीं करना उचित है। जब पुरुष सबकुछ क्षमा करता 
६, तव उसका ब्रह्म प्राप्त दवता ३ ॥ ४७१४ 
ॐ 


२५६ मङाभारते । [ कैरातपर्ष 





घ्वयावताम्यं छोक्त परश्चैव क्षक्षाचतास्‌ । 

इट संमानश्च्छन्ति वरय च छुमां गतिम्‌ ॥ ४२॥ 
क्षमावानऊे निमित्त यह लोक है और क्षमाशीले लिए परलोक भौ सुखदायक है । इस 
लोके क्षमावान्‌ पुरूषो सम्मान ओर्‌ परलोफमें उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ ४२॥ 

येषां अन्युमेवुष्याणां श्चमया निहतः सदा । 

तेषां परतरे लोक्ास्तस्ारक्तान्तिः चरा घता ॥ ४३॥ 
जिन पुरुषोंकी क्षमा कधक्का नाश कर देती है, उनको उत्तम लोर्कोकी प्राति होती है; 
इसलिए क्षमा ही सर्वेत्तम गुण माना गया है ॥ ४४३ ॥ 

इति गीताः कारयपेम गाधा नित्य क्षमावताक्ष्‌ । 

गुत्वा गाधाः क्चलायास्त्वं तुष्य द्रौपदि ब्रा क्ु४ ॥४४॥ 
हे द्रौपदि ! क्षमावान्‌ पुर्पोकी यह दथा कारयप सुनने कदी दै, तुम यद्द क्षमाकी कथा 
सुनकर शान्त हौ ओर क्रोध मत करो ॥ ४४ ॥ 

पितामहः रातनवः शां संपूजयिष्यति । 

आचार्यों विदुरः क्षत्ता चाभमेव वदिष्यतः । 

करूपश् संजयश्च दासमेव वदिष्यतः ॥ २५ ॥ 
क्षमा करनेसे शब्तनुपुत्र हमारे दादा भीष्म प्रशंसा करंगे; शुरु द्रोणाचायं और बिदुर भी 
शमकौ दी प्रशसा कमे । कृपाचायं ओर चञ्ञय भी क्षमादीकी प्रशंसा करेगे ॥ ४५ ॥ 


सामदत्ता युयुत्छुत्व द्रोणपुत्र॒स्तथेव च । 

पतातद्श्च ना व्यास्चः छम बदातिं नित्यः । 2२ ॥ 
सामदत्त, युबुत्सु तथा द्रःणपुत्र अश्वत्थामा आर्‌ हमारे पताह व्यास्रदेव नित्य क्ष॒मा 
प्रशवा करत ६ ॥ ४६ ॥ 


एतेहिं राजा नियत चोद्यमान!) शर्म पति। 

राज्यं दातेति में बुद्धिन चेल्लोमान्नशिष्यति.. ॥४७॥ । 
इन सबके द्वारा शमको तरफ प्रेरित किए जाते हुए राजा घ॒तराष्ट्र हमको राज्य देंगे 
हमारा विचार है | यदि वे न देंगे, तो छोमसे नष्ट हो जायेंगे ॥ ४७ ॥ 


कालाध्य दारुण; प्राप्ती मरतानामजूतये | 
नश्वत से सदेवेतत्पुरस्तादापे भामिनि ॥ ४८ ॥ 


है सुन्द्री ! में जेसे पहले निश्चय किया करता था, उसी तरह भरतकुऊके बाशका यह 
दारण समय प्रप्त ॥ ४८ ॥ 


1 


शष्याय ३२] ,... शारज्यक्षपर्व । ण 








खुयोधनों नाहेतीलति क्षमालेघ॑ व पिन्दलि। 

अर्हर्तस्थाहमित्येव वस्थान्धां निन्दते क्षमा ॥ ४९॥ 
दुयोधन क्षा क्रनेसं असमथ है; अतएव वह क्षमा योग्य ही नहीं है । म क्षमाकै योग्य 
हं, अतएव क्षमा मेरा हौ आश्रय लेती है \। ४९ ॥ 


एतदात्मवतां वृत्तमेष धमः सनातनः । 

क्षमा चेवादवंस्थ च तत्कतासस्यदषञ्जस्ा ॥ ५० ॥| 

, ॥ दति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेंणि िरो(-ऽध्यायः ॥ ३० ४ १०२८ ॥ 
यही आत्मशक्तिसे युक्त मनुष्योका चरित्र है और यही सनातन धर्म है। में तखका विचार 
करके ही क्षमा ओर सुबुद्धिका घारण करता हूँ ॥ ५० ॥ 


॥ महाश्रारतके आरण्यकपचम तीखवां अध्याय खम्मान्त ॥ ३० ॥ १०२८॥ 





द्रौपधुवाच 


नमो धात्रे विधात्रे च थो मोह चक्रतुस्तव । | 
पितदैवासहे इत्ते वोढव्ये तेऽन्वथः अतिः ॥ १ ॥ 
द्रोपदी बोरी-- हे षहाराज ! भँ उस परमेश्वर और ग्रारब्धको नमस्कार करती हूं, जिन्होंने 


आपमें मोह उत्पन्न कर दिया है और उसी कारण अपने पिता पिवामहोंके आचारका भार 
बहन करनेंके कार्यमें भौ आपकी बुद्धिकी विषरीत कर दिया है ॥ १ ॥ 


9 


नेह धमानुरोस्याभ्यां न क्लान्त्या नाजवेन च । 

पुरुषः ियमाप्नोति न शुणित्वेन कर्हिचित्‌ ॥ २॥ 
मनुष्य जबतूमें धममे, अहिंसा, क्षपा, साधुता या दयात कदापि र्मी प्राप्त नहीं छर 
सकता ॥ १ ॥ 

त्था चेद्रयस्चनमभ्वागादिदं मारत दुशसहम्‌ । 

यत्त्व नाहाख नापास भातरस्त महाजख। ॥ ३ ॥ 
ह भरतवंशावतंष ! आय जर आयके महांतेजसी भाई जिस दुःखे योग्य नहीं ये, बह 
काठेन दुःख आपको ग्राप्त हुआ है ॥ ३॥ 


# 


१०५८ भद्दाभारते । '[ कैरात' 
प. 
न हि तेऽध्यगभज्चातु तदानीं नाय मारत । 
घमात्प्रियतर किचिदपि चेज्ावितादेह ॥४॥ 
है भारत | में जानती हूँ कि राज्यके समयर्म और इस समय भा धर्मे ज्यादा प्रिय 
आपके लिए और कुछ नहीं है, आप जीवनसे भी धर्मेको अधिक मानते ह ॥ ४ ॥ 
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घम्माथमेज ते राज्य धन्माथ जीवित च ते | 
ब्राह्यणा गुरवश्चैव जानन्त्यपि च देवताः ॥ ५ ॥ 
& भः 


इसको व्राह्मण, गुरु और देवता भी जानते हैं कि आपका राज्य धमेके लिए दी है और 
आपका जाँवन भी धर्मके लिए ही है ॥ ५ ॥ 

भीमसेनाजुनो चेव माह्रेयो व मया सह । 

त्थज़रत्वामाते से वुद्धिन तु धम परित्यज। ॥ ६ ॥ 
मुझे यह निश्चय है कि आप भीमश्ेन, अञ्न, नङुरु, सहदेव आर सुञ्को मीं त्याग 
सकते है; परन्तु धको नहीं छोड सकते ॥ ६ ॥ 

राजानं धथगोप्तारं धमो रक्षति रक्षितः । 

इते म श्चुतमायाणात्वातु मन्ये न रक्षति ॥ ७ ॥ 
मने आयं पर्षा युखपे यह सुना था कि धमरक्षक राजाकी रक्षित हुआ षम हा रक्षा 
करता हं परन्तु जान पडता दं, कि वह्‌ धमे भी आपकी रक्षा न्ध कर रहा ॥७॥ 

अनन्या दि नरव्याघ्र नित्यद। धमेमेव ते । 

बुद्धिः सतततमन्धेति छायेव पुरुषं निजा ॥ ८ ॥ 
दे पुरुपसिंह ! आपको बुद्धि सदेव धम्मके पछे इस प्रकार घूमती रहती दे, जे छाया 
पुरुषके पीछे फिरा छरती है ॥ ८ ॥ 

नावमस्था हि सहयशात्नावराषच्श्रेयसः कुतः 

अवाप्य एाथवा कृत्स्नां न ते जड़गमचवधंत ॥९॥ 
हैं महाराज [| सब एथ्वाका राज्य ग्राप्त होने पर भा आपने कंभों अपने समान पुरुषाका 
आर अपनस छीटाका भा अपमान नहीं किया, फिर बडके बारे तो कददना दो क्या 1 
आपमं कमी अभिमान नदी उस्पन्न इआ ॥ ९ ॥ 

स्वाहाकारैः स्वधाभिश्च प्रजाभिरपि च द्विजान्‌ । 

) वतान पपितु्चव सतत पाथं सेवसे ॥ १० ॥ 


2 महाराज ! आपनं नरन्तरही स्वाष्टाकार, स्वधाकार आर पूजासे ब्राह्मण, देवता ऑर 
पितराकां तृाप्त को है ॥ै १० ॥ 


ष, 


अध्याय ३९ ] आश्ययकपत । १९९ 





ब्राह्मणाः सवका्चैस्ते सत्तं षाथं तर्पितः । 

यत्तयो मोक्षिणश्रेव गहस्थाओव भारत ॥ ११॥ 
हे प्रथापूत्र भारत ! आप मोक्षकी इच्छा रखनेताले सन्‍्यासी और गृहस्थ ब्राह्मणोंको सदा 
हर तरहकी कामनाओंसे तृप्त करते रहे हैं॥ ११॥ 

आरण्थकेम्यो लौहानि भाजनानि प्रयच्छसि । 

नदेयं जाद्यणेभ्यस्ते गुहे द्टिचन विव्यते ॥ १२॥ 
आप वानप्रस्थियोंकी भी सोनेके पात्र दिया करते थे । आपके घरमें कोई भी ऐसी बस्तु 
नहीं थी, जो ब्राह्मण लोगोंकी न देने योग्य हो ॥ ११॥ 

यदिद वेश्वदेवान्ते सार्यप्रातः प्रदीयते । 

तदत्त्वातिथिस्त्येभ्यो राजज्शेषेण जीवसि ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! यह जो वलि वेश्वदेव कर्मे अन्ते सायंप्रातः दिया जाता है, इसमें अतिथियों 
ओर नोकरोकों देकर जो बचता है, उसीको खाकर आप जीवन निवाह करते हैं ॥ १३ ॥ 

इष्टयः पशुवन्धाशथ कास्यनेभित्तिकाश्च ये । 

वतन्ते पाकयज्ञा यज्ञकभं च नित्यदा ॥ १४॥ 
काम्य और नैमित्तिक पशु-बन्ध यज्ञ, पकयज्ञ और और भी यज्ञकम भी आपके यहां 
नित्य होते रहते हैं ॥ १४ ॥ 

अस्मिन्नपि महारण्ये विजने दस्युसेविते । 

राश्टादपेत्य वसतो चमस्ते नावसादति ॥ १५ ॥ 
राज्य नष्ट होनेपर भी चारों भाइयोंके सहित इस निजेन ओर छुटेरॉसे युक्त इसी महावनं 
वापस करके भी आप यज्ञादि करते हैं, इससे जान पडता है, कि धंकी आपने अर्भातक 
नहीं छोडा है ॥ १५॥ 

अश्वमेधो राजसूयः पुण्डरीकोऽथ गोसवः | 

एतरापे सहासज्ञारष्ट ते भारंदाक्षणः ॥ १६॥ 
है महाराज ! आपने अश्वमेध, राजलय ओर गोसव, पुण्डरीक आदि बहुत दक्षिणावाले 
महायज्ञोसि आपने यागकर्म सम्पन्न किया है ॥ १६ ॥ 

राजन्परीतया बुद्धथा विषमेऽक्षपराजये । 

राज्यं वसुन्यायुधानि जावुन्मां चासि निजितः ॥ १७॥ 
ओर उस कपटसे युक्त जुअके पराजयके समय आपकी बुद्धि विपरीत हो गई थीं, अतः 
राज्य, धन, आयुध, भाई ओर सुझे भी हार बड ॥ १७॥ 
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जोशैदो्वदान्यस्य द्रीमतः सत्यवादिनः । 

कृथप्क्षव्यसनजा बुद्धिरापतिता तथ ॥ १८॥ 
सरल, कोल, सीधे ढरनेवारेमि श्रेष्ठ । लज्जाशील सत्यवादी आपकी बुद्धि किस प्रकार 
जुएके व्यक्षमें जा छगी ?॥ १८॥ 

अतीव भोहमायाति अनआ परिदूयते । 

निचास्थ ते दुःखभिदभिमां च।पदभीदशचीिसर्‌ ॥ १९॥ 
है महाराज ! आपके ऊपर आए हुए इस हुःख और ऐसी आपतिकों देखकर में बहुत ही . 
मोहित हो रही हूं और मेरा मन बहुत ही दुखी हो रहा है ॥ १९॥ 

अज्ञाषप्युदाहरन्तीभमितिहास पुरातलनय । 

इश्वस्स्थ बश्चे लोकस्तिछले बात्मनों थथा ॥ २०॥ 
एश्वरके वशमें ही सब लोक खित हैं, अपने वशमें नहीं। ऐसे स्थानपर एक पुराने इतिहासका 
उदाहरण देते हे ॥ ३० ॥ 


घांतेव खछ सूतानां खखदुःखे पियाभिये । 

दधत स्षवेमासानः पुरस्ताच्छुक्रद्ुचरन्‌ ।॥ २९१॥ 
पहले कमके बीजका आश्रय लेकर ही ईश्वर सब प्राणियोंके सुख-दुःख, प्रिय और अग्निय 
फलका विधान करते है ॥ २१॥ 

यथा दारुमयी योवा नरवीर समाहित । 

इरयत्थङ्खयञ्ञानिं तथा राजन्चिक्षाः प्रजाः 1 २२॥ 
है नरवीर ! दे राजन्‌ | जिस अकार कठपुतली नचानेवाले पुरुषके वश रहती हुई अपने 
अंग प्रत्यंगोंकी बचाती है, परे दी यह प्रजायें भी इश्वरक्के बशमें रहतीं हैं ॥ २२ ॥ 

आकाश इच स्तातनि व्याप्य सचोणि मारत। 

इश्चरा बिद्वाताह ऋछल्याण थच्च पापकृमत ॥ २२॥ 
है भारत ! ईर आङ्ाश्चके समान्‌ सवम व्याप्त होकर कल्याण और पापके फलको यथा- 
याग्य दृत ६ ॥ २४३ ॥ ! 

गङ्कानस्तन्तुचद्ध वा नेयतोऽयलनोन्वरः । 

इन्वरस्य वरा तष्टन्नान्यषा नाद्यनः प्रस ॥ २ ॥ 


अंसे पक्षौ डोरेभे व॑थङर नियंत्रित हो जाता है, वैसे दी जगत्‌ भी ईश्वरके वशमें रहता हुआ 
न अपना स्वामी हं ओर न दूखरेका ॥ २४॥ 


अध्याय 3१ | । उप्रुणथदापर्थ , १६ 
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जते एतम भामि तथा ठ एतम फालतेस कलं सश ही जताहे, वृष्र्हः स्ट जनत्‌ 
परमात्मा अब शे 1 भूर्‌ न्भृरछवः हअ पृर्साट-:पभ्रष्‌ हैक उस्ाक ॐधम्‌ हु वर र २९१ 
नटाय, न। अद्ख्य.ऽ थ करदं जयाति रुवन्‌ । 


क 


सात सा जध्यलःपल्लः द्ूगदृच्् दव च्युनः श्दे ॥ 


जैसे पानीकी घरामें आकर वृक्ष अपने कछिलाससे टटऋूए बहने लगता है, उकः ग्रशर 
महुष्य जपने शघीत होकर कदापे छिसी सम्यमें कई कार नदीं क्वाहं. २) ॥ 


अज्ञों जम्तुरनीशोइथयमात्मन) छुखदु!ःखथी! । 

इंश्वरपे(रेसोीं गच्छेत्ल्वन नरकमेत च ॥ २७ || 
यह अज्ञ जीव अपने सुख दुःखका स्वाप्ती नहीं है, इश्वहोकी प्ररणासे यह स 
नरककी प्राप्त करता है ॥ १७ ॥ 

यथा बाखेस्तणःम्रःणि अश यान्ति भटीश्सः । 

| घतुरेवं कक यन्ति सवसूतःनि लारत \ दद \ 

दे भारत ! परस प्रकारे तिनके जग्रमाग बलवान्‌ वायुझे बशमें होकर हिप हैं, बेदी 
समस्त प्राणी मी दश्वरके वक्षे इहते ह ॥ २८ ॥ 

आयकर्मणि युझ्ञानः पापे वा पुनरीश्वरः) । 

व्याप्य खूलानि चरले मे चायधिलि लक्ष्यते ॥ २९ | 
ईश्वर सब प्राणियोंगें व्याप्त होकर उन्दरे उत्त ओर वीव कमम रमि छुए घूः हा है 
परन्तु वह किसीको दिखाई नहीं देता ॥ २९ ॥ 

हेतुनाञभमिद घातुः शरीर क्लेचर्सश्ितल्न्‌ । 

थम करयते कय दुमद पवस; ¦} 2० {। 
यह शरीर परमेश्वरका स्थान होनेषर भी उषा एक साधनद्रा् >, अद ह इर 
यभ शौर अश्युम समं कराता दै \! ३० \ 

पद्य मायाप मरकऽथन्नीन्वरेण खया कुतः) 

यो हन्ति जूतेमवानि सोहयित्वात्ममायवा 13१॥ 
इथरने जैसा क्विया है, उस मायाके प्रभावको देखो |डि, जो जपरी धवसे टित कर 
शक ग्रणास दूपरे ग्राणाकों सरवाता हैं ॥ ३१ ॥ 

२१ ( महा. मा. नारष्मक. ) 


1५ 


पे 
जार 


धद भ 
१६२ महाभारते । [ करातप' 


~ ------------~ जि भम 


न्यथा परिदृष्टानि सुनिभि्वददद्िभिः । 
न्यथा परिवतैन्ते वेगा इव नभस्वतः ॥ ए२॥ , 
बेदवेता घुनियोंकी दृष्टिमें उन प्राणियोंका स्वरूप दुसरे द्वी तरहका होता है, पर इईधरको 
मायासे मोहित दोनेके कारण वे दूसरे ही मार्गसे वायुके झोकोंके समान वेगसे चलते हैं ॥३२॥ 
अन्यथैव हि भन्यन्ते पुरुषास्तानि तानि च। 
अन्यथेव प्रभुस्तानि करोति विकरोति च ॥ २२ ॥ 
मुष्य जिन जिन कामको दूसरी तरदसे मानते हैं, ईश्वर उन ही कार्मोकों दूसरे प्रकारते 
बनाता है और विगाडता रै ॥ ३३ ॥ 
यथा काष्ठेन या काष्टमरमानं चाद्सया पुनः । 
अयसा चाप्ययरिव्न्दान्निविचेष्ठमचेतनम्र्‌ ॥ ३४ ॥ 
जिस प्रकारसे वेतनारदित वेशाशूस्य काष्ठद्यो काष्ठे, पर्थरको पत्थरसे ओर रोको 
रोहसे काट देते ह ॥ ३४॥ 
एवं स भगवान्देवः स्व्थभ्चूः प्रपितामहः । 
हिनस्ति भूतै भूतानि चदय क्रुत्वा युधिष्ठिर ॥ ३५ ॥ 
हे युधिष्टिर ! उसी प्रकारसे वह सवका भगवान्‌ देव प्रपितामह स्वयं भगवान्‌ ब्रह्मा छल 
करके प्राणियोंको नष्ट करता है ॥ ३५ ॥ 
संप्रयोज्य वियोज्यायं कामकारकरः प्रथु; । 
कीडते भगवान्भूतेवोः कीडनकैरिव ॥ ३६ ॥ 
जिस ग्रकारसे बालक खिलोनोंसे खेलता है, बसे दही अपनी इच्छासे काम करनेवाले प्रश्न 
परमेश्वर भी समस्त प्राणियोंका अपनी इच्छानुसार उनका संयोग और वियोग कराकर 
खेलता है ॥ ३६ ॥ 
न मातृपितृवद्राजन्धाता भूतेषु वर्तते । 
रोषादिव प्रवृत्तोष्य चधायमितरों जनः ॥ २७ ॥ 
है राजन्‌ ! जेते माता और पिता आचरण करते हैं, वैसे सब प्राणियोंमें ब्रह्मा दयाका 
आचरण नहीं करता, अपितु जिस प्रकारसे सामान्य पुरुष क्रोधके वशमें होकर आचरण 
करते 8, वेसा ही आचरण करता ३ ॥ ३७॥ 
आयोज्शीलवतो रृष्ठा हीसतो ब्रत्तिकर्शितान । 
अनायानन्‍्सुखिनओव विहलामीव चिन्तया ॥ ३८ ॥ 
उत्तम आचरणयुक्त लज्जावान्‌ श्रेष्ठ पूरुषोंको खानेके विषयमें भी दुखी और चिन्तासे पीडित 
. रहते और दुशोको आनन्द करते देखकर मैं चिन्तासे विहल होती हूँ ॥ ३८ ॥ 


भध्याय ३२ 1 आरजंयकपवे । १६६ 





तवेमामावदं दष्टा सद्ाद्ध च सखुयोधने। 

धातार गहय काथ विषम याऽजुपट्‌यति ॥ ३९ ॥ 
आपकी यह आपत्ति ओर दुर्योधनकी सम्रद्धि देखकर, दे कुन्तीनन्दन ! में ब्रक्माकी निन्‍्दा 
करती हूं जो सदा पिषम दष्टे देखता ह ॥ १९ ॥ 

आयेशा।खालिगे करे छब्घे धभोपचायिनि | 

भातराष् भियं दत्वा घाता के फलमश्नुते ॥ ४०॥ 
आयश्ञास्रोंका उल्लंघन करनेवाले क्र, अधर्मी ओर लोभी धतराष्ट्रपत्रको लक्ष्मी देकर 
ब्रह्मा क्या फूल पायेगा १ ॥ ४० ॥ 

कूम चेत्कूलमन्वेति कतार नान्यम्च्छाति । 

कमेणा तेवब पापेन लिप्यते नूनमीश्वरः ॥ ४१ ॥ 
यदि किया हुआ कम कंतोंको छोडकर ओर किसौको प्राप्त नहीं दोता, तो वह पाप कमेका 
फल इंश्वरह्मका प्राप्त होता होगा ॥ ४७१॥ 

अथ कलं छतं पापं न चेत्कृतारस्रच्छति । 

कारणं बलछभेवेद्‌ जनाञ्टोचामि दुबेलान्‌ ॥ ४२॥ 

॥ हवि शरीमदाभारते आरण्यकपर्वणि इक ो.ऽध्यायः ॥ ३१ ॥ १०७० ॥ 

यदि किये हुए कमेछा पाप कतांको नहीं प्राप्त होता, तो इसमें बलही कारण है, अतएव 


दुबल मनुष्याक लिए मुझ बडा हां शाक हा रहा है ॥ ४७२ ॥ 
॥ मझआरवके आरण्यकपर्वमरं एकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१॥ १०७० ॥ 





३२ : 
श॒धिं्टर उवाच 
वल्यु चिचषदं छक््ण याज्ञसेनि त्वया वचः । 
उत्त तच्छूलमस्मामिनोस्तिक्य तु प्रभाषसे ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- है याज्ञसेनि ! तुभने जो उत्तम विचित्र पदवाला और कोमल वचन कहा, 


वह हमने सुना, परन्तु यह सब वेदके विरुद्ध होनेसे तुम नास्तिकोंके समान बोल रही हो ॥ १॥ 
नाहं कमेफलान्वेषी राजपुत्रि चराम्युत । 
दानि देथमित्यैव यजे यष्टल्यमित्यु ॥ २॥ 

है राजपुत्री ! में कमेके फलकी इच्छासे कर्म नहीं करता, यह वस्तु देने योग्य है इसलिए 


दवा हू आर यज्ञ इसालेए करता हूं चूके यह करने योग्य है ॥ २॥ 
8 


1 
१६४ भंद्याभारते ।  कैरातपवे 
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अस्घु वाचन फ धा वा कतैटयं पुरुषेण थल्‌ । 

गहा वायसस्य श्रमे यथादा.् कयन दत्‌ ॥ ३.॥ 
कृप्पे | शहस्य अनयें २४नेवाले एक पुश जो श्यै कने चाहि९, उन मै यथसक्ति 
त द, उस्ना पएरे भिरथान मिले ॥३॥ 


9 /शार 


घन्न चशान खुश्राण न घचत्रएलशकारणातू | 

अः मानन्‌षतच्स्वं सता ब्तसवक्ष्य च | 

घल एव सनः क्ुखणे स्वयःवन्चैव से घनन ॥ ४ ॥ 
है सथा ! में घाशाक्षोका अतिहारण न करके उत्तम पुरुपोका कपे देखकर ही घर 
करता हूं उपले फलक प्राप्त करनेकों इच्छासे नहीं। हे कृष्ण ! स्वाभाविक्रद्पस ही मेरा 


न धये स्प. हुआ है ॥ ४ ॥ 

न चमफलबषपोति थो घर्म दोग्छुलिच्छलि । 

यशब्बेन शडकते कृत्वा न।स्विकवयात्यापचेतन! ॥ ५ ॥ 
जो धफे दंहदा चादता दे अथात्‌ उसझे फलक्षी इच्छा करता है, जीर ञः (पौ सनो- 
दुरिब.ल' पुरुष, त्रास्तिकृतापे धर्म करके उसमें शझ्ला करता है, वह घनके फलड़ो नहीं 
प्राप्त होता | ५ ॥ 

अतिवदान्धदचैव भा घरमातिशक्लिया। । 

घंमधते राकी पुरुषस्लियेग्गतिपराथणः ॥ ६ ॥ 
तय अवधियाद और भदसे वममर छङ्का सत. दरो, व्योदि धर्मद शङ्गा करने पुसषश्न 
ति-ग्‌ मति अथात्‌ पशुपक्षियोंकी »ति प्राप्त होगी है ॥ ६ ॥ 

धरा चस्वातिर्ंक्यः स्थादाष वा तुर्बखात्मनः । 

वेदाचछूद इबापेयात्स छोकादजरामरात्‌ ॥ ७}. 
जिय दुगत्मा पापोकों धर्मम अचबः ऋषि-प्रणीत पुस्तकोंते शंका हो, वह त ५.२८ शु 
वराष्यप दक्ष दूर हा जाता है, उसौ प्रङार सव अजर यर अमर लोकस दुर्हः धत 


है॥७॥ 

वेदःध्या्यी धलपरः कुले जातो धच्ास्थिनि । 

स्थाकिघु स चोक्तव्यों राजसिधै्षचारिणिः ॥ ८ ॥ 
ह यशससेवते | वेदका- पढ़नेव/ला, पर्त, उत्तम कुछनें उत्व हु ऋ, वह वाङ्न. भौ दयी 
= हि 


है, तती भी धर्म करनेवाले रोजाआद्ा: उस दंद्धाम गिनना. च॥हँये 1. ८ ॥ 


क्षंप्याय ६२ ] ओरण्यकपव | 
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पापाधानह = सद यददर च अद्यत; | 
इद्द्धतसय नन्ददु1 दयः चज वङुरल ¦ ९ |} 
जो पापी और अन्‍्दबुद्धि शासकों छोडकर घर्नन शंका करता दे, बह बुद्र और चोदजे भी 
नौच शिन जाता है ॥ ९॥ 
प्रत्यक्ष हि त्वया दृष्ट ऋषिगेच्छव्महातपा) । 
माकण्डेयोड्प्रभेयात्म! धर्लण चिरजीबितास्‌ ॥ १०॥ 
यभी यहासे गए हुए अयेवासा, यदातपस्यी साकेष्डेय ऋषिको शौ 


न कारण 
र्‌ दर फे 
> नो, य स ह क 

उनके चिरधोवगको युतये अपना हा अदल अस्य देखा 


० || 
व्यास बद्धो चैन्ेयी नारदो सेजसः छु 
अन्ये च्‌ च्हधथः सिद्धा घथचजद्‌ सुचेतसः ॥ ११ ॥ 

व्यास, वस्लिष्ठ; भेत्रेय, नारद, छोमंश ओर शुरू आदि तथा और भी. भनेक 

सेद्ध धादे सायके अरव इष द ५११॥ 
त्यश्च प्या झेतान्दिग्ययेगसभम्विलाम । 
कछापासुगहण ७ क्तानदवरच गरायश) ॥ ९२॥ 

तुय इ सवक्नो भरकः देखत हो, कि यह छोग दिव्य योग-सहित श्ञाप देने और 

छमुप्रर छा यम हमे जर दृवंताज।वं मो उत्तम हैं ॥ १२॥ 


महर्षि और 


एत्य इड्‌ वुप्धर्यादः वणथन्त्‌ खदा सरस । 


कूतपससशससरप्रख्य: अत्यस्यागलंदड छह थ। ॥ ९३ ॥ 
अधर्‌ दैः श ये ऋषैतण अपनी प्रत्यक्ष ओर अममक्ती बुद्धिस रे सामने धर्मद 
ही सबंध प्रथन छतेज्य कमेक्े झूपमें बताते हैं ॥ १३ ॥ 


देव जन ला दोप्सु उाक्षाकेलु तध च ॥ १४ ॥ 
अतः, हे कर्पाओि ! सजेजुमढ कारण ये दंत इष्‌ भनक्त चदा अर धं प्र्‌ आक्षेपं आर 
शृक्धा वे छरे ॥ १४ || 

घथ.तेदाडइूकी नाज्यास्निम्मणणणश्ञाघिगच्छति । 

अ.स 2.१ श {+न | १९ 1 
वधत दद फरनपाज महुष्य दुभरका बता अवध 


ही मानता ओर स्वयंकों दी प्रमाण 
भायनंब[छ वह उदण्ड पुरुष छवाणदा अपमान छरता है । 


१९ ॥ 


भष ३०० क्रातपर्ण 
१६६ प्रदाभारत । [' 





इन्द्रियप्रीतिसंबद्ध यदिद छोकसाक्षिकम्‌ । 

एतावन्मन्यते बालो मोहूयन्यच्र गच्छति ॥ १६॥ 
वह सूख इतनाही समझता है, कि जो कुछ यह साक्षात्‌ जगव्‌ दे वई इन्द्रियोंके सुखहीके 
निमिच है, और दूसरे अप्रत्यक्ष पदार्थोके बारेमें उसकी बुद्धि मोहमें पड जावी है ॥१६॥ 


घ्राचध्ित्तं न तस्यास्ति थो धमेमति शङ्कते । 
ध्यायन्स क्रूषणः चापो न छोकान्प्रतिपद्यते ॥ १७॥ 
जो पापी, कृपण धम कलन दका करता है, उसके लिए कोई आयशित्त भी नहीं है। 


क ठो म 4 


अतः धर्म-विरोधी बावोंका विचार करनेवाला वह उत्तम लोकोंकों भी नहीं पा सकता ॥१७॥ 
प्रभाणान्यतिवतों हि वेदशास्राथनिन्दकः । 
कामलोमालुगो सूढो बरक प्रतिपयते ॥ १८॥ 
जो पापी काम और लोभके वशे होर प्रमाणक छोड़कर वेद और शास््रकी निन्‍दा 
करता है, वह नरकमें जाकर मिरता है ॥ १८ ॥ 
यरतु नित्य कृतमतिधमेमेवाभिपयते । 
अदाङ्लानः करथाणि सोऽखुचानन्त्यमभ्सुते ॥ १९॥ 
है कल्याणि ! जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष झ्कारदित होकर सदा धर्मका ही आचरण करता 
रहता है वह इस लोकमें उत्तम और अन्तरहिंत सुखको“भोगता है ॥ १९॥ 


आपषे प्रमाणसुत्कस्थ घधमोनपरिपालयन । 

सर्वेशासत्रातिगों खूढ। ङा जन्मसु न विन्दति ॥ २०॥ 
ज मूखं वेदक प्रमाणो लवर धरमैको नकष पालता और झास्रकी मर्यादाकों नहीं मानता, 
वह अनेक अन्मे मी सुखको नद प्राप्त हो सद्ता ॥ २०॥ 

दि्धैरत्वरितं धणे कष्णे मा स्मातिहंकिथाः । 

पुरणण्डविभिः षोक्तं सर्वज्ञैः स्वदासीभिः ॥ २१॥ 
है कृष्ण | जिस धर्मका महात्मा लोम आचरण करते है, उषम तुम दका मत करो । यह 
प्राचीन धम स्ेज्ञ सवेदर्श महात्मा ऋषियोंने कहा है ॥ २१ ॥ 

धसं एव वो नान्यः स्वर द्रौपदि गच्छताम्‌ । 
॥ सेव नोः सागरस्येव बणिजः पारश्च्छतः । ॥ २२॥ 
है द्रापाद { स्वभ जानक्छी इच्छा करनेनारे मनुष्ये किए धमही एक नाव है जसे सपुद्रसे 
पार जानेवाले बनियेके लिए नोका ॥ २२ ॥ 


अध्याय ३२ ] आरण्यकपव । ` १६ 





[कप 


अफलो यदि घमः स्थाचरितों धर्मंचारिभिः। 

अप्रतिष्ठे तमस्थेतज्जगन्धज्जेद्निनिदिले ॥ २३ ॥ 
हे अनिन्दिते ! यदि धर्म करनेवाले पुरुषोंके द्वारा किया हुआ धर्म फलरद्वित होता, वो 
यह जगत ग्रतिष्ठाशून्यवाले अन्धकारमें डूब जाता | १३ ॥ 

निर्वाणं नाधिगच्छेयुजीवियुः पद्ुजीविकाम्‌ । 


विघतनव युञ्येयुनं चाथ काचदाप्लुयु ॥ २७४ ॥ 
तपश्च ब्रह्मचथ च यज्ञः स्वाध्याय एष च । 
दानमाज्ञवमतानि यदि स्युररलान चं ॥ २५ ॥ 


यदि तप, बाच, यज्ञ, धर्मशा्खोको पटना, दान, साधुता ये सव निष्फर होते तो कोई 
भी मोक्षको प्राप्त न होता, सब पशु-जीविकासे जीते, सभी दुःखसे युक्त होते ओर छोई भी 
घनको प्राप्त न करता ॥ २४-२५ ॥। 

नाचरिष्यन्परे धर्मं परे परतरे च ये । 

विप्रलस्भोाऽथमत्यन्तं यदि स्युरष्लाः किथाः ॥ २६॥ 
और सभी धार्मिक क्रियायें फलरद्दित होतीं ओर धर्म केवल वंचनामात्र होता, वो कोई भी 
हमे पिला, उनसे पिला ओर पहिलेसे पहिला अथांत्‌ कोई भी हमारा पूर्वज धमका 
आचरण न करता ॥ २६९ ॥। 

ऋषयश्चैव देवाञ गन्धवासुरराश्चसाः । 

हैन्वराः कस्य हेतोस्ते चरेयुधेभमादताः ॥ २७॥ ` 
ओर ऋषि, देवता, गन्धव, असुर ओर रक्षस समथ होकर भी आद्रसहित धर्मा आचरण 
क्था करत १। २७ 

फलदं त्विह विज्ञाय धातारं यसि श्रुवे । 

धर्म ते द्याचरन्क्रुष्णे तद्धि धमं सनातनम्‌ ॥ २८ ॥ 
है कृष्णे ! यह सब लोग ब्रह्माको निश्चित कल्याणरूपी फरको देनेवाला जानकर ही धर्म करते 
है ओर यदी सनातन धरम हे ।। २८ ॥ 

स चां सफखो धनौ न धर्मोऽफर उच्यते । 


क, क 


हृद्यन्तेडंपे दि विद्यानां एलानि तवसा तथा ॥ २९ ॥ 


अतः यह घमं फलदायक ही है, कोई भी धरम फलराहित नहीं कहा जाता, क्‍योंकि जगत विद्या 
आर तपके फल दीखते ही हैं ।। २९॥। - 


१६८ २ म{ 


त्वथ (येज नष्‌ अखन्ज द्रण यख श्ुचन्च्‌ । 
वेद्धुं च. थार जन्त चुदधदश्ुद्चः अलापबय, स्‌ 1 १० ॥ 
क-म! तुम्‌ पदे श्च विख्यात जन्म स्मरण रो भर यह णी जन्त हा, ‰ 
प्रतापवान्‌ धृषट्यु>1 छण उत्पन्न हुए १॥ ३० । 
एसादंदच पयाचदुपलान छ।च,र्यल । 


कर्ण फललस्तीयति धीरऽल्पेनावि तुष्यति ॥ ३१॥ 
है सुचरिते! धीर एर्व दै एलो पता है, आः थेडेडीनं घन्वुष्ट मी हो जातवा है, 
उसकी सिद्धिउे लिए इसका उदाहरण जो पैने दिया बही बहुत है ॥ श१ ॥ 

बहुनापि हमशेद्रासो बेब तुष्यन्त्यबुछयः 

तेषां न धज किवित्पेत्य खलप्स्ति कथं का ॥ ३२॥ 
मूख, | ुद्धिसम अहुत फर पाकर भी सन्तुष्ट नहीं होते, उनके मरनेके वाद उन्हें कोई 
भी धर्मका फल, सुख या कम नहीं मिलेशा ॥ हे २॥ 


कूभ गासुतपुण्यानां पापानएं च फलोदय; । 
परयवश्छःप्यय्छैव देवगुद्यानि भामिनि ॥ ११२॥ 
भाेनि | पुण्य दनवाले सत्कृत्त आर पाप दनेवाछे दुष्कमे इन दानद उदय, अभाव 
र वनाश दंवाक लिए भ जुद्य है ॥ दे हे ॥ 
नेतानि वेद था कश्चिन्सुअन्ट्यन्न प्रजा इसाः । 
रस््यःण्यलानि देवानाँ जूढमाया हि देवता! ॥ ३४॥ 
हन फलो सकारण मनुष्य रह जाक पाता पौर इ विपयमें प्रजायें भ्र नव हो जाती हैं | 
यह विषय देवताओं द्वारा राक्षित है ओर देववाओंकी माया बहुत गूढ है ॥ ३४ ॥ 
ठु छाद्य द्ुन्रचेव तपसः दर्कच्छिल्दिकाः 1 
प्रसन्नेभानसैयुक्ता। पइयम्त्थेतानि से द्विजा। ॥ ३९ ॥ 
दन तपके करण कृज्‌ अर्दा उत्तप्‌ वत आ आचरण द्विर्‌ इष तपसे पापद्ो जये 
हए वथा प्रसन्न सनदे युक्त बाह्मण है। देखते है +, ३५ ॥ 
न फलाद कनदः खङ्कदव्येः स देयतःः । 
य्सय चानमन्तम दातव्यं चानद्यूधद्द) ॥ २६ |) 
एरु प्राप छुआ हुआ न दखशर धम भोर देखताथीय शेक्ता नहीं करनी चाहिये । अशाद- 
'राश्त हाकर सदा यज्ञ करना चाहिए ओर अश्चयारहित होकर दाव करना चाहिये।॥ ३६॥ 


~ हा 


न~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~--~-----~-----~-~----------------- 
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कर्मेणां फलमस्तीति तर्यैतद्धम' शाग्बतम । 

ब्रह्मा प्रोवाच पुत्राणां यदपिवंद कश्यप) ॥ १७ ॥ 
ब्रह्माने अपने पुत्रोंसे कहा था, कि कर्मोका फल अवश्य मिलता है। यह सनातन धर्म है; 
इसका अथं कश्यप ऋषिने जाना था ॥ ३७ 

तस्परात्ते क्लं शखः क्ररुणे नीहार इवं नयतु । 

व्यथस्थ सथ्ेमस्तीलि नास्विकर्थ भावशुत्सज ॥ १८ ॥ 
है कृष्णे | यह सब जानकर तुम्हारा संशय कुहरेफे समान नष्ट हो जाना चाहिये | यह सब 
सत्य है, यह निश्चयकर तुम नाश्विक भावको त्याग दो ॥ डेट ॥ 

इश्वर चांपि भूतानां घालार॑ भा विविक्षिप) । 

शिन्तस्वैनं नथस्वैनं भा ते भद्बुद्धिरीदशी ॥ ३९ ॥ 
स्र जगते धारण करनेवाले ईश्वरपर आक्षिय गत करों। उनका ध्यान करो, उनको 
नमस्कार करो । तुम्हारी इस प्रकारछी नाध्तिक बुद्ध न हो ॥ ३९ |। 

यस्य प्रसादात्तद्धत्ता खत्यों गच्छत्यभत्यतारू | 

उत्तम देवल॑ क़ृष्णे मातियोच! कर्थचन ॥ ४० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवंणि दानिरो.ऽध्यायः ४ २२४ १११० ॥ 

हे कृष्णे ! जिसकी ऊृपा भक्तिसे मरणशौल पुरुष मी अमरताक्षो प्राप्त छरता है; तुम उस 


उत्तम दवताक वारव (नन्दक य्य वचस्‌ कदाप मत कहां || ७ ० ॥। 
॥ ट्दासारतक्र आरण्यकपफ्तंम बच्तीसवा अध्याय समाप्त ॥ ३२ ॥ १११०॥ 





? हैडे : 

प्रौपच्वात 

नावम्न्थे न गहे च घर्म पाथे कर्थचन । 

इश्वरं कुत एवाहम वमस्य प्रजापतिश्‌ ॥ १ ॥ 
द्रौपदी बोली- हे इन्तीनन्दन ! मँ धर्मदा न अपमान छरती ट, न उसकी निन्दा करती 
हं ओर जगत्‌ स्वामी परमेश्वरका दी अपमान कहां करती ह १। १॥ 

आतांहं प्रलपामीदमिति मां विदि मारत । 

भूयश्च चिखुपिष्यानि सुभनास्तन्निवोध मे ।॥ २॥ 
है भारत ! परन्तु में दुःखसे व्याकुल हूं, अतएव निरर्थक विलाप कर रही हूँ, ऐसा ही आप 


युश सम्चे ओर षमः चा वर्प करूणा, पर उस आप अच्छ चत्तस सन्य | २॥ 
२२ { म. भा. भारण्यक्. } 


९ 


१७० महाभारते । [ करैरातपः 
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कर्ष खल्विह कर्तव्यं जाततेनाभिच्रच्छेम 
अकमाणा हि जीवन्ति स्थावरा नतर जन; ।॥ ६ ॥ 
है शत्रनाशक ! यह विश्वय है, कि जो उत्पन्न हुआ है से यहां संसारमें कम करना ही चाहिये, 
क्यांकि पिना कम किये स्थावर ही जात रह सकते ६, दूसर जन नहीं ॥ ३ ॥ 
अआ मात॒स्तनषानाच यावच्छय्योपसपणन | 
जङ्घाः कणा वृत्तिमाप्लुवान्त थुधधाछर 1४॥ 
युधृष्ठिर ! माताके दूध पॉचझ समय लेकर धान्य खानके समयतदध अभांत्‌ जन्मस 
लेदर सरणतक्‌ चरने फिरनेवाले ग्राणी कमसे ही अपनी इत्ति ग्राप्त करते ३॥ ४॥ 
जङ्नेषु विरोषेण मजुष्या अरतषेभ । 
इच्छन्तं कमणा च्त्तद्वाप्ठु परत्य चद्‌ च ॥ ० ॥ 


न्द्‌ 
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एलको पानेकी इच्छा रते ई ॥ ५ ॥ 


उत्थानमभिजानन्ति खवश्रूलानि भारत । 

प्रत्थक्ष फलन श्चान्ति कभणा लाकसाक्षकम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे भारत ! सब प्राणी उन्नतिकी ओर जाना चाहते हैं और कर्मके फलोंका जगतके सामने 
प्रत्यक्ष भोग करते हैं ॥ ६ ॥ 

पठयामि स्थं ससुत्णानश्चपजीवन्ति जन्तवः । 

अपि धाता विधाता च यथाथञ्चदद् क्छ ।} ७॥ 
भ दखता हू कि धाता ओर विधाता मी कमे अजुारही एरु देते ई । सच प्राणी अपने 
अपने आरब्धको भोगते ई । देखो, यह बुला भी जरम अपने वर्मद्ा फर भोग रदा 
है ॥७॥ 

सवके ऊर मा ग्ला; कर्मणा भव दंशितः । 

कत्य हि योऽभिजानाति सखे नास्ति सोऽस्ति वा ॥८॥ 
अतः तुम ग्लानि मव ङरो, अपने कको करो । जो कमं रता है वही फलको पाता है; 
कर्मके कवचपे सुरक्षित रहो । दमो यथावत्‌ ज जानता हो, वह इजारोमिं भी होवा है 
या नहीं ? कहा नहीं जा सकता ॥ ८ ॥ 

तस्य चापि भवेत्कायं विघद्धी रश्चणे तथा । 

भक्ष्यनाणो द्यनावापः कीयते हिमवानपि \॥९॥ 
धनको बढाने जीर उसकी रक्षा करनेके लिए भी कम करनेकी आवश्यकता होती दी है । 


प क क 0 
क्या याद खर्च हा हाता जाए ओर आय कुछ भी न हो, हिमाऊूय जेसी घनकी राशि 
भी एक दिन समाप्त हो जाएगी ॥ ९ ॥ 


भेध्योयं ३६ ] आरफप्यकपय । १७ 








उर्कषीदेरन्ध्रज।ः सवा च इयुः प्रं चेयदि । 

अपि चाप्थलं कथं व्यामः दु षेतो जनान्‌ । 

नन्यथा खानिजानान्ति श्रान्त लाके कथचनं ॥ १० ॥ 
यदि जमतू्भे समं न करेंगी तो सब प्रजाये नष्ट हो जायेंगी । हम देखती दै, कि संसारे लोग 
बिना फलके भी काम किया कते है । पर विना क्म ए तो कोई अपनी आजीविकाकी 
बतत प्राप्न दी चदीं फर छक्ता ॥ १०॥ 

यच्च दिपै लोष्ठे यथां इढवादक्छः । 

उमावपश्षदावेतों कमेबुद्धि! प्रधास्यते ॥ ११॥ 
जगतमें जो देववादी हैं और जो हउवादी हैं, ये दोनों खराब है, कमं बुद्धि ही प्रशंसवीय 

॥ ११ ॥ 

थो हि दिद्शुपासीने। निविचेष्ठ सुखं स्वपेत्‌ । 

 , ,अयसीदस्छडुडंद्धिराभो यद इवाम्भसि  _  ॥१२॥ 
1 मूल देवके भरोसे रहकर बिना यत्व किये सुखले सोते रहते हैं, वह वेसे ही नष्ट हो 

जाते हैं ! घडा पाजीयें पड़नेपर गलकर नष्ट हो जाता है ॥ १३१ ॥ 

तयैव इव्वुद्धियंः शर्त! कमण्यक्म कृत । 

आस्ता ज चिर जवद्य इव दुवखः १३॥ 
जो इटबुद्धिवाला कम क्रनेमें सम होनेपर भी कम नहीं करता, बह दुबेल अनाथंके समान 
बहुतकाल महा जाता ॥ १४ ॥ 

अकरणादपि या कांश्रिदर्य प्राप्नोलि पूरुषः 

ले इठेनेलि सन्यन्ते स डि यत्नो ब कस्यचित्‌ ॥ १४ ॥ 
जिस किसी पुरुषकों अकस्मात्‌ कहींसे धन मिल जाता है, वह हठवे द्वी मिला है ऐसा | 
लोग मानते हैं क्योंकि उसमें किसीका यत्म नहीं होता ॥ १४ ॥ 

यच्चापि किचित्पुरुषों दिल नाभ क जल्युच । 

दयम (लचुन कथं दद्वस्ात्त नाच्च | १९ ॥ 
पुरुष देवोंकी पूजा आएदेके द्वारा अपने आ्रारब्धसे जो कुछ श्राप्त कर लेता है, उसे देव कहते | 
है ॥ १५ )) 

यत्स्थयं सषेणः किधिष्पलश्ाच्न्सेति पूरुष; 

प्रत्यश्च चष्युषा इट तत्प।रुवाभत्‌ स्तम्‌ ॥ १६॥ 
जिस फलकी जगतूमे पुरुष अपना छमें करके अपनी आंखोंसे देखकर प्रत्यक्ष प्राप्त करता । 
है, उसे पुरुषाथ कहते हैं ॥ १६ ॥ | 


३७२ भरद्दाभारखे । [ ततप 
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४ रे 
स्व मावतः परघ्रत्तोऽन्थः प्राप्वोत्थधा नकारणात । 
तत्स्थमावात्मक विद्धि फल पुरुषसत्तम ॥ १७॥ 


हे पुरुषोत्तम ! कोई स्वभावतः किसी अन्य काम्ये प्रवृत्त होता है, पर धिना कारण हौ 


भ 


दूसरे अथोको प्राप्त करता है उस फलकों स्वाभाविक जानो ॥ १७॥ 

एवं हठाच दैवाच स्व मावात्कृमेणस्तथा । 

यानि प्राप्नोति पुरूषस्तत्फलं पूर्यकर्मणः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकारसे हठसे, देवसे, स्वभावते और कर्मेसे पुरुषको जो जो फल प्राप्त होते हैं, वे सब 
पहले किए शष्ट कर्मके ही फल हैं॥ १८ ॥ 

धाचापि हि स्वक्जैव वैस्तैदैतुभिरीन्वरः । 

विदधाति विमल्येह फलं पूवेकृ्त णाम्‌ ॥ १९ ॥ 
सब विश्वका धारण करनेवाला परमेश्वर हठ आदि देतुओंके आधारपर पुरुषोंके कर्मोका 
विभाजन करके उनके पूवेकृत कर्मोके अनुसार उन्हें फल देता है॥ १९॥ 

यद्धयर्य पुरुष। किंचित्कुडले ये झुमाशझुभम्‌ । 

तद्धातूविहित विद्धि पूवेकर्मफ्लोंद्यम्र्‌ ॥ २० ॥ 
इस जगतूमें यह पुरुष जो कुछ शुभ और अशुभ कम करता है, वह सब इंश्वरके ढारा निश्चित 
उस मनुष्यके पूवेकृत कर्मोका फूल दी समझिए ॥ २० ॥ 

कारणं तस्य देहोडथ धातु! कर्मणि छूमोणि । 

से यथा प्रेरयत्येन तथाय॑ं कुरुतेडव दा; ॥२१॥ 
इस ब्ह्माके प्रत्येक कमका कारण देह ही है। ब्रह्मा प्राणिको जिस तरह प्रेरित करता ई, 
वह उसकी अवश होकर करता है ॥ २१ ॥ 

तेषु तेषु दि त्येष विनियोक्ता भदेष्वरः | 

सवं स्ूत्तान कान्तय काटरयत्यवरान्यापं ॥ २२॥ 
दे कुन्तीनन्दन । परमेश्वर सब प्राणिर्योको उन उन कर्म्म नियुक्त करता है, और इन 
प्राणियोंसे अवश होकर ईश्वर उन कर्मोकों करवाता है ॥ ३२ ॥ 

सनसाथोन्विनिशित्य पद्ात्पाप्नोलि कमेणा। 

वु पू् स्व्यं धीरः पुरुषस्तच्च ्ारणश्रू ॥ २३ ॥ 
इद्धिभा्‌ मनुभ्य बुद्धिपूवक पद्विले मनमें अथोका निश्वय करता है, पश्चात्‌ उसौको क्मसे 
प्राप्त करता है अवण इका कारण स्वयं पुरूष दी ह ॥ २३ ॥ 
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संख्यातुं तैव शक्यानि फपौणि पुरुषषेम । 
अगाश्बगराणां हि सिद्धि! पुरुषहेतुकी ध ॥ २४॥ 
( के € > ५५ [^ ५ क 
हे पुरुपसिंह ! कम गिनवाये नहीं जा सकते, परन्तु घर और नगरकी प्राप्ति या अच्छी 


(भ त 


वा बुरी सिद्धि यह पुरुषके कमेंका फूल है ॥ २४ ॥ 


ति तैं गवि क्षीर काछे पाचकमन्ततः । 

धिया वीरे विज्ानीयादुषायं चास्य सिद्धभे ॥ २५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषकोी इसकी सिद्धिका उपाय अपनी बुद्धिसे ऐसे ही निश्वण करना चाहिये- 
लेंस तिलमें तेल, जायमें दूध और कराएमें अग्नि है ॥ २५ ॥ 

लत; प्रवतेते पश्चात्कारणेष्चस्थ सिद्धये । 

तां लिद्धिशुपजीवन्ति कणामिह जन्तवः ॥ २६॥ 
पश्चात्‌ अनेक कारणोंसे उसकी सिद्धिमें पुरुषकी प्रवृत्ति होती है, और कमसे उत्पन्न होनेवाली 
उस शिद्धिको प्राणौ प्राप्त करते हैं ॥ २६ ॥ 

कुशालेन कू्त कर्म कत्र। साधु विनिश्चितम्‌ । 

हद त्थकुशलेनेति विशेषादुपलभ्यते ॥ २७॥ 
करमको देखनेपर यह ज्ञात होता है कि अपुक कमै कर्ताने अच्छीवरह निश्चित करके 
कुशलतासे किया है और अश्ुुक कम कुशछूतासे नहीं किया है ॥ २७॥ 

इचापूलफर्ल न श्थान्न शिष्ये न गुरुम॑बेत्‌ । 

पुरुष, कम्साध्येशु स्थाचेद्यमकारणमस ॥ २८॥ 
यदि पुरूष कमेसाध्य विषय कारण न होता, सो उसे यज्ञ ओर तडाभ बनवाने आदि 
कमेका फल ङु न होता, थर दों किीका युरु क्षिप्य न होता ॥ २८ ॥ 

कतैत्धदिव पुरुषः धैसिद्धौ प्रशस्यते । 

असिद्धौ जन्यते चापि कणैनासरः कर्थं त्विह ॥ २९२ ॥ 
पुरुष कम करने प्रधान है, अतएव कर्मकी सिद्धिमें उसकी प्रशंसा होती है और असिद्धिमें 
उसीकी निन्दा दोती है । अतः; कमेक नाश केसे होगा १ ॥ २९॥ 

स्मेव रटेनैके यिषटेनेके वदन्त्युत । 

पुरुषप्रयत्नजं केचित्त्रेधमेततन्निरूच्यते ॥ ३० ॥ 
कोई हठसे, कोई प्रारब्धसे और कोई कोई पुरुषके अयत्नसे करमेकी सिद्धि बतलाते हैं 

रई हंठ्से, ६ मेकी सिद्धि बतलाते हैं, बह 

वान प्रकारश्च भेद कहा है ॥ ३० ॥ | 


बे भदामारते । [ कैरातप 


न करा च हाफ पट फरार जोक क 
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न चैवैतावता कार्य न्यन्त इति चापरे । 

अस्ति खवेबददयं तु दिए चेव तथा इठः | 

इश्यते हि इठाचैव दिद्छचायथस्य सतातः ॥ ३१ ॥ 
कोई कोई कहते हैं इतनेसे ही काम नहीं चल सकता, क्योंकि हठ ओर दंव दोनों ही अद्श्य 
दें, किन्तु जगतमें अथ-प्राप्ति कुछ हुठ और कुछ भाग्यते होती इ॥ ३१ ॥ 

किंचिदैवाउठात्फिविस्किविदेव स्वकमतः । 

पुरुषः फलमाप्नोति चतुथं नाच कारणम्‌ । 

ऊकलः भ्रतजानान्त ये तत्त्वाविहुषो जनाः ॥ ३२२॥ 
पुरुष इछ फ भाग्यके कारण, छ इट कारण, ङुछ अपने कर्मौसे पाता ह! जो त्वदश्ची 
कुशल पण्डित ६ बे जानते हं, कि एखकीं प्राधमं इनं ती्चाको छोडकर चाथा कारण आर 
कुछ बहा ६ ॥ ३२ ॥ 

तथैव घाता भूतानानिष्छानिष्टफरप्रदः । 

यदि न स्यान्न जूतानां कृपणो नाम कश्षन ॥ श३ | 
इश्वर भी आणियोंको इसौके अनुसार इृष्ट वा अमिष्ट फल देता है। यदि ऐसा न हो तो 
आणियाम काई भी पुरुष दान न हों ॥ ३३ ॥ 

य यथथमनिमेष्सुः कुरते कल पूरुष) । 

तचत्सफलब्ब स्थावधयांदे न स्थातपुराकृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यदि पूवकम न हो, तो पुरुष जि जिस कामकी इच्छासे जो कमे करता है वह सब ही 
सिद्ध होने चाहिये ॥ ३४ ॥ 

आअिद्वारामथंसिद तु बानुपद्यन्ति ये नरा) । 

तथवानथासाद च यथा लाकास्वथंव ते ॥ ३५ ॥ 
जो पुरुष अपनी अथसिद्धि ओर अनथप्रातनिमे इड, दैव जर स्वभावो कारण नदीं मानते, 


बेवैसे दी हति दे, जवे साधारण मं रोग ॥ ३५ ६ 

कतव्य त्वेव कर्मेति मनोरेष विनिशखयः । 

एकान्तन दयनादहाऽथ चरायवति पूरूषः ॥ ३६ ॥ 
भगवान्‌ मनुका यह निश्रय हे, कि सदा ही कमें करना चाहिये, क्‍योंकि कर्म बिल्कुल न 
करनस पुरुष पराभूत हो जाता ई ॥ ३१ 

वता हिं नवत्येव प्रयेणेह्‌ युधििर । 

एकान्तफख चिद्धि तु न पकैन्दत्यलसः कचित्‌ ॥ २७ ॥ 


दे युधष्टेर्‌ ! इस रोके कम करने फएलक्ती धिद्धि अवश्य ही हती है, परन्पु आलसी 
लोग इसको नहीं प्राप्त रते ॥ ३७॥ 


ध्याय ३३1 घारण्यकपरतं । 


असंभवे त्वस्य हेतुः प्रायश्चित्तं तु छक््यते । 

करते कर्मणि राजेन्द्र वथाद्धण्यलधाव्वते ॥ ३८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि क्यं करनेते मी सिद्धि न हौ, तो उसको अने पूर्दमेफरका प्रायभिच 
समझे, तब उसके द्वारा वह ऋणरहित हो जाता है ॥ ३८ ॥ 

अलक्ष्मीराविदत्थेन राधानमसलस मरस । 

निःसंशर्य फल लब्ध्चा दक्षो जुलिसुपाश्लुले ॥ ३९. ॥ 
जो आलसी पुरुष सोता रहता है, उसमें दरिद्रता प्रवेश कर जाती दै थौर जे उचोगी कमे 
करता है, वह अवदय उसके एको प्राप करदे एेर्यं भोगता है ॥ १९॥ 

अनर्थं संलथावस्थं घण्यते सुक्तश्षराथाः । 

धीरा नराः कमरा न तु निःसंरयं कचित्‌ ॥ ४० ॥ 
संशययुक्त अवस्था अनर्थकारक दै । सश्चयरहित रोग ही सिद्धि प्राप्त करते हैं । कमे- 
परायण, संशयरहित धीर पुरुष निश्चय ही बहुत विरे होते हैं ॥ ४० ॥ । 

एकान्तेन छानर्थो्य वरतेतेषस्मासु सांप्रतम । 

न तु नेःख्खं न स्यात्त्वाये कृभेण्यवास्थत ॥ 2९॥ 
आचकरु हम अत्यन्त अनर्थे षडे हए ड; यदि कार क्मप्रायण होकर पुरुषार्था दो जावे 
ता हमारा यह अनथका अवस्था निःसंशय न हतां ॥ ४१ ॥ 

अथ वा सिद्धिरेव स्थान्भदिभा तु तथैव ते । 

घुकोदरस्य बीमत्सोश्रौग्रीश्च यभयोरपि ॥ ४२॥ 
यदि आपके अलुष्ठित कर्मसे कार्यं सिद्ध हो भी जाए तो वह भौम, अजन, नकर, सहदेव 
- और आपके लिए गौरवकी बात होगी ॥ ४२॥ 

अन्येषां कम सफलमस्मथाकमपि वा पुनः । 

विप्रकर्वैण बुध्येत करनकघौ यथा फर्‌ ॥ ४३॥ 
कर्मोके अन्तमें जैता फूल कतोकों मिलता है, उसके आधारपर ही यह जाना जा सकता है 
कि दूसरोंका काम सफल हुआ या हमारा ॥ ४३ ॥ 

पृथिवीं लाइलेनेव भित्त्वा बीज चपत्युत् । 

आस्तेऽथ कषकसतुरणीं पजैन्थरसन्च कारणस ॥ ४४ ॥ 


असं इलसं भरूमको जीतकर किसान बाज बांता ६, ओर पञन्यकोी कारण समझकर चुप 
चाप बढा रहता हं | ४४ | 
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१७६ 1 ` < ~ ५ मारते । [ कैरातप 
~ 
वृषिथेननालुगरहीयादनेनास्त कथकः । 
यदन्यः पुरुषः कुर्ात्छरुत तत्सषकरठं भय ॥ ४५ ॥ 
यदि वृष्टि न हो तो उसमें किसानका कोई दोष नहीं होता । क्योंकि वह क्रिसान सोचता 
है कि इस खेतकों बोनेमें जैसा परिश्रम दूसरा करता है, पैसा ही परिश्रम मेंने भी किया 
है॥४५॥ 
` लचेदफलमस्मथाक मापराधोऽस्ति नः कचित्‌ । 
इति धीरोऽन्वयेक्षयैव नात्मानं त्न गदैयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भरपूर परिश्रम करनेके बावजूद भी कार्यकी सिद्धि न हो, तो इसमें मेरा कोई अपराध 
नहीं है, यह सोचकर बुद्धिमान्‌ पुरूष स्वय॑को कमी कोते नही या स्वयेकी कभी निन्‍दा न 
करे ॥ ४६॥ 
, वेतो नायंसिद्धिभे जवतीति ह भारत | 
/ निर्वेदो नाच गन्तञ्यो द्वावेतौ स्थ कमेणः । 
सिद्धिवोप्यथ वासिद्धिरभध्त्तिरतोऽन्यथा ॥ ४७॥ 
है भरतवंशी युधिष्ठिर ! कोई मनुष्य “मेरे कार्यं करनेषर भी अथकी सिद्धि नदीहो रदी 
है” यह सोचकर कभी भीदुःखीन हो। क्योंकि करमके रनेपर दो विकर्पोकी दी 
संभावना है, या तो कमकी सिद्धि दी होगी या असिद्धि | पर कमेमे प्रदत्त न होनेपर 
केवर एक दी संभावना रहती है अथात्‌ बह अपने अथकी धिद्धि प्राप्त दी नहीं करता ॥४७॥ 
यहूनां सभवाये हि भावानां कमे सिध्यति । 
गुणाभावे फं न्यूनं मवत्यफलमेव का । 
अनारम्भवुन फं न गुणो दरयतेऽच््युत् ॥ ४८ ॥ 
अनेक भावोके भिलनेपर ही कर्मकी सिद्धि हुआ करती है। यदि पुरुषमे गुण ही न हों, तो 
या तो कमेका फल थोडा होगा अथवा नहीं ही होगा, दे अच्युत युधिष्ठिर ! ओर जच आरभ 
ही न किया जाय, तो न फल ही दिखाई देता हे और न उसका गुण ही ॥ ४८ ॥ 
देशकालावुपायांश्व सड़लं स्वांस्त घहये । 1 
युनक्ति मेघया घीरो यथाशाक्ति चथाबलस्त्‌ ॥ ४९ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष देश, काल, उपाय, और मंगल इन चारों बातोंका अपने कल्याणकी बृद्धिके 
लिए अपनी शक्ति ओर अपने बलके अनुसार उपयोग करता ३ ॥ ४९ ॥ 
अप्रमत्तेन तत्कायेसुपदेष्ा पराक्रमः । 
भूयिष्ठं कमेयोगेषु सर्वं एव वराकरमः ॥ ५०॥ 
अतः मनुष्य सावधान होकर अपने कामको करे, क्योंकि व करमो पराक्रम दी उपदेश 
करनेवाला है, सब कर्मोके योगोंमें पराक्रम ही प्रधान है ॥ ५० ॥ ` 





अभ्याय ३३ | सारण्यकपर्व । १७७ 





य॑ तु धीरोऽन्ववेक्चेत भ्रां सं बहुभिरंणैः। 

साचचेवा्थं ततो रिप्सेत्कमे चास प्रयोजयेत्‌ ॥ ५१॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष जहांपर अपने झत्रुको अनेक गुर्णोके कारण अपनेंसे बडा देखे, वहाँ सामके 
उपयोगसे अपनी कार्यसिद्धि करनेका प्रयत्न करे, पर उसके हरानेके क्लाममें भी प्रयत्न- 
शील रहे ॥ ५१ ॥ 


व्यसन वास्य काक्षेत विनाश वा युधाछेर | 

आप सेन्‍्धागरवापि एक पुनमत्यधानणः ॥ ५२॥ 
हे युधिष्ठिर ! यदि बह शान्तियें बशर्म न आव तो झत्रके दुःख ओर विनाशक समयक 
प्रतीक्षा करता रहे, पराक्रमी पुरुष समुद्र और पवेतकी भी संकटम डालनका प्रयत्न करे, 
फिर मरणधमा: मनुष्यके बारम ता कहना दी क्या ? ॥ ५२ ॥ 


उत्थानयुक्त! सतत परेषामन्तरेषणे । 

आन्ण्यमाप्नोति नरः परस्यात्मन एव च ॥ ५३ ॥ 
गत्रकों दरानेकी संधि देखते ही उसके (लिए उद्योग करनेवाला मनुष्य, भले ही उसका उद्योग 
सफल नहो फिर भौ, अपना कतव्य करनेके कारण अपने व दृसरेके ऋणसे मुक्त 
शे जाता है ॥ ५२॥ 


न चैवात्मावमन्तव्यः पुरुषेण कदाचन । 
न द्यात्मपरिभ्रूतस्य भूतिभवति मारत ॥ ५४ ॥ 
पुरुषको उचित दे, कि अपनेको कभी भी छोटा समझकर अपना अपमान न करे; क्योंकि, 


३७ 3७ 6 


हैं भारत { अपना नदर करनवारका कमा मा उत्तम शश्वयका प्राप्त नहीं होतो ॥ ५४ ॥ 


एव संस्थितिका सिदिरियं खोद्छस्य भारत । 
चित्रा सिद्धिगतिः प्रोक्ता कालावस्थाविमागतः ॥ ५९५ ॥ 


है भारत ! इस प्रकार यह लोकोंके कमसिद्धिकी व्यवस्था कही है; काल और अबस्थाके 


विभागके अनुसार सिद्धिकी गति विचित्र है ॥ ५७ ॥ 
प्राह्मणं से पिला पूर्व वासथासास पण्डितम्‌ । 


सो5स्मा अथेमिम प्राह पित्रे मे भरतर्षभ ॥ ९५६ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ धुधिष्ठिर ! बहुत पहले मेरे पिताने एक पण्डित ब्राह्मणको अपने घरमें बसाया 


था, उसीने ये अर्थपूणे बातें मेरे पितासे कही थीं ॥ ५६ ॥ 
२३ ( महा. सा. धादण्बक, ) 


भ | .4 
ह महाभारत । [ करासप: 


नीति बृहस्पतिप्रोक्तां श्रातुन्मे्ञाहयत्पुरा । 
षां सांकथ्यभश्रोषमहमतत्तदा गृ ॥ ५७ | ता 
जब ब्राह्मण मेरे भाइयोंकों चुहस्पतिकी कही हुईं नौति पढाता था, वव मेने भी घरमें अपने 
भाइयोंके पास बेठकर यह सब सुना था ॥ ५७॥ 
स मां राजन्कर्मवतीमागतामाह सान्त्वयन्‌ । 
शुश्रृषमाणामासीनां पितुरझ्क युधिष्ठिर ॥ ५८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपयेणि चयर्खिशोऽध्यायः ॥ ३२ ५ ११६८ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! जब एकबार किसी कामसे आईं हुई में पिताकी गोदमें सुननेकी इच्छासे बैठी 
थी, तब उस ब्राक्मणने सान्त्वना देकर मुश्की यह सब पढाया था॥ ५८ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्षम तेतीसचां अध्याय समाप्त ॥ रे३॥ ११६८॥ 


विकम्पायन उवाच 
यान्ञसेन्या वचः श्चत्वा भीमसेनोऽत्यमर्षणः | 
निःन्वसन्नुपसगस्य कुद्धो राजानमनत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वेश्म्पायन वार- याज्ञसेनी द्रःपदीका यह वचन सुनकर परम कधी भीमसेन रम्यी म्बी 
सखि ठत हुए क्राधस् राजाके पास आकर एसा कटने लगे ॥ १ ॥ 


राज्यस्य पदवीं धम्या बज सत्पुरुषोचिताम्‌ । 

धमंकामाथहीनानां कि नो वस्तुं तपोवने ॥ २॥ 
सत्पुरषाके योग्य, धमस युक्त राज्यकी पदवी प्राप्न कीज्यि; धमे, अभ ओर्‌ कामस दीन 
हाकर हम रगाका तपास्वयाके समान वनम रहनस कया प्रयोजन ? ॥ २ ॥ 


नेव धर्मेण तद्राज्यं नाजेवेन न चौजसा, 

जक्षद्रटमाघषछठाय हत दुयोधनेन नः ॥ रे ॥ 
दुषाधनन हमार राज्यको न धमंसे छीना है, न साधुतासे मांगकर लिया है ओर न वीरतासे 
है! लडकर लिया हैं, आपेतु उसने अक्षके कपटसे हमारा राज्य हर लिया है ॥ ३ ॥ 


गोमाथुनेव सहानां दुबलेन बलीयसाम । 

जामेष विघसाशेन तदूद्राज्यं हि नो-छहतम्‌ ॥.४ ॥ 
उस दुश्टने हमारे राज्यको इस प्रकारसे हर लिया. जेपे किसी बलवान सिंहके भोजनको 
पर हुए अन्नकों खानेवाला कोई निबेल सियार कृपटसे ले लेता है ॥ ७॥ : 


अध्याय रे० | जारण्यकपथे । १५२ 


धर्मलेसपतिच्छन्नः प्रभवं धमेकामयोः । 

अथंसुत्सूज्य 1 राजन्दगषु पारेतप्यसे ॥ ५ ॥ 
धमक यश्चा आश्रय कर, धमं ओर कामके उत्पादक अथक उक्र, राजन्‌ ! आप इन 
दुगम वनाम कष्ट दया उठा रहे है ॥ ५॥ 


-मवतोऽदुविधानेनं राज्यं नः वरयतां हतम्‌ । 

अदहाथंभि रात्रेण शुचं गाण्डीवधन्वना ॥ ६॥ 
गाण्डीव धनुषकोा धारण करनेवाले अजुनके द्वारा सुरक्षित होनेके कारण इन्द्रके द्वारा भी 
छीने जानेके लिए अशदय हमारा राज्य आपकी असावधानासे हमछोगोंके देखते देखते हृर 
लिया गया ॥ ६ ॥ 

कुणीनासिय विल्वानि प॑मूनाभिव पेनवः। | 

हृतमैश्वयेमस्मा जीवतां भवतः करुते ॥ ७॥ 
आपके कारण हमारे जीतेजी हमारा राज्य इस प्रकारसे छिन गया, जैसे लूलेका बेलफल 
ओर ठंगंडदी गाय छिन जाती हे ॥७॥ 

पवतः परिषभित्येवं सहद्रयक्षनमीदडरम्‌ । 

घर्मकाले प्रतीतस्य प्रतिपन्नाः स्र भारत ॥ ८ ॥ 
है भारत ! धर्मकाममें विश्वास रखनेवाले आपडो यह प्रिय है, यही जानकर हमठोग इस 
महादुःखक्ो प्राप्त हुए हैं ॥ ८॥ 

करायाम; स्वम्िश्राणि ननन्‍्दयासश्र शात्रवान्‌ | 

आत्मान सवतः शास्त्रे नियम्ष भरतषेम ॥९॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! स्वयंकी आपकी आज्ञामें स्थापिव करके इमलोग अपने मित्रोंको दुःखी और 
शत्रुओकी आनन्दित कर रहे हैं ॥ ९ ॥ 

यह न तदैवैतान्धातर/ष्टानिहन्महि । 

भवतः शास्क्रमादाय तन्नस्तप्ति दुष्कृतम्‌ ॥ १०॥ 
आपकी आज्ञाका पालन करनेके कारण हम जो ध॒तराष्ट्के पृत्रोंकों नहीं मारते, यह हमारे 
पापका कमं हरमे सन्ताप दे शहा हे \ १० ॥ 

अथैनासन्वयेश्चस्व सखमचधाभिवात्मनः। 

अवीशचरितां राजज्न बलस्थेनिषेविताम ॥ ११॥ 
आप अपनी इस इरिणोंके समान होनेवाली दुदशाको देखिये । हे राजन्‌ ! यह दुर्वसोकी- 


दी दशा हे, बरत्रान्‌ इस वमवासकी दशको कभी पसम्द्‌ नरद करते ॥ ११॥ 
है | 


३८० मंदासारते । [ कराशपष 
पड 
यां व कृष्णो न; बीमत्सुनोभिमन्युने रुझयः । 
न चाहमभिनन्दामि न च ब्राद्रारुतादुना ॥ १२॥ 
इस दशाकों न कृष्ण, न अजुन, ने अभिमन्यु, न समस्त सज्ञयवंशी, न में, न नकुछ और 
न सहदेव अथात्‌ कोड्‌ भा अच्छा नदा कवा ॥ १२॥ 
भवान्धर्मो धमे इति सततं चतकरितः । 
कचिद्राजन्न निर्वेदादापन्नः छ वजीविकाम्‌ ॥ १३॥ । 


० न, 


हे राजन्‌ ! आप धर्मं धर्म ऐसेही कहते हुए सदा व्रतोंसे कृश हो रहे हैं। यह नपुंसकोंका- 
सा जीवन कहीं वेराग्यके कारण तो आपने स्वीकार नहीं किया है ? ॥ १३॥ 


दुमन॒ुष्या हि निवदभफल सवंधातेनम्‌ । 
अशक्ता। अ्रियमाहतुंमात्मनः कुदेते प्रियम्‌ ॥ २४ ॥ 


अपने ऐश्वय्यकों प्राप्त करनेमें असमथ मनुष्य ही इस फलरद्दित एवं स््रार्थंकों नष्ट करनेवाले 
वैराग्यसे प्रेम करते हैं ॥ १७ ॥ 


स भवान्दष्िमाञ्डाक्तः पहयन्नात्मनि पौरुषम्‌ । 
आनशंस्यपरो राजन्नानर्थभचवुधष्यसे ॥ १५॥ 


हे राजन्‌ ! आप तो तदशन दँ ओर अपने अन्दर स्थित पुरुषार्थकों देखनेमें समर्थ हैं, 


विर मी आप द्याको धारण द्रके अनथेदधी ओर रष्टिपाव नदष करते } १५॥ 


अस्मानमा धातराष्टाः क्षममाणानलर संतः! 

अराक्तानेय मन्यन्ते तदृदुःख नाहवे वधः ॥ १६॥ 
घतराष्क पृत्र क्षमाशाल हम लागाका समर्थ हंचेपर भा असमर्थ समझते है; इतना दुःख 
तो युद्धछ मर जानपर भी ने होगा ॥ १६ ॥ 


तच्र चद्युध्यमसानानामाजद्ममानिवातनाम्‌ । 

सवरा एड वधः अपान्प्रेत्प लोकाट्धभमदि ।॥ १७॥ 
युद्धमें जाकर पीछे थे इटते हुए सरलताधे युद्ध करते हुए यदि इम सब मर भी जायें, वो 
उत्तम है, वया।क्क मरक्कर हम उचम लाकाकों ग्राप्त करगे ॥ १७॥ 


अथ वा वयम्नवत्ान्नेहत्थ भरतबनल । 
आददानमाह गां सवा तथा श्रंथ एव नई । १८ ॥ 


६ भरतषभ अथवा यदि उन सबको मारकर दय ही समस्त प्रथ्वीकों गप्त कर हें तो भौ 
हमारा कल्याणदी होगा ॥ १८ ॥ 





स्थाय ३६ ] आरण्यकपल । १८१ 





स्था दारयमेतन्रा स्वचमभलुतिछताम । 

कांक्षतां विपुला दीरतिं बेर॑ प्रलिचिकीषताम्‌ ॥ १९॥ 
अधिक कौतिको पानेकी इच्छा करनेवारढे, पैरका बदला लेनेकी इच्छावाले तथा अपने ध्ममें 
स्थिर रहनेबांले हमको सबतरहसे युद्धही करना चाहिये ॥ १९ ॥ 

आत्माय युध्यमानानां विदिते कृत्यलक्षणे | 

अन्यथरपहुल राज्य प्ररस्य न गहण ॥ २० ॥ 

दरक राञ्य छीन सेनेपर कका स्वरूप जानकर अपने निभि युद्ध करना भी प्रशंसा ही 
हे, निन्दा न्ष 1 ॥२०॥ 

कण्नाथों हि यो घन लिज्राणामात्मनस्तथा । 

उथसन नाम तद्राजन्न स धेः इधन तत्‌ ॥ २१॥ 
है राजन ! जो धर्म मित्रकी और अपनी हानि करनेवाढ हो, वह धर्म नहीं है, वह तो एक 
दुःख है अथवा वह कुधम ही है ॥ २१॥ 

सवथा घमनित्थ तु पुरुष घमदुबंलस। 

जहतस्तात घन्ाथों प्रेत ढुःखखुखे यथा ॥२२॥ 
है तात! मनुष्य यादि पुरुषाथका त्याग करके केवल धर्मोचरण करे तो वह घर्म अर्थसाध्य 
होनेदे कारम धमाचरणममे अमथ बनवा ह, ओर ववं उश्च धमं जर अथं उसी प्रकार छोड 
देते दै, जस प्रकार एक यतद सुखदुःख ॥ २२ ॥ 

यस्य धमो हि घमां छरा म! सं वण्डितः । 

न स धर्मस्य वेदार्थं सूर्यस्थान्धः प्रभामिष ॥ ९३ ॥ 
जिसका धर्म केवल धर्महोके लिए हें, वह पण्डित बहीं किन्तु क्ेशका भागी होता है, ओर 
बह धर्मका अथे उसी प्रकार नहीं जानता जेसे एक अन्धा सर्यकी किरणकों ॥ २३ ॥ 

यस्य चा्थाथभेवायथ। स च भाथरुय कोविदः 

रक्ते श्छतक्छीऽश्छयं यथा स्पात्तारभेव सः ॥ २४ ॥ 
जिका धन केवल धनेके किष ही है, धर्माचरणके लिए नहीं, उसे धनका ज्ञाता पण्डित 
नहीं कहा जाता । जेसे एक नोकर वनमें मायोंकी रक्षा किया करता है, उसी प्रकार वह 
मनुष्य भी धनकी रक्षामात्र करता हे ॥ २४७ ॥ 

अलिवेल हि थाड्थार्थी नेतशवललिछाति। 

स वध्यः सवेभ्रूतानां ब्रह्महेव जुगुप्खितः ॥ २५ ॥ 
जो धनका सग्रह दरनेकी हच्छायास सनुष्य सद्‌ घनका संग्रह करनेभही लगा रहता है 


हि. भ 


वार घय तथा काषको नदी देखता, बह वाह्मणको भारनेवारेकषे समान तैन्दित ओर सव 
प्राणियोंके द्वारा मार डालनेके योग्य है ॥ २० ॥ 


५ च ~ | 
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सतं यथ कामार्थी नेतरावदयुतिछति । 

भिच्राणि तस्य सद्वन्ति, धर्माथान्यां च दीयते . ॥२द॥ रे 
जो निरन्तर कामहीकों देखता दे, अथ ओर घमपर दृष्टि नहीं देता, उसके मित्र नष्ट हो 
जाते दै ओर वह भी अथं ओर धसे भ्रष्टो जाता हे ॥ २६ ॥ 

तस्थ धमौथेहीनस्य कामान्ते निधनं श्वम्‌ । 

कामतो रञ्माणस्य लीनस्येलास्मसः क्षये ॥ २७॥ 
कामपूषैक रमनेवाठे उस अथ ओर धम॑से द्वीन पुरुषका कामके अन्त दहो जानेपर निथये 
उसी प्रकार नाश हो जाता है, जेंसे पानीके न्ट हो जानेसे मछड़ी मर जाती £ ॥ २७॥ 

तस्माद्धमाथियोरनित्य न प्रमायन्ति षण्डिताः। 

प्रकरतिः सा दि कलस्य पावकस्यारणिर्यथा ॥ २८ ॥ 
इस कारण पण्डिव कभी धर्म ओर अथंकी तरफ दुलेक्ष्य नही करते, जेते अरणीसे आग 
उत्पन्न होती है, वैदी धमे ओर अर्थते काम उत्पन्न होता है ॥ २८ ॥ 

सर्चथा धर्मसूलो5्थों धर्मश्वार्थपरिग्रह 


प क क क 


८ हतरेतरयाना ती वचद्ध नघोदघा यथा ॥ २९ ॥ 

धर्म अर्थक्ा मूल है और अर्थसे धर्म होता है, इन दोनोंका ऐसा ही सम्बन्ध समक्षे जैसे 
मेघ और समुद्रका ॥ २९॥ 

द्रव्यार्थस्पशेसंयोगे या प्रीतिरुपजायते । 

स कामथित्तसंकट्पः दारीरं नास्य विद्यते ॥ ३० ॥ 
द्रव्य ओर धनकी प्राप्तिमे जो प्रीति होती है, वही चित्तद्छा संकटप या काम कदाता है, इस 
कामा कुछ शरार नहा हैं ( इसालेए यह काम अनू--अक्छू = अनङ्‌ कद लाता है )॥३०॥ 

अथार्थी पुरुषों राजन्बृहन्तं घरममम्दच्छाति । | 

अथषच्छति छामा न कामादन्यसच्छति ॥ २१॥ 
है राजन्‌ ! धनको पनेकी इच्छा करनेवाला मचुप्य महान्‌ धर्मका आचरण करता है ओर 
कामको पानक अभिलाषा करनेवाला मनुष्य प्रथम अथं या धन प्राप्न करता हे, पर कामस 
किसी अन्य पदाथंकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ३१ ॥ । 

न हि कामेन कामोऽन्यः साध्यते फलमेव तत्‌ । 

उपथागात्फलस्यव काद इस्मव पोण्डतः ॥ २२॥) 
कामसे दूसरा काम सिद्ध नहीं हो सकता ! पण्डितेनि कटा ३, किं जैसे भसम काष्टे होवा 
है और उस मस्मसं फिर कोई पदाथं नहीं वनता, वैसे है कामपे दूसरा काम सिद्धू नहीं 
दाता, क्या कि काम स्वयं ही एक फल ६ ॥ ३२ 


नभ्याय ३७ | आरण्यकपलें । १८३ 











इमाञ्गकुनिकान्राजन्हन्ति वैत॑सिक्ो यथा | 
एतद्रपमधमेस्व भूतेषु च विदितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


हे राजन्‌ ! जिस प्रकारसे व्याध इन पक्षर्योको पकडकर मारता है, वेसेही हिंसा ही अधमेका 
विश्वेष स्वरूप दे ।।| ३३॥ ' 


कामाकछो माच घमसस्‍्प प्रवृति थो न पशयति | 

स वध्यः स्वेभतानां प्रेत्य चेह च दु्भतिः ॥ ३४॥ 
जो दुबुद्धि काम ओर लोभके वश्ञमें होकर धर्मकी ओर ध्यान बहीं देता, वह इस लोक 
और परलोकमें सब प्राणियों द्वारा मारे जाने योग्य है || ३४ |। 


षणु 


ठयन्तं ते विदितो राजन्नर्थो द्रव्यपरिग्रहः । 

प्रकृति चापि वेत्थास्य विक्रूत्तिं चापि भूयसीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
है राजन्‌ ! धनसे उपभोगके साधन किस प्रकार प्राप्त होते हैं, यह आप अच्छी तरह जानते 
हैं, तथा इस धनप्राप्तिंक कारणको तथा इससे सिद्ध होनेवाले अनेक छार्याको भी आप 
जानते हैं ॥ ३७ | 

लस्य नाकं विनां आ जरया मरणेन का । 

अन्थमिति मन्यन्ते सोऽयद्रस्मासु वतते ॥ ३६ ॥ 
उस धनके अभावसे, विनाशे, बुढापेसे ओर सत्युसे जो अवस्था प्राप्त होती है, उसे पण्डिव- 
नन अनथे कहते हैं | बही अन्थेकी अवस्था आज हमें ग्राप्त हुई है ॥ ३६ ॥। 

इन्द्रियाणां च पञ्चानां मनसो हृदयस्य च । 

विषये वर्तमानानां या प्रीतिरुपजायते । 

स काम इति मर बुद्धिः कमणां फलसुत्तमभ्‌ ॥ १७ ॥ 


पांचों इन्द्रियों मन ओर हृदयके विषयोंमें प्रदत्त दोनेसे जो आनन्द प्राप्त होता है, मेरी 
बुद्धिमें उसे ही काम कहते हैं, यह भी कमहीका एक उत्तम फल है।। ३७ |। 


एवसेव प्रथरहट्ठा धमोाथों काममेव च | 

न धमपर एव स्थान्न थाथपरमो नरः 

न कामपरमा वा स्थात्सवॉन्सवेत सवबंदा ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकारसे घम, अथं ओर कामको पथक्‌ पथक्‌ विचारकर पुरुषकों उचित है, कि वह 
केवल धमंपर न हो, या केवल अथपर न हो या केवल कामपर न हो, अपितु सदैव सबका 
सेषन करता रहे । ३८ ॥ 


कप जे 
१८७ महासार । [ करासपर 
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धर पूर्वं धनं मध्ये जचल्ये काश्चसाचरेत्‌ । 

अहन्यलुचरदेवभेष शाखकृतों विधि! ॥ १९॥ 
शासक यदी विधि है, कि दिनके पदे मागे धयै, मध्यमे धन ओर अन्तमागमँ कामका 
उपभोग करना चाहिये, इसप्रकार प्रतिदिन व्यवहार करे ॥ ३९ ॥ 

कामं पूर्वं घनं मध्ये जघन्ये धेवाचरेत्‌ । 

वयस्यनुचरेदेवमेष शाखक्वतों बिधिः ॥ ४० ॥ 
और यह भी शास्त्रकी विधि है, कि अवस्थाके पहले भाग ( युवावस्था ) में काम, मध्य 
( प्रीढावस्था ) में धन, और अन्त ( इद्धावस्था › मे धर्मा सेवन करे ॥ ४० ॥ 

घम चार्थ च काम च थथावद्वदर्तां वर । 

विभज्य काले कालज्ञः सवान्सेवेत पण्डितः ॥ ४१॥ 
हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! समयको जाननेवाले पण्डितको चाहिए, कि वह अथै, भर्म 
ओर कामको सभयङे अनुसार बांटर उनका यथायोग्य आचरण करे ।॥ ४१ ॥ 

मोक्षो या परमं अय एष राजन्सुखार्थिनाम्‌ । 

प्रा्िवां बुद्धिमास्थाय सोपायां कुरुनन्दन ॥ ४२॥ 
हे राजन्‌ ! आत्यन्तिक सुखको पानेक्ी अभिलाषा दरनेवलि युधुक्चुके लिए जिम प्रकार 
मोक्ष ही परम कल्याणदायक है, उसरी प्रहार, हे ऊुरुनन्दन युधिष्ठिर ! रेहिक सुखी 
अभिलाषा करनेवालोके लिए धमे, खथ, काम ये त्रिवग कल्याणप्रद होते हें ॥ ४२ ॥ 
| तद्वाशु क्रियतां राजन्धािवौप्यधिगस्यताम्‌ । 

हे जीवित द्ातुरस्थेव दुःखमन्तरवरलिनः ॥ ४३॥ 

” है राजन्‌ ! आप या तो शीघ्र ही मोक्षका उपाय कीजिये या फिर राज्यक्ी प्राप्तिमं यतन 
ीञ्यि; क्योकि जो वीचमे रहता है अर्थात्‌ जोन मोक्षग्रावैके लिए अयत्न करता है 
और न राज्यग्राप्तिके लिए, उसका जाविन रोगीके समान केवल दु/खहीका साधन हैं ॥४३॥ 

विदितशेव ते घर; सतत चरितश्र ते । 
जानते त्वयि शंसन्ति खुह॒दः कर्मचोदनाद् ॥ ४४ ॥ 
में आपके धममं ओर चरित्रको जानता हूं; आपके सबकुछ जानजेपर भी आपके मित्रगण 
आपको कम करनेके लिए प्रेरित करते हैं ॥| ४४॥ 

दाने यज्ञ: सता पूजा वेदधारणमाजवम । 

एप घमेः परो राजन्फलवान्पेत्य चेहच ॥ ४५ ॥। 
है राजन्‌ ! इसछोक और परलोकमें दान, यज्ञ, पण्डितोंकी पूजा, बेद पढना और स्राधुता 
यही उत्तम बलवान्‌ धर्म दे और यही फलदायक होता है ॥ ४५॥ | 


अध्याय ३४ | सारण्यपधं । -१८७ 





एव नाथविहीनेम शक्‍यो शजज्नियेबितुश्‌। 

आखलः पुरुषच्थात्र झुणा; स्युर्धयपालर ॥ ४९ ॥ 
हे पुरुषासिंह राजन ! एक पुरुषमें भझे हो सब इतर शुण हों, पर यदि उसके पास थन नहीं 
है, तो वह इस धरमका आचरण नहीं कर सक्कषता ॥ ४६ ॥ 

धनेसूलं जगद्गाजन्नान्यद्धनाहिशिण्यले । 

घशश्ार्थेन महता शक्यो शजझियेबितुश्‌ ॥ ४७॥ 
हे यजन्‌ ! जगत्‌ मूल धमं है, धर्मेसे उचन और कोई वस्तु नहीं है; पर, है राजन ! धर्मका 
आचरण बहान्‌ धनके आधारपर ही किया जा सकता है ॥ ४७॥ 

न चार्थों! जैक्षचर्थण बापि छ्ैब्येन कहिंचित्‌ । 

वेत्तु शक्यः सदा राजन्केजर्ल धमवुद्धिमा ॥ ४८ ॥ 
हे राजन्‌ | वह धन भीख भागकर शा नपुंसकताक्ली वृत्ति धारणकर या केवल धर्मकी 
बुद्धिका आश्रय लेकर ग्राप्त वहीं किया जा सकता ॥ 8८ ॥ 

प्रतिविद्धा हि ले थात्वा यथा सिध्यति वे द्विजः। 

तेजसैवाथखिव्साथां यतस्व पुशषषेम ॥ ४९॥ 
हे पुरुषशादूल ! जिस भिक्षासे ब्राह्मण अपनी अभिलापाकों सिद्ध करता है वह भिक्षाबरत्ति 
आपके लिये निषिद्ध है। अतः आप तेज या वीरतासे ही घन आप्र करनेका प्रयत्व 
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कीजिये ॥ ४९ ॥ 

येश्षययः म विड्िता न च विदशद्र॒जीविका | 

क्षत्रियसथ विदेषेण घर्मसस्‍्तु बलमौरसस्‌ ॥५०॥ __ 
क्षत्रियक्के लिए भीख मांगना या बनिये ओर शह्की जीविकाका आश्रय लेना निषिद्ध ह 
विशेष करके क्षत्रियका धर्म केवल अपना बल दी है ॥७० )। 


उदारमेव विद्वांसों धर्म ग्राहुमेनीबिणः ! | 
उदारं वलिषदयस्व नावरे स्थातुलदेसि १६ 
विदान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ जन उदारताको ही घर्म कइते हैं, अतः आप उदार बनिए, क्योंकि 
आप इस नीच अवस्थार्म श्हनेके योग्य नही ई ॥ ५१॥ 
अनुवुष्चसव राजेन्द्र वेत्थ धान्सनावनान । 
ऋकभामिजातोइसि यस्मादुद्विजते जनः ॥ ९२ ॥ 
हे राजेन्द्र ! आप सनाठन धर्दो जानते, आप अत्यन्त करूर कर्म करनेवाले क्षत्रियकुलमें 


उत्पन्न हुए ठत, जिससे सब जगत पता है, अत॥ आए अपन स्वरूपका पहचानर्य ॥५२॥ 
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प्रजापालनसंभूर्त फल तब न गहितम । 

एप ते विहितों राजन्धांत्रा धर्म) सनातन; ॥ ५५३ ॥ 
हे महाराज ! आपके लिये ब्रह्मते प्रनापारनका ही खनातन धमे बनाया है, इसलिये प्रजाके 
पालनतसे प्राप्र हेनिषाला फर आपके खयि निन्दनीय नदीं दं ॥ ५३ ॥ 

तस्माद्विचलितः पाथं रोके हास्यं गसिष्य्ति । 

स्वघभाद्धि अनुष्थाणां चरनं न प्ररास्थते ॥ ५४ ॥ 

पृथापुत्र युधिष्ठिर ! इ अ्जापालनरूप सनातन धर्मसे आपको विचलित होते देखकर 

छोग आपकी हंसी उडायेंगे, क्योंकि मनुष्योंका अपने धमंसे विचलित दोना उनको ग्रशसा- 
का कारण नहीं बनता ॥ ५४ ॥ 

सक्षात्र हृदर्य कूल्वा त्यक्त्वेदं शिथिल मनः । 

वीथेसास्थाय कौन्तेय घुरसुद्वह धुशैवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
है कुन्तीपुत्र ! अतः आप इस शिथिलताको छोडकर क्षत्रिया हृदय धारणकर यका 
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आश्रय लंक्रक वार पुरुषका तरह युद्धके भारका धारण काजय ॥ ५७ ॥ 


नह कचलचभबात्या शाथवा जातु कश्चथन । 


पार्थिवों व्यजयद्राजन्न भूति न पुनः अयम ॥ ५६ ॥ 
है राजन्‌ ! किसी सजानि केव धर्मका आश्रय लेकर ही प्रथ्वीकों नहीं जीता, न ऐश्वर्यको 


प्राप्त किया है और न लक्ष्मीसुखकों ही ग्राप्त किया ॥ ५६ ॥। 

जिह्ां दक्त्वा बहूनां हि छ्लुद्गाणां छु्धचेतसाम । 

निकृत्या लगते राज्यमाहाराॉमिव दाल्यकः ॥ ५.७ ॥ 
जसे व्याध चारा देकर पक्षियोंकों पकडता है, बेसे ही अनेक क्षुद्र लोभौ लोभो भोजन 
दकर आर छल करके राज्य बढाना चाहिये ॥ ५७ ॥ 


भ्रातरः पृवेजाताख सुसमसद्धाथ सर्वाः । 

निकृत्या निजिता देवैरसुराः पाण्डववंभ ॥ ५८ ॥ 
पहले उत्पन्न हुए और खूब समृद्धशाली अपने भाई देत्योंको, हे पाण्डवश्रेष्ठ ! देंवताओंने 
छलदीसे जीता था ॥ ५८ ॥ 

एवं बलवतः सर्वेमिति बुद्ध्वा महीपते । 

जाह शजत्तुन्भहाबाहों परा निकालतिमास्थितः  ॥५९॥ 
ठे महाबा राजन्‌ | बलवानूहीकों सब पृथ्वी मिलती है, यह जानकर आप परम छलका 
सदारा लेकरके मी शत्रुओंकों मारिये ॥ «५९ ॥ 


स्याथ ३४ ] आरण्यकपण । १८७ 





न हाजुनसभनः कश्चिद्ुथि योद्धा धनुघरः । 

भविता वा पुमान्कश्िन्भत्सलों वा गदाघरः ॥ ६० ॥ 
है राजन ! युद्धमें अजुनके समान धनुधारी योद्धा कोई नहीं हे ओर मेरे समान गदाधर भी 
कोई पुरुष नहीं होगा ॥ ६० ॥ 

सस्‍्वेन कुरुते युद्ध राजन्सखबलवानपि । 

न प्रभाणेन नोत्साहात्सत्त्वस्थो मच पाण्डव ॥ ६१॥ 
हे पाण्डुपुत्र राजन्‌ युधिष्ठिर ! सहा बवान पुरूष भौ केवल शाच्कि प्रमाण उद्धृत करते 
हुए अथवा केवल उत्साह प्रकट करते हुए युद्ध नहीं करता अपितु वह अपने बलका 
आश्रय लेकर ही युद्ध करता है, अतः आप अपने बलका ही आश्रय ढीजिए ॥ ६१ ॥ 

सत्त्वं हि सूखभथंस्थ वितथं यदतोऽन्यथा । 

नतु प्रसक्त भवाते दृक्षच्छायव हमना | 2२.॥ 
बल ही घनका सूल है, और कायरता इससे उलटा अथोत्‌ अनथेका मूल है, जैसे हेमन्त 
ऋतुमं वृक्षक्षी छाया सुखदायी नहीं होती, उसी प्रकार अनथ सुखदायी नदीं हेता ॥६२॥ 

>> अर्थत्यागों हि कारये स्थादर्थ अयांसमिच्छता । 

बीजोपम्पेन कौन्तेय सा ते भदत्न संदायः ॥ ६३ ॥ 
हे न्तीपुत्र ! जिस प्रकार एक किसान अधि धान्य प्राप्त करनेकी ईच्छासे बीजके रूपमें 
थोडेसे धान्यका परित्याग छर देता है, इसी प्रकार छल्याणकारी महान्‌ अथको प्राप्तक्षो 
प्राप्त करनेके छिए अल्प अथका भी परित्याग कर देना पडता है, इस विषयमें आपकों 
संशय न हो ॥ ६१ ॥ 

अर्थन तु सझोड्नर्थों थन्र लब्येत नोदयः । 

न तज्ञ विपणः दाथे; खरकण्ड्यितं हि तत्‌ ॥ ६४ ॥ 
जिस छायमें उन्नति ग्राप्त करनेकी संभावना व हो, वहाँ अथेका उपयोग न करना भी एक 


€ 


अर्थ हां ६ | एस घनका उन्नातका प्रपि नें कराववार्ट' कायम बचे न करे, क्याकि एषे 


कामोमे धनका व्यय शधेके ररीरक्षो खुजलानेके समान दी व्यथे होता है ॥ ६४ ॥ 
कक अज्ुच्यन्द्र ध्र व्यकत्वाल्पक नरः 
वृडन्तं धमम्रासोति स बुद्ध इति निथितः ॥ ६५ ॥ 
है महुष्येन्द्र ! जो पुरुष इस प्रह्नार थोडे धर्षको छोडकर भौ बहुत बडे धर्मको श्राप्त होता हे, 


वृह (नात रूपस पांण्डत कहां जाता हे ॥ ६५ ॥ 
कै 
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मिन्नैजित्रे! परित्यक्त दुबेले रतै वशे ॥ ६६॥ 
पण्डिवजन मित्रोंवारे शत्र॒ुकी उसके भित्रोंसे अलग छर देते हैं, अथात्‌ उनमें फूद डाल देते 


तव भिस पृथ इए ओरं मित्रो दश स्वाथे इद उस दुव शत्रुक्कों चल्चर्भ कर केते 
ह ॥ ६६ } 

सत्वेन कुरुते युद्धं राजन्सुवलवानपि । 

नोद्यमेन न होजामिः सवा। स्वीकुरुते प्रजा! ॥ ९७ ॥ 


हे राजनू ! बलवाला पुरुष भी वलहीसे युद्ध करता है, क्योंकि उद्यम और प्रिय वाक्यसे 


राजादे वशमत अजा नहां द्वाता ॥ ६७ ॥ 


सवथा संहतेरेघ दुबंलेबेलवानपि । 
अभिन्न) शक्यते हन्तुं मधुदा अ्रभरैरित् ॥ ६८ ॥ 
हे रजन्‌ ! जिश्च प्रद्ारसे बहुतसी मधुमक्खियां इकट्ठी होकर शद्ददकोी हरनेवाले पुरुषको 
भार देती हैं, उसी प्रकारसे दुबछ लोग भी इक दोकर बलवान शत्रो भारं स्वे हं ॥६८॥ 
यथा राजन्प्रजाः सवाः सूथः काति गयस्तिभिः । 
अत्ति यय तथ त्व सवितुः सरश्च भव ॥ 2९ ॥ 
दे महाराज ! जिस प्रछार षयं अपनी किरणो सच प्रजादी रक्षा ओर नाक रताद, वस 
दी आप भी प्यके समान हौ जाइए ॥ 8९ ॥ 


एतद्धयाप तपा राजन्पुराणामत्ि वः अतच्‌ । 
चाधना पालन चूमयंत्कूत न। पितामहे। ॥ ७० ॥ 
६ राजन्‌ | वाधपूवेद्ध प्रजाद्ा पालन करना भी सनातन तप है, छसा हमने सुना हैं, 
आर यहा हमार एतामहान भा किया था ॥ ७०॥ 


अपयाहल्कल जा; सूयोलुध्प्रोश्चन्द्रससस्तथा । 

शत लाक्षो व्यवासितो हछ्ठेशों मचतो व्यथा ॥ ७२ ॥ 
आपकी इस आपात्तका देखकर लोगाकी यह निथय-सा ह्ये गया हे, क्रि यशर तेच अर 
चन्द्रभासे चांदनी भी दूर जा शक्ती दहै | ७१ ॥ 


अपसश्े प्रशंसालिनिन्दामिगरितरस्थ च । 

दथायुत्ता। परिषद्‌) एथग्राजन्समागता। ॥ ७२॥ 
है राजन्‌ ; सापकी प्रशंसा ओर दुर्योधनकी निन्‍्दाकी सनेक थायै प्रजायै जजन जी 
सभाओं दही दै, अतः उसकी आपपर जभी सौ भक्ति है ॥ ७२ ॥ | 


अध्याय ३४७ | आरण्यकपय : 


कि 





इंद्ल्रण्यधिक राजन्त्राद्यणः युरवन्छ ते । 
सभेत कथयन्तीह सुदिवः खतस्यसन्धलास्‌ ॥ ७३ ॥ 


इससे भी बड़ी बाद यह है कि सभी ब्राह्मण और गुरु भी एकत्रित होकर आनन्‍्दसे आपको 


सत्यप्रतिज्ञ कहते हैं ॥ ७४१ ॥ 

यज्न मोहान्न कापण्यान्न लोमान्न सथादपि 

अन्ध किंचितुत्क ते न काममान्नाथंकारणात्‌ ॥ ७४ ॥ 
आपने न मोहके कारण, व कृपणतासे, न छोससे, व भयसे, न कामसे और न अर्थके 
कारण ही कभी झूठ बोला ॥ ७४ ॥ 

यदेनः कुझते फिचिद्राजा भमिसवाप्लुयन | 

सच तन्‍्लुदते पश्चायन्लैविपुलदक्षिण।ः ॥ ७५ ॥ 
है राजन ! पृथिवीको ग्राप्त करनेमें राजा जो कुछ पाप करता है; वह सब पाप वामे 
अधिक्ष दक्षिणावाले यज्ञोक्वों करनेसे नष्ट हो जावा है॥ ७७॥ 

ब्राह्मणेण्थों इददआमान्गाश राजन्सहखदा। | 

सुच्यते स्जेपायेम्थस्तमोम्य इव चन्द्रमाः ॥ ७६॥ 
जिष प्रकार अन्धकारसे चन्द्रमा छुठता है, इसी प्रकारसे राजा भी आाह्मणोंकों सहस्नों गांव 
और भी देकर पापसे छूट जाता है ॥ ७६ ॥ 

पराज्य वदाः सर्वे पायकः छुरुनन्दन। 

सचृद्धचाला। सहिता। शंसन्ति त्थां सुधिष्ठिर ॥ ७७9 ॥ 
है कुछनन्दन युधिष्ठिर | श्राय। सभी पुर और राज्यवासी बूंढे और बालक मिलकर आपकी 
प्रशंसा कर रहे हैं ॥ ७७॥ 

शदती क्षीरनणासत्त जहा वा वृषले धथा । 

सत्यं स्तेने बखं नासां साज्यं दुर्योधने तथा ॥ ७८ ॥ 
जिम प्रक्वार छुचेके चमडेक़ी कुप्पीम दूध, जेशे शूद्रमें बेद, जेंसे चोरमें प्त्य और स्रीमें बरू 
निन्दनीय होता है, बेस ही दुर्योधवक्के अधीन राज्यका होना भी निन्दनीय है ॥ ७८ ॥ 

इसि निेचर्न लोके चिर॑ चरातिे नारत। 

अपि चेत्ताल्खियों बाल; स्वाध्याथमिव कु्ैते ॥ ७९ ॥ 
इस तरहकी कहावत लोभा चिरक्कालसे चर पडी है, और द्वियें. और बच्चे इस कहावतका 
स्वाध्यायक्षी तरह अध्ययन करते हैं ॥ ७९॥ 


२९० मरद्दामारत । [ कैरातप 
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छा मधान्रथभास्थाय सर्वोपकरणानवितस । 

व्वस्माणोष्थिनियांतु विश्मर्थोपपादकम्र्‌ ॥ ८० ॥ 
हे महराज ! अवः आप सव शन्न युक्त तथा चिरात भन देनेवाले रथपर चढ़ 
करके वेग परद्दित युद्धके लिए चलिये ॥ ८० ॥ 

वाचयित्वा द्विजओेछानयैव गजसाहयस । 

अखविद्धिः परिव्रते अातभिरंदधन्विभिः । 

आराप्चस्स्वनच(रयरूद्धरव चुच्दहा ।॥ ८१ ॥ 
सव अननक चाननेवे, चट धदुपेसि युक्त तथा भ्थकर सांपक्त समान वीर भारयोके द्वारा 
मरुतोंसे पिरे हुए इन्द्रके समाव, विश्कर ब्राक्षणोंसे स्वस्तिवाचन करवाकर इस समय 
हस्तिनापुर पर चढ़ाई कर दीजिये ॥ ८१ ॥ 

अभि्ांस्तेजस। खद्रन्नसुरेभ्य इवारिहा । 

आअियायादत्स्व दौन्‍्तेय घातराष्ट्रान्भहावरू ॥ ८२॥ 
जिस प्रक्वार अपने शत्रुआंकी मारनेवाले इन्द्र अपने शत्रु असुरोंको जीतकर उनसे लक्ष्मी 
छौ लेते हैं, हे अहावल्व कुन्तीनग्दन ! वैसेही आप भी ध्तराष्ट्रके पुत्रोंकी मारकर लक्ष्मीको 
प्राप्त कीजेये ॥ 4२४ 

न हि गाण्डीवसुक्तानां शराणां गाधेवाससाम । 

स्पदोभाशीविषाजानई मत्यः कवन ससदेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
गाण्डीव धनुष छोड भए, निदधे पक्क युक्त, सांपके समान विपसे भरे हुए बाणोके 
स्पशे जभते कोई भां मरणधमां भुरूष नदीं सह सता ॥ ८३ ॥ 

नस थीरों न मातड़ी न सद्स्वोषस्ति भारत | 

खः सदत गदावगं सम क्रुद्धस्य सथुगे ॥ ८४ ॥ 
हैं भारत | जमतूर्म न कोई ऐसा मनुष्य है, न हाथी है, और न कोई घोडा ही हे जो 
सुद्धमं क्रद्ध हुए मेर द्वारा वेगसे फेंकी गई गदाकी चोटको सह सके ॥ ८४ ॥ 

खज्ये। सह कैकेयेद्ेष्णीनामबमेण च । 

कर्थ स्विद्युधि कौन्लेथ राज्य न प्राप्नुयामहे ॥ ८५ ॥ 

४ इति श्रीमद्दामादते आरण्यकपवेणि चतर्स्रिशो5ध्यायः ॥ ३७॥ ॥ १२५२ ॥ 
उजद्धय, कंकय और दृष्णिकुलम श्रेष्ठ श्रोकृष्णका सहायता लेकर, हूँ कुन्तापुत्र | हम युद्धम 
राज्यकामं सषि वरदे प्रप्र वरा ङर क्म ?॥ <५॥ 

है महाभारतद्ू आरण्यकपचम चोतीखवां अध्याय खमात 8 २७ ॥॥ शरे५३रे ॥ 


५ ५ ५ 
भष्याय रे५ | आरण्यकपथ । १९: 


ख 3 
शधिष्ठिर उपाच 


असंशयं मारत सत्यभेतययन्मा तुदन्वाक्यशराल्यैः क्षिणोषि | 

न त्वा विगर्ह प्रतिक्लमेतन्ममानयाद्धि व्वसर्नं व आगत्‌ ।॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोठे- हे भारत ! तुम जो वखनरूपी वा्णोद्े भरे शरीरस पीडा देते इष्ट क्षण 
करते हो, वह निःसन्देह उचित ही है, तुम मेरे प्रतिकूल बोल रहे हो, फिर भी में तुम्हारी 


निन्दा नदीं करवा, क्योंकि मेरी ही अनीतीके कारण तुम ठोण दुःख पडे ही ॥ १ 


अह हाक्षानन्वपय जिहीपेन्राज्य सराई घुतराह्ुश्ण पुजातू 


न्‍मा राठः कितव।; प्रत्थदवात्खुथाचनाथ खुबतलरय दुः ॥ २॥ 


में ध्वतराष्ट्र-पुत्रसे राश्सहित राज्य लेनेकी इच्छा करके जुआ खेलने लगा था; परन्तु दुष्ट 
कपटी शकुनिने दुर्योधनके सुखी इच्छा मरे सामने छट पासे फडः ॥ २ ॥ 


महामायः चाङ्कनिः पावतीयः खदा खाय प्रवदन्नक्लवूभाय्‌। 

अमायिनं मायया प्रत्थदेयीत्ततोऽपर्यं तृजिन सीससेन ॥ ३॥ 
बह महामायाश्वाली पर्वतदेशीय महाशल्ती शछ्लुजीने अनेक पांसे फ्रेंककर सभाके बीचमें 
मायारहित मुझको मायासे जीत लिया। दे भामियेन ! इस बिभित्त मुझे यह दुःख 
देखना पडा ॥ ४ ॥ 


अक्षानिह दृष्ठा शकुनेयथावत्कामानुलोमानयुजों युजर् । 

शकक्‍ये नियन्तुम'मविष्यदात्सा मन्युस्तु हन्ति पुरुषरुण चैथेश्‌ ॥ ४ ॥ 
सभामें शकुनिके विषम ओर सम पांसोंकों उसकी इच्छाके अनुसार पडते देखकर भी यदि 
मैं अपनेको रोक लेता तो यह अनथ न होता, पर क्रोध पुरुषके भैयेका जाश छर देता 
है ( इसीलिए में स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया ) ॥ ४ ॥ 


यन्तुं नात्मा शक्यत पौरुषेण भानेन क्षीर्येण च तात द्धः । 
न त्ते वाचं भीमसेनाभ्यसूये मन्ये तथा चद्धवितनव्दभासीतत्‌ ॥ ९॥ 
है भीमसेन ! बिषयमें बंधी हुई आत्माको पुरुषाथे, अभिमान और वीके द्वारा वशर्भ नहीं 
किया जा सकता; में तुम्हारे वचनकी निनन्‍्दा नहीं करता, में तो यही समझता हूँ द्धि यह 
चात एेसौ दी होनी थी इसीलिए ऐसी हुई ॥ ५ ॥ 


भ „च क्रेरात पर्वं 
१९२ म्रद्वाभारते । { केरतप्वं 


(म 











ख नो सजा धृतराष्टस्य पुरो न्यपातयद्रयस्लम्‌ राञ्यभिच्छन्‌ । 

दास्यं च नोऽगभयद्धाभसेन यसाभवच्छरण द्रप नः ॥ ६॥ 
हे भीमसेन { उस धृतराष्टके पुत्र राजा दुर्योधनने राञ्यकी इच्छा कर दमक इष दुःखम 
डाला और दास भी बनाया। जहां द्रोपदी ही इमार लिए शरण जअथात्‌ हर्म दास्यभावद्र 
प्रुक करानवालाी छुईं ॥ & ॥ 

स्व वापि सहेत्थ घनझ्जयश्व पुन्मताथागतानां सां मः 

भात्रवीद्धुतराशस्थ पुत्र एकरलहाथ मरतानों सम्रक्षमत्‌ । ७॥ 

पुनः जुआ खेलनेके लिए सभाझें हमारे आनेपर घतरा्के पुत्र हुर्योधनने भश्तबंशियोंके सामने 
एक दाविके लिए जो कहा था उसे तुम आर अजुन दोनो ही अच्छी तरद जानते ही || ७ ॥) 

बने सन्ना द्वादश राजपुत्र थथाकार्म घिदितमजाततातओं । 

अथापरं चाविदितं चरेथाः सवैः सदह पश्रात॒भिदछद्गृढ़* ।॥} ८ ॥ 
( वंह बाजी यह्‌ थी ) “है राजपुत्र ! हे अजातत्री ! अव एक्‌ ही दावषर यद्‌ वाजी लमा 
किं यदि तुभ दह्वारों तो भाइयोंके सहित अपनी इच्छालुसार ज्ञात होकर बारह वर्ष वनम वास 
करो, और तेरहवें वषमें सब भाइयोके सहित गुप्त रूपसे किसीसे न जाते हुए रहो ॥ < ॥ 

त्वाँ चेच्छल्वा ताल तथा चरन्तम्वजोत्स्थन्ते मारतानां चरा। सघ् । 

अन्यांश्रेथास्तावतो5्व्दांस्ततरत्व॑ निश्चित्य तत्प्रतिजानीहि पाथं ॥९॥ 
हं भारत ! हं तात ! तुमको गुप्तरूपम रहते हुए हमारे दूत तुम्हारा समाचार सुनकर तुर 
दूटभे, यादे करी देख लंगे, तो पुन; बारह वर्ष इसी प्रकार पुन; वनमें रहना होगा, 
कुन्तीकुमार | तुम निश्चय करके इसको समझ लो ॥ ९ ॥ 

चरैेन्नोऽविदितः कालमेतं युक्तो सजन्मोहायैत्वा मदीयान | 

ब्रवाम सत्य ऋकुरुससदीह तवंब लता भारत पश्च नद्यः ।॥ ९०॥ 
हे भारत ! यदि तुम हमारे दृतोको छलकर उन्नी पहचान न यामोगे जौर ' एक वर्षतक 
बिना किसीसे पहचाने जाकर विचरोगे, तो में कोरवोंकी सभामें सत्य कहता हूँ, कि वें 
पाँचों नदीयुक्त देश तुम्हारे ही होगे ॥ १० ॥ 

वय चव अआआातरः से एव त्वया जिताः कालमपास्थ मोगान। 

वसम दृत्याह पुरा स राजा मध्ये कुरूणां स भयोक्तस्तथल्ति ॥ ११॥ 
है भारत ! यदि हम सब भाई जीत लिए जायेंगे तो हम भी हतने समयतक सारे 
भोगांको छोडकर ऐसेही वनमें वास करेंगे,”” उस राजाने कौरबोंके आगे सभामें मश्नसे ऐसा 
झहा था तब मैंने भी कहा था कि “ जो तुम कहते हो पैसा ही हो ! ॥ ११॥ 
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तच्र व्य्मययवन्नो जघन्यं तस्मिज्जिता! प्रतजिताओ सर्वे । 

इत्थ थे देशानसुसंचरामी बनाने छुल्छांणे च छृतठ्छरूपा) ॥९२॥ 
© 
ं 


क 


तव वह नीच जुआ सम्पन्न छुआ, उसमें हमलोग हार गये और सब राज्यसे निवासित कर 
दिए गए। इस प्रकार इच देशोमें ओर दुर्ग कथ्टदायक्कत वर्नोर्मे हमम दुख पङ्ति खमान 
धूमते हें ॥ १२॥ 

सुश्धनश्छापि न चान्तिनमिन्छन्धुखः स सन्योवदामन्यगन्छत्‌ । 

उद्याजयाभास दकुरूशआ सवान्य चास्य द्त्वदकशमन्वगच्छन्‌ ॥ ९३॥ 
इतने परभी दुर्योधनकी शान्ति प्राप्त न हुई और बह फिर कोधे वश्चरमं हो गया ओर 
जितने कुछ राजा उसके वच्चर्म थे, उत सब कुरुओंकी उसने ऊंचे अधिद्धारोपर मियुक्त कर 
दिया ॥ १४ ॥ * 

ते सबम्धिमास्थाय सता सकादो को नाम जल्यादिद राज्यहेतों) । 

आयस्य मन्धे मरणाद्वरीयों यद्धमझुत्कम्थ महीं प्रशिष्यात्‌ू. ॥ १४॥ 
इस कारण पण्डितोंके आगे उस सन्धि अथोत्‌ ग्रतिज्ञाको करके कौन राज्यके कारण उसको 
तोड सकता है ? जो धर्मका बाशकर सम्पूर्ण पृथ्वौका राज्य करता है, उस राज्यकों प्राप्त 
करनेकी अपेक्षा उत्तम पुरुषका मर जाना अच्छा दे ऐसा जेरा मत है ॥ १४॥ 

तदैव चेद्दीरकमाकरिष्यो थद यूते परिधं पर्थेस्ृक्ष) | 

बाहू दिधक्षन्वारितः फट्यनेन किं दुष्कृर्त भीम तदामाबेष्यतू ॥ १५॥ 
है भीम ! घतके समय जब तुम मेरे दोनी हाथ जख देना चाहवे थ ओर अस॑ने तु 
रोका था, तव तुमने अपनी गदापर हाथ फेशा था | उस समय यदि तुम शत्रुऑपर आधात 
कर देते, तो कितमा अनर्थ हो जाता १ ॥ १७॥ 

प्रागेव चेर्च समयक्तियाया। के नात्रवी! पौरुषधाविदानः । 

प्राप्त तु काले त्वामिषद्य पत्चात्कि मामिदानीमतिवेलमात्थ । १६॥ 
तुम अपने पराक्रमकी जानते ही थे तो फिर तुमने भरे प्रतिज्ञा करनेषे प्पद्दी यतचे स्यो 
नहीं रोक दिया ! अब उद् प्रतिज्ञाके बाद ऐसा कठिन समय आनेपर मुझे इस प्रकार अति 
कठोर वातं क्यों कहते हो ॥ १६ ॥ 

भ्रूयोऽपि दुःखं मम भीमसेन दूये विषस्येव रसं विदित्या । 

यद्याज्ञसेनीं षरक्रुष्यमाणां संद तत्क्षान्तभिति स्म शीस ॥ १७॥ 
है भीम ! शत्रओके द्वारा द्रोपदीको पीडित हेते इए देखकर मी भँ शान्त रडा । यह दुःख 
युञ्च अब जहरके ससके समान प्रतीत होता है; उसके कारण, हे भीम ! में और ज्यादा 

'खी हो रहा हूँ ॥ १७ ॥ 
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न त्वथ छक्यं भरतप्रवीर क्रुत्वा यदुक्तं कुरुचीरभध्यें। 

चरं प्रतीक्षस्व खुखोदयस्थ पक्ति फएलानान्निव वीजवापः ॥ १८ ॥ 
हे भरतबीर ! कौरबोंकी सभाके वीचमे जो कुछ प्रतिज्ञा की है, उसको अब तोडनेमें में समर्थ 
नहीं हूँ । अतः जेसे खेतमें बीज बोनेवाला एक किसान बीज बाछूर उसके फलनेकी प्रतीक्षा 
करता है, उसी ग्रकार तुम भी अपने सुखग्राप्तिके समयकी अतीक्षा करो ॥ १८ ॥ 


यदा हि पूछे निकृतो निकूत्या बेर सपुष्पं सफल विदित्वा । 

सहागु्ण हरति हि पोौरुषेण तदा वीरो जीवाति जीवलोके ॥ १९॥ 
जब पहले छला गया वीर अपने शत्रुकी फलता फूछता हुआ जानकर उसका नाश करता 
हैं, तो वह अपने बलसे उस्र शत्रके शु्णोंकी हर लेता है, और तब वह्‌ वीर इस ससारमं 
जामत रहता ई ॥ १९॥ 


श्रियं च रोषे खमते सथय्रां जन्ये चास्ये दचवः संनभन्ते | 
भिच्ाणि चेनतिरागाद्धजन्ते देवा इवेन्द्रमलुजीवन्ति चेन ॥२०॥ 
वही वीर जगत्‌में समस्त लक्ष्मीको ग्राप्त करता है । शत्रु उसके सामने झुकते हें । तब मित्र 
भी बड़े प्रेमसे इसकी सेवा करते हैं ओर जैसे देवगण इन्द्रसे आजीविका प्राप्त करते दै उसी 
तरह उसके मित्रभण भी उस वीरसे अपनी जीविक्ा प्राप्त करते हैं ॥| १० ॥ 

भम पतिक्लां च निबोध सत्यां व्रणे घर्थयसताल्जीविताच। 


राज्यं च पुख्राश्च यो धनं च सर्वं न खत्यस्य कलाष्ुपेति ॥ २१॥ 


॥ इति भ्रीमदाभार्वे आरण्यकपर्बणि पञ्चचिखोऽध्यायः ॥ ३५ ४ २२७४७ ॥ 


भेरी इस सत्य आतज्ञाका सुना, में अमत र जविनका अपक्षा धमशा ह। चुनूगा । स्याद 


राज्य, पुत्र, यश, धन और सब वस्तु भी मिलकर धर्मकी एक कछाफे समान भी नहीं 
हो सकते ॥ २१ ॥ 


॥ महदाभार्तके आरण्यकपर्वमे पेंतीसवां अध्याय समाप्त॥ ३५॥ १२७७ ४ 
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भीमसेन उचाच 
संधि कृत्बेव कालेन अन्तकेब पतजत्रिणा। 


अनब्तेनाप्रमेषेन खोतसा सर्वेहारिणा ॥ १॥ 
प्रत्यक्ष न्यसे काट मत्यः सन्द्धालवन्धनः। 
फेनधर्मो महाशज फलघमा! तथयैव च ॥ २॥ 


ने बोले- हे मद्ाराज कुम्तीपुत्र युधिष्ठिर ! आप काले वधे हुए, फेने समान शध 
ही विलीन हयो जानेवाढे, फ़लके समान श्लीघ्र मिर जानेवाढे मरणशीर मनुष्य हैं। तो भी 
सबका संहार करनेवाले, वेगवानू, अनन्त, अग्रमेय, स्रोतके समान प्रवाहर्शार, सवसा इरण 
करनेवाले कालकी सहायतासे दुर्योधनसे सन्धि करके उस कारकों आप प्रत्यक्ष हुआ हुआ 


० ज 


मानते है ॥ १-२ 


निभेषादपि कौन्तेय थस्पायुरपचीयते। =. 
सूच्येबाझ्नचूणेस्थ किलिति प्रतिपालयेत्‌ ॥ ३१ 
हे कुन्तीनन्द्न ! जिस प्रकार सलाईसे बार बार उठानेपर सुरमा समाप्त हो जाता है, वैसे 
ही पुरुषकी आयु ग्रतिक्षण नष्ट होती जाती है। तब पुरुष कालकी गदीक्षा किस प्रकार कर 
सकता है ?॥ १ ॥ 


यो बुनममितायु) स्थादथ वापि प्रभाणवित्‌। 

सकाल॑वैप्रतीक्षेतर सर्वेप्रत्यक्षदर्शिवान ` ॥ ४ ॥ 
या तो जो पुरुष अनन्त आयुवाला हो या अपने आयुक्के कारको ठीक जाननेवाला हो, ऐसा 
सबको प्रत्यक्ष करणेवाला पुरुषही समयकी प्रतीक्षा कर सकता है ॥ ४ ॥ 


प्रतीक्षमाणान्कालों न! सभा राजस्त््योद्श । 

आयुषोष्िपचर्थ छूत्वा मरणायोपनेष्यति ॥५॥ 
है राजन्‌ ! तेरह यषंतक निष्ठ कालक्छी प्रतीक्षा करनी हे, वही काछ समयक्ी प्रतीक्षा करने- 
वाले हमारी आयुक्ो क्षीण करके इमं मृत्यु पातक ठे जाएगा ॥ ५ ॥ 

चारीरिणां हि मरणं शरीरे नित्यमाभितम्‌ । 

गिव धरणात्तस्मा दराल्यायैव घटाघहे ॥ ६॥ 

यह आप जानते हैं कि शरीरवालोंके शरीरमें ही मृत्यु आश्रित रहती है; अतणव हम मरनेक्के 
पहले ही राज्यग्राप्तिक्का यत्न करें ॥ ६ ॥ 


डे 
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यो न थाति प्रसंख्यानमश्पष्टो स्मिवर्धनः । 

अयातायित्वा वैशणि सोडबसीदाति गौरिव ॥७॥ 
जो भूमिके लिए भाररूप पुरुष इस मेरी बातंकी अलुचित मानता है, वह संसारमें अप्रसिद्ध 
ही रहता है और वह बेरका बदला न लेकर गायके समान दु।खी होता हैं ॥ ७॥ 


यो न यातयते वैरमल्षसत्वोयमः पुमान्‌ । 

अफङं तस्य जन्नादं मन्ये दुजौतजायिनः . ॥८॥ 
जो पुरुष अल्णबलशाली अल्प उद्यमी होनेझे कारण अपने वेरका बदला नहीं ले सकता, उस 
वृथा जन्मवलिका जम्म वृथा ही है। ऐसा में मानता हूँ ॥ ८ ॥ 


हैरण्यो मवतो बाहू श्तिमेधाति पार्थिव । 
द्त्वा द्विषन्तं संग्रामे शुक्‍त्या बाहजित वस्तु ॥ ९ 
हे राजू ! आपके हाथ सुवर्णके स्वामी दें यह बात प्रसिद्ध रै । अतएव युद्धे शत्रो 


३६ भ 


मारकर अपन हाथ जति इए धनक्छ भांग कीजय॥ ९ ॥ 


द्त्वा चेत्पुडबो राजन्रिकृतोारभारिन्दल । 

अह्वाय नरक गच्छेत्स्वगेंणास्थ स संभित: ॥ १०॥ 
है शत्रुनाशक राजन ! जो पुरुष छली वैरियोंको मारनेके कारण शीघ्रही नरकमें जाता है, 
बह नरक भी उसके लए स्वर्भृद समान हैं || १० ॥ 


अमसबषेजो हि संताप) पावक्ादीसिमत्तर; । 

येनाहमभिरसखत्पो न मक्त न दिवा रे ॥ ११॥ 
हे महाराज { क्रोषसे उत्पन्न हुआ दुःख अग्निके दाहसे भी ज्यादा कठोर है, जिससे जरूता 
हुआ में न दिनको ही सोता है ओर न रवद्धो ही ॥ ११ ॥ 

अयं च पार्थो बीभत्सुर्वरिष्ठो उ्थाविकर्षणे । 

आस्त परमरछछतमो नून सह्‌ इवाशये ॥ ९२॥ 


[+ करकी 


जा घचुपका खं, चनव्रारु वराम श्रेष्ठ है, वही यह एथापुत्र अ्"ुंन अपनी शुफार्स वेठे इष 
दुः्खा 1४६८७ समान पडा रहता १२॥ 

योऽयतरेकोऽसिभलुते सर्षा्धोके घलश्ैतः 

सःऽयसमात्वजन्नूष्लाण अदाहस्तीव यच्छति ॥ १३॥ 
जा अकर द संसारके सभी धनुधारियोंको झुका देता है, वही यह अज्जुन अपने हृदयकौ 
आजश्रक्भा बड़ हाथांक समान हृदयद्वीम छिपाकर रखता १३॥ 
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नछुछः सहदेवश्य वृद्ध! माता थे बीरसूः । 

सयैव पियानिच्छन्त आसते जडचुष्ठवत्‌ ॥ १४॥ 
नङुछ खददेव अ।र बीर-प्रषविनी बूढी माता इन्त मौ आपका प्रिय चाहते हुए मू्खे 
अर भू्मके समन बड इद्‌ है ॥ १४॥ 


क्व ते परिथभिच्छन्ति बान्धवाः सदह सञ्जयः । 

अहमेश्ऽभिस्चतपो माता च प्रतिविन्ध्यतः ॥ १७ ॥ 
सज्ञयोंके समेत सभी बन्धु-बान्धव आपहीका ग्रिय चाहते हैं। केवल में और ग्रतिविन्ध्यकी 
माता द्रोपदी दी दुःखसे पीडित हैं ॥ १५ ॥ 

त्रियजेष तु सर्वेबां यद्धचीम्युत किचन । 

सब हि व्यसनं धराघ्ठाः सवं युद्धाभिनन्दिनः ॥ १६॥ 
में जो कुछ कहता हूं, वह सभीक्षो प्रिय ही है। क्योंकि हम सभी दुःखकों प्राप्त किए हुए 
हैं और समी युद्धश्षी इच्छा रखनेवल द । १६ ॥ 


नवः पापीयसी काविदावद्राजन्भविष्थचति । 
यन्नो नीचैरल्पबलै राज्यमाच्छिद्य खुञ्यते ॥ १७॥ 
है राजनू ! नीच और थोड़े बलवाले दुष्टछोग भी हमारे राज्यको छीनकर उसका भोग कर 
इससे अधिक पापयुक्त आपत्ति ओर कोई नहीं होगी ॥ १७॥ 


शीलदोषाद्यूणाविष्ट आन्शंस्थात्परन्तप । 

ऊेशांस्तितिक्षस राजन्नान्यः कश्चित्परंसति ॥ १८ ॥ 
हे परन्तप राजन्‌ { आप शीलरूपी दोषके ओर कोमरूताके कारण दयाज्ावकों प्राप्त होकर 
शोको सइ रहे दै, अतः आपकी कोर मी प्रच्॑सा नदीं करता ॥ १८ ॥ 


घूणी ब्राह्मणरूपो5सि कर्थ क्षत्रे अज्ञायथा। । 

अस्थां हि योनौ जायन्ते पराखरः कूरवुद्धयः ॥ १९॥ 
आप दयासे युक्त होकर ब्राह्मणछे समान बन भये ह, अत; आपने क्षति्यभ जसम क्यो 
लिया ? क्योंकि इस क्षत्रियकुछमें तो प्रायः कठोर बुद्धिवाले पुरुष ही जन्म लेते टै ॥ १९॥ 


अन्नालास्त्व राजवनान्यथा कं सनुरत्नवात्‌ | 
ऋषणानतकऊातसयुत्तानबहतानबशत्ात्मकान ॥ २०॥ 
दे बाधाहर | आपने, जिस प्रकार मचुने कहा था उस प्रकारके क्ररवा, छलकृपठसे युक्त 
द्तात्मक आर शान्तस राइद राजघमाकी सुना ही हैं ॥ २० ॥ 


१९. भदामारते । [ कैरातप 


छर्तव्ये पुरुषव्याघ्र क्विभास्से पीठसपवत। 
बुद्धथा वीयण संयुक्तः द्तनणजिजनन च ॥ २१॥ 
आप शास्त्र, उत्तम अन्य, बुद्धि ओर वीयसे युक्त.दोनेषर भी करने योग्य कायक उपस्थित 
होनेपर भी. हे पुरुषांधह | अजमरका तरह क्या चुपचाप्यद हुए ६१ ३९१ ॥ 
दणानां छु।ट्टनव्धन 1इंवनल ठु पचतम्‌ । 
छन्नभिच्छल्ति कोन्‍्तेथ थो5स्मान्सवतुलिच्छालि ॥ २२॥ 
है छीोन्‍्देय ! जो आप अज्ञातवास्के समय हमे छुपाकर रखना चाहते है, तो यही समझ 
गरीज्रिए कि आप एक मुह्दी घाससे हिमालय परयंतकों ढक्वा चाहते हूँ ॥| २२ ॥ 


ली 

अज्ञातचयां गृढेन एथिव्यां विश्वुतेव च | 

दिवीव पाथं सूयण न शक्या चरितुं त्वया ॥ २२॥ 
हे ्रथापुत्र ! जैसे छथ आद्धाशमे छिपकर नदीं ूभ सकता है, वैसे दी जगतूरमे विख्यात 
आप भी अपना रूप छिपाकर अज्ञावबासकों नहीं कर सकते ॥ २३॥ 


बवृहच्छाल इवानूपे शाखापुष्पपलाशबयान । 
पा! द्स्ती श्वेत इवाज्ञातः कर्थं जिष्णुश्चरिष्यति ॥र्च॥  _ 

बडी बडी शाखाओं और फूलसे युक्त महाशाल वृक्ष जेसे बहुत जलवाह़े देशमें नहीं छिप 
सकता या जिस प्रकार सफेद हाथी जगत न्दी छिप सकता, उसी प्रकार अजुन छिपकर 
किस तरह विचरण करेगा १॥ २४॥ 

हमी च सिहसझ्ाणों आातरो सहितो शिक्ष । 

नदुछ। सहदेवश् कर्थ पारथ चॉरेष्यतः ॥ २५॥ 
हे प्रथापुत्र युधिष्ठिर ! यद सिंदके समाम बलवान्‌ भाई बालक नकुछ और सहृदेव किस 
प्रदधार छिपकर घूम सकगे १॥ २५ ॥ 


पुण्कोता राजपुत्री ह्रीपदी वीरसूरियम । 
श विश्चुता कथमज्ञाता छर्णा षं चरिष्यति ॥ २६ ॥ 
दे पाथे | यह जगतून आधद्ध वारपुत्राकी पंदा करनेवाली राजपुत्री उत्तम कीर्तिवाली सुन्द्री 
द्रोपदी अज्ञाव होकर केसे विचरेगी १ \। २६ ॥ 

माँ चापि राजज्ञानॉनल आकुमारमिन्ता। प्रजा; । 

अज्ञतचयां चरधासि मेरोरिव निगहनम्‌ ॥ २७ ॥ 
है राजनू ) यह समस्त प्रजा सुझको भी बालकपनसे ही जानती है; अतः में अपना छिपकर 
रहना भी ऐसे ही समझता हूं, जेले भेरु पर्वंद़को छिपाना ॥ २७॥ 





क्षभ्याय ३६] भारण्यकपयं । १९९, 








तथेव बहवोऽस्ता मी रद्धेभ्यो विव्रवासितःः | 

राजानो राजपु धतयषसलुनताः | २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसके अछावा हमने अनेक राजा और शजपुत्रोंकी उनके राज्योंसे निकाल दिया 
था, वे अब धतराष्टरके अनुगामी हो गए हैं ॥ १८ । 


न हि तेड्प्सुपशारुघान्त मिक्तानां निराजूता3 

अवदथ लानकूलंब्यसब्याक ताल्प्रयाषे ॥ २९॥ 
जिनका हमने अपकार किया है, वे अब शान्त होकर घेठे नहीं रहेंगे। वह लोग अवश्य ही 
अब दुयाधनका प्रिय करनेक्ी इच्छासे हमसे बदला रंगे ॥ २९ 


धप्थस्थासु प्रयुब्जीरन्पच्छन्नान्युबचज्नान । 

आचक्षीरंश्व नो ज्ञात्या तन्न। स्थात्सुमइद्भवका ॥ ३०॥ 
वह छोग भी अवश्य हम छोगोंछो हूंढनेके निमित्त बहुतसे छिपे छुए मलुष्योंको नियुक्त करेंगे । 
जब वे लोग हमको जानकर हमारा भेद देंगे, तब हमारे सामने बड़ा मारी भय आकर खड़ा 
हो जाएगा ॥ ३० ॥| 

अश्याभिर्यित्ाा! खस्थग्वने भासाखपोदश। 

परिविाचीन चाल्यद्य तावतः वरिवष्खशम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अभीतक हमको वनमें रहते हुए तेरह ही महीने बीते हैं, अत) इन्हींकी आप परिभाणसे 
तरह वर्षफे समान समझ लीजिए ॥ ३१ ॥ 


#%. 67% 3. 


अस्ति झास; प्रतिनिधियंथा घ्राहुधनीधिण। । 
पूताकानिय सोमसथ तथेद किथताधिति ॥ ३१२ ॥ 


४५ ४5 # ५ 


पण्डितलोगोंने कहा है, कि जैसे सोमकी' प्रतिनिधि पूतिका होती है, वेसेही एक वर्षका 
प्रतिनिधि एक मास होता है ॥ ३९ ॥ 
अथ वानडुहे राजन्खाधये साधुवाहिने । 
सौरित्थदानदिक्स्मादेनखः वतिसुच्यते ॥ ३३॥ 
अथवा, है राज्‌ ! अच्छी तरह बोश्चा ढोनेवाले उत्तम बेंलफो मोजन देनेसे इस अतिज्ना 
संगरूपी पापस धरक्त इभा जा सद्वा है ॥ ३२३ \ 
तस्माच्छचुवधे राजन्करियता निष्ययस्त्वसः । 
छ्वाचिश्स्य तु सवस्य अन्यौ चशथाशस्त सयुगातू ॥ ३७॥ 
॥ दति भीमद्ाभस्ते आरण्यकपर्यणि षर्‌न्चिरो ऽभ्यायः ॥ २६ ४ १२०८ ॥ 
अतएव, हे महाराज ! आप शत्रुभे मारमेके कायदा निश्चय कीजिये, क्योकि सब 
क्षत्रियोंके लिए युद्धसे बटर घमं ओर कोई वी है ।॥ ३४] 
॥ ममास्त आरण्यकपवेमे छत्तीखवां एध्याय समाक ॥ ५६ ॥ ९३०८ ॥ ' 





9६४ प्रहाभारते । [ कैएतपव 


९० ____ ___----------------------------------~ 


२ 9 $ 
वैशम्पायन उत्ाच 

जीमसेनवचः श्रुत्वा छन्तीपुत्र थुधिष्ठिरः । 

निःन्वस्य पुरूषन्थाचः संप्रदध्या परन्तपः ॥ १॥ ६ 
वैशस्पायन बोले- पुरुषोर्म सिहके समान श्रेष्ठ, शत्रुवाशक इन्वीपुत्र युधिष्ठर मप्र्तनर 
एेसे वचच सुनकर सास लष्ठर विचार करने लगे ॥ १ ॥ 

स झुहृतेमिव ध्यात्वा विनिथित्येविक्रत्थताद््‌ । 

आासखनामेद वाक्यसपदान्तरभत्रवात्‌ ॥२॥ 
हस प्रदार वह युधिष्ठिर एक ग्रुहतमात्र ध्यान करके ओर अपने मनमें अपने कृतेव्यका 
निश्चय करके भौमसेनसे यह निश्चित वात कहने लगे ॥ २ ॥ 

एवसेलन्सहाबाहो थथा चदासि भारत | 

हृद्सन्यत्सभाधत्स्व वाक्य मे वाक्यकोविदः ॥ ३॥ 
है वचनोंके तखको जाननेवाले, भरतवंशी मद्दावाहु भीम | तुमने जो कुछ कहा, वह सब्र 
एसे ही हे, अथात्‌ सच ह परन्तु भेरे इस दूसरे वचनको भी सुनो ॥३॥ 

सहापापानि कपझ्माणि थानि केवलसाहसात | 

आरब्यन्ते भीसमसेन व्यथन्ते तानि मारत ॥ ४॥ 


८ च 


हे भीमसेन !{ है भारत ! जो पापे क्म केवल साइस ही से प्रारंभ किये जाते हें, 
कचांको दुःख ही देते हैं ॥ 9॥ 

खुमन्न्रित सुविक्रान्ते सुकूते सुथिचारिते। 

सिध्यन्त्थथों महाबाहों दैय॑ चात्न प्रदक्षिणमर्‌ 1५॥ 
है महाबाहो ! ओर जो कमे सुच विचारकर, उत्तम पुरुषोंसे पूछकर अपनी पूरी शक्ति 
लगाकर अच्छा तरह किय जाते हैं, उसका प्रयोजन अवश्य सद्धं हता ह आर एस 
कायाम भाग्य भी दाई ओर अथांत्‌ अनुकूल हो जाता है ॥ ५ ॥ 

त्वं तु केवख्चापस्याहलद पाचितः स्वयम्‌ । 

आरच्यव्यानदं कम मन्यक्चे यणुतच्रम ॥ ६॥ 
तुम जो कवर चश्वलता ओर बलके अमिमानसे घमण्डी होकर इस महाकमंका आरम्भ 
करना चाहिए, ऐसा जो मानते हो उस विषयमें मरा विचार सुनो ॥ ६ ॥ 

भूरिश्रवा। चरालैव जलसन्धथ वीर्यवान्‌ । 

ष्मो द्रीणच्छ कणेञख द्रोणपुचन्च वीयेवान्‌ ॥७॥ 


उन कारर्वाको ओर भूरिभ्रवा, चक, बलवान्‌ जलसन्ध, भीष्म, द्रोण, कणे ओर बरवान्‌ 
अश्वत्थामा ॥ ७॥ 


अध्याय २७ | आरण्यकपये । , 2७२ 





धातरा छुराघयां दु्याधनपुरोगला+ 
सब एव कृताखाश सतध चाततायिनः ॥ ८ ॥ 


क 


और दुर्योधन आदि ध॒तरा्टके पुत्र दुःखसे जीतने योग्य, यच्च शख जाननेवाले, सदेव 
युद्ध करनेवाले आवतायो हैं ॥ ८ ॥ 


सजानः चाधथिवाश्थिव येऽस्वाभिरपतोपिताः | 
संभिचः कौरव पक्ष जातस्नेहाश साँप्रतम्‌ ॥९॥ 


और जो शजा और शजपुन्र हम छोगोंकि हारा संतापित हुए हैं, ने अब छौरबोंकि पक्षमें 
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जा पल है, उ्ेस उन प्र बहुत बट अख ९ ५ 


न 


दुर्याधनदिते थुक्ता न तथासमाखु भारत | 


५ 

पृणेद्ीदशा बलोपेला) प्रयालिष्यान्ल रक्षणे ॥ ९०॥ 
है मारव ! वे सब जेसा दुर्योधनका हित करेंगे, वसा हमारा नहीं। वे लोग घन और 
बलसे पूण होकर अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न करेंगे ॥ १० ॥ 


सर्वे कौरवसैन्थश्थ सपुज्ञाभात्यलोजिका। । 
9 क 2 क 9 9 
संविभक्ता हि सान्राभियोनैरपि च सवशः ॥ ११॥ 
भे 


त्रियो ओरं पुत्रके सहित कोरवसेनकि सभी सेनिकभि दुर्योधनन उनकी योग्यताके अनु सार 
धन तथा अन्य उपभोग पदाथ बांठ दिए हैं ॥ ११ ॥ 


दु यौधनेन ते यीरा मानिताय्य शिरेषतः। 

पा्णाश्त्यक््यन्ति संग्रामे इवि ये निचिता मतिः \ १२॥ 
उन वीरोंका दुर्योधनने अधिक सम्मान किया है; अतएव सुने निश्चय है, कि वे सोम हुयोंधनके 
लिए युद्धमें अपने प्राणतक भी दे देंगे ॥ १२॥ 

सभा यद्यपि जीउ्नस्थ वृत्तिरस्मारु तेषु च । 

द्रोगस्यथ च भहावाहा कृपस्थ च सहात्मन1 ॥ १३॥ 
है महावाहु ! यद्यपि भीष्म, द्रोण और महारा कृपाचायेकी वत्ति उनम ओर हममे समान 
६ ॥ १३॥ 

अवद्यं राजपिण्डस्तैनिंवेदय इति मे मतिः। 

तस्मास्यक््यन्ति संग्रामे प्राणानपि सुदुस्त्यजान्‌ ॥ १४॥ 
तथापि मेरा विचार यही है कि थे लोग भी राजा दुर्योधने दारा अवत दिए गए 
अन्का ऋण जझूर चुकायेंगे छतएवं वे छोग दुर्योधनके लिए दु!खते देने योग्य अपने 
आणोकी भी युद्धमें दे देंगे ॥ १४ ॥ 

२९ ( महा. सा. आरब्कछ, ) 


शर, 
२०२ महाभारते । [ कैरातप 
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सर्वे दिव्यासत्रविद्वांसः सर्वे घमपरायणाः । 

अजेयाश्रेति में बुद्धिरपि देवे! सवासवः 1 १५ ॥ 
है महावाहो ! वे सब दिव्य शल्मोंको भी जाननेवाले हैं और सभी घर्मपरायण हैं, अतः 
इन्द्रके सहित देववा भी उनको नहीं जीत सकते ऐसा मेरा विचार है ॥ १५ ॥ 

, अमर्षी नित्यसंहष्टस्तत्र कर्णो महारथः | 

सर्वाख्नविदनाधुष्य अभेद्यकवचादृतः ॥ १६॥ 
उनमें भी महारथी कण सदा ही क्रोध करनेवाला, युद्धमें दर्षित द्ोनेवाला, सभी अख्ोंमें 
पण्डित, अभे वचसे संयुक्त ओर जीतने अयोग्य है ॥ १६॥ 

अनिर्जित्य रणे स्वानेतान्पुरुषस्तत्तमान्‌ । 

अशक्यो छसहायेन हन्तुं दुयोधनरत्वया ॥ १७ ॥ 
है भीम ! इन. सव पुरुपशष्ठोको युद्धे बिना जीते दी सहायहीन तुम दुर्योधनक्तो नहीं मार 
सकते ॥ १७॥ 

न निद्रामधिगच्छानि चिन्तथानो घकोदर । 

अति सबोन्धनुयारहान्सूतपुस्रस्य लाघवम्‌ ॥ १८॥ 
है बकोदर ! इसी वातकी और कणका हस्तछाघत्र और उसकी सब धनुधारियोंत्े अ्रेष्ठताकी 
चिन्ता करनेके कारण रात और दिन मुझे नींद नहीं आती ॥ १८ ॥ 

एतद्चनभाज्ञाय भीमसनोऽत्यमसर्षणः । 

वभूव विमनासखररतो न चैधोवाच किचन ॥ १९ ॥ 
महाराज युधिष्ठिरके यह वचन सुनकर क्रोधी भीमसेन उदास ओर दुःखी हो गये और 
कुछ नहीं बोले ॥ १९ ॥ 

तयोः संवदतोरेव॑ तदा पाण्डवयोद्वैयोः । 

आजगाम महायोगी व्यास) सत्यवतीखुतः ॥ 2२० ॥ 
जन पाण्डुर युधिष्ठर ओर भीमेन इस प्रकारते वात दर रहे थे, तव॒ सत्यवतीहे पुत्र 
महायागीश्वर ज्यासदव वहां आ पहुँचे ॥ १० ॥ 

सोऽभिगम्य यथान्यायं पाण्डवे; परतिपूजितः । 

युधिष्ठिरमिदं वाक्यस्ुवाच षदतं वरः ॥ २१॥ 


वहां आने याद्‌ पाण्डबोंसे यथायोग्य पूजा पाकर, बोलनेवालोमें श्रेष्ठ व्यासदेव युधिष्ठिरसे 
ऐसा कहने छंगे ॥ २१॥ 


भभ्याय ३७ } छारण्यच्तय्द । 


युधिष्ठिर महाबाहो वेझि ते हदि मानसम्‌ 
मनीवया ततः क्लिप्मागतोऽस्मि नरषम ॥ २२॥ 


युधिष्ठिरं ! हे महाबाहो } भ ध्यानक्े द्वारा तुम्हारे हृदयक्छी बातको जनता हं, हे नरस्रेष्ठ ! 
यही विचारकर तुम्हारे पास शौघ्रतासे आया हूं ॥ २२॥ 


आध्भादुद्राणत्कूपात्कणादुद्ाणपुत्राच भारत । 


भ 


यत्ते अयम्रामित्रघ्न हदि संपरिवतेते ॥ २३॥ 
तेऽहं वाशायिष्यामि विधिहष्टेन हेतुना । 
तच्छत्वा इलिमास्थाथ कछूम्रण! पतिपादय ॥ २४ ॥ 


है शत्रनाशी | भीष्म, द्रोणाचा७, कृपाचायं, कण ओर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके कारण जो 
भय तुम्दारे हृदयम हुआ है, उसका थ विधिपूवेंक नाश करूगा, तुम उसकी सुनकर ओर 
धौरज घारण करके अपने कमसे ठीक करो ॥ २३-२४ ॥ 

लत एकान्तसुन्थ पाशरायो युधिष्ठिरम्‌ ) 

अन्रवीदुववल्ना्मिदं वाच्यविदारदः ॥ २५ ॥ , 
त्‌ वाक्यम्‌ विक्षारद पराश्षरके पुत्र महात्मा व्यास युधिष्ठिरको एकान्तं ले जाठर उत्तम 
अथं सहित इस वचनकों कने लभे ॥ २५ ॥ 

श्रेयक्वस्ति षरः कारः वघ मरतवखत्तम । 

सना ज भविता खाचनून्रण पाया धनञ्जयः ॥ २६ ॥ 
है भरतसत्तम ! तुम्हारे परम कल्याणका समय आ पहुँचा है, जिक्से घनुधोरी प्रथापुत्र 
अन युद्धम सथ रच्रजका जतिम | २६ ॥ ै 

गृहाणेयां यया प्रोक्‍्ता सिद्धि सूतिमतीमियव ।. 

विदा प्रतिस्दलि बाम प्रपन्नाय ब्रवीमि ते । 

याअवाप्य भमहाबाहुरजुनः खाधायेष्यति ॥ २७ ॥ 
मेरे द्वारा कही इई मूतिंशती सिद्धि जक्ष इस विद्याकों ग्रदण करो | इस विद्याका नाम 

तिस्प्रति है, तुमको दुःखी जानकर देता दह, जसशो प्रप करके महाभुज अञ्न इसको 

(सद्ध्‌ क्रमं ॥ २४७ 

असख्नदेवोभेदेन्द्रं च श्रं चैवाभिगच्छतु । 

यरु्ण च धनेशं च घथेरजं च पाण्डव । 

रन्तो घेष युरान्द्रष्डं तपसा विक्रमेण च ॥ ९८ ॥ 
अस्त शस्र लेनेके निभित्त अजुन इन्द्र, शिव, वरुण, धनके स्वामी कुबेर और घमराजके 
पास भी जायें, हे पाण्डव ! अपने तप ओर पराक्रमके कारण अज्जुन देवताओंको भी देखनेमें 
भी समय दे ॥ २८॥ 


डे 
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2०४ धरटाभास्तै । १ कैत 


पन अर चल वश चर चक्की त्चत्त्ज जज 











ऋषिरेष महातेजा बारायणसहायवान ! 
पुराणः छान्त देषो विष्णोरंशः सनातनः ।॥ २९ ॥ 
ह महात्तेजस्वी अञ्युन नर नामक ऋषि हैं; मारायण सदा ही इनके सहायक हैं, ये पुराने 
अमर सनातन और विष्णुके अंश हैं ॥ २९ ॥ 


अखाणीन्द्राच रुद्राच लोद्षपालेम्थ एच व । 
सभादाय महाबाहुनहत्कम करिष्यति ॥ ३० ॥ 
यह्‌ महाबाहु अन इन्द्र, रिव तथा अन्य शोकपारं च्च प्रप कर बड बडे कर्मफ सिद्ध 
रंगे ॥ ३० ॥ 
वनादस्माच कौन्तेय वनमनन्‍्यद्विचिन्त्यतास। 
बिवासाथोय यद्मक्त॑ मवेह्र! एथिवीपले ॥ ११ ॥ 
है पृथिवीनाथ ! ६ कुन्तीपुत्र ! निवासक्े लिए इस ववक्ी छोडकर किसी दूसरे वनऊी जो 
आप लोगोंके लिए योग्य हो, ढुंढ लें ॥ ३१ ॥ 
एकत्र चिसवासों हि न प्रीतिजननो भवेद्‌ । 
तापसानां च शान्ताबां भवेदुद्वेगकारकः ॥ १३ ॥ 
' क्योंकि एक स्थानमें बहुत द्नितक रहना प्रीविजनक नहीं होता, और शान्विसे रहनेवाले 


कि 9 _ अहं स ही 


ऋषिलागारे (लए भी आप लोगांका एक जगह चिरकाल रहना उद्ेशकारक दं ॥ २२॥ 
आगाणासुपथोगश्च वीरुदोबधिसंध्षथ। 
बिभर्षि हि बहून्विप्रान्वेदवेदाज्पारगान ॥ ३३ ॥ 
हरिण, दृक्ष, आर अधिपा मी ना हयो जायेगा, क्योंक्षि थाप वेद वेदांगोंके ज्ञावा 
अनेक ब्राह्मणोंकों भोजन देते हैं ॥ ३३ | 
एयसुक्त्वा परपन्नाय छुचये भमवान्प्रसुः । 
प्रोवाच योगतत्त्वज्ञो योगवियासलुचभःम्‌ † ३२ | 
इष प्रकारस सागवसकछो जाननव।रे भगवान्‌ प्रभ व्षासने कषर पवित्र ओर दुःखी 
धभ्राजका उत्तमयोग विद्या दी ॥ ३४ ॥ 
चमेराज्ते वदा धीयान्व्यासः खत्यवताीदखतः । 
अज्ञाय च क्रौन्तेयं तन्नैबान्तर ष्यत ॥ ३५. ॥ 


एव दुद्धमाचू, सत्यवतक्क पुत्र व्यासदेव कुन्तीपुत्र युधिष्टिररो आज्ञा देर वही अन्तधौन 
है। गये ॥ ३५ ॥ 


अध्याय २७ | जाध्ययदापणे । २०९ 





युधिष्ठिरस्तु धभोत्ला तद्र अनस्छ चतः । 

धारयालसख मधावी कारे कार खमभ्वसन्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रयत्नशील घमात्मा और मेधावी युधिप्ठिरने उस विद्याकी मनसे स्मरण करके समय समयपर 
उसका अभ्यास करके उस विघाक्षो धारण भी कर किया ॥ ३६॥ 

स व्यासवाक्यस्ुदितो बथदूद्धैतवनात्ततः । 

ययौ सरस्वतीतीरे कास्य नाञ्च काननम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तब वे सब पाण्डव व्यासके वचनसे प्रसन्न होकर उस देतववसे सरस्वतीके तटवाले काम्पक 
नामक वनको चले ॥ ३७ ॥ 

तमन्वयुभहाराज शिक्षाक्षरविदस्तथा । 

जाह्मणास्तपसा युक्त देवेन्द्रद्नणयों यथा ॥ ३८ ॥ 
है महाराज ! तब जिप्न प्रकार इन्द्रके पीछे ऋषिलोग चढते हैं, वेसे ही शिक्षाशासत्र तथा 


स, 0 क 


अक्षशास्रक्न जाननबाद दथा दषसपात सम्पन सहर्धा ब्रह्मम उनक््‌ पछ चछ ४५४३८ ॥ 


ततः दास्यकमासः्य पुनस्ते जरतष माः । 

न्यवि रन्त धद्टात्मानः खानात्याः सपदानुगाः ॥ ३९ ॥ 
इसके बाद वे भरतश्रष्ठ महात्मा पाण्डवं अपने यन्त्री ओर दह बरु समेत काम्य वधरभे 
पटुचक्र वं चिवास क्रमे ङ्भ । ३९ ॥ 


तच ते र्यवश्चन्यजन्कत्वित्छां जबस्विनः। 

धलुवेदवश कीराः सण्याना वेदघुचभथथ्‌ ॥ ४० ॥ 
ह राजनू ! वे मबस्वी ओर बीर पाण्डव घलुवेंदका अभ्यास करते हुए और उत्तम वेदको 
सुनते हुए उस वनमें कुछ समयतक रहें ॥ ४० ॥ 


चरन्ता शमय 1नबत्य झुद्धबाणसूंगायथन। । 
पिदृदैवलिगरेभ्यो निवेषन्ते धथाविवि ॥ ४१॥ 
॥ इति श्रीमदाभास्ते आरण्यकपर्वणि खपर्चिश्चोऽध्यायः ॥ ३७॥ १२३४९ ॥ 


कि कन "3२. 


(९ करना इच्छाबाद्ध 4 शुद्धवाणात्ष सुगया करत छुए वार्धक अनुकार पदर 


र 
र दवता तपम करयं ठम ॥ ४२॥ 


ओर कि 
१ य 
आर द्‌ 


॥ महभारतके आरण्यकपवेम सखेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३७४ १३४९॥ 


३०६ म्ाभास्ते। [ करातपव 


व क 
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७९ 


वैसम्पासन उवाच 
कस्यचित्वथ कालस्य धञराजो युधिष्ठिरः । 


सस्पृत्य खुनिश्ंदेरभिदं चचनमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 
क~ ८ भ क 25 म रे 
विविच्ते विदितप्रज्ञमज्ञेन मरतपषमम्र्‌। 

न्त्वपूष स्मितरे कूत्वा पाणिना परिसंसण् शान ॥१२॥ 


वैशम्पायन बोले- दे पुरुष जवभेजय ! कुछ समयक्के पश्चात्‌ एक दिन वेंठे हुए घमराज 
युधिष्ठिर महारा ग्यास बातकी याद करके विख्यात प्रज्ञावाले, भरतश्रेष्ठ अजजुनसे उसे 
हाथश्वे सहलाते हुए मुस्कराकर एकान्तममें यह वाक्य बोले ॥ १-२ ॥ 

स॒ सुद्तेभिव ध्यात्वा वनवासमरिन्द्मः । 

धनज्ञजय धमराजों रहसीदसुवाच ह ॥ ३॥ 
शत्रुनाशी धर्मराज वनवासके वनमें मुहूर्तमात्र ध्यान करते रहे; तदनन्तर एकान्त्में अजुनसे 
कहने रगे ॥ ३ ॥ 

मीषमे द्रोणे करूपे कणे द्रोणपुत्रे च भारत । 

धनुर्वेद्खतुष्पाद एतेष्बय प्रतिष्ठित: ॥ 2 ॥ 
हे अन ! इछ समथ मीम्म, द्रोण) कृष, दण ओर अश्वत्थामामें चारो चरणपरे युक्त 
धूनुरवद्‌ प्रविष्ठिव दै ॥ ४ ॥ 

ब्राह्म देवमा।खुरं च स॒ प्रयोगविक्रित्सितम्‌ । 

सवास्काणां प्रयोग॑ च तेडमिजानन्ति कूत्स्न दा: ॥ ५॥ 
वे लोग सभी ब्राह्म, देव और आसुर अश्ल-प्रयोगोंकोी यत्र ओर चिकित्साके समेत पृर्णरूपसे 
जानते है ॥ ५ ॥ 

त सखव इतराश्स्य पुश्रण पारखान्त्वता। । 

खाद नक्तञ् तुष्ाश्य गुरुवत्तेषु बतते ॥ 2 ॥ 
उन सब लोगांकों घुतराष्टरके पुत्र दुर्योधनने खूब सेवा की है; दुर्योधनने उंच सबका विभाग 
करके उन्हे सनन्‍्तुष किया हैं, आर उनके साथ गशुरुफे सभान व्यवहार करता है ॥.६ ॥ 

खययोधेषुं चवास्य सदा घृत्तिरनुत्तमा । 

ऋक्ति.म हापयिष्यन्ति ते क्षि प्रतिपूजिताः. ॥ ७॥ 
दुर्याधनकों ग्राति सब योद्धाआंर्म आते आधिक् हे, अतः पूजित होकर वह लोग युद्धे 
समयमें अपनी श्रक्तिसे कुछ भी उठा न रखेंगे ॥ ७ ॥ 


भभ्याय ३८ 1 क्षारण्यकपवं । २०। 

अदय चेयं मही कत्स्ना दुर्योधगकछालुगा । 

त्वयि व्यपाञ्रयोऽस्माक् त्वयि भार। समाहित) । 

तन्न कृत्य प्रपद्थासि प्राप्रकालपरिन्द्म ॥८॥ 
इस समय सारी प्रथ्वी दुर्योधनके वशमें है । ऐसी अवस्थामें तुम ही हमारे सहारे हो और 
यह बोझ भी तुम्दारे दही ऊपर ३; अतः, हे शत्रुनाशक अजुन ! इस समय जो करनेके 
लायक काम है, वह तुमसे कद्दता हूँ ॥ ८ ॥ 

कृष्णद्वेपाथनात्तात ग़हीतापनिषन्मया । 

तया प्रयुक्तया सम्यग्जगत्सव प्रकाशते ॥९॥ 
है तात ! क्ृष्णदपायनसे मेने यह मन्त्र लिया है, जिसका उत्तंमें रीतिसे प्रयोग करनेसे यह 
समस्त जगत्‌ प्रकाश्चिव होता है ॥ ९॥ 

तेन त्वं ब्रह्मणां तात संयुक्त! सुसभाहितः । 

देवतानां यथाकारं प्रसादं प्रतिपाल्य । ॥ १०॥ 
है तात | तुम उसी मन्त्रको लेकर ध्यानावस्थित होकरकें समयके अनुसार देवतवाओंकी 
प्रसन्नवाको प्राप्त करो ॥ १० ॥ 

तपसा योजयात्मानसुयेण भरतषभ । 

धनुष्मान्कवची खड्गी सुनि; सारसमन्वितः। 

न कसयविददन्मार्म गच्छ तातोत्तरां दिरम्‌ ॥ ११॥ 
हे भरतर्षभ ! उग्र तपस्या स्वयंको छगाओ और धनुष, कवच और खड्गकों धारण करके 
सुनिके समान होकर अपने जांनेका स्थान किसीकी न बताते हुए उत्तरकी दिशाकों चले 
नाओ ॥ ११॥ 

इन्दे दाणि दिव्यानि समस्तानि धनञ्जय । 

घुचाद्रीतेस्तदा देवेवंलभिन्दे सभपिंतस्‌ । 

तान्येकस्थानि स्वाणि ततस्त्वं परतिपत्स्यसे । ॥ १२॥ 
३ धनञ्जय ! इन्द्र पास सव दिव्य अघर है, क्योकि वृत्रासुरसे डरकर देवताओंने सब 
शस्रे इन्द्रको दे दिये थे, तुम उन सव अस्त्रोकी एक ही स्थानमें पा जाओगे ॥ १२॥ 

चकम प्रपद्यस्व स तेऽखाणि प्रदास्यति । 

दीक्षितोऽद्यैव गच्छ स्वं द्रष्टु देवं पुरन्दरम्‌ ॥ १३॥ 
तुम इन्द्रकी उपासना करो, वह तुमको खव शच्च दुगे । दीक्षित होर तुम आज दही इन्द्र- 
देवको देखने चङे जाओ ॥ १३ ॥ 


२०८ ` महाभारते । [ कयत 
प का 
ठवश्चुकत्वा ध्मराजस्तलध्यापयत परख 
दीक्षित विधिना तेज यतवाक्कायमानसम्‌ । 
अनुजज्ञे तत्न वीरं आता अआ्ातरमग्रञ। |) १४॥ 
साभर््श्ाली धर्मराज युधिष्टिरने रेखा कहकर असनो ब सन्त्र वता दिया ओर उन 
युधिष्ठिर्त वाणी और मनसे प्रयत्त करनेबाले उस अजुनको विधिपूवेक दीक्षा दी, पश्चात्‌ 
बड़े भाई युधिष्ठिर्ने छोटे भाई वीर अजुनको जानेकी आज्ञा दी ॥ १४ ॥ 








निदेशाउमेराजस्य द्रष्टुं देव॑ एरन्दरम्‌ | 

धलुर्गाण्डीवमादाय तथाक्षय्यों महेदुधी ॥ १५ ॥ 
अजुन धर्मराजकी आज्ञासे इन्द्रको देखनेके लिए गाण्डीव धुप, अक्षय दौ तूणीर 
लेकर ॥ १५॥ 


कवची सतलबत्राणों बद्धगोधांगुलिन्नवान । 

हृत्वा जाद्मणाचिष्कैः स्वस्ति वाच्य भटासजः ॥१६॥ 
कवच तलत्राण, अंगुलित्राण पहनकर तथा हृवनकर, द्रव्यसे ब्राह्मणोंकी पूजा कर उनसे उन 
महाभ्रुज अजुनने स्वस्तिवाचन कराया ॥ १६ ॥ 


प्रातिष्ठत महाबाहुः परय॒दीतररासनः। 

बधाय धातेराषटराणां निःन्वस्यो्ध्वसुदीक्ष्य च ॥ १७॥ 
दा सांस लेकर और ऊपरकी ओर देखकर धुतराष्टूपुत्रोंके मारने किए महाबाहु अन 
धनुष लेकर चल पड़े ॥ १७॥ | 


ते दृष्ठा तन्न कौन्तेय प्रणहीतरशारासनस । 
अज्जवन्त्राह्मण॥ सिद्धा जतान्यन्तहिंतानि च । 
क्षिप्रं प्राप्लांहि कौन्तेय सनसा यय्यादिष्छाथि ॥ १८॥ 
कुन्तीपुत्र अजुनको धनुष लेकर जाते हुए देखकर घ्राण, सिद्ध ओर अद्रय देवता कहने 
लगे, हे कुन्तीपुत्र ! तुम जो मनसे चाहते हो, उसे शीघ्र प्राप्त करो ॥ १८ ॥ 
ते सिहामिय गच्छन्त शालस्कन्धोरुप्तज्ञुनस । 
सनास्यावाय सर्वेषां करष्णा वचनमव्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
शालके वृक्षके समान विशाल कंधोंवाले अर्जुनको बिंहके समान जाते हुए देखकर सबसे 
मनकी अपनी ओर आकर्षित करती हुई द्रौपदी यह वचन कहने लगी ॥ १९ ॥ 


कष्याय ३८ | एार्ण्यफययं | २५ 








यच्चे कुब्ती महायाहों जावस्यैचछद्धनब्जय । 

तत्तेडस्तु र्य कन्यय यणा च स्वयलिच्छसि ॥ २० ॥ 
दोपदी बोली- दे छुम्तीवन्दन महावाहो धर्नजय 1 तुम्हारे उत्पन्त होनेक्े समयमें तुम्हारे 
विभित्र कुल्तीने जो कुछ चाहा था, वह सब सिद्ध हो, और तुम्र भी जो कुछ चाहते हो 
नह भी सिद्ध हो ) २० ॥ 

आस्याद क्षत्रियछुले जन्ध कशिद्याप्लुयाल | 

बआाह्यणेल्यी बचों नित्थ येषाँ युद्धे न जीविका ॥ २१॥ 


हम क्षत्रियोंके बंशर्म कोई श्री उत्पन्न न हों; जिनकी युद्धमें जोविका नहीं है, अर्थात्‌ जो 
सुद्धसे अपनी जीविका नहीं चलाते हैं, उन ब्राह्मणोकों नमस्छार ॥ ३१ 


७ 


नूर ते आतरः स्वै त्वत्कथाभिः प्रजागरे। 

एंस्थन्ले चीरकमोणि कौलेथन्त) युजः पुनः ॥ १२ ॥ 
आजसे तुम्हारे सब भाई जाभरण छाझयें तुम्हारे ही वीश्तापूण कमोंकी कथाकों वारबार 
कहकर समय विता्येगे ॥ ११॥ 

यैवं बः पाथं जोणेणु न घने नोत जीजिते। 

तुथ्टिबेद्धिमविज्ञी वा त्वथि दीचेप्रवासिति ॥ २३॥ 
कुन्तीगन्दज { तुस्हरि दीषंशारदरूॐ लिए प्रवासषर चे जानेथर हभ लोगांको न भोगसे 
ने घनसे ओर ने जीविकास सन्तोपकी बुद्धि ग्राप्त होशभी | २३॥. 

त्वसि चः वाथ सयवां छुखदुःख खसाडिते । 

जीवित मरण चेव शाञ्ययैन्वयेयेक च । 

आपुष्ठी येऽखि कोन्‍लेय स्वस्लि प्राप्लुद्धि पाण्डल ॥ २४ ॥ 
कर्योक्ति हमारा सबका सुखदुःख तुम्हारे ही अधीन है, और हमारा जीना, मरना, राज्य 
ओर देश्यं भी तुम्हे हौ अधीन है । हे छन्तीगन्दन अजुन ! तुस्हें अचुमति है, तुम जाशी 
ओर द्धलयाणको प्राप रूरी ॥ २४ \ = 

नमो धारे बविधाञ्े च स्वस्ति गच्छ झानाभयम्‌ । 

द्वर्ति तेऽस्त्वान्तरिष्चेभ्यः वाथिवेभ्यश्च भारत । 

दिव्येभ्यशेय शूतेभ्थो ये चान्ये परिषन्थिनः 1२७) ` 
मैं घाता और विधाताको नमस्कार करती हूं, तुम कुशल होकर कल्याणपूर्वक्त जाओ 
कुन्तीनन्दन ! आकाश और भ्रूमिमें फिरनेवाले प्राणियोंसे तुम्हारा कल्याणं हो, चलोफके 


आण तथा और भा जी घिैप्कारों जन्तु है ते सभा तुम्हारा कड छर ॥ २५ 
२७ ६ महा. भा. भारण्यक, } 0 


५९. म त #3 
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तत; प्रदक्षिण कृत्या आदन्धोरुथ च पाण्डच। । 

प्रातिष्ठत महाबाहु। प्रगुद्मय चर घलुः ॥ २५६ ॥ ५ 
तदगन्तर अपने भाईयों और धौम्यकी प्रदक्षिणा करके मद्राबाहु पाण्डुपुत्र अजजुन उत्तम 
घनुषकों धारण करके चल दिये ॥ २६ ॥! 

लस्य मा्गादपाकामन्सच भूतानि गच्छतः । 

युक्तस्यैन्द्रेण योगेन पराक्रान्तस्य इुर्पिणः ॥ २७ ॥ 
इन्द्रे अंशको धारण करनेवाले तेजस्वी वरान्‌ अजने चठनेरे भागते जितने प्राणी ये, 
सब हट गये ॥ २७॥ 

सोऽगच्छत्पवतं पुण्यमेकाहैव महामनाः 

भनोजवगतिभ्चूत्वा योगयुक्तो यथानिलः ॥ २८ ॥ 
महात्मा शंन योगसे युक्त होकर मनके समान तेज गति धारण कर हवाके समान एक 
ही दिनमें पवित्र हिमाचरू पर्वत पर पहुंच गये ॥ २८} 

हिमवन्तमातिक्रम्य गन्धभादनभेव च | 

अत्यक्रामत्स दुगाण दिवाराच्रभतान्द्रलः ॥ २९. ॥ 
तदनन्तर उन््ानि हिभाचरू ओर गन्धमादनको पार करदे निद्रासे रहित दीश्ररं रातादेन 
चलते हुए अनेक दु परवतोको पार किया ॥ २९॥ 

इन्द्रकील समासाद्य ततो$तिछद्धनज्जयः । 

अन्तारक्ष हे शुशक्नाव तिछेले स वचस्तदा ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर जब अजुन इन्द्रकील नामक स्थानपर जाङर रफ गद, ता उन्होने अन्तरिक्षम एक 
वाणी सुनी कि यहाँ ठ5हरो ॥ ३० ॥ 

तततोऽपरयत्सन्धसाची चक्षु तपस्विनम्‌ । 

ब्राह्मया स्रिया दीप्यसान पिड़ले जटिले क्रम ॥ ३१ ॥ 
इस चणणङ्ा सुनकर अजुनन जब चारा और नज़र डाली, तब सब्यसावी अलननं वृका 
जडम चठ हुए तपके तेजसे प्रकाशभान, पिड्डर वर्णयुक्त, जठाधारी कृञ एक तपस्वीको 
देखा ॥ ३१ ॥ 

सोऽत्रवीदच्छैनं तच स्थितं दद्रा महातपाः 

करत्वं तातेह संप्राप्तो घलुष्मान्कवनचची ररी ! 

प्नवद्धासत्तख्राणः क्ष्षममचुजतः ॥ ३२॥ 
उ सहातप्वीने वहां खड हुए जनको देखकर कहा, हे वात ! धुप कवच, बाण, 


अंगुलित्राण ओर तरकस पारण किये क्षत्रियोद्धि धर्मम स्थित तुस कौन दो, ओर यहां क्यो 
आये हो १ ॥ ३२॥ 


भेभ्याय ३८ ] आरणप्यकपवे । २९१ 





नेह राखेण कूलेवर्य शान्लानामयसालयः | 


= 


विनीतन्तेधहषौणां जाद्यणानां तपस्विनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


यह स्थान षं आर्‌ क्रधिक्ं रशत आर्‌ वषस्वा तथा शान्त ब्राह्मणाका है, अत; यहाँ घनुषका 
कुछ भां ग्रवाजब नहीं है || शृदे ॥ 


७१5. 


नेहास्ति घलुषा काय न संग्राभेण ऋर्िंचित । 
निश्षिपेतद्धलुस्तात प्रोऽसखि परमां गतिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यहां धनुपका कुछ प्रयोजन नहीं, यहां कमी युद्ध नहीं होता । हे तात ! तम इस धन्नुषको 
फेंक दो; क्योंकि तुम परम गविक्कों प्राप्त हुए हो ॥ ३४ ॥ 
हत्यनन्तीजरस चीर॑ यथा चान्य एृथमजनम । 


तथा काचलसामीक्ष्णं ज्राह्मणोउजुन मचवीत । 


स चैनं चालयामास चेयात्सुदटनिश्वयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
है वौर ! जिस प्रकार कोई दूसरा साधारण पुरुष नहीं बोल सकता; पैसे दी तेज और 


हे 


बरसे भरी हुईं वाणी वह ब्राह्मण अजुनसे बोला, परन्तु अज्जुनका भैये और निश्चय उसके 
कहनेश्षे जरा भी चलित न हुआ ॥ ३५) 

वञ्ुषाच चतः प्रीतः सख द्विजः परदश्चन्चिध । 

बर वणाव यद्ग ते अक्ास्ट्मारेसदन ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर इंसेवा हुआ अजय एेसा बोला- हे शत्रनाशन ! 
तुम्हारा कल्याण ही, में इन्द्र हूँ; जो तुम्हारों इच्छा हो वह वरदान मांगो ॥ ३६ ॥ 

एचसुफक प्रत्युषाच सहस्रान्ल धनज्जय! । 

व्राञ्जलिः प्रणतौ भूत्या दहः कुरङ्कुरोदहः ॥ ३७॥ 
तब इन्द्रके इस प्रकार कहनेपर छुरुछुठकों बढानिवाले श्रबीर अज्ुन हाथ जोडकर और नम्र 
होकर सहस्राक्ष इन्द्रसे ऐसा बोले ॥ ३७॥ 

हशप्सिलो छोष मे कामों वर चेन प्रथच्छ में । 

बन्‍्तोड्य अगवन्नरस्त क्ृत्स्वमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे मगवन्‌ ! भेरी यदी इच्छा है जर यी वरदान मुझकों दीजिये, भें आपसे आज सब 
शल्नोंकी जावनेकी इच्छा करता हूँ ॥ शै८ 

प्रल्थुषाच महेन्द्रस्त प्रीलात्भा प्रहसत्निव । 

इृह् प्राप्तस्थ कि काथमस्रस्तव चनझ्जध । 

कामाब्य्षणीषय लीकांख प्राप्तोडईसि परमां गतिमर्‌ ।॥ ३९ ॥ 
तब प्रसन्न होकर हंसते हुए इन्द्र उससे बाले, है धनञ्जय | इस स्थानपर पहुंचे हुए तुस्हें 
शर्ते क्‍या प्रयोजन है १ तुम परमगजिक्ो प्राप्त हुए हो, अतएवं जिस छलोछमें जानेकी 
इच्छा हा, उसे मांभ खो || ३९.॥ 


५ क | 
६९ पप्रच्छ । { करप 





एयश्चच्छः पत्युवाच खद्स्याक्चं धनञ्चयः । 

न लोकान्न पुनः शाघान्न देवत्वं छु; सुल । 2० ॥ 
देखा कहुतैषर जुन इन्द्रस वोढे, 3 देवराज ! में न छीकोंकी चाइता हूं, न कामनाओंको 
चाहता हू योर ने देवपद ही चाहता हूँ, फिर शांतारिद्ष सुखके लिए तो कइना ही 
क्या १ ॥ ४० ॥ 

न व स्वाभरेश्वय कामये जिद्शाथिप । 

आदुत्तान्विपिये त्थवक्त्वा वैरमप्रातियात्य "व | 

अकीर्तिं श्चयङीबु गच्छेयं शामग्वती! सभथा। ॥ ४१॥ 
है देवोफे राजा इन्द्र | में सम्पूण देवोंके ऐश्वयकीं भी नहीं चाहता | में सपने भाशइयोंको 
वनभ छोड ओर वेर वदा विना लिये यदि किसी शोकम जाकर सुख मोग, ता अनेद 
वषतिक अप्रीति भराप्र शेर ॥ ४१ ॥ 

एचथुच्कः पल्युवाच बृश्चह्य पाण्डुनन्दनस्‌ । 

खान्त्वथज्छध्णया वाया सर्वलोकनमस्कृत) ॥ ४२ ॥ 
बत्रासुरके भारमेबाले सब लोकोके द्वारा पूजित इन्द्र पाण्डुपुत्रक्नी यह वात सुमकर, कोमल 
वाणीसे धजुनको साॉस्वना देते हुए ऐसा बोले ॥ ४५ ॥ 

थया द्रक्ष्यसि भ्त ध्यक्ष शुलघर॑ शिवश्ष | 

चदा दातास्मि ते चत दिव्यान्यस््ाणि स्य॑स्ः ४३॥ 
है तात ! जव तुष शूलधारी, वीव नेत्रवाले, भूतोंके स्वामी, शिवका दशेव सरोभ, सव 
में तुमको सब दिव्य छल सब तरहसे दूंगा | ४६३ ॥ 

किथतां दशोने घत्बों देवश्य परश्ेेछिन: । 

 दद्नाच्तस्य दौन्वेच संखिद्धः स्वगैभनेब्यस्ि ॥ ४४ ॥ 

दे ङुन्तानन्दन { अव तुम परभेश्वर शिव दद्येन करनेका यतन्‌ करो, उसका दशन इोनेसे 


न. 


सिद्धिषो प्राप्न होकर स्वभे वाजम ॥ ४४ ॥ 
इत्युक्त्धा फख्युनं दाक्तये अगामादीर्नं चः । 
अञ्ञुगोऽप्यथ तच्चैव द्यौ योगस्यन्वि्ः ॥ ४९५ ॥ 
। ५ पति भीमद्ामारते आरण्यकपवाणि अष्टानिशोउघ्यायः ॥ ३८ ॥ १४९७ ॥ 
अडुनस ऐसा कहकर इन्द्र वहीं अन्तर्द्धान हो जये। और अर्जुन भी वहीं बैठकर योग करने 
लग ॥ ४५॥ 
४ मझष्ठाभारतकके आरण्यकपवेमं अडतीसवां अध्याय लग्माप्त॥ ३८॥ ११९४ ॥ 








न्याय ३९ | आरण्यक्षपर्स । २१२ 


४ € £ 
तनमेनस्‌ उपि 

अगणवज्शोतुलिच्छामि वाथेस्याद्धिदकमैणः । 

विव्तरेण कृथामेतां यथारक्षाण्युपलब्धवान्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजय बोडे- हे भगवन्‌ ! अनायास ही कठिन कम करनेवाले अजुनको भिष प्रकार 
श्त प्राप्त हुए उस्त कथाको में विस्तारसे छुनना चाहता हूँ ॥ १॥ 

व्र्थ थे छुठुषण्याणों दीघेबाहुधेबज्जय। । 

वर्नं प्रयिष्ठस्तेजस्वी निवेजुष्यलमीतयत्‌ ॥ २॥ 
किस प्रकारसे वह तेजस्वी, पुरुषलिंह, महावाहु अज्ुन मलुष्यरहित बनमें निर्भये समान 
गये ॥ ९ ॥ 

किं व सेन कूद सज् बसता तअहवित्तम । 

सथं च मगवान्सथाणुदेचराजस्थ लोबितः ॥ ३॥ 
हे ज्ञानिर्यो श्रेष्ठ | वहां रहते हुए उन्होंने क्या किया, और भगवान्‌ किव अर देवराज 
इन्द्रक्ी किस प्रकार असन किया १॥ हे ॥ 

एतदिछस्यदं श्रु त्वत्पक्ादाद् द्विजोत्तम । 

घ्व हि खर्बज्ञ दिव्यं च भालुषं चेच चेदथ इ ॥ 8 ॥ 
है स्वज्ञ व्रहम्ो शरेष्ठ ! यै यद सव कथा जपदी कृपासे सुननेद्ी इच्छा करता हूँ, 
बयोकि आप देववा और भनुष्योंकी सब बातोंकी जानते हैं ॥ ४ ॥ 

अत्यदूखुर्त महाप्राज्ञ रोभहपेणसजुन। 

अयेन खद संग्रार्म चकाराप्रतिम किल । 

पुश प्रहरतां ओष्ठः संग्रामेदवपराजितः ॥ ५॥ 
हे महाप्राज्ञ | इसने सुना है, कि पहले युद्ध करनेवालोंमें श्रेष्ठ युद्धोंमे अपराजित अजुनमे 
शिवके साथ बहाघोर, अद्वितीय, छोमहपेक युद्ध किया था ॥ ५॥ 

यच्छुत्वा नशशिहाना दैन्यहवातिविस्नयाद्‌ । 

झुरणासापि याथना हृदयानि चकम्पिरे ` ॥ &॥ 


जम कथाकी सुनकर पुरुषभेट्ठ, शुश्वीर पाण्डवोके हुदय भी देन्य, हे और अत्यन्त 
पिस्पयके कारण कांप गए शे ॥ ६ ॥ 





२१४ म्ाभारते । [ कैरात' 

यद्मच कृतवानन्धत्पाथर्तदखिलं यद । 

न झस्य निन्दित्त जिष्णो! सुसूध््ममपि लक्षये । 

चरिते तस्य शरस्थ तन्‍मे सच च्रकोतय 1७॥ 
अजुनने दूसरेभी जो जो कर्म किये, वह सब कहिये, क्योंकि अजुनके चरित्रम थोडा भी 
निन्‍्दाके योग्य भाग मुझे नहीं दीख पडता, अतएवं उस शूरवीरके सब चरित्रका मुझसे 
कृष्य ।॥ ७ ॥ 

तैताम्पायन उवाच 

कथयिषयाभि ते वात कथामेतां महात्मनः । 

दिव्यां कारवशादृर मदताीमइतापमाम्‌ ॥ ८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- है कुरुवशियाम शाद तात जनमेजय ! महात्मा अयुनकी श्र अद्भत 
दिव्य ओर बहाच्‌ द्वथाको भ तुमसे कहता हूँ ॥ ८ ॥ 

गाच्रसंस्पशे संबन्धं त्यभ्वद्धेण सहानघ | 

पायस्य देवदेवेन यणु सछस्यक्समागमम्‌ ॥ ९ ॥ 
जिस प्रार्‌ भात्रे वंस्पश्चं इर्य समान देवाधिदेव शिवे अयनदा समागम हुआ, उस 
कथाको मे भली भांति कहता हूँ | दे पापराइत | तुम सुनो ॥ ९ ॥ 

युधिष्ठिरनिथोगातक्ष जगामामितविक्रमः । | 

शक्र सुरखर द्रष्ट दवदव च राच्छरम्‌ ॥ १० ॥ 

दिव्यं तद्ध्ुरादाथ खङ्ग च पुरुषषंसः । 

मसहायलोा महाबाहुरजुनः कार्य लसिंद्धये । 

दिसं द्युदीर्ची कौरव्यो हिप्मनवाज्छिखरं प्रति ॥ ११ ॥ 
महाराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे देवराज इन्द्र ओर देवाधिदेव शिवकों देखनेकी इच्छासे दिव्य 
धनुष और खज्ञकों लेकर भहावलवान्‌, भद्दाबाइ, पुरुषश्रेष्ठ कोरवरबंशी अमित पराक्रमी अशुन 
कार्यको सिद्ध करनेके लिए उत्तरदिशाम स्थित दिमाचलके शिखरकी ओर चले ॥ १ ०-१ १॥ 


एन्द्र। सस्थरसख्न राज्न्सचलाकमडारथ। । 
त्डरया परया उक्तस्त्रपस घुतानश्वय।; 


बन कऋण्टाकेत चोर्म्क एयान्दप्र्यत | ॥ १२॥ 
नानादुष्पष्टलापत नानापाञ्चनिषोवेतय्‌ । 
नानाशखछबगणाक्रोण 1सद्धचारणसवित्म्‌ _ - ॥ १३॥ 


दे राजन्‌ { स्थर मनवे, सव रोकमिं सुप्रिद्ध महारथी इन्द्रपुत्र अजन वपस्या करनेका 
निश्चय करके अत्यन्द वेबवान्‌ गातिसे अनेक तरहके फूलों और फलोसे सम्पन्न नाना तरदंके 
पाक्षयास सेवित, अनेक्ध तरहके सगों तथा अन्य पशुओंसे व्याप्त, सिद्धों और चारणोंशे 
सेवित पर कांटोंसे भरे भयंकर वनमें अकेले ही जा पहुंचे ।| १२-१३ ॥ 





अध्याय रे९ ] आरण्यकापर्थ । २१७५ 





ततः प्रयाते कौन्तेये वन मालुववर्जिततस्‌ । 

शाइखानां पटहानां च शब्दः शसन्षजवदिवि ॥ १४॥ 
तब कुन्तीपुत्र अज्ञुनके मनुष्यसे रहित उस वनमें जांनेपर आकाशमें शंस और पटदका शब्द 
होने लगा ॥ १४॥ 

पुष्पव्ष 'च सुमहतज्निपपात महीतले। 

मेघजालं च वितत छादयाभास सबेतः ॥ १५ ॥ 
आकारशसे पृथ्वीपर एूलोकी महान्‌ वौ इद । वादे समृहने आका सब ओरसे छा 
लिया ॥ १५॥ 

अतीत्य वनदुगाणि संनिकर्षं महाणिरेः 

शुभ हिसवत्पछ वसघानोाऽज्ञनस्तदा ॥ ९६॥ 


तब अजुन कठिन कठिन वर्नोको पारकर महापवेत्र हिमाचलके शिखरवर रहते हुए शोमित 
हुए ॥ १६॥ 

तचापरयद्‌ द्रमान्फुछान्विहगैवल्गु नादितान। 

नद्य बिपुलावतों नालवेडथेसानिजला+: ॥ ९७॥ 
वहाँ उन्होंने फूले हुए वृक्षोके ऊपर मीठे शब्द करनेवाले पक्षियों ओर बीले बेइयेके समान 
नि्मछ जलवाली तथा अनेक भवरोंवाली नदियोंको देखा ॥ १७॥ 


हंसकारण्डवोह्वीता)। सारसाशिरुतास्तथा । 

पुस्कोकिखसतास्रैव कौश्ववर्दिणनादिताः. ॥ १८ ॥ 
उसके तटपर हंस, कारण्डव पक्षी शब्द कर रहे थे, तथा सारसके शब्द कोकिलाका कूंजन, 
मयूर और क्रौश्व आदि पश्षियोंके आनन्दमय शब्द हो रहे थे ॥ १८.॥ 

मनोहरवनोपेतास्तस्विन्नतिरथोऽज्नः ¦ 

पुण्यशीतामल्जलाः परटयन्प्ाततसनाभवत्‌ ॥ १९. ॥ 
महारथी अञ्जन उस मनोहर अनम पवित्र ठण्ठे और निर्मल जलवाली नदियोंकों देखकर 
प्रसक्ष मनवाले हुए ॥ १९॥ 

रमसणीये वनोदेशे रममाणो5डजुनस्तदा। 

तपस्युग्रे वतमान उग्रतेजा महामनाः ॥ २० ॥ 


तब उस रमणीय वनमें रमते हुए ओर उग्र तपको छरते हुए बहा तेलस्वी मनस्वी 
अजुनने ॥ २० ॥ 





२१६ पद्दाभारते । [ कैरासपवं 


^^ सजा जहाज जज 


दमचीर निवस्थाथ दण्डाजिनबिशषितः) । 

पूछ पूर्ण त्रिशात्ने तु मासमेक फलछाशतः । 

द्विगुणनेव कालेन द्विताय मासमत्यगात्‌ 1२१ ॥ 
दर्भका वच्ध, हरिणका चमडा और दण्डहीकों आश्रूषण वबनाया। वे एक भद्दीवेवक्ठ तीन तीच 
दिनमें एक एक फल खांति रहे, दूसरे महीनेमें उससे दुगने समय जथोत्‌ छः छा दिलतें 
एक एक फल खाने लगे ॥ २१॥ 

तुतीयमापि मास स पक्चेणाहारसाचरन्‌ । 

शीण च पतित चूमभी पण सझ्ुपयुत्तवान्‌ ॥ २२॥ 
तौपरे मद्दीनेमें पक्ष पक्षम एक एक फल खाकर समय विताया, तदनन्तरं शकर वृष्षसे 
भूमिपर गिरे हुए पत्ते खाने छगे ॥ ३२ ॥ 

चतुर्थ त्वथ संप्राप्ते भासि पूर्णे ततः परश्ष्‌ । 

वायुअक्षों महावाहुर॒मवत्पाण्डुनन्दनः । 

ऊध्यवाहुनिरालब्ब१ पादाड्मुछाग्रविष्ितः । ॥ १३ ॥ 
उसके बाद तौसरे मासके पूर्ण होनेपश जब चोथा महीना प्राप्त हुआ, महावाहु पाण्डुनन्दन 
अजुन उध्वंबाहु होकर बिना किसी आश्रयक्ते केवल चरणके अंगुठे दी पर खडे होकर तथा 
वायु पीकर तपस्या करने लगे ॥ २३ ॥ 


सदोपस्पशनाचास्य बसूतुरमितौजस। । 

विदुदस्मोरुहनि मः जटास्तस्य लद्ात्मनः ।॥ २२॥ 
महात्मा महातेजसी शनी जटा नित्य स्नान करने श्ण विजली घोर कमलके 
समान कान्तिवाली हो गह ॥ २४ ॥ 

ततो भहजेथः झर्चे जग्झुर्देच पिमाकिनस । 

शिलिकण्ठ महामा् पणिपलय प्रसाद्य थ । 

सर्वे निवेदयामाछु) कम तत्फल्गुनस्थ ह ॥ २७५ ॥ 
तय सुव मुनोश्वर पिनाकधारी देव शिवके पास गए और महाभाग शितिकण्ठ शिवको 
प्रणाम कर ओर प्रसन्न करके अज्जुनके कर्मोकी बताने लगे ॥ २७॥ 

एष पार्थों महातेजा हिसवत्पछमाशितः 

उग्र तपाल दुच्पारे सथतों घृन्माथथयान्द्श। ॥ रेदे ॥ 


के यह महातेजस्वी कुन्तीपुत्र हिमालठयकी चोटीवर बेठकर दिशाओंकों धूमाच्छादित करते 
इए अपार ओर दग्र तपम स्थिव रहे हैं ॥ २६ ॥ 
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चस्य देवेश ब वयं बिक; सर्वे विकीपिंतम । 
संलापयाति मा सवानसो साधु विवायतामओ ॥ २७॥ 
है देववाओंके नाथ | इस सब उनकी इच्छाढ़ो नहीं जानते , वे हमें संतप्त कर रहे हैं, 
अतः आप साधुवापूयक उनको इस तपसयास्रे निवृत्त कीजिए ॥ २७॥ 
महेश्वर इत्याच 
पीत गच्छत संहुछा थथागलतशञ्नतान्द्रिता३ । 
अहम्नस्थ विज्ञानानि संकल्प झनांसि स्थितस्‌ ॥ २८ ॥ 
महेश्वर योठे- जसे थये हो, वैसे ही सुखसे आलस्यरहित होकर शीघ्र चके जाओ । में 
उसके मनमें स्थित संकल्पको जानता हूँ ॥ ३८ ॥ 
नास्य स्वरगस्पहा कारचित्नेग्वयस्थ थ चायुष! 
यक््वस्थ काक्षत सब तत्कारेष्यडहमदय के 1 २९ ॥ 
उसको न स्वगंकी इच्छा हे, न ऐश्व्यंकी इच्छा है और न आयु बढानेकी इच्छा है; जो कुछ 
उसकी इच्छा है, भें उसे अभी पूण करता हूं ॥ २९ ॥ 
प्ाम्पायन हदप्यात्त 
ते श्चत्था दादेयचनस्रषयः सत्थवादिनः । 
प्रहुछमनसी जग्सुयथास्व पुनराश्चमान्‌ ॥ ३०} 

॥ इति अआमदाभारत आरण्यकपनाण एकोनचत्वारियोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ १५७२४ ॥ 
वैशम्पायन बोले- शिवके ऐसे वचन सुनकर सत्यवादी मुनि प्रसन्न मनवाले होकर अपने 
अपने आश्रम्नोंकोी चले गये ॥ ३० ॥ 

४ मरह्मभार्सक आरण्यकपर्वैमे उन्ताटीसखवां अध्याय खमाप्त ४ २९४ १६२७४ 


मैश्ञम्पागन उतात्त 
गतेषु लेषु स्वंधु तपस्विषु लहात्मसु । 


विनाकपाणजलगवान्सवेपापहर। हर ॥ २॥ 
कैरात वेवभास्थाय दाश्चन द्रवसनि भस्‌ । 
वि्नाजल्ानो वपुला भिरिरभरुरिवापरः ॥ २॥ 


चेशम्पाथन बोले- उन सब महात्मा तपस्वीलोगॉके अपने अपने घरोंको चले जानेपर 


खव पापां नाश करनेवाले धन्तुधांरी भगवान्‌ शिव सोनेके वृक्षके समान तेजस्वी किरातका 
वेष धारण करके दूसरे भेरु पवृतके सभाव तेजस्वी शरीरसे युक्त हो ॥ १-३ 
२८ ( जे. सा. शारण्यरू, ) ॐ 


२१८ महाभारते । [ कैरातप 





ओमदलरुषादाय ₹रारथाशीविषोपमान्‌ । | 
निष्पपात म्रहाचष्मान्दहन्कक्लामचवानलः ॥ ३॥ 
उत्तम धनुष और सर्पके समान भयंकर बाणोंको धारण करके वर्नोकी जलाती हुई और 
बड़ी बडी ज्वालाओंवाली अग्निके समान वेगसे चले ॥ ३ ॥ 


देवया सहोमया आ्रीमान्सभानत्रतवेषया | 


नानावेषधर हेष्टशरतैरलगतस्तदा ॥ ४॥ 
किरातवेषप्रच्छन्नः खीभिखाचु सहस्रदाः । 
अरोाभत तदा राजन्स देवोऽत्ीव भारत ॥ ५॥ 


अपने समान चत ओर वेषो धारण करनेवाली उमाके साथ ओर नाना रूपधारी भूतासे 
अनुगत होते हुए भीमान्‌ शिवदेव किरात वेषधारी होने तथा अनेक स््रियोंके कारण, हे मारत ! 
है महाराज | अत्यन्त शोमित हुए ॥ ४७-७५ ॥ 

क्षणेन तद्रनं सर्वं निःखाव्दम भवत्तदा । 

नादः प्रखवणाना च पक्षिणां चाप्युपारमत्‌ ॥ दे ॥ 
तब क्षणमात्रमें वह सारा बन शब्द्रद्ित हो गया, उस समय पक्षी और श्रर्नोका शब्द्‌ मौ 
'बन्द हो गया ॥ ६ ॥ 

स संनिकषमागम्य पार्थस्याक्िष्टकर्म णः 

मूर्के नाम दितेः पुत्र ददशाद्खुतदशनम््‌ ॥ ७॥ 
उन्होंने कठिन कमंको अनायास ही करनेवाले अजेनके पास आकर अद्भुत दशनवाले मूक 
नामक दितिके पृत्रको देखा ॥ ७॥ 


वाराहं रूपमास्थाय तकेयन्तमिवाज़ुनम्‌ | 


हन्तुं परमदुष्टात्मा तस॒वाचाथ फल्गुनः ॥ ८ ॥ 
गाण्डावं घलुरादाय दारांश्राशीविषोपमान । 
सञ्य धयुवेर करत्वा उ्याघोषण निनादयन्‌ ॥ ९ ॥ 


वह ठुशात्मा राक्षम सुअरका बेष बनाये हुए क्रोधसे दीप्त, मारनेकी इच्छासे अजुनको देख रद्द 
था, तब अजुनन ेषक समान भयंकर गाण्डीव धनुष ओर सपके समान बाण लेकर उत्तम 
वचुपपर डारा। चढाकर उस डारोके शब्दसे वनको गुजाते हुए उस राधससे कहा ॥ ८-९॥ 
यन्मां प्राथयसे हन्तुमनागस्षमिदहागतम्‌ । 
तस्मात्वा प्ररवमवार नेष्यामि यमसादनम्‌ ॥ ६० ॥ 


तू जो यहां आए हुए निरपराध मुझे मारनेकी इच्छा करता है, इसलिये पहले में दी तुझको 
यमके घरमें पहुंचाऊंगा ॥ १० ॥ 
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त द्रा प्रहरिष्यन्तं फल्गुनं दढ घन्विनम्‌ । 

किरातरूपी सहसा वारयामास रांकरः ॥ ११॥ 
जव ईिरातरूपी महादेवने उस सुअर रूपधारी राक्षप्षपर प्रहार करनेवल चट धनुषधारी 
अजुनको देखा, वो उनको निवारण करके वे कदने रे ॥ ११॥ 


सयेष पाथतः पूवं नीरमेचसमरप्रभः। 

अनारत्येव तद्भाकयं प्रजहाराथ फल्युनः ॥ १२॥ 
हे नीर मेके समान कांतिवकते ! इषको पारनेकी इच्छा पहले मेंने की है, परन्तु अनने 
उनके वचनका निरादर करके उसको बाण मार ॥ १२॥ 

क्िरातश्र सम तरस्मिन्नकलक्ष्ये मदाद्यतिः । 

ग्रसुमोचाश्निध्रख्यं चरमधिरिखोपमम्‌ ॥ १३॥ 
ठीक उसी समय उसीको लक्ष्य करके भहा तेजस्वी किरातने भी वज्ञ ओर अग्निकी ज्वालाके 
समान तीक्ष्ण बाण मारा ॥ १३॥ 

तौ सुक्ती सायकौ ताभ्यां सम॑ तत्र निपेततु: । 

सूकस्य गात्रे विस्तीर्ण शेलसंहनने तदा ' ॥ १४॥ 
उन दोनोंके हारा छोड़े गए वे दोनों बाण एक ही समयमें मूक राक्षसके पर्वतके समान 
विज्ञाल शरीरमें जा लगे ॥ १४ ॥ 

यथारानिविनिष्पेषो वज्रस्येव च पवते । 

तथा तयोः संबिषातः शरथोर मवत्तदा ॥ १५ ॥ 
जिस प्रकार एक ही समय बिजलीके गिरने ओर वज्के लगनेसे पर्व॑तमें शब्द होता है, 
वैसा है शब्द उसके शरीरमें दो बाणोंके रगनेस हुआ ॥ १५ ॥ 

स विद्धों बहुभिवाणर्दीप्तास्थे! पन्नगैरिव । 

भमार राक्षस रूप भय! कृत्या वेनोपषणपम्‌ ॥ १६९॥ 
वह राक्षस अनेक प्रकाशमान घुंहवाले सांपोंके समान भर्यकर बाणोंके लंगनेसे अपने राक्षसी 
रूपको और भयंकर बनाकर मर मया ॥ १६॥ | 

ददथ ततो (जष्णुः पुरुषं काश्चनप्र भम्‌ । 

किरातवेषप्रच्छत्ं खीसहायभमिच्रहा। 

तमन्रवीलप्रीतस्ननाः कौन्तेयः प्रहसन्निव  ॥१७॥ 
तब शत्रुनाशक अजुनने ख्रियोंके सहित किरात रूपधारी सोनेके समान वर्णवाले एक पुरुषक्नो 
देखा और कुन्तीपुत्रने प्रसन्नचित्ततें हंसकर उससे पूछा ॥ १७॥ 


| (3 ष 
३६७ व्ायास्ते । † कैणतपवं 
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को मवानटसमि श्रुन्थे घने खीगणसंवरतः । 
ममस्मिन्वने चोरे विमेधिं फमकथ्रम १८} 

तुम कौन हो जो इष निजै वनम ख्त्रियोंके शुण्डके साथ घूम रहे दी १ दे सोनेके 
रङ्खषठे पुरूष ! तम क्या इस घोर वनम घूमते हुए उरत नहीं हो 1॥ १८॥ 

क्रिभर्थं च त्वया विद्धो गोऽ मत्परिग्रहः । 

अथाशभिपतन्न। पूज हिं राक्षसाऽयात्रहागतः \ ९९ ॥ 
और तुमने यरे हाथमे आष्ट हुए इस प्राणीको क्णो भारा १ इस राक्षत्तकों यहां आनपर 
पहिले मेंचे ही मारा था ॥ १९॥ 

कामात्परिभवाद्वापि न में जीवन्विमोध्यसे । 

न येव सखृगयाधमां यस्त्वयाद्य कृतों मसि। 

तेन त्वां अंशायिष्यामि जीवितात्पवेताअय ॥ २० ॥ 
तुमने इसे चांहे कामसे मारा हो या मेरा निरादर करनेकी इच्छासे, परन्तु तुम मुझे जी 
हुए अब नहीं बच सकते; क्योंकि तमने भेरे साथ जो यह कम किया, यह सुगयाधमंफ 
विरुद्ध है; अतः, है पर्वेतके निवासी ! इस कारण में तमको जीवनसे अभी युक्त कर 
देगा ॥ २० ॥ 

इत्युक्तः पाण्डवेयेन किरातः प्रर्सनिव । 

उथाच छक्ष्णया काचा पाण्डवं सव्यसाचिन्‌ ॥ २१॥ 
पाण्डुपुत्रके ऐसे बचन सुनकर द्विरातने इंसकर मीठी वाणीसे सब्यसाची अजुनसे ऐसा 
कह ॥ २१॥ 

मेधाय टक्ष्यभ्रूतः पूर्वमेव परियः । 

अभेव च प्रह्रेण जीविलाहयवरोपितः ॥ २२॥ 


पहले मैंने ही इसको जक्ष्य बनाया था और मेरे ही बाणसे यह जीवनसे झुक्त हुआ है, इस- 
लिये यह मेरा ही घन है ॥ २२॥ 

दोषान्स्वान्नाह सेडन्यस्मे बकतुं स्ववलदर्पितः । 
हु अभिषक्लोऽस्मि मन्दात्मन्न मे जीवन्विो््वसं ॥२३॥ 
है मू्खे | चलके अभिमानमें आकर अपने दोष दूसरॉपर मढना तुम्हारे किए उचित बहीं 
दे। जब तुम कदाप मुशस जाते हुए महीं बची ॥ १३ ॥ 


स्थिसे जयस्व सोध्यालि सायकानशनीएनिव । 

घटस्व परया राक्त्या झुश्च त्वन्षापे साथकान ॥ २७॥ 
अब भे वज़के समान ताह्षण बाणोंकी छोडता हूं; तम स्थिर हो जाओ। अपनी परमश्चक्तिसे 
बरन करा; आर अपने बाणाोंको भी तुम छोडो ॥ २७ ॥ 


भष्याय ७० } घ्मरथ्यस्तपयं । २२१ 





ततस्तौ घच्च संर गजनानौ झुहु्छुहु) । 

चरिराशीलिषाकरिस्वतश्चाते चरस्थरस्‌ ॥ २७ ॥ 
तब वे दोनों बार बार क्रोध करते हुए और बार बार भजते हट परस्पर एक दूसरेको सांपके 
समान चिषे भरे वा्णसि मारने ठे ॥ २७॥ 

ततोऽज्ञंनः रारव्षं क्िराले समवासजत । 

लत्वसन्चेन मनसखा प्रतिजग्ाह संद्र ॥ २६ ॥ 
तब अजुनने किरातपर बाणोंकी वर्षा चरसाई और श्षिव भी प्रसज्ष चित्ततें उस बाणोंकी 
वर्षाकों सदने छूणे ॥ २६ ॥ 

चुद्त शरयष तत्वयतिशंदा पिनाकचुच्छ । 

अक्षतेत शरीरेण तस्थी गिरिरिवाचलः ॥ २७॥ 
पिनाकधारी शिव एक घुहत्तमात्र उस बाणवर्षाकों सह करके भी परेतके समान छचल ही 
खड़े रहे ओर छरीरे एक घाव भी न छुआ ॥ २१७ ॥ 

स द॒ृष्ठा बाणवर्ष तन्‍्भोधीजूत घनझयः । 

परं विस्मय चक्के साधु साध्यिति चान्नवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
लब अर्जुने अपनी बाणोंकी वर्षोको व्यथे हुआ हुआ देखा तब परम आशर्मभ आकर 
साधु! साधु! छदने र्मे ॥ २८ ॥ 

अहो5ये झुकुमाराज़ो हिलवच्छिखरालथ+ 

भाण्डीवशुच्हान्ञाराचान्प्रतिय॒हात्यांविहुलः ॥ २९॥ 
( और आश्येसे बोले ) अहो ! यह दविमाचरके शिखरक्का वाती और कोबल अद्ोवासा 
पुरुष गाण्डीव धह्ुपत्षे छूटे हुए बाणोंकों बिना व्याकुल हुए सह रहा है ॥ २९॥ 

कोड्थ देवो अवेत्साक्षाह्रद्रों यक्ष) खुरेश्वर 

विद्यत हि गिरिशे धिदा समाजम्‌} । ३० ॥ 
गह कौन है ? द्वा ये साक्षाद्‌ समयान्‌ शिवि द १ अथवा परह यक्ष है, या स्वयं देवराज 
इन्द्र हैं ? क्योंकि इस अेठ पर्वृतपर देवोंडा सम्मेलय होता ही है ॥ ३० ॥ 

न दि मद/।णजालाबाशुत्सष्टानां सह; । 

कोऽन्यः खदित वेगत देव पिनाकिनस ३१ 
भरे धनुषसे छ्टे इष्ट चदसं वणां जाकर वेगे देव पिनाकधास शिषो छोडकर ओरं 
काई भा नहा सह सकता ॥ ३१॥ 


म्न 


ष क 
2२६६ धदह्ाभार्त 1 [ करातप 


ननन ^^ ^~ 








देधो वा यदि वा क्षो रुद्रादन्यो व्यवस्थितः । 

अषमेनं ररैस्तीक्ष्णैनेयामि यभसादनम्‌ ॥ ३२॥ 
जो हो यदि यह शिवको छोडकर देवता वा कोई यक्ष ही क्‍यों न हों, अब में इसको तीक्षण 
वाणोंसे यमके घरणें पहुंचाऊंगा ॥ ३१॥ 

चतो हष्टमना जिष्णुनीराचान्मभमेदिनः। 

उयरजच्छतधा राजन्मयूखानिव भास्करः ॥ ३२ ॥ 
है जन्‌ जनमेजय { ऐसा सोचकर अजुनने प्रसननवित्तते मभेकों तोडनेवाले सैंकड़ों बाणोंको 
इस प्रकार छोडा, जैसे छव अपनी किरणोंको छोडता है ॥ ३३ ॥ 

तान्यसन्नेन मनसखा भगवछोकमावनः । 

झुलपाणि; प्रत्थश॒ह्वाच्छिलावषेमिवाचल: ॥ ३४॥ 
किन्तु भगवान्‌ शूलधारी, लोकनाथ शिव उन वार्णोको भी प्रसन्नचित्तसे इस प्रकार ग्रहण 
रने रभे, जे शिलाद वर्षाको पर्त सहता ३ ॥ ३४ ॥ 

क्षणेन क्षीणबाणोऽथ संघ्त्तः फल्युनस्तदा । 

विज्ञास च जगान्नाथ त दद्रा चर्त्यम्‌ ॥ ३५. ॥ 
है राजन्‌ | तब क्षणभरमें ही अजुनके बाण समाप्त हो गये और तब अपने वार्णोको समाप्त 
हुआ दंखकर अंजुच मयभांत हो गए ॥ ३५ ॥ 

चिन्तथान्ाास जिण्णुस्तु भगवन्त हुताशनम्‌ | 

पुरस्तादक्षयो दत्तो तूणी येनास्थ खाण्डवे ॥ ३६ ॥ 
तब अजुनने उसी भगवान्‌ आभ्ेका ध्यान किया, जिसने इनको पहले खाण्डव वनमें दो अक्षय 
तूणीरे दिये ये ॥ ३६॥ 

कि बु अश्ष्याभि धुषा यन्मे बाणाः क्षयं गलाः 

अर्थं च पुरूषः कोऽपि बाणान्य्रसति सर्वाः ॥ ३७॥ 
( और सोचने लगे ) अब मेरे सब बाण समाप्त हो गये, अतः धनुपसे अब क्था छोई ! 
आर यह काई पुरुष मेरे सब बाणाक्ो विंगले जाता ह ॥ ३७॥ 

अहमेन घनुष्कीदया झुलाग्रेणव कुझ्रम । 

नयामि दण्डधारस्थ यमस्य सदन प्रति ॥ ३८ ॥ 
जिस प्रकार भालेसे दाथीकों मारते हैं, वैसे ही अब में भी इसको गाण्डीव धलुपके भागेके 
सागसे दण्डधारी यमराजके स्थानकों पईुंचाऊंगा ॥ ३८ ॥ 


प्याय ४० | आरव्यकयपर्यं । २२३ 





संप्रयुष्यद्धनुष्कोटथ। कौन्तेयः वरवीर हा । 

तदप्यस्य धनुर्दिव्यं जास गिरिग्तिचरः ॥ ३९ ॥ 
इन्तीनन्दन शनुनाशक यैन तव इस प्रकार धलुपके अग्रभागे शुद्ध करने रमे, परन्तु 
पवेतके समान दीखनेवाले किराते इनके दिव्य धलुषको भौ निग्र लिया ॥ ३९॥ 


ततो5ज़ुनो ग्रस्तथलु) खड़पाणिशतिछत । 

युद्धस्थान्तभ मीष्सन्वे वेगेवालिजगाल चम्‌ ॥ ४०॥ 
भनुषके नष्ट होनेके पश्चात्‌ अजुन हाथमें तलवार झैकर खडे हो गए और युद्धकों समाप्त 
करनेकी इच्छासे तलवार लेकर वेगसे उस क्िरातकी तरफ दोडे ॥ 8० ॥ 


तस्थ सू्नि शितं खड्गमसक्त पर्वेतेष्ववि | 

सुमोच सुजवीयण विकम्ण कुरुनन्दन! । 

तस्य सूधौनमासाय पफालासिवरो हि सः ॥ ४१ ॥ 
भो पबेतको भी काट सकता था उस तेज खज्जकों कुरुतन्दन अर्जुनने अपने झुजाके बलसे 
पराक्रम करके किरातके शिरमें मारा, परन्तु उसके सिरमें लगनेंसे वह उत्तम खङ्गं भी टट 
गया ॥ ४१ ॥ 


ततो षुक्च; शिखाभिश योधयामास फल्यमः । 

यथा ब्ृष्चान्मदाकायः प्रत्यगक्ञादथो शिलाः ॥ २॥ 

किरातरूपी भगवांस्ततः पाथा मह्‌षवलः। । 

सुष्टिभिवेज्जसंस्पशेंधू मसुत्पादयन्धुसे । 

प्रजहार दुराधर्ष किरातसमरूपिणिं ॥ ४४१ ॥ 
तथ अजुन खिला और वृक्षोकी मारकर युद्ध करने लगे, परन्तु महाशरीरधारी किरातरूपी 
भगवान्‌ पिब उन शिला ओर बृक्षोको भी निगरने रगे । तदनन्तर महाबली अजुनके 
घुखसे मारे क्रोधके घुआं निकलने लगा, और वे दुराधप भगवान्‌ किराव रूपधारी शिचके 
शरीरमें वत्नके समान मुक्के मारने लगे ॥ ४२-४३ ॥ 


ततः हक्रादानिसमैरखुिभिभ्ंरादाखुणैः । 

किरातरूपी भगवानदेयालास फद्यनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तव किरातरूपी भगवान्‌ शिव भी इन्द्रके वन्नके समान अत्यन्त दारुण सुक्कोंसे अजुनकों 
मारने छगे || ४४ ॥। ह 


२२४ पदामारते । [ केरातयद 








ततब्यट्चदाशब्द। सुधार! समजायतल । 

पाण्डवस्य च खुद्दीनाँ किरातस्थ च खुध्यतः ॥४९॥ 
उस अर्जुन और क़िरातके युद्धमें दोनोंके मुक्‍्कोंका चटचट करता हुआ दान्‌ अषद्‌ हन 
र्णा । ५५ ॥ 

सखद भदशुद्धभासीत्तछछानदषंणम्‌ ! 

युजपदारसंयुच्छत घूचरधाश्चवथोरिव ॥ ४५१ ॥। 
थोडी देरतक दोनोंफी शुजाओंके प्रह्दरसे युक्त, रॉगंटेकी खडा कर देनेवाका वद्द युद्ध 
व॒त्रासुर और इन्द्र युद्धके समानं इआ ॥ ४६ ॥ 

जद्ारयाथ ततो जिष्णुः किरातश्चुरसा वरी । 

पाण्डयं च विचेष्टन्तं किरातीऽप्यहनह.लात्‌ ॥ ४७॥ 
तव चलवान्‌ अजुनने किरातके हृदयमें मारा ओर किरातने भी अत्यन्त प्रयत्न करनेचाले 
अजुनकी बलसे मारा ॥ ४७॥ 

तथोखंजविनिष्पेवात्संघर्षेणोारसोस्तया । 

सम्रजायत गाचरेषु पावक्ोऽद्रधूपवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
उन दो्गेकि भुजा रभड ओर हदये धिसनेसे शरीरम अगारे भौर धुंए्के सद्दित 
अभि चिदलने लगी । ४८ ॥ 

तत एन महादेवः पीडय गारैः सुपीडितम्‌ । 

तेजखा व्याक्भद्रोषाचेतस्तस्य विमोहयन्‌  ॥४९॥ 
तब महादेवजीने पीडित अजुनका अपने शरीरसे दबाकर और ज्यादा पीडा देकर अपने 
तेजसे ठनके तेजको खोंचकर उनके चित्तको मोहित कर दिया ॥।| ४९ ॥। 

ततो निपषीडिनैगाज! पिण्डीकृत इवावभौ । 

फट्णुनो माच्रद्ध॑रुद्धे। देषदेवेन मारत कर्ण 
है भारत ! देष देव महादेवसे अवरुद्ध होकर तथा अपने श्रीरके अंगो पीडित होने 
कारण अजुन पिण्डके समान हो गये || ५० || 

निरुच्छवासो5भवचैव संजिरुद्धो महात्मना । 

तत; पपात खंम्रूठस्ततः प्रीतोऽभवद्भवः ॥ ५१ ॥ 
तदनन्वर महादेवसे पीडित होकर अर्जुनकी सांस भी बन्द हो गयी, तब अर्जुन मूर्च्छित दोकर 
पृथ्वीपर गिर परे, यह देखकर शिव प्रसर दो गए ।। ५१ ॥ 


& 
भष्याय ४० | छझारण्यकपत | 





मगवानुताच 
प्य जो फल्णुव तुछेडस्कि कर्मणावलिसिन से । 
शौथैणःनेन धृत्या च चिथ कदास्ति ते सलः ॥ ५२ ॥ 
भगवान्‌ बोले- हे फरगुन ! में तुम्हारे इस असाधारण काम, शूरवीरता और घैयेक्ों देखकर 
प्रसन्न हूँ, तुम्हारे समान क्षत्रिय और कोई नहीं है।। ५१२ ॥ 
ख तेजश वीयं च लाय तव चानंघ । 
प्रीतस्तेषह सहाबाहों पदय मां पुष्येम ॥ ५३ ॥ 
हे पापरहित ! आजत तुम्हारा पर्रम ओर तेज मेरे सभाव हो गया है; दे महाज ! हे 
पुरुषोर्मे भ्रष्ठ ! में तुमये प्रशनन्न हूँ । मुझे देखो ॥ ९५३ ॥ 
ददानि ते विशालाक्ष यक्षु) पूवेऋषिमेयान |, 
विजेष्यासि रणे छाज्यूनांवे सवोन्दियोकसः ॥५४॥ . 
है विशाल आंखोंवाले अ्जुव ! मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम पूे समयके ऋषि हो; तुम 
युद्धमें सब शत्रु ओंको जीतोगे; तुम्दरे घत्रु चादे देवता भी हों तो भी तुमसे पराजित होंगे ॥५४॥ 
वकाम्पायन उराच 
ततो देव महादेव गिरिशं खलूपणिनस्‌ । 
ददश फल्गुनस्तत्र क्‌ देव्या महाद्युतिम्‌ . ॥ ५५. ॥ 
वैशम्पायन बोले- तब वहां त्रिशुलधारी देवोंके देव महातेजस्वी मद्ादेवकों पार्वतीके सहित 
अजुनने देखा ॥ ५५ ॥ 
ख जावुभ्ां बरद गत्या शिरसा प्रणिवत्य व । 
प्रखादयामास हर पाथे। परपुरण्झय। ॥ ५६ ॥ 
घुटनोंकी पृथ्वी लगाकर शिरले प्रणाव करके शत्रुभंके जगरको जीतनेवाे उस अजुनने 
महादेवको प्रसन्न किया ॥ ५६ ॥ 
भुन उवाच | 
कपदिन्सवेशतेश भगनेजनिपातन 
व्यतिक्र्भ मे अगवन्क्षन्तुमहसि शंकर ॥ ५७ ॥। 
अजुब बोले- हे जदाधारी ! हे सब प्राणियोंके स्वामी ! हे भगनेत्र अर्थात्‌ कामदेवके 
नाञ्च ! इ ममवन्‌ ! हे कल्याणकारिन ! मेरी विपरीत बुद्धिको क्षमा कीजिये ॥ ५७ ॥ 
२९५ { महा. मा, भारण्यक. ) 


२९६ 


५, 
धष्भासस् । 








[ कैरातप' 
भगवदशनाकांक्षी प्राप्तोरुस्मी्स महागिरिमस्‌ । 


दणितं तव देवेश तापसालयमुत्तमश्न्‌ 


॥ ५८ ॥ 
हे भगवन्‌ ! में आपके दशनकी इच्छा दी इद यहापतव्रतपर आया हूं। हूँ दवेश { यह पवत 
तपस्वयांल स्थान अर आपडखा प्यारा इ ।॥ ५८ ॥ 


प्रसादये त्वां मगवन्सवभूतनसस्कृत । 
न में स्थादपराधो5थ महादेयवातिसाइसात्‌ ॥ ५९॥ 
है सब लोकों द्वारा पूज्य भगवन्‌ ! में आपको प्रसन्न करता हूँ। दे महादेव ! अति साइसके 
कारण मैंने जो यह काम किया है, वह मेरा दोष व हो ॥ ५९ ॥ 
करतो मथा थदज्ञानाद्विमदोष्य त्वया सह। 
.. चरणं संप्रपन्नाथ तत्क्षमस्थाद्य राकर 


॥ ६० ॥| 
क्योंकि मैंने अज्ञानसे आपके साथ यह युद्ध फिया है, हे शंक्षर | में आपकी शरण आया 
दरू, अतः आज मेरा अपराध क्षमा कीजिये ॥ ६० ॥ 


वैज्ञम्पागन उवदात 
तझुवाच सहातेजा; प्रहस्य धलयध्वज्ञः | 
प्रगह्म ऊचिर बाहु क्षान्लमित्येब फल्मुनम 


॥ ६१ ॥ 
॥ इति भीमद्ाभारे आरण्यकपर्वणि चत्वारिशो5घ्याय; ॥ ४० ॥ १४८०॥ 
क 
वेशम्पायन बेले- वृषभघ्मज महातेजसी महदिव अनका सुन्दर हाथ पकड़कर हंसते हुए 
सार, 1 हे तजस्वा | तुम्ह मन क्षमा कर ही दिया है ॥ ६१॥ 


भोयो 


॥ महाभारयके आरण्यकपर्वमे चालिस्रवां अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥ १४८५॥ 


: १ : 
भगवानुवाच 
नरस्त्वं पूवदेहे चै नारायणसहायवान्‌ । 
यद्या तत्तवानुग्र तपो वबांयुतान्वहून्‌ ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ बोले- पूवेजन्धर्म तुम नर नामक ऋषि थे, नारायण तुम्हारे साथी थे। वदरिकाश्रमर्म 
देजारा वषं तुमने कठिन तपस्य की थी |) १॥ 
त्वयि वा परमं तेजो विष्ण वा पुरुषोत्तमे । 
युवास्धां पुरुषाग््यास्यां तेजसा धायते जगत्‌ 


॥ २॥ 
या तो तुम परस तेज है, या पुरुषोत्तम विष्णुमें तेज है, तुम्दीं दोनों उत्तम पुरुषोंके द्वारा 
अपने तेजसे यह जगत्‌ धारण करिया जाता ३॥ २॥ 


भध्याय ४१ | आर्ण्यद्षप्ध । २२७ 








राकामिषेके खभदद््‌युजरद निस्वनम्‌ । 

प्रग दानखः सद्वास्त्वया कुष्णेन च प्रभो ॥ ३॥ 
हे प्रभो ! तभवे ओर कृष्णते इन््रके शञ्याभिपेक्षके सम्‌ मेषके मजेनके समान टंकार- 
वाले धनुषक्ो प्रहण करके दानवोंको मारा था ॥ ३ ॥ 

एतत्तदेव गाण्डीय तब पाथ करोचितम । 

ज्ञायामास्थाय यद्ग्रस्त मया पुरुषसत्तम | 

तुष्तै चाष्य्छयौ सूयस्तव पाथं यथोचित ॥ ४॥ 
है पुरुषश्रेष्ठ पृथापुत्र अजुन ! मायाका सद्दारा केकर जो मैंने निगल लिया था, वह यह 
गाण्डीव धनुष तुम्दारे ही हाथके योग्य है; तुम्हारे अक्षय तरकस भी तुम्हारे योग्य ही हैं ॥४॥ 

प्रीतिझानस्मि वे पाथ तथ सत्यपराक्रम । 

गहाण वरमस्मत्तः कांक्षितं थन्नरषेल ॥५॥ 
हे सत्य पराक्तमी तथा पुरुषोमें श्रेष्ठ अजुन ! में तुमसे प्रसन्न हूं, जो तुम्हारी इच्छा हो, बह 
वर मुझसे माँगो ॥ ५ ॥ 

य त्वया पुरुष) कश्थित्पुमान्मत्थेषु भानद । 

दिवि वा विद्यते क्षत्र त्वत्पधानमरिन्दम ॥६॥ 
है मानद ! तुमसे मत्य लोकम वा स्मे दई पुरुष शष्ठ न होगा । हे झत्रओंका दमन 


क ३७ 


करनेवाले ! तुम क्षत्रियो प्रषान्‌ भिने जाओगे ॥ ६ ॥ 


भर्जन उवाच 
भगवन्ददासि चेन्बद्यं कालं पीत्या घूवध्वज । 
ध कलये दिव्यघ्द् तदधरं षादुपतं प्रमो ॥ ७॥ 
अजुन बोले- हे बेलकी ध्यजावाले भगपन्‌ ! यदि आप सुझपर प्रसन्न होकर मुझे बर देते 
हैं; तो, हे प्रभो | में उस घोर और दिव्य पाशुपताख्रकों मांगता हूं॥ ७॥ 
यत्तदुब्बह्मशिरों बाम रौद सीमपशकमम । 
युगान्ते दारुणे प्राप्ते कृत्स्ये सहरते जगत्‌ ॥८॥ 
जो बह्मशिर नामक भयानक, बडा पराक्रमी शख्र भयंकर अलयमें सब जगतका नाश करता 
है, उसी अख्रकों में लेना चाहता हूँ ॥ ८॥ 
दहेथ येन संमामे द्नयान्राल् स्तथा 
भूतानि च पिखाचस्ि गन्धवांनथ पन्नगान्‌ ॥ ९॥ 
जिसके प्रतापसे में युद्धम दानव, राक्षस, भूत, पिचाश, गन्धर्व ओर सर्पौरो मस्म दर 


सकू ॥ ९ ॥ 
35 
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1. प्रदामाणत । [ करातप' 
ध ली लग 
क (९ & 
यत) शलसदइस्राणि गदायोग्रप्रदशना। । 
शशआशीधिषाद्ारा।ः संभवन्त्यलुम्तन्म्रिता। 


॥ १०॥ 
9०, भ, क, ९ रु ९० भ १ 
जिसको अभिमंत्रेत करनेसे जिससे सहस्तों भाले, तेज दर्शानेवाली गदायें और विवरे सर्के 
समान वाण उत्पन्न होते हैं ॥ १० ॥ 





युध्येथ थेन भीड्लेण द्रोणन व क़पेण च । 
सूतपुत्रेण च रणे नित्य कटुकमाबिणा ॥ ११॥ 
मैं जिससे औष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचाय और सदा ही कठोर बोलनेवाले कर्णसे रणमें युद्ध 
कर यूँ ॥ ११॥ 


एव मे प्रथम) कामों मगवन्मगनेत्रहन ! 
त्वत्प्रयादाहिनिवृतत समय स्यामह थथा ॥ १२॥ 
हे भगनेतरहारी भगवन्‌ ! यद मेरी प्रथम इच्छा है, अतः आपकी ृषासे कृतकृत्य होकर 
भ समर्थं हो जाडं ॥ १२॥ 
भगवानुवाच 


ददानि तेऽरं दायितमई पाशुपत महत्‌ 
समथों घारणे पग्लोक्षे सहारे चापि पाण्डव ॥ १३ ॥ 
भगवान्‌ बोले- है विभो पाण्डव | में तुमको अपना प्यारा पाशुपताख्र देवा हूँ, क्योंकि तुम 
इसे चलाने, वापत्त लौठा लाने और धारण करनेमें समर्थ हो || १३ ।। 
नेतद्वेद भहेन्द्रोषपि न यमो न च यक्षराद । 
वरुणो याथ घा वायुः कुतो वेत्स्यन्ति भानयाः ॥ १२ ॥ 
इसकी न इंद्र, न यम, न यक्षराज वरुण और न वायु भी जानते हैं, तो मनुष्य कसि 
जानेंगे १ ॥ १४॥ 
न त्वेतत्सहसा पाथ मोक्तव्यं पुरषे कचित्‌ । 
जगद्धिनिवरेत्सर्षमल्पतेजास्षे पातितम्‌ ॥ १५ ॥ 
है उन्तीनन्दय ! इस श्त्रको कदापि कीं भी सादससे किसे पुरषके ऊपर मत छोडना, 
क्योंकि थोडे तेजवाले मनुष्य पर छोडे जानेपर यह सब जगतको मस्म कर सकता है॥ १७।। 
अवध्यों माम नास्ट्यस्थ जैलोक्ये सचशचरे । । 
„ ममा चश्चुवा चाचः धलुखा च निपात्यते ॥ १६ ॥ 
चर और अचरवाले तीनो रोकं कोई ऐसा नहीं, जो इससे न मर सके, इसके चल 
समय इसको मन, वचन, नेत्र और घलुपसे चलाना चाहिये ॥ १६ ॥ 


भ 


[चेक 


अध्याय ४९ | घाएण्यदाप् । ५९ 





क 


भैशम्पाजन उदच्‌ 

तच्छा स्वरितः पाथः शुचिसृत्या समाहितः । 

उभस्य विन्वराथचाव्यात्त च सोऽन्रवात्‌ ॥} १७ ॥ 
वेश्षम्पायन बोले- कुन्तीनन्दन अजुन शिवके ऐसे बचन सुनकर जरुदी ही पवित्र 
और ध्यानावास्थित हो विश्वेशके पास बैठे ओर शिव बोले “ ग्रहण करें ?? ॥ १७॥ 

ततस्त्वध्यापयानास सरहस्थनिषर्तनम । 

तदं चाण्डवश्रषटं सू्तिमन्तनिकान्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
तब शिवजीने झूविधारी कालके समान उस श्रो चरने ओर निव्त्त क्रनेकी गुप 
क्रिया्ओकि समेत पाण्डवश्रेष्ठ अजुनकों पढ़ाया ॥ १८ ॥ 

उपतस्थे महात्मान यथा ज्यक्षसुभापतिम्‌ | 

प्रतिजग्राह तचापि प्रीतिमानजेमस्तदा ॥ १९॥ 
वह शस्त्र जिस प्रकार पावतिनाथ त्रिनेत्र महात्मा शिवक्की सेवामें उपस्थित हुआ था, वेखे ही 
अजुनकी सेवामें भी उपस्थित हो गया और तब अजुनने भी प्रसन्न चिच्से उसे ग्रहण 
क्या) १९ ॥ 

ततश्चचाल धूथिवी सपयतवनद्र्ना । 

खसागरवनोदेशा सम्राभनगरशाकरा ॥ २० ॥ 
उस समय ग्राम, नभर, खश, खान, पवेत, यन, वृक्ष, ओर देशो समेव सपू पर्त 
दिरने कमी ॥ २० ॥ 

चङ्कदुन्दुभिचोषच्छ भेरीणां च सहस्रः 

तस्मिन्छुड्नतल संप्राधे 1बेधालाय्थ सहानकत्‌ ॥२१॥ 
उस समयक ग्राप्त होनेषर आकाशमें सहखों शेख नगाडे ओर भेरियां बजने ठगी शोर उनके 
कारण महान्‌ ध्वनि होने लगी ॥ २१ ॥ 

अथाखरं जाज्वलद्न्‍ोर पाण्डवस्यामितौजसः । 

सूर्तिभद्धि्ठितं पर्वे ददशुदवदानवाः ॥ २२ ॥ 
महांतेजवाले अजुनके पास जलता हुआ षोर शन्न मुत्तं धारण करके चहां सया, इसको 
सब देव और दानवोने देखा ॥ २२ ॥ 

स्पृछ॒सथ च ज्यञ्वक्तेन प्ठल्युनस्याभित्तेजसः । 

यहव्किविदशुर्स देहे तत्सन माशमेयिवत्‌ ॥ २३॥ 
मददेव महारजत महातेजस्वी अजनकी अपने हाथसे स्पश किया, तब उसके शसौरमें 
जितना भी कुछ पाप था, वह संब नष्ट हो गया ॥ १३ ॥ 


२३० मदामारते [ कैरासपत 


^^ न चत चचचच चर ++४+४४+४5४5 








स्वर्ग गच्छेत्थनुज्ञासस्ूयस्वकेन तदाजुनः । 

प्रणर्ध शिरसा पाथः प्राज्ललिदेवमैश्वत ॥ २४॥ 
अजुनने सिरसे प्रणाम कर हाथ जोडङर शिवकरी ओर देखा, तब शिवने आज्ञा दी, कि तुम 
स्वर्गको जाओ ॥ २४ ॥ 


ततः धरसुख्िदिवनिवासिनां वशी महामतिगिरिश-उमाापतिः शिव) । 
धलुमेहद्दितिजपिदशाचसूदन ददी जबः पुरुषवराथ गाण्डिवम्‌ ॥ २७॥ 
बह 2७ ३० ¢ 2 का ¢ 
तथ पुरुषोंमें श्रेष्ठ अजजुनकी स्वगैवासियोके स्वामी, भ्तिन्दरिय, महाबुद्धिमान्‌, पवेतपर 
क्न ७ मे 


सोनेवाले, पार्ववीनाथ, जगत॒के उत्पन्न करनेवाले, शिवनें पिशाच ओर राक्षसोंका नाज्ञ 
करनेवाला मदहाधनुष गाण्डीव दिया ॥ २५॥ 
ततः शुम गिरिवरभीम्वरस्तदा सहोक्षया सिततदसानुकन्दरम । 
विद्य ते पतरगसहर्षिसेवित जगाम खं पुरुषवरस्य पडयतः ॥ २६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि एकचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ७१ ॥ १५११ ४ 
तव पुरो श्रेष्ठ अजुनके देखते देखते ही उमाके साथ शिव सफेद चोटी और कन्दरावाले, 
पक्षी और महर्षियोंसे सेवित उस शुभ पवेतकों छोडकर आकाशकों चले गये ॥ २६ ॥ 


॥ प्रहाम्मारतके शारण्यकपथंम इकतालीसवां अध्याय समाप्त ॥४१॥ १५११॥ 





: ष्टे 5 
वेशस्पागने अता 
तस्व संपदयतस्त्वेव पिनःकी सष मध्वः । 


जगासादक्नं नालुसखकस्येवारतमेयिवान्‌ ॥ १॥ 
वेशस्पायन बोरे- जिष प्रदधार सव जमु दषते देखते धयं अस्त हय जाता है, वैसे दी 
भगवान्‌ इषभध्वज पिनाकधारी शिव भी अजुनके देखते देखते अन्तान हो गये ॥ १॥ 

तलो5ज़ुनः पर चक्ते विस्मयं परवीरहा। 

मया साक्षान्भहादेवी रृष्ट इत्येय भारत ॥ २॥ 
है भारत जनमेजय | तब मैंने साक्षात्‌ शिवक्ी देखा, ऐसा विचारकर शत्रुनाशी जजन बार 
बार आशय करने रुणे ॥ २॥ 


८ ५ 
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धन्यो5स्मयनुगहीतो$स्थि यन्धया जयस्य इरः । 

पिनाश्षी वरदा रूपी दष्टः ध्युछता पाणिया ॥ ३१ 
अहा ! में धन्य हूं, में कृपाका पात्र हूं, जो मैंने साक्षात्‌ तीमनेत्रवाले भक्तोंके दुःखनाशक 
वरदान-दाता पिनाफ घनुषक्को धारण करनेवाले शिवकों देखा ओर उनके हांथसे छुआ 
गया ॥ ३ ॥ 

कताथ चावगच्छानि परलात्यानसात्ययः । 

खरुश्च विलजिन्रान्सवालिक्चतं च प्रयोजनस्‌ ।॥} ४॥ 
अब में कृवाथ हुआ; मेत्रे आत्माके द्वारा परमात्माकों जान लिख । मैंने सब शत्रओंकों 
जीत लिया ओर मेरे सब्र प्रयोजन सिद्ध हो गये ॥ ४ ॥ 

ततो वैदूर्थवणीमो यासयन्खवैते दिकः । 

यादोगणधत्तः श्रीक्षनाजगाम जटेन्वशः ॥ ५ ॥ 
तब जलूचर जन्तुओंसे घिरे छुए वैद्यं रत्ने समान श्छंतिवाले श्रीमान्‌ जलेश्वर वर्ण सव 
दिशाओंको प्रकाशित करते हुए वहां अये ॥ ५॥ 

नागैनदेनदीमिश दैत्यः साध्यैच्च दैवतैः । 

वरुणो यादसां नता वदी त देरभागमत्‌ ॥ ६॥ 
इन्द्रियजित्‌ जलजन्तुओंके स्वामी वरुण पर्वत, नद्‌, नदी, दैत्य, साध्य, देवता ओर जल- 
जन्तुक साथे उस स्थानपर आये ॥ ६ ॥ 

अथ जाम्बूनद्वपुर्विधानेन महाचिया। 

कुबरः समलुप्राप्तों यक्षेरलुगतः प्रसुः ॥ ७॥ 
तदनन्तर सोनेके समान वर्णवाले शरीरसे युक्त, यथ्षोके समेत भगवान्‌ कुषेश महातेजस्वी 
पिमानमें चेठकर वहां आये ॥ ७ ॥ 

विद्योतयत्रिवाकाशभद्सुतोपसद्दोनः । 

धनानामीन्वरः ओमानं द्गः ॥ ८ ॥ 
अपने आगबनसे आकाशको प्रकाशमान करते हुए अद्भव दश्षनवाके श्रीमान्‌ घनेश्वर कुबेर 
अजुनको देखनेके लिए आए ॥ < ॥ 

सथा छोकान्तक्चछीमान्यम) साक्षात्यतापवान । 

मूत्थेसूर्तिषरेः साध पिच्भिर्खकमाषनेः ॥ ९॥ 
उसके पथाद्‌ सब लोकोंका नाश करनेवाले श्रीमान्‌ › प्रतापत्ाच्‌ साक्षात्‌ रसराज भीं हूय 
ओर विनारूपवाले छोकभावन पितरोंकों साथमे लेकर वहाँ आये ॥ ९॥ 


२३२ . मछामारते । | #रातपत 
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दण्ड वांणिशसेन्ट्यात्ल! संयनतावनाशबुल्‌ | 


चैचस्वतों घर्भशजो विभानेबावमासयन्‌ ॥ १० ॥ 
@ ५०/७९ है © 

प्रीह्ीच्ान्य सक्षय गन्धया सपन्नगान्‌। 

द्विती इव भातण्डो युगान्ते सखपस्थिते ॥ ११॥ 


दण्ड धारण किये हुए भगवान्‌ अचिन्त्यरूपवाले सब ग्राणियोंके बाश करनेवाले धै पत्र 
यमराज तीनों छोकोंको प्रकाशित करते हुए विभानके द्वारा शुद्ध, गन्धे आर समक 
साथमें लेकर प्रलयकालके उपस्थित होगेपर जिस प्रकार दूसरा छर्व तेज धारण करता है, 
उसी प्रकारक्षा वेज धारण करके वहाँ आये ॥ १०-११ ॥ 

जासुभन्ति विचित्राणि शिखशाणि महांगिरे। । 

सथास्थायालन तन्न ददश्युस्तपसान्थितस्‌ ॥ १२॥ 
वे सब लोग दिमालयके प्रकाशभान और विचित्र शिखरपर आकर वहां तपस्यासे युक्त 
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अजुनकी देखन लगे। ११॥ 

ततो खुद्दोद्भगवानिराचर्लशिरोगतः । 

आजगाम शहेन्द्राण्या छाक्। सुश्गगैजेतः ॥ १३॥ 
थोडे क्षण वाद्‌ ऐेरावतके ऊपर बेठकर इन्द्राणीके साथ देवताओंसे घिरकर भगवान्‌ इन्द्र 
भी वहाँ आये ॥ १३ ॥ 

चाप्डुरेगातपञत्रेण चिथलाणेन सूधेनि। 

शुल्युण तारकाराज: सितमभ्रामिवास्थितः ॥ १४ || 
उनके सिरपर सफेद छत्र रखा हुआ था, उस समय उनकी शोभा ऐसी जान पडती थौ, 
जेंसे सफ़ेद बादलोंके बीच नकषत्रोका राजा चन्द्रमा ॥ १४ ॥ 

संस्तुयश्ानो गन्ध्यैकविषिशख तपोधनैः । 

आड़ गिरेः सधाल्लाय तस्थै सथं इवोदितः ॥ १५. ॥ 
जिस प्रकारसे उदय इजा चये प्रकाशित होता है, वैसे ही भगवान्‌ इन्द्र भी देवता ओर 
तपोधन ऋषियेसि स्तुति सुनते हुए पर्वतके शिखरपर आकर बैठ गए॥ १५ ॥ 

अथ मेघस्वनों धीसानन्‍्व्याजहार शुभां गिरमस। 

थम्त। परमधसंज्ञो दक्षिणां दिशमास्थितः ॥ १६॥ 


तब दक्षिण दिल्लामें बेठे हुए सब घर्मके जावनेवाले श्रीमान्‌ यमराज मेघके समान गंभीर 
वाणीस अच्छे वचन बोले ॥ १६ ॥ 


अध्याय ४२ । आरण्यकपलसे । श्श्रे 


न 








© © \4/ 
अजुनाजुन पश्चयास्मॉछोकपालान्सभागधान | 
इृष्ठटि ले वितराश्योड्य मवानहों हि दशेवस ॥ १७। 
हें अजुन, हे अजन ! तुम आये हुए इम सब लोकपालोंको देखो, हम तुमको दिष्य दष्ट देते 
हैं, तुम हमारे दर्शन करनेके लिए योग्य हो ॥ १७॥ 


पूवणिशमितात्या हवथे बरो मास सझायलः । 
नियोगादज्ह्मणस्तात अत्यत्तां समुपागल!) । 
त्वं कासवस्खुद्‌ भूतौ ब हावीययराक्नः ॥ १८ ॥ 


हे ताव ! तुम पहले जदाबलक्लाखौ नरनाभक अपरिमितव आत्मशक्तिवाले ऋषि थे, अब, हे 
तात ! ब्रह्माकी आज्ञासे मजुष्य योजिकों प्राप्ठ हुए, हे महावीयें | तुम इन्द्रके द्वारा उत्प 
हाने कारण बड़े पराक्रमी हो ॥ १८ ॥ 


क्षत्र चाम्रिसमस्पद भारद्वाजेन रक्षितस । 

दानवात्य अहाधीयों ये भशुष्यत्थमागताः। 

निवातकवचाओचब संसाध्याः कुझछनन्दन ॥ १९॥ 
भरदाजके पुत्र द्रोणाचार्यसे रक्षित होवेके छारण अभ्रिके समान स्पश्षवाली क्षत्रियोंकी सेना, 
महापराक्रमी दानव जो मनुष्य वने दँ, हे इरनन्दने ! निवातकेवच दानव ये सब तुम्हारे 
हमरा मारे जाएंगे ॥ १९॥ 


पितुर्मभांशों देवस्थ सर्वलोक्षप्रतापिनाः | 

कणेः ख दुमद्ावीर्धश्ल्वया बध्यों घनज्जथ . ॥ २० ॥| 
और , है धर्नजय ! जो सब छोकको ठपानेवाले मेरे बिता सर्य देवके ऐेजसे महावीर कर्ण 
उत्पन्न हुआ है, उसको भी तुम्हीं भारोगे ॥ २० ॥ 


अंशाश्व क्षितिसंपात्ता देशगन्धणरवक्षसाम्‌ । 
त्वया निपातिता थुद्धे स्वक्षमफलानिाजताश । 
गति प्राप्श्थन्ति कीौनलेय थथास्वभारिकशेन ॥ २१॥ 


दे धनंजय ! ओर भी जो अनेक देव भधवं और राक्ष्॒रोंकि अंश पृथ्वीपर उत्पन्न हुए हैं, 
शतन्ननाशन कुम्तीनन्दन ! वे सब अपने अपने कभके अनुश्षार तुम्हारे हाथसे युद्धे अरर 
गति पार्येगे ॥ २१ ॥ 


३० ( महा- या, मारण्यक, ) 
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५३४ महाभारते । [ केरातपवं 
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अक्षया तब दीर्तिश्य लोके स्थास्थति फल्गुन । 

त्वथा साक्षान्महादेवस्तोषितों हि महास्थे । 

छध्वी वस्ुलती चापि कलतेव्या विष्णुना सरह , ॥ २२॥ 
हे एद्गुन ! तमने साक्षात्‌ महादेवको महायुद्धे प्रसन्न किया ई, इवलियि तम्दारी कीच 
गतम अक्षय होकर स्थिर रहेगी । तुम कृष्णकी सद्दायतासे पृथ्वीके भारका भी दस्का 
करोंगे ॥ २२ ॥ 

गहाणाओं सहाबाहो दण्डमप्रतिवारणम्‌ | 

अनेनास्त्रेण सुमहत्त्य हि कम करिष्यासि ॥ २३ ॥ 
हे महावाहो ! अव वह मेरे किसके दाश न रोके जाने योग्य दण्ड नामस अघ्लको ग्रहण 
करो; इस अस्नसे तुम बडे बडे कम करोगे ॥ २३ ॥ 

प्रतिजग्राह तत्पार्थ विधिवत्ड्करुनन्दनः | 

खन्न सोपचारं च सखमोक्ष स्निवतेनम्‌ ॥ २४ ॥ 
तव कुरुनन्दन अज्ुनने छोडने और लोठानेकी विधि मन्त्र और सब क्रियाओंके समेत उस 
अख्रकी ग्रहण किया ॥ २४॥ 

ततो जलघरइथानो वरुणो यादससां पतिः । 

पश्चिमाँ दिशमास्थाय गिरसुचारथन्प सु ॥ २५ ॥ 


तय भेघके समान इयाम वर्णवाले, जलजन्तुओंके स्वामी मगवान्‌ वरुण पश्चिम दिशामें बठ- 
दर्‌ ऐसा बोरे ॥ २५ ॥ 


पाथं क्षत्रियसुरुयरत्व क्षजधमे उयवस्थितः। 

पर्य ला एथुलाम्राक्ष वरुणाइंस्म जलम्वरः ॥ २६॥ 
हे कुम्तीनन्दन ! दे बडे और लालनेत्रवाले ! तुम क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ हो और क्षत्रियोंके धर्म 
रइनवाल दवा, मुझ देखो, भ॑ जलका स्वामी वरुण हूं ॥ २६ ॥ 


अया समआतान्पाशान्वारुणाननिवारणान । 

.... गातिगह्वीष्व कोन्तेय सरहस्थनिवतनान्‌ ॥ २७॥ 

हे क न्तेय 1 मरे दारा हाथमे लिए हुए यह निवारण करनेकरे अयोग्य पाचको तुम चरनं 
र खाटानके रहस्यके साथ ग्रहण करों ॥ २७॥ 

एानस्वदा मया वीर सामे तारकामये । 

दतयानां सहस्राणि संयत्तानि महात्मनाम्‌ ॥ २८ ॥ 


दे वीर ! मेने इनसे तारकामय युद्धमें इकट्ठे हुए हजारों महात्मा राक्षसोंको बांधा था ॥२८॥ 


अध्यार्य ४२ | आरण्यकपवै । २३५ 





तस्मादिभान्महासत्त्व मत्पसादात्ससुत्थितान ।. , 
गृहाण ज हि ते शुच्यदन्तकोऽव्याततायिनः ॥ २९॥ 
हे मह(यर ! इन तेस्यार पारचर मेरे प्रधादसे ग्रहण करो, तुम्हें क्रेध आनेपर इससे 
यम भी नहीं छूट सकता ॥ २९ ॥ 
अनेन हवथ यदाखेण संग्राम विचरिष्यसि । 
तदा निःश्चच्िया सूभिमेविष्यति न संचयः ॥ ३० ॥ 
जब तुम इस अचले रेकर युद्धम घुमोभे, तो निःसन्देह यह पृथ्वी क्षत्रिये घनी हो 
जायेगी ॥ १० ॥ 
ततः कैराखनिशयो घनाध्यक्लोऽभ्यभाषत । 
दन्ते्घस्व्रेखु दिव्येषु वरुणेन यमेन च ॥ ३१ ॥ 
जव अर्जनद् वरुण और यम दिव्य श्र दे चके तो केलासवासी धनके स्वामी कुबर बोले ॥३ १॥ 
सब्यसालबिन्भहावबाहो पू्वंदेश सनातन । 
सहास्माभिमवाज्ञान्तः पुराकल्पेषु नित्यशः ॥ ३५ ॥ 
हैं सच्यसाचिन | हे महाबाहो { हे पूवेदेव सनातन | पहले करपम हमारे साथ तुमने तप 
करके बहुत भ्रम उठाया था ॥ ३२॥ 
सत्तोषपि त्व गहाणास्रन्नन्तथान प्रिय मम। । 
आओजस्तेजादयतिहुर भस्वापनमरातदन ॥ ३२ ॥ 
इस शत्रनाशी, ओज ओर वेजको देनेवाले, मुझे अत्यन्त प्रिय तथा शत्रओऑको सुलानेवाले 
अन्तधोन नामक शखस्रका मुझसे भा ला ॥ ३१ ॥ 
लतो5जुनों महायाहुविविवत्कुरुनन्दनः । 
कौौवेरभ्पि जयाह दिव्यसस्छं बहवः ॥ ३७ ॥ 
तब महावाहु महावलशाली कुछुनन्दन अजुनने कुबेरके दिव्य शक्तको विधिपूर्वक ग्रहण 
किया ॥ ३४ ॥ 
लतो5ब्रवीदेवराज) पाथमछ्िष्टकारिणम्‌ | 
सानत्वधज्इलध्णथा वाचा मेघतुन्दुमिनिस्वनः ॥ ३५ ॥ 
तब बादल और नगाडेकी तरह गंभीर आवाजवाले देवराज इन्द्र सुन्दर और चिकनी वाणीस 
कठिन कामको भी अनायास ही करनेवाले अजुनको शान्त करते हुए ऐसा बोले ॥ ३५ ॥ 
कुन्नीमातभहाबाही त्वभ्ाशान३ पुरातन; 
पर फसादउ्मलुप्राप्तः साक्षाइचवगात गतः ॥ २६॥ 


है कुन्तीपुत्र॒मद्गावाहों अजुंब ! तुम सनातन ओर पुरावन देव हो, अब तुम उत्तम 


क 


सिद्धिको प्रप्र हुए हो ओर साक्षात्‌ देवो गतिको भी प्राप्त हुए हो ॥ ३६ ॥ 
३५ 


# 


है < कराय 
२९६ महाभारखे । | केरातपते 


ही सकती नी कतघीफी क्‍ीन्‍ीक्‍न्‍ीजनी जनीजीयी जी नी जी एल ली फ+नी जी नी की नी मी मकर सर री या ५न ३0 








देवकार्य हि सुमहत्त्वथा क्ार्यमारिन्द्म । 

आरोब्व्यरल्यथा स्थग। सज्जी मय महाझुते ॥ ३७ ॥ 
है महतेजस्वी ! हे शत्रुवाशक ! अष तुष्टे स्थे चलना है, तैय्यार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें 
देववाओंका बडा मारी काये करना है ॥ १७ ॥ 

रथो मातलिसंयुक्त आगन्ता त्वत्कूते महीक्त्‌। 

लग लेइह भ्रदास्यथाले पदव्यान्यस्त्राण दारय ॥ ३८ ॥ 
है कौरव ! तुम्हारे निभिच् मातलिंके सहित रथ पृथ्वीपर आनेवाला है, वहां चरकर तुमको 
मै शच दृग ॥ ३८ ॥ 

लान्इट्डा लोकपालांस्तु सम्मेधान्गिरिसूधनि । 

जगा विस्मर्य धीमान्कुन्तीपुओी धनझ्ञथ+ ॥ १९॥ 
उस पवतके ऊपर सब लोकपालोंको इकट्ठे देखकर बुद्धिमान्‌ कुन्तीयुत्र अजुन आश्रय प्रकट 
करने छगे ॥ ३९ ॥ 

तलो5जुनो महातेजा लोकपालान्समागलाब । 

पूजयामास विधिवद्वाग्मिरद्धि! फरलैरशपि ॥४०॥ 
तब महातेजस्वी अर्जुनने आये हुए लोक्ृपालोंकी वचन, जल और फलोसे विधिपूर्वक पूजा 
की ॥ ४० || 

तल प्रतिचयः प्रविपूज्य धनञ्जयम्‌ । 

यथागतेन विबुधाः स्वे काल्रनोजवाः ॥ ३४१ ॥ 
तब मनके सभाव गतिसे इचछामुसार सर्वत्र जानेंवाढे ज्ञानी देवता भी अज्लुबका सत्कार 
करके अपने अपने आये हुए भागंसि चले गये ॥ ४१ ॥ 

ततो5ज़ुनों खुद लेने लब्धारत्रः पुरुषषेमः । 

कूत्राथीश्वच चात्मयान स सेने पू्णे सानस; ॥ ४२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवंणि हविचत्वारिशोडध्यायः 1४२॥ समाप्त कैरातप्चच ॥ १५५३॥ 


~र 0 ५ बिक अ, स्थ ध 
तच पुरपसिंह अञुनने आनन्दसे श प्राप दश्हे अनेको कृताथ ओर पूणे आनन्दयुक्त 
माना ॥ ४२॥ 


॥ मदाभारतकते आरण्यकपर्बमे चयारीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ कैरतपर्व समाप्त ॥ १५५२ ४ 
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वैज्ञम्पायन बात 
गलेबु लोकपालेबु पाथे! शचुनिवदेणः । 
चिन्तयामास राजेन्द्र देवशजश्थांगअज्ल्‌ ॥ १॥ 
बेशम्पायन बोले- है राजेन्द्र अनमेजब ! छोकपाछोंके जानेके पश्चात्‌ शत्रुनाशक अजुन इन्द्रके 
रथके अनेक प्रतीक्षा करने लगे ॥ १॥ 
सततशिन्तयसानइ्थ जुडाकेशस्थ घीमलः । 


रथों झातलिसंसुक्त आजगास महाप्रणः ` ॥२॥ 
नमो बवितिमिरं कुबेझलदान्पादयजशिव । 
दिल संप्रयज्षादेमहामेघरधीपलेः ॥३॥ 


तव बुद्धिमान्‌ शुडाफेश अजुनके विचारते ही मातालिसे युक्त अत्यन्त तेजस्वी रथ आकाश्नक्ो 
अन्धक्ारसे शूज्य करता, वादलोंको फाडवा ओर मद्मेपक्षे गरजके सभाव शब्दसे दिल्लाओं को 
पूरित करता छुआ आया ॥ २-३ ॥| 

अश्वथः शक्तयों जीमा गदाखोशअप्रद्शना$ । 

दिव्यप्रणावा प्रासाश्च विद्युतश्य खहांपना। ॥ ४ ॥ 


६३ 


उसमे खड़्ग, भ्रयानक शाक्त, भ्रयक्षर दोखनंवाला जदाय दुृच्य प्रमाववार आस, मह्- , 


तजबाला पबजालेयां ॥ 


तथैवाशनयस्तच चक्रयुक्ता हडःयुडःः 
वायुस्फोटाः सनिता बददिमेचनि भस्वनाः ॥ ९५ ॥ 
ए उच्च रथर्मे अशबी, मोरो घेत यन्व हुडा, गृडा, वायुतते चरनेवाकी वन्द 
₹ तथा मेवक्रीसी आवाज करनेवाह स्फोट द्एथे थे ॥ ५ | 
तच बागा महाकाया ज्वलितात्थाः खुदारणा। । 
सिताअकदप्रलिया: संदततसम्य चथोपला? ॥ & ॥ 
'उस रथमें मारी बरीरवाले, अत्यन्त मर्यकर, जछूते झुखवाके सपे थे दथा सफेद बादलों 
समूहक समान सफ़द पत्थर एकात्रत करके रख हुए थे ॥ ६ ॥ 
द्द खानिखहस्वामि हरीणां वातरंहसास्‌ । 
वहान्ति थ॑ नेजझु् दिवय मायामर्य रथक्ष्‌ ॥ ७॥ 
उस रथको वरुषाच्‌ वायु यान वेगवा दद हजार घोडे सींचते थे, जिसको देखकर 
देखनेवालोकी दृष्टि बन्द हो जाती थी, वह रथ दिव्य और मायाते मरा हुआ था॥ ७॥ 


उरस 


प्र 
और मो 


२३८ मंद्राभारते । [ इचस्त्रकोकामिगमनप्रवे 








तत्रापद्यन्महानी् वैजयन्तं महाप्रमम््‌ । 

ध्वजमिन्दीवरइयार्म चश कनक भूषणम्र्‌ ॥ ८ ॥ 
उक्ष रथपर नीर कमरे समान सुन्दर अयन्त नीनी ओर अस्यन् कान्तिवाली ' बैजयन्त ! 
अजाको एक सोनेसे मढे हुए डण्डेपर फहराते हुए अजुनने देखा ॥ ८ ॥ 

तस्मिन्रथे स्थितं सूतं तप्रदेभवि भूषितम्‌ । 

षा पाथा भदावाहुदैवमेवान्वत्तकंयत्‌ ॥९॥ 
ठय रथम बैठे हुए तपे हुए सोनेंफे अलंक्वारोंसे सजे हुए सख़तकों देखकर महाबाह अजुनने 
उस मावलिकों फोई देवता ही समझा ॥ ९ ॥ 

तथा लक्केयतस्तस्थ फल्गुनस्थाथ मातलि। । 


संबतः प्रश्नितों शत्वा वाक्‍्यमजुबमनत्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
ऐसे विचारे पडे हए उस अञनश्च पास आकर भातलिने नम्र होकर पिनयपूैक अथनते 
यह्‌ वाक्य एहे ॥ १०॥ 

मो भो शक्तात्मज श्रीमाज्याक्ररत्वां द्रष्ड्भिन्छति । 

आरोहतु भवाज्शीघ्र स्थमिन्द्रस्थ संश्नतप्त्‌ ॥ ११॥ 
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दे इंद्रपुत्र ! भीमान्‌ इन्द्र आपको देखना चाहते हैं, आप शीघ्र ही इस इन्द्रके प्रिय रथपर 
चढिये ॥ ११ ॥ 


आह मासमरश्रेष्ठ पिता तव शतकतुः । 


न्तीसुवभिह प्रात पद्यन्तु जिद्शाल्याः ॥ १२॥ 
आपके पिता, देववाओंमें श्रेष्ठ शतक्रतु इन्द्रने मुझसे रेषा कहा हे, छि इन्तीपुत्र अथंनको 
सब देवता लोग यहां आया हुआ देखें ॥ १२॥ ५ 
एव शक्रः परिव्वतरों देवेऋषिगणैस्तथा । 
गन्धर्वेर्ष्सरोजिश्व त्वां दिरख्लु प्रतीक्षते ॥ १३॥ 


यह देखिये ! देवता, कषि, मन्ध ओर अप्पराओंसे विरकर इन्द्र आपको देखनेकी इच्छासे 
आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ १३ ॥ 


अस्माछोकादेवलोक॑ पाकशासनशासनास्‌। | 

आरोह त्वं मया सार्धं छन्धाद्नः पुनरेष्यसि ॥ १४ ॥ 
अब आप इन्द्रौ आज्ञासे इस रोके देवरोकको मेरे साथ चालिये। शस्र ग्रहण करके पुनः 
इसी लोकमें आप आ जयेन ॥ १४॥ 


ध्याय ४३] ` आरण्यकपच । २३९ 





अर्जुन उवाच 
मातरे गच्छ शीघं त्वमारोहस्व रथोश्श् । 
राजसूयाम्वश्रधाना राचरांप सुदुलमम््‌ ॥ १५ ॥ 
५, „न 


अजुन बोले- है मातले ! आप जल्दी चलिए, अब आप इस रथषर्‌ चटिए जो सेको 
राजब्य ओर अश्वमेध यज्ञोंसे भी अत्यन्त दुरेम है ॥ १६॥ 


पार्थिये! खुमहाभागैथेज्वलिलरिदरक्षिणेः | 

दैवतैयों समारोहुं दानबैया रथोत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
तथा जिस उत्तम रथपर बहुत दक्षिणासुक्त महायज्ञ करनेवाड़े महाभाग्यवान्‌ राजा, देवता 
आर्‌ दानव भी बहा चट सख्त || ९8 ॥ 

नातप्ततपसा चराच्य एष दिव्यो महारथः 

द्रब्डं वाप्यथ वा स्प्रष्डुमारोह छत एव तु ॥ १७॥ 
इस दिव्य रथो भिना तपसे तषा हु मलुष्य देख और छू नहीं सकता, फिर चढनेकी 
तो कथा ही क्‍या | १७॥। 

त्वयि प्रतिश्ित्रे साधो रथस्थे स्थिरवाजिलि । 

पञ्यादटमथारोश््ये सुती खत्पर्थं यथा ॥ १८ ॥ 
है साधा ! जब आप इस रथपर चढ़कर ओर स्थिरतापूर्वक बेठकर घोडोंको स्थिर करंगे, 
तब में भी इस रथपर उसी प्रकार चहूंगा, जिस प्रकार एक पुण्यात्पा सन्मागंपर आरूढ़ 
होता ३ १। १८ ॥ 

विशम्पायन राच 

तस्य तद्चनं श्ष॒त्वा मातलि! शाक्रसारथिः । 

आरुरोह रथं शीघ्र हयान्येले व राियांमि: ॥ १९॥ 
पेशम्पायन बोले- इन्द्रके सारथी माताले उस अजुनके यह वचन सुनकर शीघ्रता सहित 
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रभपर चदे ओर उन्न रभाम पकडकर घौडोंरो ठीक किया ।। १९॥। 

ततो5जुनों हृष्टभना गड्ायामाप्छत) शुचिः 

जजाप जप्य कौन्लेयो विधियत्कुछुनन्दनः ॥ २०॥ 
तब कुरुनन्दन कुन्तीपुत्र अजुंनने प्रसन्न चित्त होकर गज्ञामे स्नान कर ओंर पवित्र होकर 
विधिवत्‌ सन्त्रका जप किया ॥ २० ॥ 

ततः पितुन्यथान्याय तपंयित्वा यथाविधि । 

मन्दरं चोखराजं तमाप्रष्डुसुपचकऋले ॥ २११ ॥ 
तदनन्तर विधि और न्यायपूथक पितरोंका तर्षण करके उस पर्व॑वशज मन्द्शचल्ी प्रार्थना 
करने लगे ॥ २१॥ 


महाभारते । 
ता नह वर जल कसम किक की 3 अल 


^~ ~~~ 


साधूना पुण्थशीलाना झुनाना पुष्धकवणास | 
घ्व खदा सख्यः राठ स्वगमभागालसकााध्षणात्र्‌ ॥ २२ ॥ 
ह पवेत ¡ तुम स्वभे प्राप्रैक इच्छा रखनवाोक साधु पुण्यात्मा, पुण्यकमा मुनिय 


इन्द्रलोकामिगभनपत्त 





लिए 
पदा आश्रण हो ॥ ११ ॥ 
त्वत्यसादात्सदा शेल ब्राह्मणा) क्षत्रिया श्यः । 
स्व प्राप्ताक्षरन्ति इस देवे! सह गलव्थथाः ॥ २३॥ 
हे शैल ! तुम्हारे प्रसादसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैशय सभभ जाङर दुःखरदित होकर 
देवतवाओफे साथ आनन्द करते हैं ॥ १३ ॥ 


अद्रियज महारौल झुनिर्ेश्वय तीयेवन । 


९ 
द 


गच्छाङ्यालन्चयान त्वा सछखसर्ञ्युषतस्त्वाय 
दे पवेतराज ! हं महाश्छ | 
र 


| रये} 
आर अब य जाना चाहता 


घुनियोके आश्रय । है तीथेबाले! स तुमपर सुखसे रहा 
आर तुम्दारी आज्ञा चाहता हूँ ॥ २४ ॥| 

तब सानूनि छुझ्ञाश्य नच्यः प्रसचणानि च । 
ल _ © 


तीथानि च सुपुण्यानि अरथा दह्ान्यनेचखः \॥ २५॥ 
तुम्हारे शिखरपर अनेक कुंज, नदियाँ, झरने और पुण्यतीर्थं भरेते घने वार देखे ॥२५॥ 
एचजुक्त्वाहुनः चौलमासन्त्य परवथीर 


९२ 
आररोह रथ दिव्य योतथन्निव सास्परः ॥ २३ ॥ 
शत्रुओंकि मारनेवाले अजुन पवतसे इस प्रकार कहकर ओर उससे आज्ञा लेकर दिव्य रथके 
ऊपर ऐसे चढ़े जैसे सये अपने रथपर प्रकाश करते हुए चढते हैं ॥| २६ ॥ 
स तेनादित्थरूपेण दिव्येनादुलुतकमणा | 
ऊअध्वेध्ााचक्रमे घीमान्यहुछ! छुरुनन्दन! 


॥ १७॥ 
जादित्यके समान तेजस्वी अद्भुत कर्मयुक्त दिव्यहृप उस रथपर चढ़कर बुद्धिभान्‌ कुहनन्दन 
अजुन प्रसज्ष मनसे आजाशको चले ॥| २७ | 
सोड्द्शोनपथ यात्वा भत्यानों शुमिचारिणास्‌। 
दबशोद्श्ुतरूपाणे विज्ञानानि सहस्रद्य ॥ २८ ॥ 
भि पर्‌ विचरण करनेवाले अनुष्योंकि दृष्टिपयसे दूर जाकर उन्होंने आकाशमें अद्भुतरूपवाले 
सभा विमान घूमते हुए देखे ॥| १८ ॥ 
न तच सूयः स्तोमो ख खोतते प॒ च पाचकः ¦ 
स्वयव तरजस त्र योतन्से चुण्यङन्धया ॥ २९ ॥ 
उस ठम्‌ 


चय, न चद्द्रमा जर मब अग्नि प्रझाशित होते $॥ अपितु पुण्यात्मा लोग 
पण्यस्त प्राप्त अपन प्रद्धाशस्े आप ही प्रद्भमाशित रोते है ।। २० ।। 


अध्याय ४३1] ` - आरण्यकपवै । =". २४१ 


५५५ 








तासरूपाणि थानमीड्‌ दरयन्त शयुतिभन्ति वै । 

दीषवद्िपश्षत्वादणूनि छुवद्यन्त्दषि ॥ ३० ॥ 
वहां जो छोटे और बड़े प्रकाशमान वार लोक दीखते हैं, वे बड़े बड़े होंनेपर भी बहुत दूर 
होनेके कारण दीपके समान छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे ॥ ३० ॥ 

तानि सत्र प्रभाश्वन्ति रूपवन्ति च पाण्डव! | 

ददश स्वेषु धिष्ण्येघु दीप्तिमन्ति स्वथाचिया ॥ ३१ ॥ 
अपने अपने स्थानोंपर अभ्ावाले और रूपवालि अपने प्रकाशसे चमकनेवाले उन तारोंको 
पाण्डव अजुनने देखा ॥ ३१ ॥ 

तत्र राजषयः सिद्धा वीराव्य निडता युधि । 

तपस च जितस्वभः संपेतुः शतस्नंधराः ॥ ३९॥ 
आगे जाद्र देखा, किं शजा्जिं कषि, सिद्ध ओर युद्धे मरे इए वीर तथा सदसत पुरुष 
मपने पुण्यसे स्व्शेको जीदकर चङे आति है ॥ ३२॥ 


गन्धर्याणां सहखाणि सूर्येज्वखूमलेजसाम । 

जुद्यक्कानासबीणां च तवैधाप्सरसा गणः ॥ ३३॥ 
वहां ब्र्सके समान तेजवाले सहस्रों गन्धवों, गुल्यकों, ऋषियों ओर अप्प्तराओंके गणोंको 
देखा ॥ ३३ ॥ 

लोकाबनाह्म्रप्रभान्पथन्फल्शुनों विस्मयानिवित। । 

पग्नच्छ मातलि प्रीत्था स चाप्येनसुवाच ह ॥ ३४ ॥ 
अपने प्रभावसे प्रज्वल्षित होनेवाके छोकोंको देखकर विस्मित हुए अजुनने मातलि सारायथिसे 
इन श्रव लोकोंका बृतान्त पूछा और उसने भी प्रसक्ष होकर अजुनसे कहा ॥ ३४ ॥ 

शले झुकतिन! पाथे स्वेषु घिष्ण्येष्ववस्थिता। । 

यान्दटषानसि विथ तारारूपाणि भूतले ॥ ३५. ॥ 
है ुन्दीपुत्र ! यह सव पुण्यसाखी लो पुण्यक प्रतापसे रिथत हँ, दे निभो { जिनको आप 
पृथ्वीपरसे तारारूपमें देखते हैं ॥ ३५ ॥ 


ततोऽपश्यत्स्थितं द्रि सिलं वैज यिनं गजम्‌ ।- 

रेराषततं चतुदेन्तं कैलासमिव चुङ्धिणभू ॥ ३६ ॥ 
इसके अनन्तर अर्जुने वहां जयशील चार दांतवाले कैलासपवतके शिखरके समान ऊंचे छेरा- 
षत हाथो इन्द्रलोकके द्वारपर देखा ॥ ३६ ॥ 


रे१ ( भद्दा- भा, भारण्यफ, ) 


2७२ महाभारते । [ इन्द्रखाकाभिगमनपयं 


^~ ~~ 





स सिद्धमार्गमाक्रम्य ङुरुपाण्डवसचमः । 

व्यरोचत यथा पय मान्धाता पाथस्ति्ः ॥ १७ ॥ 
उम्त सिद्धमार्गकों पार करनेके बाद कोरवों ओर पाण्डवों्म श्रष्ठ अजन उसी ग्रकार सुश्नोमित 
हुए, जिस प्रकार राजाश्रेष्ठ मान्धाता पहले शोभित इए थ ॥ ३७॥ 

अतिचक्राम लोकान्स रज्ञां राजीवलोचनः । 

ततो ददश्च राकस्थ पुरीं तालभरावतीम्‌ ॥ ३८ ॥ 

॥ हति ध्रीमष्दाभारते आरण्यकपर्वणि चिचत्वारिरो.ऽप्यायः. ५ ४७२ ४ २५९१ ॥ 
इस प्रकार कमलके समान नेत्रवाले अजुन राजाओंके लोकोंको पार कर गए ओर तथ उन्होंने 
इन्द्रफी उस अमरावती पुरीको देखा ॥ ३८ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवमे तेतालिसवां अध्याय माप्त ॥ ४६ ॥ १५९१९ ॥ 


; @ : 
पैवम्पायन उताच | 

स ददशां पुरीं रम्यां सिद्धचारणस्रचित्ताभ्‌ । 

सवेतुङ्कखमः पण्यः पादपरुपराा भतम्‌ ॥ १ ॥ 
पेशस्पायन बोले- अजुनने सिद्ध ओर चारणोंसे साविव ओर सब ऋतुओंमें फूलनेवाले पुष्प 
तथा सुन्दर सुन्दर वृक्षों्रे सुशोभित रमणीय अमरावती परीको देखा ॥ १ ॥ 

तम्र सोगन्धिकानां स द्रभाणां पृण्यगन्धिनाम्त । 

उपवीञ्यसानो मिश्रेण वायुना पुण्यगन्धिना ॥ २॥ 

हां सुगधित कमलो तथा पवित्र गंधवाले पेडोंसे निकलकर बढती हुई पवित्र गंधवालौ दवा 

पंखा इुला रही थी ॥ २॥ 

नन्दनं च वर्म दिव्यमप्सरोगणसेवितम । 

दद्र ठन्यङ्कुसुमराहयद्धारय न्मः ॥ ३ ॥ 
उन्होंने अप्सराओंके गणोंसे सेवित दिव्य नन्दनवनकों देखा, जो मानों दिव्य फूल 
भरपूर पेडसि उन्हें अपने पास बुछा रहा था ॥ ३ ॥ 

नातप्ततपसा शकक्‍्धथों द्रष्डुं नामाहिताम्रिना । 

स लोकः पृण्यकतेणां नापि युद्धपराडजुखे ॥४॥ 
पुण्यशारुयाका रोक तपसे न तपे इए ओर अथेहोत्रको न इरनवालो., पुण्यशीन पापी 
युद्धस भागनेवारङि द्वारा नदीं देखा जा सक्ता ॥ ४ ॥ 


भभ्याय ७४} , : आर ण्यंकपवै । ५६ 








नायज्वभिनलकेनं वेदश्चुतिवर्जिचैः । 

नानाप्छुताडैस्तीयंषु थज्ञदानबहिष्कृतै) ॥ ५। 
वह छोक न यज्ञ करनेवालोंके द्वारा, न ब्रतहीनोंके द्वारा, न वेद और श्रुतियोंसे दीन, न 
जिन लोगोंने तीर्थ स्वाव नहीं किया, व यज्ञ और दानसे विश्वु्॒ लोभोंके द्वारा ही देखा 
जा सकता है ॥ ५ ॥ 

नापि यज्ञहनेः छ्ुद्ेद्रष्डू शकयः कर्थचन । 

पानपेशुरुतल्पश्चव आाखादवा दुरात्माभ; ॥ ६॥ 
उम्र पवित्र छोकको यज्ञका नाश करनेवाले, धुद्र, मदिरा पीनेवाले, गुरुपत्नीफे साथ समागम 
करनेवाले, मांस खानेवाले और हुरात्मा लोग कदापि नहीं देख सकते ॥ ६ ॥ 

स सद्व्य वन पष्वन्दिव्यगीचनिनादितम्‌ । 

पविवेश महावाहुए शक्रस्थ दयितां पुरीम्‌ _॥७॥ 


महाबाहु अजनले दिव्य गीतोंसि शुज्ञायमान उस दिव्य नन्द्नवनको देखते हुए इन्द्रकी प्रिय 
पुरोमं प्रवेश किया ॥ ७ ॥ 

तञ्ञ देवविभानानि कामगानि सहस्नरश; 

संस्थितान्यमियातानि ददशोयुत॒शस्तदा ॥ ८ ॥ 
वहाँ जाकर पिशालबाहु अरजुनने देखा, फ सहस देवाके विमान मनका इच्छानुसार घूम 
रहे है, सहस्रों बेठे ६ ओर सहसों जानेझछा तेय्यार है ॥ ८ ॥ 


संश्तुथमानो गन्धवेरष्सरोभिश्च पाण्डवः । 

पुरुषगन्यवडईः पुण्यवःयु नम्यालुवष्जतः | ९॥ 
गन्धर्वों ओर अप्सराओंसे स्तुति सुनते हुए और फूलाकी सुगान्धसे भरे डुए वायुसे पंखा 
इख्वाते इए षाण्डुपुत्रे अजंनने उश्च नगरीय प्रवेश किया ॥ ९ ॥ 

तती देवाः सगन्धयोः लिद्धाच्च परमषेयः । ! 

हृष्टा। संपूजयामासु। पाथमक्लिष्ठकारणमर्‌ ॥ १०॥ 
वहां तब अनेक देवताओं, गन्‍्धरयों, सिद्ध और महर्षियोंने प्रसक्ष चित्तसे काठेन कामको भी 
सरलतासे करनेवाले अजुनक्की पूजा की ॥ १० ॥ 

आशीर्वादै! सतूथभानो दिव्यवादित्रनिस्वनेः । 

प्रतिपेदे महाबाहु। शहूुदुन्दुमभिनादितम्‌ ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर ऋषियोंके आशीवांदोंसे प्रशंस्चित होते हुए तथा दिव्य बाताके शब्द सुनते हुए 

हावाह अजुनने शंख ओर नभाडींसे शन्दित उस मागमे प्रवेश किया ॥ ११॥ 
र 


५४ ७९ & 
४७४ मद्याभारत । [ इष्ट्रछोकामिंगमतपद्‌ 


न ज त 0 ज थ सनी उरी यान ज जी: करी करी ज 








# कफ 





नक्षत्रमाग विपुर सुरवीथीति विश्च । 

इन्दराक्षया ययौ पाये; स्तूयमानः समन्ततः  ॥१२९॥ 
जो मक्षत्रोंका विशाल माग जगतूमें देवमागंके नामसे विख्यात हैं उस मार्ग चारा औरसे 
प्रशंसित होते हुए अजुन इन्द्रकी आज्ञासे चले ॥ १२ 


तस साध्यारतथा विश्वे धकतोऽयान्विनावपि । 
आदित्था वसवयो रुद्रास्थया ब्रद्मषेथोडमला! ॥ १३ ॥ 
उस मार्गमे साध्य, सभी मरत, अधिनीकुमार, आदित्य, बसु, रर तथा निर्मल वक्षपिं ॥१३॥ 
राजषेयच्च वहवो दिीपप्रसुखा दषाः 
तुम्वुरुनारदस्थय गन्धवाों 'व हहाडुहू ॥ १४॥ 
शा दिलीप आदि अनेक राजपिं, तम्ब, नारद आर ददाुष्र गरधवं मिले । १४॥ 
तान्सवान्स समागरुय विधिवत्कुरुनन्दनः । 
ततऽपरयदेवराजं सतक्तुभरिदिमम्‌ ॥ १० ॥ 
कुछुनन्दन अजुनने इन सबसे यथायोग्य भेंट करके अनन्तर झ्त्रुनाशकक देवराज इन्द्रको 
देखा ॥ १५॥ 
ततः पाथो महावाहुरवक्ीयं रपोत्तम।त्‌ । 
दद्र साक्षाइवन्द्र पितर पाकशासनम््‌ ॥ १६ ॥ 
तब महाबाहु कुन्तीचन्दन अजुबने उचम रथसे उतरकर अपने पिता साक्षात्‌ देवराज इन्द्रको 
देखा ॥ १६ ॥ 
पाण्जुरेणातपश्नेण हेमदण्डेस चारुणा | 
दिव्यगन्धाधिवासेन वयजनेन विधूयता ॥ १७॥ 
च इन्द्र सानक सुन्दरं दण्डवारु सफद्‌ छत्रे साभत, देव्य गन्से भरे इए पेषे सेवा 
किए जाते डुए ॥ १७ ॥ 
विग्वाघसुभरभ्रतिभिमेन्धवैः स्तुतिवन्दनेः । 
स्तुथमानं द्विजार्व्यैश्च कग्यजुःसःमसतस्तयेः ॥ १८ ॥ 
विश्वावसु आदि स्तुति करनेवाले गंधवों और घुख्य ब्राह्मणोंसे ऋक, यज, सामवेदके मन्‍्त्रोंसे 


स्तुति सुनते हुए बेठे थे ॥ १८ ॥ 

ततोऽंभगम्च कोन्तेथः शिरसास्थनमददी । 

स चेनमनुचत्ताभ्यां सुजाभ्यां प्रत्थगरहत ॥ १९॥ 
तब वलवान्‌ कुन्तीनन्दनने उनके पास जाकर सिरसे प्रणाम किया, तब इन्द्रे अपने लम्बे 
आर मोटे दाथोंग्रे इनको पकडा ॥ १९॥ 


क्षष्याय ४४ | , आरण्यकपयं । २४५ 
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ततः सव्तपद्वने पुण्ये देवश॑ज्विषूजिते । । 

काक्र! पाणी जहीत्वेनसुपावेशयकन्तिके ॥ २० ॥ 
तब देवता और राजरपियॉसे पराजित पवित्र इन्द्रासनपर इन्द्रने अजुनके दोलों हाथोंकों पक्ड- 
कर अपने पास बिठलाया ॥ २० ॥ | 


सून्िि चेनद्ुषाघाय देयेन्द्रः परवीरहा । 

अंकमारोपथामास प्र्यावनलं तदा ॥ २१॥ 
बौर शवरुओंके वीरोदा नाक्च करनेवाक्े इन्द्रे अजुर भाथेदो दरंषदर नम्नताके कारण सिर 
झुकाये अजुनकी अपनी गोदमें बिठलाया ॥ २१ ॥ 


सहस्ाक्षनियोगात्स पाथेः शक्तासन तदा । 

अध्यक्रामदमेयात्मा द्वितीय इच वासवः ॥ २२॥ 
तब अद्वितीय आत्मशाक्तिवाले अजुन इन्द्रौ आज्ञासे पवित्र इन्द्रासन पर दूसरे इन्द्रके समान 
तेजस्वी बनकर बेठे ॥ २२ ॥ 


ततः प्रेम्णा घृत्रशच्रजुनस्थ झुर्भ खुखम्‌। 

पर्प पुण्यगन्धेन करेण परिख्यान्त्ययन्‌ ॥ २३॥ 
तब वत्रके शत्रु इन्द्रये अजुनकों सांखना देते हुए पवित्र सुगन्‍्धते भरे हुए हाथसे प्रेमसे 
अजुनका उत्तम झुख छुआ ॥ १३ ॥ 

परिसाजमानः शनकैबोह चास्यायतौ शुभे। 

ज्यादरक्षेपक्रठिनों स्‍्तरुमाविय हिरण्मयों ॥ २४॥ 
तदनन्तर ज्या ओर वाण खींचनेय्े कठोर हुए हुए, सोनेके खंभेके समाव विशारू अजुनक्े 
लम्बे ओर सुन्दर हाथोंकों धीरे धीरे छूने लगे ॥ २४ ॥ 

वज्रम्रहणचिहन करेण धलसूदनः । 

मुहुहुवैज्ञघरों बाद संस्फरुयञ्दानैः ॥ २९ | 
बज्ञकी धारण कश्नेके कारण विहयुक्त हाथांसे बलासुरकी मारनेवाले वज्नधारी इन्द्रने 
धीरे धीरे बारबार अजुनके द्वाथोंकी सइछाया ॥ २५॥ 

स्मथन्रिव सुडाकेश प्रेक्षमाण। सहस्नरहक। 

हबेंगोत्फूछबथनों व चालृप्णत चृञहा ॥ २६॥ 
बत्रक्ो बारनेवाले तथा हजारों आंखोंवाले इन्द्र मुस्कराते हुए असन्न हुए नेत्रोंसे अजेनको 


«ॐ 
ऋ, 


देखकर तृप्त नहीं होते थे ॥ ३६ ॥ 


है हा इ ; इन्द्रलोका ५, ड 
२४६ भदाभस्वे । [ इन्प्ररोकाभिगमनपवं 
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एकासनोपविद्ञो तो शोमयाश्वक्कतु। सभास्‌ | 

सुथाचन्द्रमसी व्याोत्रि चतुबंश्धामवादता ॥ २७॥ 
एक ही असनपर वैडे इए उन दोननिं उस देवध्षभाकां उसा अकार सुशाश्षत कया कि 
निसप्रकार इष्णपक्षकी चतुदेश्ची दिन एक्‌ साथ उदव हुए घय अर्‌ चन्द्रमा आकाश्चका 
सुशोभित करते ई ॥ २७ ॥ 


तच स्थ माथा गायन्ति खाडना परमवल्छना। 
गन्धवाद्तुभ्बुरधे्ठाः इः शख गातसामसयु ॥ २८ ॥ 
उस समय सामको गानेमें कुशल तुम्बुरु आदि श्रष्ठ गन्धवें अत्यन्त सुन्दरतास साम द्वारा 
गीत गाने रगे ॥ २८ ॥ 


घुताची मेनका रम्मा पवचित्तिः स्वर्यपना | 

उबेशी सिश्रकेशी च डुण्डुगीरी वरूथिनी ॥ २९॥ 
और धृताची, मेनका, रंभा, पूर्वचित्ती, स्वयंत्रभा, उवश्ी, मिश्रकेशी, इण्डगौरी, 
वरूथिनी ॥ २९ ॥ 

गोपाली सहजन्धा च कुम्मयोनिः प्रजागर । 

चिच्रसेना चिच्लेखा खहा च मधुरस्वरा ॥ ३० ॥ 
मोपाली, सहजन्या, इम्भयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा ओर मीठे स्परवालो 
सहा ॥ २० ॥ 


एताच्यान्याच्च नन्धतुरस्तन्च तच वराङ्गनाः । 


चित्तप्रश्षथने युक्ताः सिद्धानां पद्चरोचनाः ॥ ३१ ॥ 
यहाकर्तिर्मेण्यः कस्पल्लाते; चयोघरेः । 
कदाक्षद्वावभाधुर्येश्वेतोवु द्धिमनो हर।ः ॥ ३२ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्बणि चतुञ्धत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४७॥ १६२३॥ 
ये तथा दूसरी अनेकों सुन्दर अवयवोंवाली, कमलके समान आंखोंवाली, सिद्धोंके भी 
चित्तोंको मथनेमें समर्थ, विशाल कमर ओर नितम्बोंवाली, नाचते समय कांपते हुए बड 


बड़े स्तनॉबाली अपने कटाक्ष और हावभावकी मधुश्तासे देखनेवालोंके चित्त, बुद्धि ओर 
भमनका हरनेंवाला अप्पराय नाचने लगीं ॥ ३१-३२ ॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपर्वमें चोचालिसवां अध्याय समाप्त ॥ ३७४ १८२३ ॥ 


अध्माय ४५ ] आरण्यकप्व । २४७ 
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तैकस्पाणन्‌ उवाच 
ततो देवाः समन्धवः समादायाघ्येखुत्तभम्‌ | 
चाकस्य अतमानज्ञाय पा्थयानचैरज्ञस्च ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोरे- तदनन्तर इन्द्रकी इच्छा जानकर देवता ओर गन्ध्रौने श्ीघधता सहिव 
उत्तम अध्ये लेकर अदनी पूजा की ॥ १ ॥ 


पाद्यम्राचम्ननीयं च त्रतिख्राद च्षाद्मजस्‌ । 

प्रवेदायामासुरथो पुरन्दरनिवेशनम्‌ ॥ २॥ 
तब पाण्डुपुत्र अजुनको पाद्य ओर आचमनीय देकर उन्हें इन्द्रके स्थानमें पहुंचा दिया ॥ २॥ 

` एवं संप्रजितो जिष्णुरुवास भवने पितुः । 

उपशिक्षन्भहास्राणि सर्सहारशाणि पाण्डवः ॥३॥ 
अजुन इस ग्रद्धारसे पूजित होकर चलाने और रोकनेकी क्रियांके समेत शक्नोंकी सौखते 
हुए अपने पिताके घरमे रहने रुभे ॥ ३ ) 

सकरस्य हस्तादयितं वज्नस्त्र दुरुत्सहम । 

अशनीश्च महानादा मरघहिणक्षणाः ॥ च ॥ 
अज॑नने इन्द्रके हाथसे उनके प्रिय, दुःखसे सहने योग्य वज नामक असन, मेष ओर 
मयूरक समान लक्षणवाले महा ध्वानेवारढ अशनों शस्ताका ग्रहण किया ॥ ४ ॥| 


गहीताखस्तु कीन्तेयों च्रातुन्सस्मार पाण्डवः । 

पुर्दरनियोगाच पश्चाव्दभवसत्सुख। ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार इन्द्रकी आज्ञा पांच वषं अञ्चेन वहां सुखपूवक रदे, अनन्र असक सीकर 
कुन्तीपुत्रने अपने माहर्योके( स्मरण क्रिया |! ५॥ 


ततः चाक्रोऽत्रवीत्पार्थं कुताखं कार आगते । 

चन्तं गीतं च कौन्तेय चिच्रस्ेनादवोप्नुहि ॥ ६॥ 
तथ समय अनेपर शस सौख इए अनघे इन्द्रने कहा, कि है छन्तीनन्दन ! अव तुम 
चित्रसेन गन्धर्वसे न(चना ओर गाना सीखो ॥ & ॥ 
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वादित्रं देवविहितं चलोके यन्न विद्यते । 
& तेदज यस्व कन्त असौ च त भाष्यत ॥ ७ ॥ 
आर, ३ छन्तापुत्र ! देवोके द्वारा यजाये जानेवारे जो वाजे मत्यं लोकर्म नर्ही ई, उनको 
अच्छे प्रकार सीखो; उससे वुम्हारा द्रस्याण होमा }। ७ + 


३४८ महाभारते । [ इन्द्रकोकाभिगमनप' 





खखाय॑ प्रददी चास्य चिञजसेन पुरन्दर। 

स लेन सह संगमस्य रेमे णाथ निरालयः ॥ ॥ ८ ॥ 
ऐसा कहकर इन्द्रगे अज्ुनको अपने मित्र चित्रसेनके हाथाम सांप दिया | अजुन उनके 
पास जाकर सुखपूर्वेक रहने लगे ॥ ८ ॥ 

कदाखिद्टमानस्तु महर्षिरुत लोमश। । 

जगास शाक्रमवर्न पुरन्दरदिरक्षया ॥९॥ 
एक समय इन्द्रको देखनेकी इच्छासे धूमते हुए महर्षि लोमश इन्द्रके घर गये ॥ ९ ॥ 

स सम्त्यथ नमस्कृत्य देवश्ज महाशुनि! । 

ददशाधासनगल पाण्डय वासचरण ह ॥ ९०॥ 
बा जाक्षर्‌ महापनिने दैवराज इन्द्रको नमस्कार किया और इन्द्रके आधे आसनपर बैंढे 
हुए अजुनको देखा ॥ १० ॥ 

तल; शाक्राभ्थलुज्ञात आसने विष्टरोत्तरे । 

निषसाद द्विजश्रेष्ठ। पूज्यभानों मह्घिभि: ॥ ११॥ 
तब इन्द्रके ढारा दिये हुए उत्तम आसनपर ब्राक्षणोंमें श्रेष्ठ छोमश मह॒र्षियोंसे पूजित होकर 
बैठे ॥ ११॥ 

तस्थ दृष्टामभवद्बुद्धि! पाथसिन्द्रासने स्थितम्‌ । 

कर्थ लु क्षत्रिय। पाथ। शक्तासनभवाप्तवान ॥ १२॥ 

नन्‍्तर अजुनको इन्द्रके आसनपर वडा हुआ देखकर रोमश सोचने लगे कि क्षत्रिय इरुमं 

जन्म इस पएथापुत्र अजुनने इस इन्द्रा्तनको किष वरह प्राप्न दिया ?२॥ १२॥ 

पिं त्वस्य सखुक्रतं कभ रोका वा के विनिजिताः। 

थ एवद्युपल्लव्राप्तः स्थान दशन यस्कुतम्‌ ॥ ९३ ॥ 
इसने कॉनसा एसा पुण्य छायं द्विया रै, इसने रोगे लोकोरो सीता रै, दौनसे पुष्परसे 
खन दवता नमस्कार करन य्य स्थानङ् प्राप्न किया?।॥ १३॥ 

तस्थ विज्ञाय संकल्प शाक्तो बुञ्निषुदनः 

रोषं पहसन्वाक्यभिदमाह राचीपतिः ॥ १७ ॥ 
वत्रासुरक नाक्षक शचीके स्वामी इन्द्रने लोमशके मनकी वाव जानकर द॑सद्धरर रोमश्चसे 
एस वचन कह ॥ १४॥ 

च्रह्मषे शुयतां यसे मनसेतद्विवक्षितम । 

नायं केवलमरत्थों बै क्षत्रिथत्वम्नपागतः ॥ २७॥ 


हे ब्रह्म ! आपके प्रनमें जो उन्दहद हुआ है, उसका समाधान - साय क्षात्रथकुलम 
उत्पन्न हुए अज न केवल भरणधमां मतष्य न हें ।। १९ }, 


अध्याय ४५ ]. आस्ण्यकपने। ` २४९ 





महयें अत पुओोष्य कुम्त्थां जातो महासुज। । 

अखहितारिह प्राप्त: ऋष्मालित्कारणान्वशत्‌ ॥ १६॥ 
है महर्षे | यह अहाथुज अजेन कुन्तीयं मेरे वौयेश्े उत्पन्न मेश पुत्र है, अज्ष सीखने तथा 
च 
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आर कसा दूसर छारणसे यहां आया है ॥ १६ ॥ 


अहो यैन मवान्वेसि पुराणशुजिश्चस्तभण । 
श्युणु मे खदतो अद्यन्योऽ्थं यचास्थ द्हारमस्‌ ॥ १७॥ 
क 


है बमन्‌ ! हयक्छो आशर्यं है, षि आष इल पुराने ऋषिगरषषो भी वद जनते ह! जे 
यह है, उसे ओर उसके कारणको में कहता हूं, तुम सुनो ॥ १७॥ 

नरनारायणौ यौ तौ पुराणाधृविश्तसभी । 

ताविभावशिजानीहि हृषीकेशधनज्जयों ।॥ १८ ॥ 
जो पुराने ऋषियोंगे उच्तम नर और नारायण ये, वे ही दोनों अब क्रमश) अजुन और कृष्ण 
हुए हैं, ऐसा आप समझें ॥ १८ ॥ 

चन्न चाय सरैद्रषसविमियां महात्मलिः । 

तदाश्रमपदं पुष्यथ बदरो नाल वश्चुतश््‌ ॥ १९ ॥ 
है विप्र ! जिस पवित्र आभ्रमकी देवता ओर महात्मा मुनि भी नहीं देख सकते हैं, वही 
पवित्र आभ्रमका स्थान बद्रीके वामसे विरूयाव है ॥ १९ ॥ 

से नियासो5मवद्दिप्र विष्णोजिब्णोस्तयैल च । 

-यत; प्रचचते गड़ा सिद्धाचारणलसेबिता . ॥४७० ॥ 
है विग्र ! वही आश्रम इन नर-नारायण या अर्जुन और कृष्णक्का निवासस्थान है, उहसि 
सिद्ध चारणोंसे सेवित गड़ग निकली हैं ॥ ३० ॥ 

तो मन्नियोगाइुछएजें क्षिती जाती महाझती। | 

घूमे मोसवतरणं दवीयो छरिह्यतः ॥ २१॥ 
हे अक्वर्ष ! महातेजश्वी ये दोनों मेरी ही आज्ञात्े एृथ्चीमें उत्पन्न हुए हैं। यह दोनों महा 
वलवान्‌ भूमिके भारकी उतारेंगे ॥ २१ ॥ 


उद्बचा झाझुराः फेचिलिवातकवणथा इसि। 
विपिथेषख स्थिलास्थाक परदानेनब शोहिता। \} २३५ 
निवातकवच चामङू कुछ राक्ष वर्दानसे भोदि दोखर अस्थन्व उच्छंखछ हे भष है ओर 
हमारे अग्रिय कायो प्रदत्त ह \ २२॥ 
३२ ( महा, मा. भारण्यक, } 


५८० महाभारते । [ इल्द्ररोकाभिगमनपः 


~^ 
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तकीयन्ते सुरान्हन्तुं बलदपसमन्विता! । 
देवान्न गणयन्ते च तथा दच्तवश हि ते ॥ २३॥ च 
ॐ, च जे क 


वे वरदान णाकर वरु अर अभिमानस्च युक्त दाकर द्वद मारनका उपाय कर र (र्‌ 
देवाकी कुछ नहीं समझंत ६ । २३॥ 


पाताख्वासिनो रौद्रा बनोः पुत्रा महाबलाः । 
सवै देवनिकाया हि नाल योधयितुं स्म तान्‌ ॥ २४ ॥ 
ण ४ 8 


वे महा|यलवान्‌ घार दलुके पुत्र पातालम रहत ह, उमर युद्ध रनम ॐर्‌ मा देवोंका समूह 
समथ नहां ६ ॥ २४ ॥ 


योष्सौ सूमिगतः आ्रीमान्विष्णुभेधुनिषुदनः। 

कपिलो नाल देवोऽन्लौ मगवानजितो हरिः ॥ २५ ॥ 
जो महात्मा कपिल नाप्रक मधुको मारनेबाले श्रीमान्‌ विष्णु देव धे, बही जीतनके अयोग्य 
भगवान्‌ हरि प्ृथ्वीमें उत्पन्न हुए हैं ॥ २७ ॥ 


यन्‌ प्रू महात्मानः खनमाना रसातलम्‌ । 
दशनादेव निहता। सगरस्थात्मजा विभो ॥ २६ ॥ 
तेभो ! जन्हांने पहले समयमे रसातलकी खोदत हुए महावलवान सगरक पुत्राका देखन- 
मात्रसे मस्मक्र दिया था ॥ २६॥ 


तेन काय महत्काथमस्माक द्विजसत्तम । 

पार्थन च महायुद्धे समेताब्यामसंशयम्त्‌ ॥ २७॥ 
ट्विजश्रेष्ठ ! वे विष्णु महायुद्धमें अजुनके साथ मिलकर हमारा बडा कारये करेंगे, निस्संशय 
दोनों हमारा मद्यान्‌ कायं करेंगे ॥ २७ ॥ 


अय तषां समस्तानां शक्तः प्रतिसमासने । 
ताच्चेद्त्य रण खरः पुनयास्यति मास्ुषान्‌ ॥ २८ ॥ 
अतएव यदी वीर अयन उन सव निवातकवर्चोको मारनेमे सम यह शूरवीर युद्धम 
करू“: ७५७ 
उनको मारकर पुनः मलुष्योके बीच चले जायेंगे ॥ २८ ॥ 
मर्वांश्चास्वन्नियोगेन यातु तावन्मरीतलम्‌ । 
कास्यक द्रक्ष्यसे वार निवसन्तं युधिष्ठिरम्‌ . ॥ २९॥ 


आर जञाप तबतक हमारों आज्ञास्े पृथ्वीपर जाइए और वहाँ काम्यकू-वबनम रहते हुए वार 
जावोएहरस भेद काोजए ॥ २९ ॥ 


~24# (०१५५ 


अध्य १] , , . आरण्यकपव । २७५४ 








स वाच्यो मम खन्देशाद्धमौतमा सत्यसंगरः । 

नोत्कण्ठा फल्युने कायौ करचाखः कीघमेष्यति ॥ ३०॥ 
हमारे वचनसे सत्यवादी धमौर्मा युधिष्टिर यह कहना, कि तुम अनकक निमित्त कुछ भी 
चिन्ता मत करो, वद सीध दी शद्न सीखकर अर्थे ॥ ३० ॥ 

नाद्युद्धबाहुवीयैण जाक्तास्रेण वा रणे । 

भीष्मद्रोणादयो युद्धे शच्याः प्रतिसमासितुम्‌ ॥ ३१॥ 
क्योंकि न अश्ुद्ध जथोत्‌ कम बाहुबल्वाला तथा न अश्लोंमें अकुशल कोई पुरुष भीष्म और 
द्रोणादिकोंकों युद्धमें जीवनेको समर्थ है ॥ ३१॥ 

ग्रहीताओ गुडाकेशो महाबाहुमेद्ामना:। 

चत्तवादिखगीतानां दिव्यान पारभेयिवान ॥ ३२॥ 
अव महाबाहु ओर अहामनस्वी अनं शस्चोको सौखकर देवोके नाचने गाने ओर वजेकी 
विघयाम निपुण ह्यो गये हैं ॥ ३२ ॥ 


भवानपि विविक्तानि त्रीथानि मलुजेन्वर । 

आतृलिः सहितः सर्चेद्रष्टुमहेत्थारिन्दस ॥ ३३ ॥ 
हे नरनाथ ! हे शत्रुओंके नाशक ! जबतक अर्जुन यहां हैं, तवतक आप भी सब भाईयोंके 
समेत अलग अलग उत्तम तीथोंकों देख सकते हैं ॥ ३३ ॥ 

तीर्थेष्वाप्छुट्य पुण्येषु विषाप्या विगतज्वरः । 

राज्य ओश्यसि राजेन्द्र सुखी विगतकल्मषः ॥ ३४॥ 


है राजेन्द्र ! पुण्य तीथीम स्नानकर दुःख और पापसे रहित होकर सुखसे निष्पाप होकर 
राज्यका भोग कर सकेंगे ॥ ३४ ॥ 


भर्वाखिन द्विजओेछ पथटन्त महीतले । 


आतुमहति विप्रापत्ध तपोबलूखमभन्वितः ॥ ३५॥ 
है विप्रोम अग्रणी हिजश्रेष्ठ) और आप तपरूपी बलसे युक्त होकर पृथ्वीमें घूमते हुए उनकी 
रक्षा कीजियेगा ॥ ३५७ ॥ 

गिरिदुर्गेषु दि सदा देशेषु विषमेषु च । 

वसन्ति राक्षसा रौद्रास्तेभ्यो रक्षत्खदा भवान्‌ ॥ ३६ ॥ 


नौचे ऊंचे, दुःखसे जाने योग्य अदेशों और पर्वतोंमें सदा भर्यकर राक्षस रहते हैं, आप उनसे 
सदा उनको बचाइये ॥ बे ६ ॥ 
4 
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द तथेति व्रविज्ञाथ रोय्छः दुबदयतयाः | 

काम्यद; चनसुद्दिदिय सहुपायान्महीतलस्‌ ॥ ३७ ॥ 
महातपस्वी लोमश “ मे ऐसा ही कछूगा ? - यह प्रतिज्ञा करके काम्यक्ष बनको गी 
इच्छासे एृथ्नीफी और चले ॥ ३७॥ 

ददश सब्र कौन्लेय ध्राजमरिन्द्मम्‌ । 

लापसै्श्रात॒जिश्ैद संत) परिवारितश ॥ ३८ ॥ 

५ इति श्रीमद्याभारते आरण्यकपवैणि पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ १६द१ ५ 
काम्यक बनमें जाक्र शत्रुमाशन इुन्तीयपुत्र धमराज युधिष्ठिक्नो भाई और तपस्वियोंसे धिरे 
हुए बेठे देखा ॥ हे८ ॥ 


1 नहाआरतके आरण्यकपवेम पंतालिसवां अध्याय श्वमाप ४ ४५॥ १६६१ ४ 


जनमेजय उवाच 
अल्यद्‌खलभि्ं दमं पाथल्थानिततेजसः । 
घुलराड्टी सहातेजा। श्रुत्वा वित्र किमत्रवीत्‌ ॥१॥ 


जनमेजय बोले- विप्र ! अपार तेजबांले अजुनका यह अद्भुत कम सुनकर सदातेजस्नी 
घतराश्टन दया कहा १? ॥ १ ॥ 


मैज्ञम्पागन जवान 


रक्लोक्गतं पाथं खुत्वा राजाभ्विख्ाखतः । 

दपायनाइविश्रेष्ठात्संजर्य वाषत्यभत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
वेशम्पायन बोले है राजन ¡ ऋषियामं भेष व्यासदेवसे अञ्चनको इन्द्रलोके भया हभ 
सुनकर अम्बिकाके पुत्र राजा धृवरा खड्धयसे ऐसा कहने लगे ॥ २ ३ 

शुदं मे घत कात्सन्थेन कम पा्ेसथ चीसलः । 

कंचिलयापि विदित यथातथ्येन सास्थे ॥१॥ 


दें छत ; हं सारथे ! मेने बुद्धिमान्‌ अज्ञुनक्ा सब कम सुना, कहे, तुमने भी कई कुछ सत्य 
समाचार सुना हे? ॥ हे ॥ 

भेमचो आर्यधर्मषु शन्दाहमा पापनिखयः । 

लग पुतचे सुदुबुद्धि! एथियाँ चालयिष्यांति , ॥9॥ 


पयस फंसकर उन्मत् छुआ, आत्मशकिसे रहित, पाप छमे करनेवाला, दुष्ट बुद्धि- 
चाजा नरा पुत्र पृथ्वीझा नाश करेगा ॥ 8 ॥ 


~~ 


अध्याय ४६ ]. ओर्ण्यकंपय । ह २४६ 





यश्य नित्यद्यता वाचः स्वेरेज्थांपे सहात्मन) | 

न्रलाक्यमरसि तस्व स्यायेोद्धा यस्थ घनञ्थः ॥५९॥ 
निष महात्या युधिष्ठिरकी वाणी खेलमें सदा ही सत्ययुक्त होती है, जिसकी शोर लडमेवाला 
अजुन है, यही युधिष्ठिर तीनों छोक्षोंका भी राजा हो सकता है ॥ ५॥ 


अस्यतः दकाणिनाराचास्ती एणाग्राँश्व शिलाशितान | 

कोउज्ञुनस्याग्रतस्तिष्ठेद्वि शत्युजेशतिग: ॥ ६॥ 
मृत्यु ओर घुढपेकी थी पारकर जानेवाला ऐसा कोन पुरुष है, जो पड्खवाले पत्थरपर 
पिप्नेके कारण तेजधारयुक्त तेज बाणोंकी चलाते समय अजुनके आगे बुद्धमें ठहर सक्के ?॥ ६ ॥) 

जम युत्रा दुरात्मान। सब झत्युवर्स गता। । 

येया थुद्ध दुशध्धजथें! पाण्डवे! प्त्युपस्थिलक्ष्‌ ॥ ७॥| 
जिनका युद्ध अजेय पाण्डवॉसे होंनेवाला दे वे मेरे सभी दुष्टात्मा पुत्र मृत्यु वक्षं हे ग 
हैं॥७॥ 

तस्यैय च न पद्यासि युथि गाण्डीयधन्चनः) | 

अनिशं चिन्तथानो5ईपि य एनसुदियादरथी . +< 
में रात दिन यही सोचा करता हूँ, किर भी किसीको में युद्ध माण्डीव धसुवको थारण 
करनेवाले अजुबके सभान नहीं देखता ओर वा ही ऐसा कोर महारथी पुरुष बल्ले दीखता 
है कि जो इस अज्जेनका सुदावला कर सके ॥ ८ ॥॥ 

द्रोणकर्णो प्रतीयातां थदि मीष्मोषपि वा रणे । 

महान्ध्यात्संशयों लोके न तु. पश्यानि नो ज्यघ््‌ ॥९॥ 
यदि द्रोण ओर कथे मौ सुद्धवें अजुनका सामना करें, अथवा यदि भौष्य भी सुद्धमें अ्जुनसे 
लोहा लें, तो भी जेरे बनमें बडा भारी संशय हे । सुसे स्पष्ट दीखता है कि इस संघा 
हमारी जीत नहीं होगी ॥ ९ ॥ 

छघूणी कण! घ्रमादी थ आचाये। स्थबिरों झुरः । 

अधर्ष बलवान्पाथ संरझनी इठविक्रल। ॥ १० ॥| 
कण दयालु थार प्रमादी है, और शुरु द्रोण बूढे हैं । उधर अज्जुन पूश पराक्रमी, उद्योगी 
पलवानू आर सहाक्राधी हैं ॥ १० 

भवेत्छुतुझुर्ल युद्ध सवशोडप्यपराजिलश्न | 

से झस्यविद) शूुरा खयं प्राप्ता सदहयन्षः ॥११॥ 
यह बडा भारी युद्ध दोगा, उसमें पाण्डव अपराजित ही रहेंगे क्योंकि उनकी वश्फ सभी 
शूर ओर अश्वविद्यार्म निपुण और मह्षन्‌ वंश्नस्वी हैँ ॥ ११॥ 


२८8 महाभारते । [ ईन्द्रखोकाभिगभनपव 
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अपि सर्वैम्वरत्वं हि ब वाञ्छेरन्पराजितताः । 
घे नृनं जवेच्छान्तिस्तेषां बा फल्युनस्य का ॥ १२ ॥ 

यदि कोई उन्हें पराजित करके उन्हें तीनों लोकोंका राज्य भी देना चाहे, तो वे उस सर्वेश्वर- 
स्वक्ष पानेकी इच्छा नहीं करेंगे। अतः उन छण द्रोण आदिके अथवा अजुनके मारे जानेपर 
ही ज्रान्वं स्थापित हा खषदा ह ॥ १२॥ 

न तु इन्ता्यैनस्यास्ति जता वास्य न विदयते । 

जन्धुस्तस्य कथं चास्येन्मन्दान्प्राति सद्धात्थतः ॥ १३॥ 
परन्तु संसारमें न अजबकी मारनेवाला ही कोड है ओर च इसे जीतनेवासा दीं है । अतः 
मेरे मूख पुत्रोंके प्रति उत्पन्न हुआ उसका यह क्रोध शान्त किस प्रकार हो ?॥ १३ ॥ 

अिदशेशासभो थीरः खाण्डवेडसिमतपयत्‌ । 

जिगाय पार्थिवान्सवान्नाजसये महाऋतो ॥ १४॥ 
देवराज इन्द्रके मान वीर उद्र अभैनने खाण्डव वनम अयि सन्तुष्ट किया था, उसने 
महायज्ञ राजसयके अवसरपर यज्ञम् सब राजाओंकों जीता था ॥ १४ ॥ 

चोषं छुयाद्विरेवजं निषवन्सरुन्नि संजय । 


न तु छुसु; शरा) शेष॑त्रस्तास्तात फिरीदिना ॥ १७ ॥ 
हे सञ्जय ! यदि वज्ञ पहाडकी चो्टीपर गिर जाए, तो भी उस पदाडका कुक शेप रह सकता 
है; पर, हे तात ! किरीटधारी अजुनके द्वारा छोड़े हुए बाण मेरे सब पुत्रोका शेष भी रहने 
न देंगे ॥ १५॥ 
यथा हि किरणा भानोस्तपन्तीह चराचरम्‌ । 
तथा पाथसजात्द्छदछाः शरास्तप्स्यन्ति बे सुत्तषच्‌ ॥१६॥ 
जसे घ्य किरणे इस चराचर जभत्को जाती ई, वैसे दी अजनके हाथसे छृटे दए चाण 
मेरे पुर्रोको जरा देभे॥ १६॥ 
अपिं वा रथघोषेण भयात सव्यसाचिनः । 
प्रचतिनातत चिंदाणव सबतो भारता चसु ॥ १७ ॥ 
मुझको अभोसे भरतवंशी कोरवोकी यह सेना अजुनके रथके शब्दसे डरी हुईं ओर नष्ट 
इक समान प्रतत हाता है ॥ १७॥ 
यदुटुषन्भरवपन्चव वाणान्स्थाताततायी सभर किरीर । 
खोऽन्तक्छः खवहरो विधाचा मवेयथः तद्रदपारणीयः ॥ १८ ॥ 
जब बाणास्ते नकारवे जर चरते इष्ट आतताणौ अजन युद्धम खडा होगा, तव वह परमेश्वर 
प्वनत सवलतनाञ्चा कालके समान 1दृखाई दगा ओर उस समय बह अजय होगा ॥ १८ ॥ 


अध्याय ४६] . आरण्यकपर्त । ५९ 


सम्निय उदात 

यदेतत्कथितं सजंस्त्वथा दुर्थोधरन प्रति । 

सवेभ्रतदययात्थ त्व नचान्धथ्या हाप | १९ ॥ 
सञ्जय बोरे- हे राजन्‌ ! हे पृथ्वीनाथ ! आपने जो दुर्योधनके विषयर्म कहा वह सब सत्य 
है, उसमें जरा भी मिथ्या नहीं है ॥ १९ ॥ 

न्युना हि समाविष्ठा: पाण्डवास्तेडमितौजसः । 

इृष्ठा कृष्णां सभा नीतां घर्मपत्नी थशस्विनीक्ष ॥२०॥ 
यशस्विनी धर्मपत्नी द्रोषदीको समामें लाई हुई देखकर अत्यन्त तेजस्वी वे पाण्डव क्रोधे 
वशमें हो गए हैं ॥ २० ॥ 

दुःशासनस्थ ता वाचः ल्वा ते दारुणोदयाः । 

कणस्य च महाराज न स्वप्स्यन्ताोत स सतिः ॥ २१ ॥ 
दुःश्ासन और कणके मय॑करताङो उत्पन्न करनेषाके उन वचनोको .स््रण करके पांडव 
सोयेंगे नहीं, ऐसा मेरा विचार है ॥ २१॥ 

शत हि ते महाराज स्था पार्थेन संयुगे । 

एकादशतयुः स्थाणुधेलुषा परितिषितः ॥ २२॥ 
है महाराज ! जैसा कि मेंने यह सुना है, कि वाशह झूपधारी शिवकों अजुनने महायुद्धमे 
धनुषसे प्रसन्न द्विया है ॥ २२॥ 

कैरातं वेवघास्थाच योधयास्रासं एलस्यनस्‌ । 

जिज्ञासु) सर्वदेवशः कृपदी मगवान्ध्वयप्न्‌ ॥ २३॥ 
जटाधारी सब देक स्वामी भभवान्‌ शिबे अजुनक्ी भक्तिको जाननी इच्छते आप ही 
किरातका चेष धारण करके अजुनसे युद्ध किया था ॥ २४ ॥ 

तञ्जैन लोकपालास्ते दरशधाभासुरज्नम । 

अख्हेतोः पराक्रान्तं तपसा दौरवपेमस ॥ २४ ॥ 
अख्रोंको प्राप्त करनेके लिए तपसे पराक्रम करते इए" कोरवोम शरेष्ठ इस अर्मैनद्टो लोक- 
पालोने साक्षात्‌ दन दिए ये ॥ २४ ॥ 

नैतदुरसदतेऽन्यो हि छब्धुमन्थच्च फल्यनात्‌ । 

साश्चाददोनमेतेदामीग्वराणां नरे सवि ॥ २९५ ॥ 
दे महाराज ! अजरो छोडकर ओर कोहं मी पुरष जथतू्े इन ईश्वरे साक्षात्‌ दैन 
करनम समथ नदीं हा सक्ता ॥ २५ ॥ 


८६ प्रहाभारते । | इन्द्रलोकामिगमनपः 








भहेग्वरेण यो राजज्न जीणों ग्रस्तसूतिभान्‌ | 
क्तशुत्सहते थीर॑ युद्धे जरथितुं पुमान ॥ २६९॥ | 
दे राजन्‌ ! जो अर्जेन साक्षात्‌ ग्रस्त हो जानेपर थी शिवसे सुद्धमे नहीं हरे, कौन वीर पुरुष 
उस वीरं अजनद्छे भारनेसं समथ होगा ॥ १६ ॥ 
आलसादितभिदं घोर तुछुल छोमहयेणम्‌ । 
ब्रीषदी परिकर्षद्धि! कोपयद्धिश् पाण्डवास ॥ २७। 


यह रोमोको खडा करनेवाला अत्यन्त भयानक बुद्धरूपी संकट सभार्य द्रोपदी । खीचनेवा 
पाण्डवोंको ऋेधित छूरनेवाले तुम्दारे पुत्रोकि सामने आकर उपास्यित ही गया ६ ॥ २७॥ 


यज्र विस्फुरभाणोडो भीम; प्राह चचो सहत्‌ | 
इृष्ठा दुधाधनंबारू द्रापयां दाशतालुना । २८ ॥ 


जब दुर्योधनने द्रौपदीको अपनी दोनों जंघायें दिखाई थीं, तव क्रोधसे फडकते हुए ओठवाले 
भीषसेनने महान्‌ वाणी कदी थी ॥ २१८ ॥ 


ऊख येर्स्यासि ते पाप गदया बञ्जशूल्पय। । 
यादशना बषाणामन्ते दथयददविनः । २९. ॥ 


रे पापी ! मैं तेरह वर्षके बीतमेके बाद वज्के समान भर्यकर इस गदासे कपटसे बूत खेलने 
वाले तेरी जड़धघाकी तोइंगा ॥ २९ 


खव प्रहरतां श्रेष्ठाः सर्च चामिततेजस। । 
सवं वाख वहस दवरापि शयुद्धजशथाः ।॥। २० ॥ 
वे सव पाण्डव प्रहार क्रनेवारमि शरेष्ठ दह । समी अपरिमित तेजस्वी हैँ। सभी सब शास्ताका 
जाननेवारे होनके कारण देवासे भी जीते जाने योग्य नहीं हैँ ॥ १० ॥ 
नये मन्युसखुद्घूला! पुआआाणां तथ संयुगे । 
„ „ अन्त्‌ पाथाः करिष्यन्ति चौवामषससन्विताः | ३९ ॥ 
वीयं ओर ऋोधसे सम्पन्न वे पथापुत्र पाण्डव ऋ्रोधसे प्रेरित होकर युद्धमें आपके पृत्रका 
विनाश अवश्य करेंगे, ऐसा मेश विचार है ॥ ३१ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 


कि ६ सूत कर्णोन वदता षरुषं बच। । 

पथां वेरघेतावयत्छ्ष्णा खा समां गतो ॥ १२१ ॥ 
घृत॒शष्ट्‌ बोले- है घ्त ! कठोर बात बोलनेवाले कर्णन कया काम किया ? द्रोपदीको सभामें 
बुलाकर ले जाना ही वैरके लिए पर्याप्र था ॥ ३२॥ 


अध्याय ४६ ] आरपण्यकपल | २८७ 





अपीदानीं मभ सुतास्तिष्टेरन्धन्दचेतस्तः 
येवां भाता गुरुज्येछों विनये नावलिछलते ॥ ३३ ॥ 


क प, छ 


जिनका बडा भाई विनयमें रह नहीं रहा है, ऐसे मेरे मन्दबुद्धि पुत्र अब भी श्ान्त होकर 
चट रह सर्म क्या? ३३॥ 

ममापि बचने सूत न शुश्रूषति धनन्‍्दमाक । 

दष्टा सां चछुषा हीन॑ निर्विचेश्ठमचेतनम्न्‌ ॥ ३४ ॥ 


व 


हे त ! दुष्ट दुर्योधन शुश्षको आंखो ओर चेष्टसे रहित नेक ऋारण अचेतन अर्थात्‌ 


¢ 


मजबूर देखकर मेरे वचनकी भी नहीं सुनना चाहता ॥ ३४ ॥ 


ये वार्य सचिया मन्दाः कणेद्ौवलकादयः 
तेऽप्यस्य भूयसो दोषान्वधयन्ति विचेतसः ॥ ३९५ ॥ 
¢ ऑफ ७५, ण भ 


ओर जो कण, शुनि आदि मूख ओर पापी इसके मन्‍्त्री हैं, वे उस मूखके दोषोकी ओर 
ज्यादा बढ़ाते चले जाते हैं॥ ३५ ॥ 


स्वैरझुत्ता अपि शरा। पार्थवामितलेजला। 
निदहेयुभघ खुलान्कि पुनमन्युनेरिता! ॥ १६ ॥ 
खेल खेलमें भी अत्यन्त तेजस्वी अज्ुन द्वारा छोडे गए बाण मेरे पुत्रोकोी भस्म कर सकते 


क, ८ केप 


हं, फिर क्रोध छोड़े गये बाणोंकी तो कथा ही क्या है १ ॥ ३६॥ 


पाथबाइबलोत्सशा महाचापविनिसता। 

दिव्यास्त्रमन्‍्ञ्जुदिता! खादयेयु) झछुरानपि ॥ ३७॥ 
अजुनके भुजाबलसे छोडे गए और महाधनुषणे छूठे हुए दिव्यमन्त्रसे मन्त्रित बाण देवोंका 
भी नाश कर सकते हैं ॥ ३७ ॥ 


यसथ अन्जी च गोप्ता च खुदचैव जनादेव) । 
र्ल्िलोक्यनाथ।! स कि लु तस्थ न भिजितश्ल्‌ ॥ ३८ ॥ 


= स, 


साक्षात्‌ तीनों लोद्के नाथ जनादन कृष्ण जिसके मन्त्री, रक्षा करनेवाले ओर मित्र है, बह 
किश्की नहीं जीव सकता ? ॥ ३८ ॥ 


इदं च सुमहविच्रमलंनस्थेद सञ्जय । 
सष्ादेवेन बाहुभ्यां यत्समेतत इति श्रुतिः ॥ ३९ ॥ 
न च ० त 


हे खञ्जय ! यदह बड़े आश्रयेकी बात है, जो सुनते हैं कि अजुनने अपनी शुाओंसे महांदिवसे 
युद्ध किया ॥ ३९ ॥ 


२३ € महा. भा, भारण्यक, ) 


२८८ महाभारते । [ इन्द्रखोकाभिगमनपषै 


नित „^~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~----------------------- 


यत्यक्चं सर्वलोकस्य खाण्डवे यत्कूल पुरा | 
फल्थनेन सहाया वहेदौसोवरेण च ॥ ४०॥ 
और पहले खाण्डववनमें अग्निकी सहायताके लिए अजुन थोर श्रीकृष्णने जो कुछ किया वह सब 


लोगोंके लिए प्रत्यक्ष ही है, अथात्‌ उसे सव जानते दी हं ॥ ४०॥ 


स्यथा नास्ति मे पुर; सामात्यः सहबान्धवः । 
कद्ध पाथ च जा च वाद्ुदव च सात्वत ॥ ४१॥ 


॥ इत ्रामदह्ाभारत जरण्यक्पवाण षर्‌-चत्वारखय{-शध्यायः 0 ६ ॥ १७० ‹॥ हे 
मुझे निश्चय है, कि भेरा पुत्र दुर्योधन अपने बन्धु, बांधव और मन्त्रियोंके समेत भीम, अजुन 
द 


: और सात्वत कुलोद्धव कृष्णके क्रोधित होनेपर बिल्कुल जीवित न रद्द सकेगा ॥ ४१॥ 
॥ मद्धाभारसके आरण्यकपर्वम छियालीसवां प्षष्याय समाप्त ॥ ४६॥ १७०२ ॥ 


जनमेजय उताच 


यदिदं शोचितं राज्ञा घतराष्ट्रेण वे छुने । 

प्रत्नाज्य पाण्डवान्वारान्सवंधतातनेर थंदस (९ ॥ 
जनमेजय बोले- है महाप्रुन ! राजा घृतराष्टरने वीर पाण्डवॉकी वन मेजकर जो कुछ यह 
शोक किया, वह सब उ्यथ ही था॥ १ ॥ 

कथं हि राजा पुत्र स्वघ्पेश्चत।ल्पचेत सस्‌ । 

दुथोधनं पाण्डुपुच्ान्फोपयानं महारथान ॥ २॥ 
राजा घवरा्टने मद्दारथी पाण्डुपुत्रोंकी ऋ्रोधित करनेवाले अपने अट्पबु द्धिवाले पुत्र दुर्योधनकां 
उपेक्षा केसे छी ? ॥ २॥ 

किमासीत्पाण्डुपुञ्नाणां बने भोजनसुच्यताम । 

वानंयमथ वा कृछटसेतदाख्यातु मे मवान्‌ ॥ २॥ 
अव आष हमसे यह किये, फि पाण्डव वनम रहकर क्था भोजन करत थे ? अषि हमं 


यह बताइय !₹ पाण्डव तास उत्पन्न चान्याद खात थे अथवा वनम्तर उत्पक्ष क्न्द्मूल 
आदि ? ॥ ३ ॥ 


पएरशन्पासन उवाच 
यान्य च स्गांश्चैव खुद्धैवाणैनिंपातितान्‌ । 
ज्राह्मणानां निवेयाय्रमसुञ्जन्पुरुषष माः ॥ ४ ॥ 


वेशस्पायन बाल- वे पुरुषश्च पाण्डव वनम उत्पन्न डुए अन्न आर शुद्ध वाणांस मार हुए 
दपर्ण ब्राक्षणाकी पहले खिलाकर फिर स्वयं खाते थे ॥ 8४ ॥ 


अध्याधं ४७ ] आरण्यकपवै । ५९ 


तांस्तु शरान्धरेष्चासांध्तदा निवसतो बने । 
अन्ययुत्रोह्मणा शजन्सापन्नयोड्नप्नथस्तथा 1५॥ 
राजन्‌ ! महाघलुधांरी महावीर पाण्डवके वनमें वसते हुए अग्निहोत्र करनेवाले तथा 
अग्निहोत्र न करनेवाले अनेक ब्राह्मण उनके साथ साथ रहते थे ॥ ५॥ - 
ब्राह्मणान खहख्ाणि खातकानं महात्मनाच्‌ । 
दह भोक्षविदां तद्भवयान्विमतिं युधिष्ठिरः  ॥६॥ 
महाराज युधिष्ठिर जिनका षान दशते थ्‌, उन बाहर, स्नातकं जर भोक्षवेत्ता 
महात्माओंकी संख्या दस हजार थी ॥ ६ ॥ 
रुझून्कृष्णसगांँश्वेव मेध्याँश्वान्यान्वनेचरान । 
बाणेरुन्भथ्य विधिवड्राह्मणेम्थों न्‍्यवेदयत्‌ ॥ ७॥ 
अपने पवित्र वाणोंसे बनमें रहनेवाले महाराज युधिप्ठिर रू ओर काछे हरिणोंकों मारकर 
तथा अन्य खाने योग्य प्राणियोंकों वाणोसे मारकर ब्राह्मणोंकों खिलाया करते थे ॥७॥ 


न तच्च कश्चिद्वे व्याधितो वाप्वदर्यत । 
कसो वः कुवल वाति दीने आीतोऽपि वा नरः ॥ ८ ॥ 
' उनके पास वन्ये कोर भी बुरे रङ्गवासा, रोगी, दुबला, बहन, दुखी ओर उश इभा 
मनुष्य नहीं दिखाई पडता था ॥ ८ ॥ 


पुन्नानिव प्रियाउज्ञातीन्भ्ातुनिव सहोद्रान। 

पुपोष कारवशअंछा चमराजा युधिाछरः ॥ ९ ॥ 
कौरवोंमें श्रेष्ठ महाराज धमराज युधिष्ठिर अपने प्रिय करवेवालोंको पुत्रके समान और जाति- 
बांधवोकों अपने समभे भाईयोॉके समान पालते थे ॥ ९॥ 


फ 


वर्ती व्रीपदी सवान्द्रिजध्थिव यशस्विनी । 
मालेव सोजथित्वाओ शिक्षमाहारयत्तदा ॥ १० ॥ 
यशस्थिनी द्रौपदी अपने सब पतियोंकों ओर अन्य ब्राह्मषणोंको माताके समान पहले भोजन 
कराकर बाद बचा हुआ मोजन स्वयं खाती थी ॥ १०॥ 


प्राचीं राजः दल्चिणां नीमसिनो यदै प्रतीचीमथय वाष्युदीचीस । 

घलुधरा सां सदेतोश्माणां श्लथं चक्ुनित्यमेवोपगस्य ॥ ११॥ 
धनुपकफो घारण करनेवाला राजा युधिष्ठिर पूवंकी ओर, भीमसेन दक्षिणकी ओर सइदेव और 
नकुल पश्चिम वथा उत्तरकों ओर रोज जाकर सके छेए हरिणांका नाश करते थे ॥ ११ 


हर 


2६० भद्दाभारते । | इन्द्रलोकामिगमनप्ष 
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तथा तेष वसता काम्यदे वै विहीनानामजुेनेनोत्सुकानाम्‌ । 
पश्वेव वघाण तदा व्यतायुरधायता जपता अहता च ॥ १२॥ 
४ एति भीमदहाभाग्ते आरण्यकपर्वणि सप्तचत्वारिशो-ऽध्यायः ॥ ४७ ॥ १७१४ ॥ 
इसप्रकार अज्लुनसे बिछुड जानेके कारण उनसे मिलनेके लिए उत्सुक उन पाण्डबोंके 
स्वाध्याय करते हुए, जप करते हुए ओर अग्निहोत्र करते हुए ओर उस काम्यक्‌ बनें 
निवास दते हए पांच वषं वीते मए ॥ १२ ॥ 


॥ म्द्याम्मागरतके आरण्यकपवंम सेंतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४७ ॥ १७१४ 8 


वैज्ञाम्पागन उद्ाच 
खसुदीघेसुष्ण निःश्वस्य घुतराष्टरोउस्बिकासुलत। 
अज्रदीट्सञ्जय सूतसामन्न्य भरतपेन ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोरे- हे पुरुषर्सिंह जनमेजय { अभ्विकापुत्र राजा धतरा छम्यी ओर गमं सासि 
कर खञ्जयस्ं मन्त्रणा करत हुए एस चङे ।॥ १॥ 


देवपुत्रौ खदहामागो देवरजसलय्यऽत्ती । 

नङ्कुखः सहदेवश्च पाण्डवौ युद्धदुमधौ ॥ २॥ 
देवराज इन्द्रके समान तेजसी देवक पुत्र महाभाग्यशालों नकुल ओर सहदेब ये दोनों पांड- 
पुत्र युद्धमें भर्यकर हैं ॥ २॥ 


क च 


दृढायुधी दूरपातों सुद्धे च ऋुतनिश्चयी । 
शाघहरता हृढकाथधा [नित्ययुक्ता तरस्विनां ॥ २॥ 
वे दनां ही हट धन्ुषवाले, दूरतक बाण फेंकनेवाले, सदादी युद्धम स्थिर रहनेवारे, जरद्‌ 
ण चलनेवारे, महाक्राधी, सदा सावधान रहनेवाले ओर शौघ्रता करनेवाले ह ॥ २ ॥ 


सीमाजनों पुरोधाय यदा तो रणसूधेनि । 
स्थास्येतर सिदविक्रान्तावम्विनाविय दुःसहौ 
न शेषान्‌ परयाहि चदा सैन्यस्य सञ्जय ॥ 2 ॥ | 

संहकं समान पराक्रभी ओर अश्विनीकुपरारोंके समान असद्य थे दोनों जब भीम ओर 


अखनका आग करके युद्धम अवमे; तव तो, हे सञ्जय ! मेरी सेनाका नाश्ष दी हो जाएगा, 
ऐसा ही में समझता हूँ ॥9 ॥ 


भष्पाय ४८ | ` अरण्यकपयै । २६१ 





तौ दयप्रविरथौ युद्धे देषु सहारथी । | 

द्रौषयास्त परिछेशं न क्षस्षेते त्वमर्षिणौ ॥ ५॥ 
देवोंके पुत्र वह दोनों वीर महारथी और युद्धमें असामान्य हैं; असहनशील वे दोनों द्रौ पदीके 
उस दुःखको स्मरण करके कौोरवॉकी कदापि क्षमा नदीं करेंगे ॥ ५ ॥ 

चृष्णयों वा सहेष्यासा पाश्वाला वा महोजसः । 

युधि सत्यामिसन्धेन वशखुदेवेन रक्षिता। । 

प्रधक्ष्यन्ति रणे काथः पुत्राणां चन्न वाहिनी ॥ दे ॥ 
महाधनुधारी बृष्णिवंशी और महातेजस्वी पाश्चालदेशी क्षत्रिय लोग तथा शस्यवादी, महास्मा 
कृष्णे रक्षित होकर षाण्डम युद्धर्भं मेरे पुत्रोकी स्रेनाको जला डालेंगे॥ ६ ॥ 

रामकृष्णप्रणीतानां दृष्णीनां सूतनन्‍्द्न । । 

न शक्यः सहितुं वेणः ववेतैरपि संयुभे ॥ ७॥ 
है सतनन्दन ! बलराम ओर कृष्णके द्वारा शिक्षित वृष्णिवंशी सेनाके वेगको थुद्धमें पवत भी 
नहीं सह सकते ॥ ७ ॥ 

तेषां सध्ये भहेष्यासो भीभो मीमपराक्रम।। 

रौच्यथा वीद्यातिन्या गदश विचरिष्यति ॥ ८ ॥ 
उन लोगोके बीच महापराक्रमी घनुषधारी मीम वीरोद्ा नश्च करनेवाली, पातारको फोडने- 
वाली गदाकोी लेकर युद्ध घूमेगा ॥ ८ ॥ 

तथा गएण्डीयानिधोंष विस्फूजितामियाशने। । 

गदावेगं च शभस्य नारं सोढुं नरधेषा: ॥ ९॥ 
गाण्डीव धनुषा गिरती हुईं बिजलीके समान घोर शब्द और भीमकी गदाका वेग कोई भी 
राजा सहनेमें समर्थ नहीं होगा ॥ ९॥ ' 

लोड खुहदां बाचो दुर्योधनवशालुगः । 

स्मरणीया। स्मारिष्यामि लथा थाने कताः पुश ॥ १०॥ 
उस समय दुर्योधनके वश्चर्म हुआ हुआ में अपने मित्रोंकी स्मरण करने योग्य बातोंछा स्मरण 
करूंगा, जिन्हें में पहले कर न स्का ॥ १० ॥ 

सन्य ब्बाच 

व्यतिक्रमो5य॑ सुमहांस्त्वया राजन्लुपाश्वितः । 

समर्थेन्रापि यनन्‍्मोहात्पुअस्ते न निवारितः ॥ ११ ॥ 
सम्जय बोले- है महाराज ! आपने यह बडी भारी भूल की है, जो समर्थ हानेपर भी अपने 
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पृत्रकों मोहसे नहीं रोका ओर अपने पुत्रद् दोषाका उपेक्षा को ॥ ११ ॥ 


५, | टोकामि टै 
4: महागारते । [ इन्द्रखोक्राभिगमनपत्र 
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खत्या हि निजितान्यूत पाण्डवान्म घुसू दम; 

त्वरितः कारूयके पाथोन्खअमसावयदच्युलः ॥ १२॥ 
जव अच्युत बोर सधु नाष असुरके नाशक श्राकह्ृष्णय सुना, कि पराण्डव लाभ जुएम हार 
गये, ता तुरन्त हो काम्यक वनर्ग पाण्डवार्क पास आय ॥ १२॥ 

द्रपदस्थ चया पुत्रा धृष्टयम्बपुरागणा। | 

सराटा घृष्टकेतुश क्कथान्य सहार्थः 1 १२३॥ 
धष्टद्यम्नकों आगे करके द्रपदके पुत्र, विराट, घष्टफतु आर महारथां क्रय छाग यह सब्र 
युधिष्ठिरके पास वनस गये थे ॥ १३४ ॥ 


लैख यत्कथितं तत्न इृष्ठा पाथोनपराजितान | 

चारेण विदित सवं तन्ध्रया वेधित च ते ॥ १४॥ 
उन्होंने हरे हुए पाण्डवोंको देखकर जो छुछ उनसे कद्दा वह सत्र मेंने दृतोंसे सुना है और 
वह सब आपके मैंने कह दिया है ॥ १४ ॥ 

समागरुय वृतस्तञ् पाण्डवैमघुसूदन। । 

सारथ्ये फल्मुनस्थाजों तथेत्थाए च तान्हरिः ॥ १७॥ 
वहां जानेपर जब पाण्डवोने मधु देत्यके विनाशक छृष्णक्को बेरकर युद्धमें अज्ुनका सारथ्य 
कम करनेकी प्रार्थथा की, तो भगवान्‌ कृष्णने उन पाण्डवॉसे “ तथास्तु ” कहकर स्वीकार 
कर लिया ॥ १५॥ 


अभर्विंतो हि कृष्णोऽपि दृष्टा पार्थास्तथागताम्‌ । 
छृष्णाजिनाचरासज्ानब्रवाच सुधिषछिरस्‌ ॥ १६ | 
उस दव दशा प्रप्र हान दारणं कले म्रगचमसो ओद इए उन पाण्डवाकों देखकर 
कृष्ण भा क्राधत हो गए आर वे याधाहरसे बाले ॥ १६॥ 


या सा सद्द्धिः पाथोनाभमिन्द्रमस्ये वभ्रूव इ । 
राजसूये मया दृष्ठा रुपैरन्सेः झुलुलेमा ॥ १७॥ 
द महाराज | पहले मेने जो राजसय यज्ञके सप्तयमें इन्द्रप्रस्थर्म पाण्डवोकी लक्ष्मी देखी थी 
वह दूसरे राजाआको दुरु इ ॥ १७॥ 
यन्न सवान्महापाखाञ्खख्ञवेजो ल वाददितान्‌ । 
सबड्भाजड्रान्सपोण्डे।डान्सचोलद्गविडान्धकान ॥ १८ ॥ 
जिद महायज्ञ शक्ञे, भय आर तेजसे पाडित अद्भ, वह, पोण्ड , उद, चोर, द्रविड ऑर 
अन्ध्रक आद सब राजाआओंकी ॥ १८॥ 


अध्याय ४८ ] आरण्यकपर्च । २६३ 


सागसनुषगश्रैच ये च पत्तनवासिनः ) 

[क ¢ ० क म 

सहलान्बबरान्मलेडछानथ थे आजुलवा सन; ॥ १९. ॥ 
समुद्रवासी बहुत जलवाडे देशोंके विवासी और सब नगरोंके राजा, सिहर तथा बलबेरवे 
ओर म्रेच्छकि उचम राजा वथा जांगलके राजा ॥ १९ ॥ 


पशिमानि च शज्यानि शालदा) सागरन्तिकान । 
पहवान्दरदान्सवन्व्िरातानथवनाञ्खकान्‌ ॥ २० ॥ 
पाथ्चिमके सब राजा, समुद्रके बौचमें रहनेवाले सैंकड़ों! राजा, पह़व, दरद, सब किरात, 
यवन, शक ॥ २० ॥ 


दाशटर्णश्छि चीनाँश तुलारान्लैन्धर्वास्तथा। 
जागुडान्शभ्रठान्शुण्डान्शीराज्यनथ तड़णान्‌ ॥ २११ ॥ 
हर, हूण, चीन, तुखार, सैन्धव, जागुढ, रामठ, सुण्ड, सीराज्य, तज़ण ॥ ११॥ 
एते चान्ये च वहवो थे च ते यश्चषेम । 
आगतानहश्नद्राक्ष॑ यज्ञे ते परिवेषकात ॥ २२ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! ये तथा दूसरे भी बहुतते राजाओंकी उस अभिषेकणे आये हुए और भोजन 
गृहमें सबको भोजन परोसनेका काम करते हुए मैंने देखा था ॥ २२ ॥। 
सा ते ससदियेरात्ता चपला प्रतिसारिणी । 
आदाय जीबिले लेबामाहइरिष्ियादि लामहक्ष ॥ २३। 
है महाराज ! वह आपकी चलनेवाली और चश्व॒रू लक्ष्मी जिन्होंने छीच ली है, में उनके 
प्राणोंका हरणकर साथ ही उस रष्ष्मीको मी छीन लाङंगा ॥ २३॥ 


राभेण सह कौरबय जीमाजनथनलैस्लथा । 
अक्रणदसा्चैश्व प्रद्यय्नेबाहुकेव थे | 
घुछच्यझेन वीरेण शिक्षुपालात्मजेन च ॥ २४ ॥ 
हं कारव्य ! म, वकशम, यस्तन, अयन, नक्र, सहदव, अक्रूर, अद; सस्व, प्रदयुस्न 
उग्रसेन, महावीर धृषटदुभ्न ओर शिदुपारपुत्र भृष्केतु हव सोरे साथ भिलक्र ॥ २४ ॥ 
दुर्योधनं रणे हत्वा सयः र्ण च मारत । 
दुःशासनं सैवं यब्धान्यः पियोत्ध्यते ॥ २५ 
शीघ्र ही युद्धम दुर्योधन, कणे, दुःश्षास्षन ओर सुवलराज चनि ओर जौ दुसरे युद्ध करेगे 
उन सबको मारङर रक्ष्पीको छौय ररम । २५ ॥ 


२६५ महाभारते । [ इन्द्रखोकाभिगमनप्षै 
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ततस्त्वं हास्तिनपुरे आलमि। सहिलो वसन । 

धातरा शिय॑ प्राप्य प्रशाधि एथिवीसिसाश ॥ २९॥ 
है भारत ! तब आप आपने सब भाईयोंके साथ धतराष्ट्रक्की लक्ष्मीको प्राप्त करके इस्तिना- 
पुरें बसते हुए सब पृथ्वीपर राज्य कौजिये ॥ २६ ॥ 

अधेनमत्रवीद्राजा तस्मिन्वीरसमागसे । 

चाप्वत्सु लेघु सवषु धृषद्य॒श्नञ्रखषघु च ॥ २७॥ 
तथ उस वीरसमाजमें जहाँ महावीर धृश्चम्न आदि अनेक वीर बेठे थे, वहां उनको सुनाने- 
के लिये राजा युधिष्ठिर ऐसा कदने लगे ॥ २७॥ 

प्रतिग॒ह्मामि ले वार्च सत्यामेतां जनादन । 

अभिन्नान्ये सहाबाहो सालुबन्धान्हनिष्यससि ॥ २८ ॥ 
है जनादन ! इम तुम्हारी सच्ची प्रतिज्ञाको स्वीकार करते हैं, हे महाबादों ! आप इमारे 
शत्रुओंकी सेनाके समेत अवश्य ही मारेंगे ॥ २८ ॥ 

वर्षात्त्रयोदरशादूध्च सत्य मां कुर केशव । 

प्रतिज्ञातो वने कासां राजमध्ये यया दयम्‌ ॥ २९. ॥ 
परन्तु भन राजाय बाच तगह वषत वनम रहने प्रतिज्ञा को है, अतः आप तरद 
पर्षके पश्चात्‌ ही इस अपनी प्रतिज्ञाको सत्य स्ीजियेगा ॥ २९ ॥ 

तद्धमराजवचने प्रतिश्चत्य समासदः । 

धृषटदयुम्नपुरोगास्ते चमयामासुरञ्जसा 

केश्यं मधुरेवाच्त्यैः कालयुक्तेरमर्षितम्‌ ॥ २० ॥ 
घमराजक एस वचन॑कां सुनकर धृष्द्यश्च आदं उन सभासदान शाध्रही क्राधथपुक्त कऋष्णका 
सीध ही समयाबुसार मीठे वचन कहकर शान्त किया ॥ ३० ॥ 

पाश्वालीं चाहइुरद्धिं वासुदेवस्य श्ुण्वतः 

दुयौधनस्तव कोधादेि त्यक्ष्यति जीवितम्‌ । 

प्रतिजःनीस ते सत्यं मा छुचो वरवर्णिनि ॥ ३१ ॥ 
सव वीरोनि भौकृष्णके सुनते इए क्लेशको कुछ न समञ्चनेवारी द्रौपदीसे यह प्रतिज्ञा की 
कि है देवि ! तुम्हार क्रोधसे दुयोधन अपने प्राणका स्याग करेगा । दे सुन्दरी ! तुम शोक 
मत करा आर हम तुम्हारे सामने यह सत्य प्रतिज्ञा करते हैँ ॥ ३१॥ 

ये सम ते कुपितां कृष्णे ष्टा त्वां प्राहसंस्तदा 

मासान तचा खादन्तो शासरष्यान्त्‌ सगाद्वेजाः ॥ २२ ॥ 


. ओ त॒मो क्रोधित होते देखछर उस समय हसे थे, उनके मांस पञ्च॒ ओर पक्षौ खति हुए 
खुर दमि ) ३२॥ 


अध्याय ४८ ] आरण्यकपवे । २६ 
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कास्थरिति सथिरं वेषां यधा गोभायवश्तथां । 
उतानि द्रवन्तो चैस्त्वं सशय सघातले ॥ ३३ ॥ 
जिन्होने तर्द सभाके मध्यमे खीचा था, न्दरीके उत्तम अंग्रोंको खींचते हुए पिद्ध और 
सियार उनका रषिर पौरय॑मे ॥ ३३ ॥ 
चेषां द्रक्ष्यसि चाश्वे गाच्णि पथिधीतदे | 
ऋष्यादे! कृष्यशाणानि भमव्यमाणानि चासकूलत्‌. ॥१४॥ 
हे पाश्वालि | जिन्होंने तुमझो दुःख दिया है, उनके शरीरोंडो पृथ्यौमें मांस खानेवाले 
पशुओं द्वारा खींचे जाते हुए और बार बार खाये जाते हुए तुम देखोगी ॥ ३४ ॥ 
परिछ्िशासे यैस्तञ येश्ापि सदुपेश्िता 
तेयामुत्कूतशिश्स! आमि। पास्यति शोणितश ` | ३५ ॥ 
जिनके द्वार तुम्दें बहुत कष्ट दिए गए हैं, ओर जिन्होंने तुम्हारी उपेक्षा की है, उन कटे 
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हुए सिरवालॉका खून यह भूमि पीयेगी ॥ ३५ ॥ 
एचं बहुविधा वाचस्तदीचु) घुरुषबला३ । 
सर्वे तेजस्विनः चाराः सयं चाहवलक्षणाः ॥ ३६ ॥ 
उस समय उन सब महातेजस््री शुश्वीर, शव लक्षणोंसे भरे हुए पुरुषोंमें श्रेष्ठ वीरोंने इस 
प्रकार घर्मराजके सामने अमैक तरहदी घाते कहीं ॥ ३६ \ 
ते घर्मराजेब छूता बयोदूध्ये अयोदर्शात्‌ । 
पुरस्कृत्योषथास्थन्ति वासुदेय मदहारथा: ॥ ३७ ॥ 
वद्नन्तर धर्मराजने उन सबको तेरह वर्षके पथ्ात्‌ सुद्धके निभित्त निमन्‍्त्रण दिया, किये सब 
महारथी श्रीकृष्णकों आगे करके युद्धमें आवें ॥ ४७ ॥ 
- शाभ्रत्य कृष्णञ घनअझयशण प्रचझ्नसाभ्यों शुयुधानजीमो । 
सादह्रीसुतों केकयशजपुजञाः पाश्वालपुशत्र5 सह घमराक्षा ॥ १८ ॥ 
धर्मराज युधिप्ठिःके साथ बलशम, कृष्ण, अजुन, प्रधुम्न, साम्ब, सात्यकी, भौमेन, 
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नकुछ, सहदेव, काइमौरके राजाके पुत्र, पांचाल राजके पुत्र आयेंगे ॥ ३८ ॥ 
एतान्शबार्लेलोछवीरानजेयान्भहात्मन। खालुबन्धान्ससेन्थान । 
को जीवितार्थी समरे प्रत्युदीयात्कुद्धान्सिहान्केशरिणो ययैथ ॥ ३९॥ 
ये सब लोछमें प्रसिद्ध वीर और अजेय हैं । ये महात्मा लोग महासेना और बन्धु बान्धवोंके 
सित धर्मराजकी सहायता करेंगे । फोन ऐसा बीर है, जो जीते रहनेकी इच्छा करते 
हुए भी इन केसर शिष्टे सथान करोत वीरि साथ युद्ध करेगा ? ॥ ३९ 
३४ ( भ. भा. आरण्यक. >) 


“ २६६ : महाभारते । [ इन्द्रखोकाभियमनपः 
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धृतराष्ट्र उत्ताच 
यन्मान्रवीद्धिहुरो ले त्वं पाण्डवाज्ञेदयस्ति चेन्न । | 
धर्य ऋूरूणामथयमन्तकालाी महासया जविता शाणिदाघः '॥ ४०॥ 
घृतराष्ट्र बोले- मुझसे जो बिदुरने जुएक सभय कहा ' था; कि दे नरनाथ { यदि अप 
पाण्डवोंकों जुएमें हराइयेगा तो निश्रयेये कुछमंशका अन्त दो जाएगा, बडा भारी भय 
उपस्थित होगा ओर प्रथ्वीमें रुधिरकी धारा बहेगी ॥ ४० ॥ 
सन्ये तथा तद्धवितेति सूत यया श्चत्ता पादं पचः पुरा माम्‌ । 
अद्वयं भधिन। युद्धमच्द्वते काल पाण्डधानां यथीत्तम्‌ ॥४१॥ 
॥ एत भामदहाभारत आरण्यकषखाण अ्रचत्वा्य(-ष्यायः ५ ४८ 9 १७५५५ ॥ 
है खत ! मुझसे विदुरने पहले जो बात कही थी, निश्चयसे बह बसा ही होगा ऐसा में 
- मानता हूँ । इसमें कोई सन्देह नहीं, कि तेरद वर्ष बीतनेपर.जेस्ा कहा था, बसा दी 
यह महायुद्ध होमा ॥ 9१ ॥ 
॥ म्ाभारतक्े आरण्यकपर्वम अडतालीसवां क््याय समाप्त ॥ 8८ ॥ १७५५ ॥ 
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जनमज उवाच 
अखखहेतोगते पाथ राक्रोवं यद्ास्थभि । 
युधििरपस्च्तयः किथद्धवेन्त पाण्डवाः ॥ २॥ 
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ˆ जनभजय वोल- महात्मा युन जन शस रगे लिए इन्द्रलोकं शयेतो युधिष्ठिर आदि 
पाण्डवान क्‍या छिया १ ॥ १॥ 
पैज्ञम्पागन उच्चाच्च 
अखहेतोगते पार्थ राकलोक महात्मन्रि । ह 
न्यवसन्कृष्णया साथ कारूयके पुरुषषेना।) ॥२॥ 
वेशम्दायत बाल- जब महात्मा अजब शस्त्र छुवका इृच्छास इन्द्रलीकका- चलो चले गय, तो 
उुरुपान श्रष्ठ पाण्डव द्रापदाके साथ काम्यक वन्म वास झरने लगे ॥ २॥ 
तत्त कदाचदकान्त वचिदक्त इवं शद्रे | 
दुःखाता भरतश्रछा निषेदुः सह्‌ करष्णयः । 
वनज्ञय साचलानाः सराश्चुरूण्यः खुद्ुःखताः  ॥३॥ 
तम्‌ एर दन दुःखस व्याकुल वे भरतश्रप्मु पाण्डव धर्नजय अजुनके बारेमें सोचते हुए 


अवन्त दुःखा हानङे कारण आसुओंस रुंधे हुए कण्ठवाले होकर द्रोपदीके साथ एकॉन्‍्तर्म 
घासपर बेठे हुए थे ॥ ३ ॥| 


अध्याय ४९.) , आएण्यकपत्र । २६७. 








तद्वियोगाडितान्सबाब्शीक!ः सथमिपुप्छुवे  ' 

धनज्जधावयोागाच राज्ययाश।च दुःखिता$ ३. 
अजुनक वियोग ओर शज्यऊक नाशसे यह्षदु।ख्ित सभी -पाण्डवोंको .अजुनके- वियागस - 
उत्पन शोकने आ घेरा ॥ ४ ॥ 


अथ भीमो महायाहुयुधिष्चिरत भाषत । 

विदेशासे महाराज गलोडसौ पुरुष भा । 

अऊुन। पाण्डुपुत्नाणां धस्मिश्वाण! प्रतिछ्ठिता: ॥ ९५ ॥ 
तब युविषप्ठिरसे महावाहु भौमसेन ऐसा बाले- है महाराज ! जिसमें इस पाण्डुपुत्रोंके श्राण ' 
स्थिर हैं, वह युरुपश्चिद्र अजुन आपकी आज्ञासे तप करनेको गये हैं ॥ ५॥ - 

यस्सिन्विनज़े पाश्वाला) सह पुजेस्तथा वयम््‌ । 

सात्याकेवासुदंबश चेनइथेयुरखशयमब्र्‌ ॥ ९) 
जिसके नाश होनेसे पुत्रोंके समेत पाश्वाललोग हम, सात्यकी ओर श्रोद्ंष्ण जिःसन्देह 
मर जाये ॥ ६ ॥ 

यौऽसौ गच्छति तेजस्वी बहुन्केशानाचिन्तयन्‌ | 

भवज्ियोगाद्वीमत्खुस्ततों दु।खतरे चु कतिश ॥७॥ 
जो यह तेजस्वी अजेन आपकी आज्ञासरे बिना कुछ सोचे विचारे वममें जाकर अनेक बलेश्षोंको 
सह रहा है, उदे अधिक दु!ख ओर कया होगा ? ॥ ७॥ 


यस्थ वाह समाश्ित्य वर्ण सर्वे महात्मन: 

पन्‍्यामहे जितानाओ परान्पराप्ता व भेदिनीश ॥ ८ ॥ 
जिसके बाहुबलका आशय करके हम सब महात्मा युद्धमें शत्रुओंको जीता हुआ और पथ्वीको 
प्राप्त हुआ ही समझते हैं।॥ ८ ॥. 

यस्य पमाधाच्च जथा समासध्ये धजुषलतः । 

नीता छोकमसुं सर्व घालराष्टा। ससोबला! ॥ ९.॥ 
जिस धनुधारीके भरोसे रहकर मेने सभामें शकुनिके सहित सब घतराष्टर-पुत्रो्को उस लोकमें 
नहा पहुंचा दिया ॥ ९ ॥ 

ले बर्थ बाहुबालिनः कोचशुत्थितश्लातम्न! । 

सहाभदहे भवन्शूरं वाश्ुदेषेन फलिताः ॥ १०॥ 
वे हम सब श्रीकृष्णसे रक्षित ओर बाहुबली होनेपर भरी केवल आपको आज्ञा पालनेके निमित्त 
इस उत्पन्न क्राधका सह रहे ६.॥ १०॥. 


> 


ध मद्दामारते । [ इस्द्ररोकाभिगमनपव 
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वयं हि शद्‌ द्ष्णेन इत्वा द्ग॑श्चखान्पराय्‌ । 

स्वबाहुविजितां कृत्खा प्रशासम बसुन्धराक् ॥ ९ १॥ दर 
हम सब श्रीकृष्णकी सहायतवासे कण आदि शत्रओकी मारकर अपने बाहुबलस जता हुईं 
पृथ्वीका राज्य करेंगे ॥ ११॥ 

मवतां यृत्तदोषेण सवं वयद्ुषष्ट्टत्पः 

अदीन षारषा राजन्यलिभिवेरुवन्तमाः ।॥ १२॥ 
पर, है राजन ! केवल आपद्दीके जुणडरपी दोपके कारण पोरुषसे युक्त तथा बलवानों 
अत्यन्द बलवानू हम इस आपोत्तत्र पड़े छुए ६ ॥ ११ ॥ 

ष्वा घन महाराज समचघेक्षितुलहस । 

न हि धर्मों महाराज क्षज्षियल्थ वनाअय। । 

राल्यनयत-पर चन्न क्षात्रयस्य बंतुदुचा। 1 १३॥ 
है महाराज | आपको क्षत्रियांके धर्मे्ी ओर देखना चादिय | है महाराज ! वनम रहना 
क्षत्रियाका धरम नहा है, पाण्डवान राल्य-प्राधिको दय क्षत्रियाका परम धमम कद ६॥ १३॥ 

स॒क्षत्रषमविद्राजन्मा घरु्यौन्नीनश) पथः । 

प्राउह्रादश सभा राजन्धातंराष्टानिहल्मादि ॥ १४ ॥ 
है रजन्‌ युधिष्ठिर ! क्षत्रधमंको जाननेवाड़े आप उस धममके भागसे दूर न जायें। हे राजन्‌ । 
बारह वर्षसे पूे ही हम धतराष्टरके पुत्रोकों मार दें ॥ १४॥ 

निवत्थं थे बनात्याथंसानाय्थ व जनादंनश् । 

व्यूढानीकान्भह|राज जवेनैबव महाहये। 

घातराष्टानसु छोक गमयाए।ये वेच चते 1 ९५॥ 
अजुनको पनसे बुठाकर और श्रीकृष्णकों साथमें छेकर, हे महाराज ! हे प्रजाबाथ ! में 
सनाका उत्तम व्यूइ बनाकर महायुद्ध्मे उपस्थित हुए उन धृतराष्टः युत्रोंकी वेगसे यम- 
लोककी भेज देगा ॥ १५॥ 

सवान हांनेब्या।शि चातराष्टरान्ससोयलान । 

हुधाधन च कण च या काल्यः प्रॉलियोत्ययते ॥ १६१॥ 

कानके साहेत घुतराष्टरके सब पुत्र, कण, दुर्योधन या और जो युद्ध करनेकों आयेगा 

उन सबका म अक्खा दे भार दूंगा ॥ १६॥ 

थया परासिते पच्चान्वमेरर्याखि वनरत्पुनः । 

एवं क्ते न ते दोषो विद्यति तकरं चते ॥ १७॥ 


हैं महाराज ! जब मर दण सवदा भार चुद््‌भा, तव्‌ आष वर्नस् नवरो आइईय॑, एसा' करने 
है प्रजाआओऊ स्वामिन । खापका छोए होधष जगीं सोशार ॥ 900 1! 


५ 


में मी 


अध्याय ४९ | | आरण्यकपवचे । २६९, 








यज्ञेश्व विविधैस्ताथ छूले पापमरिन्दम | 
वधूयद अहाराज गच्छेश स्वगसुद्यमम्‌ ॥ १८॥ 

है ताव ! हे शत्रुनाशन ! फिर हमलोग अनेक यज्ञस अपने करिए इष्ट सब पापका नान्न 
करके उम स्वको प्रप्र करेंगे ॥ १८ ॥ 

एवयेघदद्धवेद्राजन्यदि शला व वाजिः, 

अस्माकं दी्॑सूचः स्थाद्धवान्धवैपशयणः ॥ १९॥ 
है महाराज ! यादि हमारे राजा आप बालकोंके समान इठी ओर दीघंसत्री, आलूसी और 
घमंेपरायण ने हा, तो यह सब छात्र ऐस हैं। हो सकता है ॥ १९ ॥ 

निकृत्या निकूलिप्रज्ञा हल्तव्या इलि निश्चय: 

न हि नैद्विकं हत्या निकृत्या पापसुच्यते ॥ १०॥ ` 
ऐसा कहा है, कि छलियोंकी छलहीसे मारना चाहिये, क्योंकि छलीको छलके द्वारा भारने 
से पाप वद हेता । २०॥ 

तथा जाटत धषु घन्ञेरिह्‌ दङथते । 

ॐ हशच अहरा तुल्य सथत्खरेण (हि ॥ २१॥ 
हे महाराज ! हे भारत ! ध्ेन्न सोभोनि धमक विषयमे कडा है, छ एक-दिन शत एक 
व्षक बराबर हेवा ६। २१, 

लयैव थेदवचर्न थते नित्यदा विभ्य 

संघल्सरों महाराज पूर्ण! मयति कुल्छ्तः ॥ २२॥ 
हे महाराज ! हे विमो ! रोज हष यही वेद वचन सुनते हैं कि कुच्छत्रतके अनुष्ठानसे एक 
वर्ष पूर्ण हो जाता है ।। १२ ॥ । 

यदि वेदाः प्रमाण ते दिचलादूध्येम्चच्युत । 

असदा खल्या कालो ज्ञाथतां परिमिष्ित! ॥ २३ ॥ 
यदि आप वेदक प्रमान वानते ई; तो, हे अच्चुव | समझ लौजिए कि तेरहवें दिनके बाद 
ही हमारे तेरह वर्षेका समय बीच गया है ॥ १३ ॥ 

कलो दुर्योधनं इन्दुं सादवन्धसिन्दश्च । 

एकाग्र पथियी खवा पुरा राजन्करोति खः ॥ १४ ॥ 
हे राजन ! हे झत्रवाशव ! सेनाके समेत दुर्योधवको मारनेका यही समय है। वह दुर्योधनं 
सारी पृथ्वीपर अपना अधिकार कर के, इससे पूर्व ही यह काम करना चाहिए || २४ ॥ 

एवं क्वाण मील तु घमराजों धुचिछिर! । 

उयाच खान्त्वयत्राजा सखुध्न्युंपाघ्राय वाण्डवभ्‌ ॥ २९५॥ 
इसप्रकार क्ते हृ षषण्डव शीमसते धराज राजा युधिष्ठिरने कान्त करके उनका माधा 
सघक्षर उनसे एसे वचन कह | २७०॥। 


२७५ भहाभारते । [ इन्द्र खोकाभिगमनपव ` 
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असंशर्य महाबाहो हनिष्यासि झुवीधमस । 

वर्यात्त्रयोदरशादूध्य सह गाण्डीवधब्घना ॥ २६ ॥ 
है महावाहो ! इसमें कोई सन्देद नहीं, कि तुम अजुनके साथ तेरदबरषेके पश्चात्‌ दुर्योधनको 
मारोंगे ॥ २६ | 


यच सा भाषसे पाथे प्राप्त काल इति प्रभौ | 
अदधत त्रोल्थहे चदतुं व झेतन्माये विच्यते ॥ २७॥ 


है कुन्तीनन्दन | तुम जो कहते हो, कि समय आ गया है यह ठाक भां हाँ, पर मे झूठ 
वोलनेका साहस नही। कर सकता, कयाकि झूठ बालनझा शक्ति मेरे अन्दर नहीं ह।।२७॥। 


अन्तरेणापि कौन्तेय निरकृरति पापनिश्ष यस्‌ 
न्तः त्वग्रस्ि धसं लायुषन्धं सुयोधनम्‌ ॥ २८ ॥ 

हे ददषं इन्तौपुत्र ! यद समय वीतनेके पथात्‌ तुम दलकते विनाम : पापौ दु्ौधनक्षा 
सेना सहित नाश कर सकते हो ॥ २८ ॥ 

एवं छुघालि भीम तु धर्भराजे युधिछिरे । 

आजगाम महाभागो बृहदस्वी भहारूषि!ः ॥ २९॥ 
जव धराज युधिष्ठिर भीमसेनसे ऐसा कह रहे थे; उसी समय यहामाग बृहदश्च नामक एक 
महान्‌ कषि वहां अये ॥ २९॥ 


तमभिप्रेष्य ध्मात्मा संप्राप्तं धर्मचारिणम्‌ । 
रााद्वन्प्रभुपक्रण पूजधामास घमराद ॥ ३२० ॥ 


धरमोत्मा धर्मेशज सुधिष्ठिरने उन घमझा आचरण करनेवाले म्लुनिको वहाँ आया देखकर 
शास्रोवाधक अनुसार मधुपर् आादेस उनका पूजा स || ३० ॥ 


आश्वस्तं चेनआशीनसुपासीनो शुधिष्ठिरः । 
आशेप्रद्य भहाबाहु) कपण बहुमाषत ॥.३१॥ 


उनको सुखसे वेगं हुआ देखकर बेठे हुए महावाहु. युधिष्ठिर अनेक दीन- वचन कहने 
छ्भं ॥ ३१ ॥ 


अक्षद्यूतेन जग॑खन्धनं राज्य च से ईतम्‌ । 
आहय 'नकू/तप्रज्ञ। किलवरक्षका।विदे! ॥ १२॥ 
गवन्‌ ! छलछपटको बुद्धिसे युक्त और पांसोंकी विद्या प्रवीण जुआरीयोंने मुझे बुलाकर. 
से भर राज्य आर धनकी सीन लिया ॥ ३२ ॥ 


न 
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अनक्षज्ञस्थ हि सलो भिकृत्या प्रव निव्यै 
साया च थे सभा नीता चणेभ्चोऽपि गरी 
'छलकी ने जाननेवाले धमात्मा मेरी प्राणसे भी अधिक प्यारी 


इं सभाम ले गए ॥ दे ३ ॥ 


अस्ति राज अथा काशिद्ल्वमाग्यवरों झुघि। 
अजता इृष्टपूजों वा श्रुतवूवोडपि वा जवेत्‌। 
नःमत्तौ हुःखितनरः पुमानस्तीह चे धतिः ॥ ३४॥ 
मेरे विचारमें सुझसे अधिक दुःखी पुरुष और कोह बहीं हे । क्‍या संसारमें मेरी अपेक्षा 


मी ज्यादा अल्प भाग्यवांला कोई पुरुष है, जिसे आपने कभी पहले देखा हो या पहले 
सुना हो ? ॥ १४ ॥ 


बृहद्र उवाच्‌ 
यद्ब्रवीषि महाराज न मत्तों वियलते काबिल । 
-अल्वमाग्यतरः काश्वित्पुमावस्तीति: पाण्डद ॥ ३७ ॥ 
. बृहदश्च बोरे- दे पाण्डव ! हे राजन ! जाप जो- कहते हैं, कि झुशपेैगी अधिक दुओोग्य- 
शाली पुरुष ओर कोई नहीं है ॥ ऐे८ ॥ 
अश्न ते कथायिव्यामि घदि शुअयसेनचथ । 
यरत्वत्तो दु!खिततरों शाजासील्पृथियापत्ते “॥ ३६ ॥ 
दे पापरहित पृ्पीपते ! सदि आप:सुनगेकी इच्छा करें, तो उस शजाकी-कथा कई, जो 
आपसे भी अधिक दुःखी छुआ हे ॥१६॥ 


- शैज्ञम्पाशन उताच 
अथेनवव्रवीद्राजः अवी जगवानिति । 
इंश्ामदस्थां समप्राप्त श्ातुलिचछान पाययन्‌  ॥ ३७॥ 
वैशम्पायन बोले- महाराज युधिष्ठिरने उनके ऐसे वचन सुनकर उनसे कहा, कि में इस 


किक 


दुःखका दादा प्राप्त हुए राजाकी कथा सुबनकी बहुत इच्छा करता हूं, आप छकाईय || ३ ७ 


तुहदश्प्व स्तात 
छणु राजच्वहितः शष्ट पअ्रातमिरच्युल। 
यस्व्वत्ती तःखिललरों रांजासीत्पथियी पते ३८} 
वृहदेश्व बीले-- है प्रथिंवौपतें ! हे अच्युव | आप भाइयाके साथ उक्ाग्राचित्त होकर, जो 
राजा आपसे मा स्यादा दुःखी इजा ६, उसको छूथा सुबियें। १८॥ 


| 

यसी  ॥११॥ 

2 ०25 छ ८ 
दीनो पापम निश्वश वाले वे कोरव 


२७२२ महाभारते । [ इन्द्रखोकाभिगमनपः 


(न 





न 

निषधेषु सदीपालो वीरसिन इति स्मर इ) 

तस्य पुच्नोऽसक््लाञ्ना नले धमाधेदद्धिवान्‌ ॥ ३ 
निषधदेशमें वीर्सेन बामक एक राजा हुआ था। उसके नल नाभका एक पुत्र था; जो धमं 
ओर घनका पण्डित था ॥ १५९ ॥! 

स निकृत्था जितो राजः पुष्करेणेति नः शुत्म्र्‌ । 

वनवासभदुःखाहों भार्यया न्यवसत्सद्‌ ॥४०॥ 
हमने सुना है, कि उसको भी पुष्करे छते जुएमें जीत लिया था, दुःख अयोग्य 
होकर भी उसने स्रीफ़े सहित वनमें निवास किया था॥ ४० ) 

न तस्थाश्वों न थ शथों ने आला न च बान्धयःः। । 

वने दिवस्तो शजञ्लिष्यन्ते स्मर कदाचन ॥७६॥ 
है राजन्‌ ! वनमें रहते हुए उसके साथ न घोड़ा था, न रथ था, ने आई था आर न 
काई बांधव ही उसके साथ छभी रहे ॥ ४१॥। 

जवान्हि संतो वीरै भोतरभिर्दैवसभितैः । 

त्रह्मकर्पेद्धिजाग्प्ये तस्मान्नादंसि शोचितुस्‌ ॥ ७२॥ 


आप ता देवाक समान वीरभाईयां आर ब्रह्मतुल्य ब्राह्मणश्रेष्ठाके सादंत वन वास कर रहे 
8, अतः अपि खादन्‌ ङ्र्‌ ॥ ४२ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 

विस्तरेणादभिच्छाभि मखस्य सुसहात्यभः | 

चरितं वदतां श्रेष्ठ लन्‍्ममाख्यातुम होसे ॥ ४३ ॥ 

॥ इति श्रीमहामारते आरण्यकपवेणि एकोनपश्चाशोडच्यायः ॥ ४९ ॥ १७९८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे कहनेवालोम श्रेष्ठ ऋपे ! में महात्मा नलके चरित्रकों विस्तारसे सुनना 
चाहता हूं; अत उसे आप कहिये ॥ 8३ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपवेम उनआखासवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७९ ॥ १७९८ ४ 


: 40) 
वृहद्दं उत्ता 
आसीद्राजा नलो नाम वीरसेनसझुलो बली। 
उपपत्नो गुणेरिटटे रूपलानम्वकोजिदः ॥ १॥ 


----~------------~-> 


यखतान नहः चायद्कः जालमास्ध)\! 9); ^ 
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आलिछन्वसुजेन्द्रणां सुश्च देवद्तिथेथा । 

उपयुपारि स्वबाधादित्य हव लेझजसा । ॥ २॥ 
जिसप्रद्धार इन्ह सब देवोके सिरमोर है, उसी तरह राजा नल भी सभी राजाथोंके सिर- 
मोर ये, जैसे यं अपने तेजसे सबके ऊपर रहते हैं बेे ही राजा जल भी सब राजाओंके 
ऊपर थे ॥ २ ॥ 

जह्मण्यों वेदविच्छूरो निषयेयु अहीपालि! । 

अक्षगत्रिय! सत्ययादी महानक्षोद्िणीपर्ति! 1३॥ 
वे ब्राक्षणोंके पूजक, वेदके जाननेवाले, बीर निषधदेशके राजा, जुएके प्यारे, सत्यवादी, 
अनेकों अक्षोहिणी सेनाओंके स्वामी ॥ है ॥ 

इंप्खितोी बरनारीणाछुदार। संयलेन्द्रिय! । 

रक्षिता धन्विनां भ्रष्टः साक्षादिव अदुः स्वथ ॥ ४ ॥ 
ओर श्रेष्ठ ल्षियोंके प्रिय, उदार, इन्द्रियजित्‌, रक्षा करनेवाले, धनुधारियोंयें श्रेष्ठ नल साक्षात्‌ 
मनुके समान थे ॥ ४ ॥ 

लथेबासीदिदलेघु लीली जीलषशक्थः । 

श्र) सर्वगुणयुक्त/ प्रजाकामा स वावजः ॥ ५॥ 
मेषे ही विदभं देशमें महापराक्रमी शुर, सब शुणासे युक्त राजा बीम थ । वे सन्तानहीन हेनिके 
कारण सन्तान प्रापक इच्छा रते ये ॥ ५॥ 

ले प्रज्ञार्थ पर॑ चत्मभकरोत्सुसलभाहित। । 

लञ्ण्यगच्छड़्हार्जिदेशनों नाम भाश्त 1 ६॥ 
उन्होंने सन्‍्तामके निम्चिच एक्लाग्रविव होकर अनेक यत्य किये, हे भारत | एक दिन 
उनके पास दमन नामक महर्षि आये ॥ & ॥ 

ते शव भीम) प्रजाकामस्वोषयाबास घर्वित्त्‌। 

अहिष्या शह राजेन्द्र सत्कारेण सुवचेसमस्‌ ॥७॥ 
है राजेन्द्र | धरमजामनेवालके तथा सन्तानकी इच्छा करनेवाले उस राजा औमने राजीके 
साहिय उन तेजस्वी ऋषिको सत्कारसे सन्‍्तुष्ट किया ॥ ७॥ 

स्मै पश्चद्धे दघ्नः खभाथीय षरं ददौ । 

कन्थारट्न छुमाराश्ि जीलुदारान्धद्ायत्षा) 1८॥ 
तब ग्रश्नन्न होकर दमनकऋषिने ज्ञी पहित राजाहो यद वरदन दिया, कि तुम्दारे एक 
कन्यारत्म और महायशस्वी और उदार तीम पुत्र होंगे अवन्तर वेसे ही हुआ ॥ < ॥ 

हेए५ ( सहा. सा. जएण्यक, ) 
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दलयन्धीः दमं दान्तं दमनं च सखुवचंसम्‌ । 

उपपन्नान्गुणैः सर्वेभीमान्भीमपराक्रमान्‌ ॥ ९.॥ 
राजने पुत्र ओर पुत्रके नाम रखे; कन्याका नाम दमयन्वी, पुत्रक्रि नाम दम, दान्त ओर 
दमन । यह सव तेजस्वी, सवच गुणोमि पूणे, सहा पराक्रमी इए ॥ ९ ॥ 

दमयन्ती तु रूपेण तेजसा यसा श्रिया | 

सौ भाग्येन च खोकेषु यराः प्राप सुमध्यमा ॥ १०॥ 
सुन्दरी दमयन्ती रप, तेज, यश, लक्ष्मी और सोभाग्यसे लोकॉमें विख्यात हुई ॥ १० ॥ 

अथ तां वयसि प्राप्ते दासीनां समलेकृतम्‌ । 

शर्त सखीनां च तथा पयुपारते शचीमिव | ११॥ 
उसके योवनावस्था प्राप्त हेनिपर उसकी सजी सजाई सेकडों दासियां ओर संखझ्ियां उसे 
इन्द्राणीके समान घरे रहती थीं॥ ११ ॥ 

_ सन्न सम आजते मैमी स्वाभरणभूषिता। 

सखीमध्येष्नवद्याड़ी विद्यत्सौदामिनी यथा । 

अतीव रूपसम्पन्ना श्रीरिवायतलोचना ॥ १२॥ 
वह अनिन्दित अगोषालौ भीमक पुत्री दमयन्तीं सव भूषण पहनकर सखियोके वचरम मेघे 


३. 


बिजलीके समान शोभित दोती थी ; वह विशवालनेत्रवाली दमयन्ती अत्यन्त रूपवर्ता दोनेके 
सारण लक्ष्माक समान शोभित शु३ ॥ १२ ॥! 

न दवेधु न यक्षेषु ताइग्ुपवती कचित्‌ । 

मालुवेष्चपि चान्येषु दृष्टपूवा न च श्ुता । 

चित्तप्रमाथिनी बाला देवानामपि सुन्दरी ॥ १३ ॥ 
उसके समान रूपवती न देवोंमें, न यश्षोर्मे ओर न मलुष्पोमें छिसीने देखी ओर न सुनी । 
वह सुन्दरी बाला देवोंके चित्तकों भी मथनेवाली थी ॥ १३ ॥ 

नख्च्य नरशादूलो रूपेणाप्रतिमो सुकिः। 

ऊन्दपं इव रूपेण स्ूतिंनान भयत्स्वयम्‌ ॥ १४॥ 

ओर पुरुषर्म सिंह बल भी अपने सुन्दर रूपमें पृथ्वीम अद्वितीय ये । वे इतमे सुन्दर थे कि 
उनके रुपमें मानों साक्षात्‌ कामदेवहीने रूप धारण किया हो ॥ १४॥ 

तस्था। समीपे तु नल प्रशरंख) कुलतूहलाल । 

नषवस्य सलाप तु दमयन्तां पुनः पुनः ॥ ९५. ॥ 


दमयन्ताकां सख्यां ` दमयन्तीके आगे आयसे नले रूपका अर पुरुप नरके अगे 
द्मयन्ताक्‌ रूपका षणेन शिया करते थे ॥ १५ ॥ 


अध्याय ५० ] आरण्यकपवने । २७५ 
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तथोरद्टकाभोऽमूच्छरण्वतो; सततं गुणान्‌ । 
न्थोन्यं चति कौन्तेय स टव हच्छथः ॥ १६ ॥ 
हैं कुन्तीपुत्र ! इस प्रद्धारसे उन दोनोमें विना रूपको देखे भी केश गुर्णोको सुनकर दी 
एक दूसरेकी ओर उनका प्रेम बह गया और साथ ही कामदेव भी बढने लगा॥ १६॥ 
अशक्नुघन्नलः काम तदा घारयितु ह॒दा । 
ब्ल।पुरसमीपस्थे बन आस्ते रहोगता। ॥ १७॥ 
तब नल अपने हृदयत्रे कामदेवक्की सइनेमें असमर्थ होकर रनिवासके समीपके बागमें 
अकेले ही एकान्तम रहने लगे ॥ १७॥ 
ख ददश तदा दसाज्ञातरूवपरिच्छदान्‌ । 
वने विचरतां ववाम जग्राह पक्षिणश्ष्‌ ॥ १८ ॥ ` 
तव एक दिन उन्होंने उस उपबनमें सोनेके पंखवाले इंसोंको देखा और उस बनमें विचरते 
हुए उन इंसोमेंसे एक पक्षीकों पकड लिया ॥ १८॥ | 
। ततोऽन्तरिक्षगो वाचं व्याजहार तदा नलं । 
ज इन्तव्योऽदस्थि ते राजन्करिष्यामि हि ते प्रियम्‌ ॥ १९॥ 
तब उक्ष अन्तरिक्षे उडनेवाले हंषते नरे यद्‌ वाक्य कहा- हे राजन्‌ ! म तुम्हारा बहुत 
प्रिय काम करूंगा, अत तुम झुझको मत मारो ॥ १९॥ 
दश्नथन्तीसकाशे त्वां कथथिष्यालि नेषध । 
यथा त्वदन्यं पुरषं ज सा मंस्थति कहिंचित्‌ ॥ २० ॥ 
हे भेषृध ! मँ द्मयन्तीके पास जाकर तुम्हासं प्रशंसा इस प्रकारसे करूगा, कि जिससे वह 
तुमकी छोडकर कदापि दूसरे पुरुषको इच्छा नहीं करेगी || २० ॥ 
एवश्ु्तस्ततो द खश्ुर्सस्जें वरीपतिः। | 
ते तु हंसा। सझुत्पत्य विदमोनगर्मस्ततः ॥ २१॥ 
राजाने इंसकी यह बात सुनकर उसे छोड दिया, तब वे सब हंस उडकर बिदर्म पहुंचे ॥२१॥ 
विदर्भ नगरीं गत्वा दमयन्त्यास्तदान्तिके । 


जिपेतुस्ते गरुत्मन्तः सा ददशोथ तान्खगान्‌ ॥ २२॥ 
तब विदर्म नगरीमें जाकर वे हंध दमयन्तीके पास जाकर उतरे, तब दमयन्तीने उन पक्षियों- 
को देखा ॥ २२॥ 


२७६ परहाभास्ते । [- हन्द्रलोकासिगपेलपषं 
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खा ताबद्शुतरूषान्ये ष्ट्रः सखिगणाघुता । 
हुष्डा ग्रहातुं खगमारस्त्वसरक्षाणोप॑चक्त ॥ २३ ॥ 
ससखियोसे घिरी हुई वह दमयन्ती तन अद्भुत झूपवाले पक्षिया देखकर असल डोकर 
उन पक्षियोंकों शीघ्रवान्े पक्डनेके लिए दोठी ॥ २३ ॥ 
अथा ईसा विसरुपु) सर्वेतत प्रशदायने । 
एक्ैकशस्ततः कृन्यारतानहंसान्ससझुपाद्रवस ॥ २४ ॥ 
तव सय ईस प्रमदावनमे इधर उधर भागने ऊछूगे । तब एक एफ दके पछि एक एक 
कन्या दोौडने लगी ॥ १४ ॥ 
दमयन्ती तु य॑ दसं ससुषाधाघदन्तिते 
स मादषीं भिरं कुस्वा दमयथन्धीपभयान्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
जिस हंसे पीडे दमयन्ती दौडी, वह जव पास आ गया, तब वह मलुष्योंकी बोलोमें 
दभयन्तीसे एसा बोला ॥ २५ ॥ 
दमयन्ति नलो नाम निषधेषु महीपतिः । 
अश्विनोः सस्शो खू्पे न समास्तस्य मानुषाः ॥ २६ ॥ 
है दमयन्ति | निषध देकझ्ष्म नल नामक राजा अख्िनीकुपारके समान झूपवाब्‌ दैँं। उसके 
समान सुन्दर खोर भी पुरुष नहीं है ॥ २६ | 
षस्य वै यदि यायां स्थं मयेथां वरव्णिमि। 
सकलं त जनयल्वन्त्‌ रूप चद्‌ दुदध्यमे \ २७ ॥ 
है उत्तम रज्बाला ! हे सुमध्यमे ! यदि त॒म उषफीष्रीवन जाओतो तुम्हारा यहु 
म घर्‌ रूप सषङ हो जां ॥ २७॥ 
वयं हि देवगन्धवंमयुष्योरगराश्चसान्‌ । 
द्वन्त न चास्ताभिरटपूवसतथादिधः ॥ ९८ ॥ 
हमने सय देन, मन्ध, मनुष्यो, सष ओर राक्षछौदो देखा है, परन्तु वर जैसा सुन्दर 
हमने पहले कभी वहीं देखा ॥ २८ ॥ 
` त्वं चापि रहन नारीणां चरेषु च नखे धरः | 
पवारस्टाया वयद्नर समजा युणकान्मयत्‌ ॥ ९९ ॥ 
तुम भा स्ियाम रत्न हो और नर भी पुरुषो्म श्रेष्ठ है, उ्तमसे उत्महीका संवोग विशेष गुण 
युक्त दति ह ॥ २९॥ 
एचजुक्ता तु इसेन दलनयन्ती दिशा पते । 
अन्नवात्तञ्न त इस तसम्मप्येव नल बद ।॥ २० ॥ 


राजन्‌ ! हसक्ता एसौ चाव सुनङर दमयन्तीने उस दंससे ऊहा, क्षे तुम जाद्धर नरष 
भी ऐसा दी कह दो ॥ ३० ॥ 


रन 


अभ्याय.५१ ] - आरण्यकपल । २७७ 





तथेत्युक्हवाण्डजः कन्थं वेद गस्य विख पते । 
सुवसमस्य निषधान्नरे सय न्थवेदयत्‌ ॥ ३११ ॥ 
1 इति श्रीमहाभारते आरण्यकृपचंणि पदचाशोडघ्याय: ४७४० ॥ १८२९१ 
हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! विदभ राजकन्वाकी बावक़ों स्वीकार करके अंडर इंस वहांसि चला 
और निषध देशमें आकर उसने नलसे सब फह दिया ॥ ३११ ॥ 


॥ महाभारतंक आरण्यकूपर्वमे पचासवां अध्याय संयाप्त ॥ ५० ॥ १८२९ ॥ 
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बुहदश्ण उवाच 

दमयन्ती छु तच्छत्वा वचो दस्य मारत । 

चदा चथचुति नस्वस्था नङ प्रति वस्धय सा ॥ १॥ 
बृहददव बोले- है भारत ! हंसकी उस वाणीकी सुनकर दम्यन्ती उस्ती दिनसे नलके प्रति 
अस्वस्थ शने छूगी ॥ १ ॥ 

ततश्िन्तापरा दीना विषणेवद्ना कूछाः । 

बरूव दलथन्ती तु निःश्वासपरणा लदा ॥२॥ 
उसी दिनसे दयन्ती चिन्तासे व्याप्त, दौन, दुबे हो गई, हुखका रह बदल जया; बार- 
बार सांस लेने लगी ॥ ३१ ॥| 

जऊध्येदशिधष्योनपरा बलूयोन्मसदचाना। 

न शायवासन' मोगेणु शर्ते विन्दति किंचिद्‌ ॥ ३॥ 
उसकी दि चद्‌! उपरद्छी तरफ ही लगी रहकर वह सदा नलके ध्याने ही. कमी रहती 
थी बह उन्थत्त-सी दिखाई देने रषी । उसे सेज ओर आसमसोगरये आनन्द म्ह सिकता 
था ॥ ३॥ 

न बत्ती म दिवा शेते हा देति वदती झुछु) । 

तामस्वस्थाँ तदाकारां सड्यस्ता अज्जुशिक्िले। ॥ ७४॥ 
यह दश्नयन्ती ने रातमें सोती थी न दिवम सोती थी, केवल बार-बार दा हा करती थी। 


2 


दमयच्ताका इस श्षीचनाय दशा आर बेसा आहइतिको देखकर उसकी परखियाोन चिन्होंसे 
जान लिया ॥ ४ ॥ 


१७८ भद्दाभारते । [ इन्द्र छोकासिगमनपत 








तततो विद.म॑पतसे दमयन्त्याः सखीगणः । 

न्यवेदयत नस्वस्थां दमयन्तीं जरेभ्वर ॥ ५.॥ 
तव, हे नरेश्वर | दमयन्तीकी सखियोंने दमयन्तीकी उस अस्वस्थताकी बात विदर्मशज 
भीमसे कह दी ॥ ५ ॥ 

तच्छत्वा चपति्ीमो दभखन्तीक्षखीगणात्‌ । 

चिन्तयामास चत्काय सुमहत्स्वां सुतां परति ॥ द ॥ 
राजञा भीमने दमयन्तीरी स्खियाङे युखसे अपनी प्रकी यह्‌ सब दशा सुनकर अपनी 
पुत्रीक प्रति महान कायं करनका विचार करने ठ्गे ॥ ६ ॥ 

ख सभीक्ष्य घरीषाखः स्वां सुतां प्राप्तयौवनाम्‌ । 

अपदयदपतलनः कायं दमयन्त्याः स्वयंवरम्‌ ॥ ७॥ 
अपनी पुत्रीको राजाने यौवन अवस्थामें देखकर दमयंतीके स्पयंवररूप अपने कार्येपर 
ध्यान दिया ॥ ७॥ 

से संनिपातयामास महीपालान्विशां पते । 

अनुभूयतामयं वीराः स्वर्यवर इति प्रभो ॥ ८ ॥ 
३ प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! तब सब राजार्थो निमन्रण दिया ओर कहा भेजा, कि दे वीर 
लोगो | इस स्वयंवरम आकर आनन्दका अनुभव करो ॥ ८॥ 

श्ुत्था तु पार्थियाः सर्वे दमयन्त्थाः स्वयंवरम | 


अभिजण्सुस्तदा लीम राजानों मीमशासनात्‌ ॥ ९॥ 
द्स्त्यन्वर्थघोषेण नादयन्तो वद्धन्धराघर्‌ । 
विचिच्रभाल्याभरणयछेर्दयेः स्वलंकृतेः ॥ १०॥ 


सभी राजा दमयन्तीके स्वयंवरके वरिम सुनकर राजा मौमकी आज्ञाके अलुसार हाथी, 
घोंडे और रथोंके शब्दस पृथ्वीको शुंजाते हुए तथा विचित्र मालाओंका धारण करनेवाले, 
उत्तम रीतिसे सजे घजे दोनेके छारण सुन्दर दिखाई देनेवाले सेनिकॉसे घिरकर भीम 
राजाके पास आए ॥ ९-१० ॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु पुराणावृषिसत्तमो । 

अदमानों मसहात्मानाविन्द्रलोकमितों गतो ॥११॥ 
इसी बीचमें देवकाषैयोंमें मुख्य मद्दात्मा पवेत और नारद्‌ बगरोंमें घूमते हुए पृथ्वीसे 
इन्द्रलोकमें गये ॥ ११ ॥ 


(^= 


भअध्माय ५९] भारण्यकपर्च । २७९ 





नारदः पवत्तश्चैव महात्मानौ महावतो । 
देवराजस्य भवनं विविकाते सुपूजितौ ॥ १२॥ 
महम वतधास ओर यदात्मा वे दोनाँ नारद्‌ भीर पवेत पूजित हीर इन्द्रे भवनम गये ॥१२॥ 
तावाचित्वा सहस्राक्षस्थत! छुशलमच्ययप्त्‌ | 
पप्रचछानामर्थ चापि तथो। सर्वगर्त विश्लु। ॥ १३॥ 
तब भगवान्‌ इन्द्रने इन दोनोंकी पूजा करके कुशलता नीरोगता पूछंकेर सब जगवकी 
कुशलताके बारे पूछा ॥ १३ ॥ 
ग्रत उतात्च 
आवयोः कुशल देय सर्वेश्षमतमीग्वर । 
लोके च मघवन्कृत्स्ने षाः कुशलिनो ष्विमो ॥ १४॥ 
नारद बोले- हे देव ! दे इंश्वर ! दे मधघवन्‌ ! इम लोग सदा ही कुशल दै; है विभो ! सव 
जगत्‌के राजा भी अनन्दसे द ॥ १४॥ 


बृह चश उवा 
नारदस्य वचः श्चत्या वप्रच्छ वशा 
धमेज्ञाः पथिवीषाखास्त्यत्तजीवित्तसोधिनः ॥ १७॥ 
बृहदश्च बोले- नारदके ऐसे वचन सुनकर बलासुर और वृत्रासुरको मारनेवाले इन्द्रने पूछा 
हे सुने ! जो क्षत्रिय, धममज्ञ, पृथ्वीके स्वामी, प्राण देकर भी युद्ध करनेवाले ई ॥ १५ ॥ 


आस्त्रेण निधन काले ये गच्छन्त्यपराड्सुखाः 

अर्य लोको5क्षयसतलेषां घयेव सम कामधुक्‌ ॥ १६ ॥ 
जो समयपर युद्धमें बिना पीठ दिखाये शल्धसे सत्युक्ो प्राप्त होते हैं; यह छोक जिस तरह 
मेरे लिये अक्षत और कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है, उसी प्रकार उनके लिए भी है॥१६॥ 

क लु ते क्षत्रिया। झरा न हि पद्यासि तानहम्‌ | 

आगच्छतो महीपालानतिथीन्द्यितान्मम ॥ १७॥ 
उन अपने प्रिय शूरवीर क्त्रियोको जो अविधि होकर मेरे यहां आवे थे, आजकल नहीं 
देखता ने सच शूरवीर क्षत्रिय कहां हैं ? ॥ १७॥ ` 

एवसुक्तरतु शक्रेण नारद भत्यमाषत | 

श्युणु म भगवन्यन न दृहयन्त मदहाक्षत: । १८ ॥ 
इन्द्रके ऐसा कहनेपर नारद कहने छगे- हे भगवन्‌ ! जिस कारणसे आजकल क्षत्रिय दिखाई 
नहीं देते उसका कारण मुझसे जाप सुनिये ॥ १८ ॥ 


2८० महाभारते । [ इन्द्रलोकाभिगमनपव 
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विदर्भशजदुद्धिता दमयन्तीति 
रूपेण समतिक्रानता पु्थिव्यां स 
विदर्भराजकी पुत्री दृशयन्तीके नामसे प्रसिद्ध 
च्वियास हरा दिा ह ॥ १९॥ 
तस्याः स्व्थ॑वरः राक्र अविता बचिराहिवच । 
तच्च गच्छन्ति राजानो राजपुच्रा्च सयेश्छः ॥ २०॥ 
इन्द्र ! उसका स्वयंवर श्लीघ्र ही होनेवाला है। वहीं सब राजा और राजपुत्र जा रहे दें | २०॥ 
तां र्नजूतां छोकस्य प्रार्थेथन्तो अहीक्षितः । 
काड्क्षल्ति स्थ विदशेषेण बलबृत्ञानिपुदन ॥ २२॥ 
है बल ओर बृत्रके नाश इन्द्र ! पृथ्वीमें रट्वकूप उसी दमयन्तीद्धो प्राप्त करनेकी इच्छा 
सभी राजा और राजपुत्र करते ६ | २१॥ 
एतस्मिन्कथ्यमानि तु रोक्पाराथ साभनिकाः । 
आजणग्शुर्द्वराजस्थ समीपममरोतमा। ।॥ २२॥ 
इसप्रकार कहते हुए ही इन्द्रे षाठ अश्चिके साथ देवताओं भ्रष्ठ समस्त लोकपाल 
आए || १२ || 
ततस्तच्छुश्न॒तु) सर्चे मारदरण चचो सहत्‌। 
खुत्वा चेवाचुवन्हशछया गच्छामो वयमप्युत ॥ २३॥ 
उन्होंने भी नारदके इस महान्‌ वचनकी सुना और सुनकर खुश दोकर भोले कि इम भी 
वहाँ जाएंगे ।। १३ ।। 
ततः सर्च महाराज सगणाः सहवाहनाः। 
विद्मावमितों जग्सुयेत्र सर्व सहीक्षितः 1 २४ ॥ 
है महाराज | तब वें सब देव अपने अपने साथियोंकों केकर वाइनोंपर चढकर उत विदथं 
नगरकी आये, जहां सब शाला गए हुए थे ॥ १४ ॥ 
नलोऽपि शशा कौन्तेय श्युत्वा राक्ता समागमय । 
` अभ्थगच्छददीनात्श्ा दमथन्तील्लुनतः ॥ २७ ॥ 
है छुन्तीनन्दन ! राजा नल भी सब राजाओंको स्वयंवरके लिए इकट्ठा छुआ हुआ सुनकर 
दमयन्ती्मे अनुरक्त होर प्रसञ्ञ चित्ते स्वयंवरं अयि ॥ २५॥। 
अथ देवाः पथि नकं दरहयुभूतटे स्थितस्‌ । 
„ _ साक्षादिव स्यतं सूल्यौ मन्थं रूपसंपदा ॥ २६॥ 
मागम देवतानि, पृथ्वीमें स्थित नलक्तो एसा देखा, कि पानो साक्षात्‌ कामदेव दी सम्पदा- 
आके सहित स्प धारण रसे आया हे !! २६॥ 


{>> > 
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वैयोपितः ॥ १९ ॥ 
है, उसने अपने झपसे पुण्वीधरएी सन 


अध्याय ५२ | भ{रण्यकपवं } २८१ 
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थे इृट्ठा लोकपालास्ते आजशझान यथा राविम्‌ । 
4 ५ 48 22 % 
तसस्थशुविगतरसंकल्पा विश्चिता रूपसंपदा ॥ २७॥ 
लोकपालक उन्हें सर्यके समान तेजस्वी देखकर और उनके रूपसे विश्मित होकर दमयन्तीकों 
पानेका संकल्प छोड बेढे || ३७ || 
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तत्रोषन्व्रिक्षे विष्वण्थ विधानानि दिवोकलस। । । 

अद्रव्नौवधं राजन्नवत्तीथं न गस्तखात्‌ ॥ २८ ॥ 
तब सब देवताओंने अपने अपने विमानोंको अन्तरिक्षमं रोककर आकाशले पृथ्वीपर 
आकर नलसे कहा ॥| २८॥ 

भो मो बेषथ शजेन्द्र मल सत्थवतों भवान। 

अस्माद ऊुरु सहाय्यं दूतो जव नरोत्तम ॥ २९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकपश्चाश्ोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ १८५८ ॥ 

है नेषध ! हे राजेन्द्र ! आप सत्यत्रतधारी हें, अतः हमारी सहायता कीजिए । हे पुरुषोंमें 
ष्ठ ! आप हमारे दूच बनिए ॥ २९ ॥ 

॥ मष्भ्रारचक्ष आरण्यकपवंम इक्यावनवां अध्याय सयात ॥ ५१ ॥ १८५८ ॥ 
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तृहच्तइत्‌ उता 
तेभ्यः भविज्ञाय नखः करिष्य इति मारत । 
अथैनान्परिषभच्छ कुताञ्जषटिरवस्थितः ॥ १॥ 
बृहदश बोले- है भारत ! देवताओंँके ऐसे वचन सुनकर नलने देवोंसे प्रतिज्ञा की, के 
में आप लोगोंका कार्य करूंगा ओर हाथ जोडकर खडे हो गए, फिर नलने उन देवोंसे 
पएछा ॥ १॥ ! 


के थे भवन्‍्तः कम्यासौ यस्याहं दूत होप्खितः । 
खि च चन्र थथा कार्य कथथध्व यथातथम्र्‌ ॥ २॥ 
आप छोग कौन हैं १ और जिसके पास झुझको भेजना चाहते हैं, वह कौन है ? और यह 
भी सच सच किये कि सुझे आप छोगोंका क्या काम करना है १ ॥ २॥ 
रदे ( महा. मा, भारण्यक, ) 


२८९ महाभारते । [ इन्द्ररोकाभिगमनप 


~~ 





एवसुक्त नैषधेन मघवान्प्रत्यभाषत । 

असरान्वं निबनोधास्मान्द्मयन्त्यथधमोगद्ान्‌ ।| ३ ॥ 
नलके ऐसे कहनेपर इन्द्र बोले- कि हमें दमयन्तीके निर्मिच यहां आये हुए देवता 
समझो ॥ ३॥ 

अहमिन्द्रोष्यमश्रिश्चव तयैवायमर्पा पतिः । 

शरीरान्तकरों नणां यमोड्यसापि पाथिव ॥ ठे ॥ 

इन्द्र ह, यह अगि ओर यह जलोंके स्वामी वरुण दें; हे महाराज { यदह सथ मलुप्याका 

नाश करनेवाले यमराज ह ॥ ४ ॥ 

स वै त्वमागतानस्मान्दमयन्त्ये निवेदय । 

लोकपालाः सटेन्द्रास्त्वां समायान्ति दिदक्षवः ॥ ९ ॥ 
तुम दमयन्तीसे इम लोगोंके आनेका समाचार ऐसे कहना कि इन्द्र आदि सब लोकपाल 
तुम्हें देखनेके लिए आ रहे हैं ॥ ५ ॥ 

प्राप्तुमिच्छान्ति देवास्त्वाँ शाक्तोडप्रिवेरुणो थमः । 

तेषामन्यतमं देवं पतित्वे वरयस्व इ ॥ ३ ॥ 
इन्द्र, अयि, वरुण ओर यमदेव तुमको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हे ! अतः इन्द्र, अभि, 
वरुण और यम इनसे किसी एक देवको अपना पति चुन ले 1 ६ ॥ 

एवसुक्तः स चक्रेण नखः पराञ्जछिरव्रवीव्‌ । 

एकाथसमवेतं मां न प्रेषथितुमहंथ ॥ ७॥ 
इन्द्रे एेसे कदनेपर नर हाथ जोडकर बोले- आपलोग एक ही प्रयोजन अथात्‌ दमयन्ती- 
प्राप्तिक लिये आये हुए मुझकी दूत बनाकर न भेजिए ॥ ७॥ 

चेवा ऊचुः 

करिष्य इति संश्चत्य प्र्व॑मस्मासख नैषध । 

न करिष्यसि कस्माक्वं वज नैषध माचिरम्‌ ।} ८ ॥ 
देवता बोले- हे नेषध ! आपने पहले हमारे सामने प्रतिज्ञा की थी, कि में इस कार्यको 
करूगा, तो अब क्यों न करेंगे, अतः जाइये, देर मत कौजिये ॥ < 


तृहदश्त उाच 
एवखुक्तः स देवैस्तेनँंषधः पुनरन्र्वात्‌ । 
रसरक्षितान्रि वेदमानि प्रवेष्ट कथसुत्सहे ॥९॥ 


हक 


इहदश्व॒ बाले- निषधराज देवोंके ऐसे वचन कहनेपर पुनः बोले- कि दमयन्तीके रइनेके 
स्थान बहुत राक्षत ६, अतः में वहाँ केसे जा सकूंगा ? ॥ ९॥ 


अध्याय न 1 आरण्यकपवे 1 २८३ 


म 


परवेश्ष्य सीति च शक्रः पुनरकाभ्य नाषत । 

जगा स सयेत्युकत्का दमयन्त्या (नच सनन्‌ ॥ १० ॥ 
इन्द्रे पुनः कहा किं अपि वही प्रचय कर सकेंगे । तब नर “ तथास्तु कहकर उनके 
वचनको स्वीकार करके दमयन्‍्तीके गृह गये । । १०॥ 


ददश दश्च वदस( सखीगणसमाघ्रताम्‌ । 
दीव्यधानां बबु एय च वरवाणनात्र्‌ ॥ १२१॥ 
वहं सखि्यासे धिर हई; अपन शरीरकी शोभा ओर तेजसे प्रकाशमान होती इदे विद मराज 
पत्री सुन्दशे दमयन्ती देखा ॥ ११५ 
व सुद्र तनुमध्या सुलीचनाम्‌ । 

आशक्षिपन्तीमिय व जा' इलिनः स्वन तजसा ॥ १२॥ 
बहुत सुङ्कमारै, पतर! क्र और अच्छे नेत्रोवाली वह दमयन्ता मानों अपने तेजसे चन्द्रमाकी 
कान्विका निरादर करती ईई सुशोभितव हो रहीं थीं ॥ १२॥ 


तस्य दद्रुव वच्च कालस्तां चारुहासनय | 
खत्थ विकीषेभाणस्ठ चारसामास छच्छयद्‌ ॥११॥ 
उस उत्तम दंसमेवालीको दखल श नलके शरीरमें कामदेव बढन ढूभा परन्तु सत्यका पाटन 
करनेकी इच्छावारे उन न्न हृद्यम बढनेवाले कामको रोक रखा ॥ १३ ॥ 


ततस्त चैषवधं दद्रा खश्नान्ताः परमाङ्नाः 

आसनेभ्यः सद्धत्पतुस्तजस्य तस्य चार्घताः ॥ १४ ॥ 

तब दमयन्तीकी सुन्दर अगवा सद्धियां मरको देखकर चकित ह भद ओर उनके 
` तेचसे चवडाकर अपने अपने आसनि उठ पड ॥ १४॥ 

प्रदाशखुश खुपीता नल ती विस्मयान्विता। । 

न चेनममण्थलाजन्त सनोभिस्ट्वभ्याचन्तयन ॥ १७॥ 
आश्रयेचक्षित छुई वे धिया प्रसन होकर नलकी प्रशंसा करन लेंगे, परन्तु काद उनसे 
बोली नहीं, केवल भन मनहामे पूजा करने लेगा ॥ १५ ॥ 


अहो रूपमा कम न्वर्ही धेये महात्मनः 
को5थ देवी चु यक्ता लु गन्धा चु विषयान्तं ॥ १६ ॥ 
५, 2 न 
अहो ! इनक रूप कितना सुन्दर है, अहा 1 इनको कार्त द्धितनी अच्छी द) अहा { ई 


महात्माका बैर्य भी कितना बहत 2 । 4९ कौन हैं ? जरूर यह कोई देव होंगे, या यः 
होंगे या गन्धवे दंगे ॥ १६ ॥ 


क 


प्‌ इन्द्रलो (ष ९ (~ ९ 
२८४ भद्धामास्त । [ इन्द्रखोकाभिगमनपः 


~~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~~. 
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न त्वेनं रावलुधन्ति स्म व्यादतुंभरि वचन । 

तेजसा धर्षिताः सवां छञ्जञावत्यो सराद्नाः ॥ १७॥ 
ते सब उत्तम स्रियां उनके तेजसे घबराकर और लज्ञाफ़े वशर्में होकर नलसे छुछ भी न 
कह सकी ॥ १७॥ 


अयेन स्मयमानेव स्मितपूवामिभाबिणी । 
दमयन्ती नर वीरमभ्य भाषत विस्मिता ॥ १८ ॥ 
तब विस्मित हुई हंसकर बात करनेवाली दमयन्ती वीर नलसे मुस्कराती हुई बोली ॥१८॥ 


करत्वं सर्वानवय्याङ्क म्न हुच्छथवधेन । 

प्राप्नोऽस्यमरवद्रीर ज्ञातुभिच्छामि लेडनघ ॥ १९ ॥ 
है पापरहित ! ह उत्तम श्षरीरबहठि! हे रेरे कामदेवो वढानेवारे ! यां देवताके 
समान तुम आये हो, तुम कौन हो ? यह में जानना चाहती हूँ ॥ १९॥ 


कथमागमनं चह कर्थ चासि न लक्षितः । 

सुरक्षित दि मे वेदम राजा चेवोग्रद्मसनः ॥ २०॥ 
तुम यहां कैसे आये हो, आते हुए तुम्रकों किसीने क्‍यों नहीं देखा १ क्योंकि मेरा स्थान 
बहुत ही सुराक्षित है, ओर राजाकी आज्ञा भी कठोर है ॥ १० ॥ 

एवसुक्तसतु वैदम्यों नलस्तां पत्युवाच ह । 

नलं मां विद्धि कल्याणि देवदूतमिहागतम्‌ ॥ २१ ॥ 
विदमेराजपुर्त्नके ऐसे वचन कहनेपर नल उससे कडने रुभे है कल्याणि! मुझे नल समझो, 
मैं दवताओंका दूत बनकर यहां आया हूं ॥ ११ ॥ 

देवारत्वां प्राप्तुमिच्छन्ति शक्रोडपिवेरुणो यमः । 

तेषामन्यतमं देवं पतिं बरथ रते मने ॥ २२ ॥ 
इन्द्र, अग्नि, वरुण और यम तुमको प्राप्त करना चाहते हैं; अतः, दे सुन्दरी ! तुम उनमेंसे 
किसी एकको पति चुन की ॥ २२ ॥ 
तेषबासेव प्रभावेन प्रविष्लेड्हमलक्षितः । 
प्रविशन्तं हि मां कथिन्नापहयन्नाप्यवारयस्‌ ॥ २३ ॥ 
उन्हींक॑ गी शक्तिसे में किसीसे न देखे जाते हुए यहां घुस आया हूं, मुझको यहां घुसते हुए 


क क 


न किसीने देखा ओर न किसने रोका ॥ २३ ॥ 


4७ 
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एतदर्थमहं भद्र प्रेषिदः खुरस्तमेः । 
एलच्छरल्वा शुभ बुद्धि वद्कुरुह्व यथेच्छसि ॥ २४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभास्त आरण्यकपर्वणि द्विपञ्चासोऽभ्यायः ॥ ५२५ १८८२ ॥ 
है भद्रे |! हे शुभे ! इसीलिये मुझको देवताओंने भेजा है। यह सुनकर थब जैसी तुम्दारों 
इच्छा हो वेसा करो ॥ २४ ॥ 


४ म्रहाभार्वके आरण्यकपर्वम बावनवां अध्याय समाप्त ४०५२४ १८८९४ 


वृहच श्रत उवाच 

सा नमस्कृत्य देवेभ्यः प्ररस्य नखमत्रवीत्‌ । 

प्रणयस्व थथाख्रद्धं राजन्किं करवाणि ते ॥ १॥ 
बृहदश्च बोले- दभयन्ती नरके बचन सुनते दी देववाओंको श्रद्धापूवेक प्रणाम करके हंसकूर 
नलसे कहने लगी- कि दे राजन्‌ ! आप ही सुझसे विवाह कीजिये, कहिये, में षड्‌ 
कौनसा कार्य करूं? ॥ १॥ 

अर चैव हि यचान्यन्धमास्ति वसु किंचन । 

सर्च तत्तव विश्रव्ध॑ कुरु प्रणयमीग्वर ॥ २॥ 
है महाराज ! में और दूसरा भेरा जो छुछ धन है, वह सब आपकदीका है । दे नाथ ! आप 
विश्वासपूर्वेक मुझसे विवाह कीजिये ॥ २॥ । 

ईसानां वचन यत्तत्तन्धां दहति पार्थिव । 

त्वत्करतै दहि मया वीर राजानः संनिवातिताः ॥ ३ ॥ 
वीर्‌ ! हे राजन्‌ ! हंसोंने आपके वारेमें जो भी प्रशसात्मक वचत्र कहे थे, ( उससे कामाप्नि 
बढ़कर ) वह मुझे जलाये डाल रहे हैं । मेंने केवल आपहीको बुलानेकी इच्छासे इन सब 
राजाओंको बुलाया है ॥ ह ॥ | 

यदि चेद्धजमानां ज्ञां प्रत्याख्यास्यसि मानद । 

विषभभ्रिं जरं रज्ञभास्थास्ये तव कररणात्‌ ॥ २ ॥ 
है मानव ! यदि आपको भजनेवाली सुझको ग्रहण करनेसे आप इन्कार करेंगे, तो में 
आपके कारण विष, अंग्ने, जल अथवा रण्सोके प्रयोग मर जाऊंगी ॥ ४ ॥ 





१८६ महाभारते । [ इन्द्रडोकामिगमन' 
एवथुक्तस्तु बैदम्यों मलस्तां प्रत्युवाच इ । 
विष्ठत्छु लोकषाटेषु कर्थ माचुषमिच्छसि ॥ ^ ॥ 
दमयन्तीके ये वचन झदनेपर नल उससे बोले- लेकपालोंके उपास्थित होनेपर भी तुम 
एद्ध मनुष्यकी इच्छा क्यों करती हो ? ॥ ७ ॥ 
चेषामएई लोककूतामीश्वराणां महात्मनास्‌ । 
न पादरजसा तुल्यो मनस्ते तेषु वत्तम्‌ ॥ ६॥ 
मै जिन महात्मा इश्वर छोकपालोंकी चरणधालिक्क समान भी नहीं हूं; उन्दी लोकपा तुम 


ऋ, दि 


अपने 1चचकी लगाओं ॥ ६ ॥ 
विपि ह्याचरज्मत्था देवानां रत्युसचछाति । 
तआहि सामनवद्यांज्षे वरयस्व सुरोत्तमान ॥ ७॥ 
क्योकि देवताओंका अग्रिय दरनेवाला पुरूष नष्ट ह जाता ॐ; अतएव, इ सुन्दरि ! तम 
मेरी रक्षा करो, किसी उत्तम देवताकों दी पति चुन छो ॥ ७ ॥ 
ततो बाष्यकलां वार्च दसयन्ती झुचिस्मिता । 
प्रव्याहरन्ती रानकेमेल र/जानमत्नवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
तब पवित्र घुस्कराहटॉबाली दमयन्ती आंधुअकि कारण गद्गद हुईं वाणीका उच्चारण करता 
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हुईं राजा नलसे धीरेसे बोली ॥ ८ ॥ 
अंस्त्युपाथों मथा हछी निरफायों मरेख्वर । 
येन दोषों न चकिता तय साजन्दथचन ।} ९॥ 
है नरनाथ ! है राजन्‌ ! भने एक आपक्तिरदिव उपाय सोचा है, जिसके करनेसे आपको 
कुछ दोष न लगेगा ॥ ९॥ 
त्वं चैव हि नरभ देवाखाश्चिपुरोगयाः । 
आयान्तु सहिताः स्च मम यञ स्वयंवरः ॥ १०॥ 
हे नशशेष्ठ ! भेरा जहां स्वेय॑वर दो, वहां असनि आदि देवता आवे ओर आप भी अ।इये ॥१०॥ 
ततोऽदं लोकपालानां संनिधो त्वां मरेश्वर । 
चरथिष्ये नरव्याप्र बेव दोषो भविष्यति 1११॥ 
है नरव्याप्र | है नरश्रेष्ठ ) तव सब लोकपालोंके आगे में आपह्दीको वरूंगी, ऐसा करनेसे 
आपके कुछ भी दोष न लगेगा ॥ ११ ॥ 
एध्ुक्तस्तु सैदभ्यां मखो राजा विदा पते । 
आजगन पुनस्तयच यच देवाः तयामताः ॥ १२॥ 


हे प्रजपङिक्‌ सुवर्‌ ! नद्सराजपुत्रा क्छ जव सा हं चुका, तब राजा नल उसा 
स्थानपर आ भ्य. छ जहां दवतदा थे ॥ २२॥। 





अली रीर 


अध्याय परे] आस्ण्यकपर्वं । २८७ 


~~~ 





तथरपहेवस्तयायान्तं लोफपाला) सहेग्वरा 
दंद्टडा चने ततोउएच्छन्दृचान्ते सथवभेय तलू ।॥ ६३। 
इधर सात लछोकपालाने बलडो आते हुए देखा । और उसे देखकर सब वृत्तान्त पूछने 
लगे ॥ १३ ॥ 
देवा ऊचुः 
कचिद्दशछछा त्वथा राजन्दमयन्ती द्ुचिद्थिता । 
किमचवीचच नः सवीन्वद श्ूलिषतेऽनघ ॥ १४ 
देव बोले- है पापरहित राजन ! तुमने क्या उत्तम झुस्कराइटॉवाली दमयम्तीकों देखा है ? 
बताओ, उसले हम लोगोंके बारेमे क्या कहा १ ॥ १४ ॥ 
नले उराच 
सवद्धिरहभादिद्लो दक्मयन्त्था निवेशनश । 
प्रविष्ठ खुमहाकदर्थ दण्डिलि!ः स्थविरेश्धेतश्‌ ॥ १५ ॥ 
नल बोले- में आप लोगोकी आज्ञासे दमयन्तीके महलमे घुसकर उस मदह्यन्‌ भवनमें गया, 
जो चारों ओर दण्डघारी इद्धोंस घिरा हुआ है ॥ १५॥ 
प्रविरान्तं च लं त्च व कंश्िद्ददवाल्लरः। 
ऋले ला पाथिवद्ुला जवतावेय तजसा ॥ १६॥ 
आप ही छोगोंके प्रतापसे उस महरषं प्रविष्ट रोते इए ञ्चे उस विदभ-सञपुत्री दमयन्तं 
सिवाय वहां किसी पुरुष -नहीं देखा ॥ १६ ॥ 
सख्यश्चास्या भया दृष्ठास्तामिश्वाप्युपलाशिलः । 
विस्मिताओआामवन्द॒ष्टा सथा मां सिदुचेम्वराः ॥ १७॥ 
पश्चात्‌ मेने सखियोंकों देखा ओर उन्होंने भी . ञ्च पहिचाना । है देवषतिगण ! वह सच 
मुझ देखकर आश्रय करने रूमी ॥ १७॥ 
बण्येभानेघु च मथा अवत्सु रुचिशनना। 
सालेच गतसंकलपा दृरणीते सुश्सत्तलाः ॥ १८ ॥ 
है देवगण [-मैंने सुन्दर मुखवाली दभयल्तीके सामने आप लोमोंका वर्णन किया, तो भी, 
हे देवो ! वह झुझमें ही अपनी जभिकावा रखकर मुझे ही पति चुनना चाहती है॥ १८॥ 
अजन्नवीच्चेव शां वख आशान्तु सहिताः शुराः । 
त्वया सह्‌ नरश्रेष्ठ सम यस स्वयंवरः ॥ १९ ॥ 
आर उस बाढाने मुझसे कद्दा- है नरश्रष्ठ ! सब देव सिलकर आपके साथ वहं अवे, 
जहाँ मेरो स्वयंचर होगा ॥ १९॥ 


२८८ महाभारते । [ इन्द्रखोकाभिममनपर्व 
का 7 8 2205 100 266 0 यमन 
तेषामर संनिधौ स्वां वरयिष्ये नरोत्तम । 
एवं तव महाबाहो दोषो न भवितति टं ॥ २० ॥ 
है नरभ्रेष्ठ ! मैं उनके सामने ही आपको वरूंगी | दे महाशुज | ऐसा करनेसे आपका कोई 
दोष नहीं होगा ॥ २० ॥ 
एतावदेव विवुधा थथाघृत्तसुदाह्ुतश्न्‌ । 
सयाशेषं व्रभाणं तु भवन्तस्िदरेन्वराः ॥ २१॥ 
४ एति भीमदाभास्ते आरणण्यकयपर्वणि चिपञ्चादोऽध्यायः ४५२ ॥ २९०२ ॥ 
हे लोकपालो ! वक्षं जो बात हुई थी, उसे मैंने पूरी तरह ठीक ठीक सुना दिया, अब जो 
आप छोभोंकी इच्छा हो वही ठीक है ॥ २१॥ 


॥ म्टाभारस्तके आरणण्यकपर्यम तिरेप्पनवां भ्ध्याय समाप्त ॥ ५३॥ १९०३॥ 


वृह द्व उदा 


अथ काले द्युमे प्ररि तिथी पुण्ये क्षणे चथा | 

आजुद्धाव महीपालानभाोसा राजा स्वयवर ॥ १ ॥ 
बरद बोले- इसके बाद राजा भीमने शुभकाल, पवित्र मुहृत और तिथिम राजाओंको 
स्वयंवरकी सभामें बुलाया ॥ १॥ 

तच्छत्वा शथिवीपाला। सर्वे हुड्छयपीडिता। । 


त्वरिता) समस्ुपाजण्सुदेभयन्तीस भीप्सवः ॥२॥ 


उसे जानकर सब राजा कामबाणसे पीडित हो, दमयन्तीकों पानेकी इच्छासे शीघ्रताके साथ 
स्वयवरकी सभाम आये ॥ २ ॥ 


कनकस्तञ्मरुचिर तोरणेन विरानजितस्‌ । 


एवाचद्युस्त बहारङ्ग उषाः सहा इवाचलम्‌ । ३} 


जिस रीतिसे सिंहका शण्ड पवतम जाता है, उसी प्रकारसे बे राजा तोरण ओर वन्दनवारसे 


सजे इण सोनेके संमासे शोभायमान रङ्गमण्डपम पहुचे ॥ ३ ॥ 


कि र क 


तत्रासनेघु विविधेष्वासीना। पृथिवीक्षितः 
खुराभस्नम्घरा। सब सुम्तशमांणकुण्डला। 1 ४॥ 


उत्तम मणज्ाटत्‌ कुणडलाका धारण किये, सुगन्धसे सनी मालाओंकी पहले राजा अनेक 
प्रकारके आस्नापर आकर येऽ गए ४ ॥ 


अध्याय ५६ ] भर्ण्यकपयं । २८१ 


~~~ 





~ ^ 





ता सजसामिलिं पू्णा गागै'मॉगबर्तीमिय। 

संपूर्णा पुरुषव्थाप्रैद्थाप्रि्णि रिशुदहामिय ॥ ५॥ 
नागोंसे भरी हुई भोगवर्दी पुरीके समान अश्षया बिहोंसे पूण पहाडकी गुफाके समान वह 
पुरुषोंमें सिहरूप भूवालोंते पूरित सभा शोभाक़ो प्राप हुई ॥ ५ ॥ 

त्च सूप पीना हचुयन्ले बाहव! परिधोषणा! । 

आकाश्वन्तः खुल्छदणा। पश्चशीषों इबोरगा। ॥६॥ 
परिषके सप्ान मोटी मोटौ, सुन्दर आकारवाल्ली और चिकनी बहुतसी झुजायें पांच फनधारी 
सपाके समान अतीत होती थीं ॥ $ ॥ 

सुकेशाब्लानि चारूणि खुनासानि झुमानि च। 

सुखानि श््ञा शोमन्‍्ले बल्लत्राणि यथा दिवि ॥1७॥ 
इस प्रकार जैसे अन्तशिक्षिमं तारागण शोभावमान होते हैं, वैसे ही सुंदरकेशसुक्त तथा उत्तम 
वांस नाछसे युक्त राजाओंके मुखछी शोभा दीख पडने कमी ॥ ७॥ 

दमयन्ती तले र प्रविषेश हुभानना । 

खुर्णन्ती प्रभया शज्ञा चक्षूँवि च सर्नांसि च ॥ ८ ॥ 
इसके अनन्तर सुन्दर सुखवाली दमयन्ती अपने छुप जौर लावण्यसे राजाओंके नेत्र और 
मनको चुरादी हुई राजसभायें आईं !। ८ ॥ 

तस्यः गाओशु पतिता तेयां इश्िमेहात्मनास । 

चन्न तन्नैव सक्ताभून्न चचाल च यदयताम्‌ ॥ ९॥ 
उन सब महात्या राजाओंछकी दंष्टि दमयन्तीके जिस जिस अज्भपर पड़ी, वहीं वहीं आवक्त 
होकर रह गयी, वासे विचलित ने हो सक्की ॥ ९ ॥ 

ततः संकीत्थमानेजु राज्ञां नामखु भारत । 


ददश औैमी पुरुषान्पश्व तुल्थाक्ृतीनिय ॥ १०॥ 
है भारत | इसके पश्चात्‌ सभामें बेंठे हुए राजाओंके नाप्त और कुलोंका वर्णन होनेके 


= सत र 


पथात्‌ दबयबन्तीने एक ही आक्तिके पांच पुरुषोंकी समामें बेंठे देखा ॥ १० ॥ 

तान्समीद्य तत। सवोभिविशेषाक्ृतीन्स्थितान । 

संदेहादथ यैदर्मी नाभ्यजानानलं पम्‌ । 

य॑ थ॑ हि दहशे तेजां ते ते भेते नल पध ॥११॥ 
तब विद्र्भशजपुत्री दमयन्ती उन सबको समान जाकृतियें बैठे हुए देखकर सन्देहमें पी 
और राजा नलको व पहचाव सकी । वह सुन्दरौ उन पांचोंगेंसे जिसको देखती थी उसीको 
नर समझती थी ॥ ११ ॥| 

३७ ( म. भा. भारण्यक, ) 


२९० महाभारते । [ इन्द्रखोकाभिगमनयपव 








सा चिन्तयन्ती वुद्धथाथ तक्छवामास 'मामिनी । 

कार्थं लु देवाञ्ञानीयां कथ विद्यां जलं नपम्‌ ।॥ १५॥ 
वह्‌ सुन्दसं दमयन्ती हस प्रकार सोचते दए बुद्धिपूर्व विचार छरने लभी, कि में किस 
प्रकारसे देववाओंको पहचान और केसे राजा नलको समय १ ॥ १२॥ 


एवं संचिन्तयन्ती सा वैदर्मी भुशदुःखिता | 
अताने दयलिेड्ाने तकेयामास भारत ।॥ १२ ॥ 
भारत | बिदभराजाका नान्दन दमयन्ती एसा पिचारकरे बहुत हा व्याकुड हुई। उसने 
जो पहले दवताआके लक्षण सुने थे, उनका याद करके मनम कंदने लगी॥ १३ ॥ 


[क 


देवानां यानि लिद्धानि स्थविरेभ्यः श्चतानि मे। 

तानीह तिष्ठतां चूमावेक्छस्यापि न लक्षये ॥ १४) 
वृद्धोंसे जो मैंने देवताओंके चिन्ह सुने हैं, उनमेंसे एक भी चिन्ह यदं भूभिषर्‌ वेढे दए 
देवताओंर्म में नहीं देखती ॥ १४ ॥ 


सा विनिश्चित्य बहुधा विचाय च पुनः पुनः । 

छरणं प्रति देवानां प्राप्रकाखमसन्यत | १९ ॥ 
ऐसे बारबार विचार करके उसने निश्चय करके यह समझ लिया कि इस समय देवताओंकी 
शरणमें जानेके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है ॥ १५ ॥ 


याचा च मनसा चेख नमस्कारं पयुज्य सा, 

दवभ्यः प्राज्ञलिलूल्या येपशानदमत्रवात्‌ ॥ ५ ॥ 
तब हाथ जोडकर वाणीसे ओर मनसे देवताओंकों नमश्कार करके दमयन्तीने कांपते हुए 
यह कहा ॥ १६ ॥ 

हंसानां वचनं स्त्वा यथा मे वैषधो घतः 

पतित्वे तैन सत्येन देवास्त प्रदिक्ान्तुमे ॥ १७ ॥ 
के भने (जस समयसे देसी वाणी सुनी थी, तभीस् निषध देशके शाजा नलऊो पति 
बनानेका सद्भूरप कर लिया था। मेरे इसी सत्यके प्रभावसे वे मुझे मरूछो बता दें ॥ १७॥ 


थाचा च मनसा चेव यथा नाभिचरास्यदहम्‌ । 

तेन सत्येन विवुधास्तमेव प्रदिशन्तु से ॥ १८ ॥ 
भ्न याद्‌ मत आर वाणीद्ध भी कभी व्यमिचारक्ोी इच्छा न की हो, तो भरे सत्यके प्रतापसे 
मुझे देवता नलकी बतला दें ॥ १८ ॥ 


अध्यायं ,५४ | आरण्यकपव । २९१ 


१ 





यथा देवैः खं मे भतत विदितो निषधाेपः । 

तेन सत्येन मे देवाश्तमेव प्रदिशन्तु मे ॥ १९॥ 
जिन देवताओंने उस निपधके शजा नलकों मेरा पति बना दिया है, वही देवतालोम 
सत्यक्षी रक्षा करनेके लिए नलक्ी मुझे बता दें ॥ १९ ॥ 

सस्‍थ॑ चेय रूप पुष्यन्तु लोकपालाः सहेग्वराः । 

थथाहमामिज्ञानीया पुण्यछोर्क नराधिपम्‌ ॥ २० ॥ 
देवराज इन्द्रके साथ छोकपाल अपने अपने रूपकों धारण कर छें, वाक़ि में पुण्यकीत्ति 
राजा नलको पहचान छू ॥ २० ॥ 


ई 


विश्चल्य दथ्थन्त्यास्तत्करुणं परिदेवितम्‌ । 


निश्चर्य पर्स दचथ्यमलुरयागं च रैषधे ॥ २१॥ 
मसनोधिशुद्धि वृद्धि च भक्ति राग-च भारत । 
यथोक्त चिरे देयाः सथ्य लिड्घारणे ॥ २२॥ 


देवता विदर्भ-राजपुत्रीके शोक ओर विलापसे मरे उन वाक्योंकों सुनकर और राजा 
नलमें उसकी सच्ची प्रीति, शुद्ध प्रेष, अनक्ष शुद्धि, बुद्धि, भक्ति और अलुरागको 
देखकर उन्होंने द्षयन्तीयें ऐसा सामथ्ये उत्पन्न कर दिया, ताकि वह दवोंके लक्षणोंको 
जान के ॥ ३१-२१ ॥ 
सापदयदिवुधान्सवाॉनस्वेदान्श्तब्यथलोचनान | 
हृबथितलग्रजोहीनान्श्थितानसएशातः सक्षितिमग.. ॥२३॥ 
तब दमयन्तीने देववाओंकों छायाराहित, पसौनारहित, पलकके खोलने और बन्द करने 
रहित नेत्रवाले, थे मुर्शानिवाली माला पहने तथा' भरूमिकों न छूते हुए देखा ॥ २३॥ 
छायाद्वितीयों झछानसग्रजञ।स्वेद्समन्चित! । 
जामिछो मैषधश्ैथ निभेषेण च सूचितः ॥ २४ ॥ 
और राजा बलकों छाया-सहदित, सुझानेवाली माला पहने, पसीनायुक्त, पलक मारते 
नेत्रयुक्त, भूमिमें स्थित देखा ॥ २७ ॥ 
खा समीक्ष्य तह देवान्पुण्यन्छोर्क च भारत । 
नेघर्ध वरथासास मेथी घर्मेण भारत ॥ २७ ॥ 
है भरतवंशी पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर { तव देववाओंको ओर पृण्ययशवादें राजा नलको 
पदचानकर भीम-पुत्री दुभयन्तीने धर्मपर्वकू बलको चुना ॥ २५ ॥ 
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विलज्माना वस्खान्ते जञाहायतलोचना । 

स्कन्धदेरोऽदधजचास्य सज परश्षरमन। स्‌ : 

वरया चैेचैनं पत्तित्ये वरधणिनी आर 
ओर लाज्ञतं होती इई उ दीषनेतरवाली दमयन्तीने बस्त्रभे रखी हुई वासा निदा जरि 
उस अति सुन्दर माछाको इस नलके कंघृपर डाल दिया आर इस प्रकार उस छुन्द्रवणवाली 
दमयन्तीने उसे पतिक रूप चुन लिया ॥ २६ || 


ॐ 


ततो हा हेति सदसा शब्दों झुत्तो नराधिपेः । 

देवेमेहर्षिमिश्वेय साधु साध्चिति सारत । 

विस्मितेरीरितः शब्द) प्रशंसद्धिन्द दपम्‌ ॥ २७ ॥ 
है भारत ! तब अन्य राजा अचानक दवा हा करते हुए कोलाइल करने लगे और महर्षि तथा 
देव आथर्य चकित होकर ' बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ? कइते छुए तथा नहूकी प्रशंसा 
करते हुए उत्तम वाणीक्ो प्रकट करने लगे ॥ २७ ॥ 


बले तु नेषधे मेसया लोकपाला सहौजर!: । 

प्रहष्टभनस। सर्च बलाथाओं वरान्ददुः ॥ २८ ॥ 
भीमपुत्रीके दारा बलकों चुननेंके बाद बड़े प्रतापी लोकपालोंने प्रक्न होकर साजा नरको 
आठ वर दिये ॥ २१८ ॥ 


प्रत्यक्चदशोनं यज्ञे गतिं चादुचमां छम्‌ । 

नैवधास ददो शक्तः परीयमाणः रायीपदलिः ॥ २९ | 
शचीपति इंद्ने प्रसन्न होकर उलझी यज्ञमें प्रत्यक्ष दशन देने और शुभ गति पानेका वर 
दिया ॥ २९॥ 


बे 


आरवचरालत्म लत प्रादादयन्न वाज्छांते नेघध: | 

लाकानाःत्मप्रभाश्वव ददा तस्म इुतखनः ॥ ४० |) 
हवेष्यकोी खाबवाल अभिदेवने यह बर दिया कि जहां इच्छा छरोंगे वहा अभि प्रत्यक्ष 
हाथी आर उस अपने समान है तेजस्वी लोक अदान किए ।। ३० ॥ 


यमस्त्वन्नरस प्रादाद्धम थ परमा स्थिति । 

अपांपतिरपां जावं यच्च वाञ्छति नैषधः ॥ ३१ ॥ 
यमने घर दिया, कि अन्नेके उत्तम रसको जानोगे तथा घममें तुम्हारी मति रहेगी | वरुणने 
कृहा, कि जहां इचुछा करोणे वहां जल तुम्हें प्राप्त होगा ॥ ३१॥ 


अध्याय ५७ ) आरण्यकपले । ९३ 
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खजं चौत्तभ्रगन्धाठयां सर्वे च क्िथ्ुनं ददुः । 

यरानेवं पदाशास्य देवास्ते चिदिदं भता ॥ ३२॥ 
एव सुन्धमरौ मालये भी दं । इत प्रकठर रोकरषलनि दो दो वरदान दिये । इस प्ररे 
वराको देकर वे दैव श्व्भेरो चङे अये ॥ ३२॥ 

पार्थियाश्षानु भूथास्था विधाहई विस्मयानिविता। । 

दथन्त्था! प्रशुदिता) प्रतिजस्शुयथागसप्ष्‌ ॥ ३३ ॥ 
अन्य राजा नल भी ओर दवयज्तीके विशवादके आवन्दका अनुभव ठेकर विश्मित और प्रसक्ष 
होकर अपने अपने स्थानदो चरे गए ॥ ३३ ॥ 

अवाच्य नारीरत्नं तत्पुण्यन्छोक्छोऽपि पार्थिवः | 

रेसे सह तथा राजा दाच्येव बलबृतअहा ॥ ३४ ॥ 
है राजन! जेसे बलासुर और बृत्रासुरके वाशक इन्द्र शर्चीके साथ विछास छरते हैं, बेसे ही 
पुण्यक्षीतिवाले वह राजा नल उस बारियोंमे रतनझूप दयन्तीको पाकर उसके साथ विजास 
करने छगे ॥ ३४ ॥ 

अतीष झुद्तों राजा आजबानोशुमानिय । 

अश्ज्थव्प्रज्ञा चीरी चन्षण पाॉरपालयल ॥ ३५ ॥ 
रके समान प्रतापी राजा नलं प्रसन्न होकर प्रजाका धर्मपूर्वेक प्रतिषारून करते हुए उनके 
मनक प्रन रखने रुभे ॥ ३५ ॥ 

ईजे चप्यग्वभेयेन यथालिरिव नाडुवः 

अन्यच्च कलुजधानान्वह्ुा जयाद्वदाक्चिण् ॥ ३६ ॥ 
वह बुद्धिमान्‌ राजा नहुषके पुत्र यथातिके समान अश्वमेघ तथा ओर बहुत दक्षिणायुक्त 
यज्ञाक्की करन लगे ॥ ३६ ॥ 

पुनश्ष रक्षणीयेतु वनेषुपवनेणु च । 

दुश्नधन्त्यथा सह नलों विजहारामरोपम्त: ॥ ३७ ॥ 
एवं देवके सभाव वन और उपयन थादि मनोहर स्थानो्में दमपन्तीके साहित विद्यर करने 
लगे ॥ ३७ ॥ 

एं त यजश्रनव्च विहरख नराधिपः | 

ररक्ष चखुसपूणा बझुधां वखुधावप: ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि चतुःपश्चाशोडध्याय:॥ ५७ ॥ १९७१ ॥ 

पृथ्वीनाथ | वह्ट मनुष्यों ओर पृथ्वीके स्वामी राजा नल समय ससयपर यज्ञ और विहार 

करते हुए धनभरी प्रथ्वीका पालन करने ऊगे ॥ ३८ ॥ 

॥ सद्दाभारतके आरण्यकपर्वम चोवनवां लष्याय समाप्तं ॥ ५७ ॥ १९७१॥ 
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६९४ ग्रदाभास्ते । | इन्द्रटोकाभिगमनप 


| : < : 
हृहृदश्ए इवात्र 

घृते तु नैषघे नस्या लोकपाल सदौजसः 

यान्तो दद्द्युराथान्तं द्वापरं कलिना सह्‌ ॥ १॥ 
बृहदश्व॒ बोले- भीनपुत्री दमयन्तीफ़े राजा नलकों परनेके पश्चात्‌ मद्दातेजस्वी लोकपाल 
स्वको जा रहे ये, छि उन्होने रास्ते द्वापरफे सदित कलियुगको अति देखा ॥ १॥ 

अथानब्रवीत्कलिं शक्रः संप्रेक्ष्य चटचरच्रह्‌ा । 

द्रापरेण सहायेन कठे चदि कं धास्यसि ॥ २॥ 
बल और बृत्रासुरकों मारनेवाले इन्द्रने उसे देखकर कद्ा, कि हे कलियुग ! तुम द्वापरके 
सद्दित कहां जा रहे हो ? ॥ २॥ 

ततो5ब्रवीत्द्वालि। छा दुसधन्त्या; स्वर्यवरम । 

गत्वाहं वरयिष्ये तां मनो हि सम तद्गतम्‌ ॥ १॥ 
तब कलियुगने इन्द्रे कका, ‰ भेरा अन दभयन्तीमे आसक्त हो गया है, इसलिये उसके 
स्वयंवरमें जाकर उसे वर्गा ॥ ३ ॥ 

तञन्रवीत्परदस्यन्द्रौ निचः ख स्व्यवरः । 

घतस्तया बलो राजा पतिरस्मत्समीपतः ॥ ४॥ 
तब इन्द्रने इंसकर उससे कहां, [कि वह स्वयंवर वो समाप्त भी दहो मया | सीमपुत्रीने इम 
लोगोंके सामने दी शाजा नलछों पति बनाया है ॥ ४ ॥ 

एवशु्तस्तु शक्रेण करिः कोषस्मन्वितः। 

देवानाथन्न्य तान्क्षवोलुबाचेदं वचस्तदा ॥ ८॥ 
इन्द्रके ऐसे कहते ही कलियुगने क्रोधसे युक्त दोकर सब देवोंकों बुलाकरके यह वात 
कही ॥ ५॥ 

देवानां मालयुषं मध्ये चत्सा पतिमविन्दत । 

नञ्च तस्या चदर्न्यास्स विपुर दण्डधारणम्‌ । द ॥ 
लोकपाल दवताअकि बीचम उस दअयन्तीने एक मनुष्यकों पति बनाया है, इसी निमिच 
उसको कठिन दण्ड देना ही न्‍्यायोचित है ॥ ६ ॥ 

एचजुक्ते तु कलिना प्रत्यूचुस्ते दिवौकसः । 

अस्मानलि। समनुज्ञातों दमयन्त्था नो बृतः ॥७॥ 


कालेयुगका इस बातको सुनकर उन देवोंने उत्तर दिया, कि द्मयन्तीने हमारी. जज्ञा 
अचुसार ही नलकी पति बनाया है ॥ ७} 


अध्याय ५५ ] आरण्यकयर्वं । २९८ 





कच्च सवैशुणोपेतं नश्येत यलं छव्‌ । 
यो वेद घमोनाखिलान्यथाबचरितबसः ॥ ८ ॥ 


नत 


कौन ऐसा है कि जो सब शुणसे सम्पन्न बलका आश्रय न छेना चाहे | जिसने सम्पूण 
व्रत किये हैं और जो सभी धर्मोकों जानता है ॥ ८ ॥ 

यस्मिन्सत्थ घुतिदाोनब तप) शौर्य दम) शाम: 

शवाणि पुरुषव्थाप्र छोकपालससे रूपे ॥ ९॥ 
लोकपालोंके समान पराक्रमी, जिस पुरुषसिंह राजामें सत्य, पैथै, ज्ञान, वपस्षा दम 
ओर शम सवदा ही स्थिर रहते हैं ॥ ९॥ 

आत्मान स शपेन्मूढों हन्थाचात्मानभात्मना । 

एवंगुर्ण बल थो ये कामथेच्छपितुं कले ॥ १०॥ 
है कलियुग ! ऐसे सवेयुणसम्पन्न बलो जो छाप दैनेकी इच्छा करता है, वह मखे मानों 
स्वयंको ही शाप देता है, वथा अपने आपका ही विनाश करता है ॥ १० ॥ 


छूच्छ से नरके सज्वेदगाथे वचिपुलेडछुथ। 
एवसुकत्या काल देवा हापर च दिथ ययु ॥ १९१॥ 
हे कलियुम ! ऐसे गुणयुक्त पुरुषद्षो जो श्ञाप देनेकी इच्छा करता है वह अगराध नरद्ध कुण्डमें 
इबता हैं दवता कालेयुश और द्वापरसे इस प्रकार कहकर श्वगंकी चले गये ॥ ११॥ 
लता गतेघु दृवेघु कॉलिद्वापरमबबीत्‌ | 
संहतु नात्खहे कोप बर वत्स्याम दाशर ॥ १२॥ 
तब देवोंके चले जानेषर कलियुगने दवापरसे कहा, है दपर ! नपर जो मेश क्रोध उत्पन्न 
हुआ है, उसे में नहीं रोक सकता, अतः जब में जाकर नलमें निवास करूंगा ॥ १२ ॥ 


अशाधयिष्यामि ते राज्याज्ञ मैरुया सह रस्थते । 

त्वममप्यक्षान्शभाविद्य कर्तु खाहाय्थमहसि ॥ १३ ॥ 

१ इति आीमदाभारते आरण्यकपवेणि पश्चपञ्चाशोष्ध्यायः ॥ ५५॥ १९५७ ॥ 
में उसे राज्यसे अष्ट कर दूंगा, वह दमयन्तीके साथ रमण नहीं कर सकेगा, तुम भौ 
पाया प्रविष्ठ होकश मेरी सहायता करनेंकी चेश करो | १३ ॥ 


४ प्रदाभार्तके आर्णयकपवम पचपनवां अध्याय छम्रात ५ ५५ ॥ १९५४ ४ 





२९६ महाभारते । [ इन्द्ररोकाभिगमनपः 
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वृहदस्प्त इत्राच् 

एवं ख सभ्यं कुत्वा द्वापरेण छलः सहं । 

आजगाम ततस्त यत्र राजा स नषधः ॥ १॥ 
चददश्च वोले- पथात्‌ ङलियुग द्वापरसे एसी प्रतिज्ञा रके वहां आया जदा चह निषधराजा 
थ॥१॥ 

से मित्यमन्तरप्रेक्षी निषधेष्चवससिश्स । 

अथास्य दादे घर्वे ददद कठिरन्तरभ्‌ ॥ २॥ 
नलके छिद्रको देखनेक्की अभिलापासे वह कृलि बहुत दिनोंतक नभरमें निवास करता रहा, 
तब कहीं बारह वर्षके पश्चात्‌ कलियुगन राजा नलका एक छिद्र देखा ॥ २॥ 

कृत्वा सू्खुपस्प्दय सन्ध्यामास्तै स्तर नैषधः 

अक्त्वा पादाः चीच तन्नं कलिरायेदात्‌ ॥ है ॥ 
कि राजा हने एकवार भृत्रत्याग करके बिना पेर घोये आचमन करके सन्ध्योपासन किया, 

लियुग उसका यद्द छिंद्र देखकर उसके शरीरमें प्रवेश कर गया ॥ ३ ॥ 

स समाविदय तु नल समीप पुष्क्रस्य ह | 

गत्वा पुष्कश्भाहेदसेहि दीव्य नलेब चै ॥ ४ ॥ 
वह एक झपसे नलके शरीरमें घुसकर दूसरे रूपसे राजा बलके भाई पुष्करके पास गया 
और यह बोला, दे पुष्कर ! आओ, तुम नलके साथ जुआ खेलो ॥ ४॥ 

अक्षयूते नल जेला भवानिह सहितो मथा। 

निषधान्पतिपद्मस्ष जित्या राजन्नर् नपम्‌ ॥ ५॥ 
तुम भेरी सहायतासे पांसक ज॒एमे नरको जीतोगे । दे राजन ! राजा बलकों जीतकर 
निषध देशका राज्य प्राप्त करों ॥ ५ ॥ 

एवसुक्तस्तु कलिना पुष्करे नखभभ्ययात्‌ | 

स(खन्यव चषा भूत्वा गा पुच्च्छरमभ्ययःत्‌ ॥ ६ ॥ 
कलियुगके ऐसे कहनेपर पुष्कर नलके पास गया ओर कलियुग भी गायोंमें सांड बनकर 
पृष्करके साथ चला ॥ ६ ॥ 

आसाय ठु बल बीर॑ पुष्करः परवीरहा । 

काव्यावत्यब्रवाद्धाता वृषेणाते छुहुखुहु! ॥ ७ ॥ 
धत्रुआक वोराछा नाक्षक पुष्कर वीर नलके पास जाके बारयार छदने कमा, आओ आई ! 
देम तुम दाना इस शरेष्ठ पांसेसे जज खेर ॥ ७ 


कध्याय ५५ ] आरप्यकपरवं । | २९७ 








मे चक्षामे ततो शजा सशाहान लहाभना। । 

बैदब्था। प्रेक्षमाणाथए३ पणकालममन्यत (1८॥ 
महामनसवी राजा नल दमयन्तीके सामने बारबार पुष्कादे बुलानेको न सह सके और उस 
समयकी जुएके योग्य समझा ॥ ८ ॥ 


हिरण्यस्थ खुबणेस्ण यावशुग्धस्ध वालखाम्‌। 

आदिष्टः दकालिया घूले जीयतले सम बलस्वदा ॥ ९॥ 
केलियुशक्े प्रतापे राजा नल उष समय जुम प्रस होकर पुष्क्रसे क्रम करसे सोना, 
चांदी, सवारी, वस्ध दांवषर रखकर हारने छमे ॥ ९ ॥ 

चथक्षभदसंबर्स सुहद न तु कश्चन । 

निवारणेड्मवच्छक्तो दीव्यभानमचेतसभश्र ॥ १०॥ 
शत्रुनाशी राजा नल जुएमें ऐसे मतवाले हुए, कि कोई भी मित्र खेलते हुए जोर मूख 
उनकी उस कषस राक ने सका ॥ १०) 

लल। पौश्ञान। सब सन्धिभिः खद्‌ भारस । 

जानं दष्टुनागच्छनिषारासतुभरदतुरस्‌ ॥ ११॥ 
है भारत युधिप्ठिर ! तब मंत्रियोंके सहित सभी नगरनिवासी राजाको देखने और उस 
जुअम व्यस्त राजाक्षो रोकनेके किए राजभवनं अये ॥ ११ ॥ 

ततः सूत उषागस्य दथय न्त्यै न्थवेदथत्‌ । 

एष यौरजनः स्थो दरि विति काश्याम्‌ ॥ १२ ॥) 
तब साशथीने महारानी दमयन्तीके पास आकर प्राथेना की, कि किसी कार्यसे सभी नगर- 
निवासी द्वारपर खड़े हुए हैँ ॥ १३ 

निवेद्यतां नैयधाय लाया! प्रकरुतया स्थित! । 

अम्गृष्यभाणा व्यसन शज्ञो धोथंदाशिब। ` ॥ १३ ॥ 
इसलिए आप महाशजसे जाकर कहिए कि ग्रजा धर्म और अधकी चाहनेवाले महाराजके इस 
दुष्यंसनको नहीं सह सकती; इसलिये द्वाश्पर खडी है॥ १३ ॥ 

चतः सखा बाष्पक्लथा जाया दुःखिन दिक । 

उवध्य रैवधं जैसी शोकोपहलचेतना \॥ १४ ॥ 
तव भीमपुत्री शोकसे व्याकु होझर आंसुओंसे भारी वाणीसे शोकसे चेतवारहित सी होकर 
बोरी ॥ १६ ॥. 

३८ { महा. जा. मारण्यक, ) 


६९८ मद्दाभारते । [ इन्द्ररोकाभिगमनपवं 








राजन्पौरजनो द्वारि त्वां दिर्षुरवस्थतः । 

भ्न्ज्िलि। सहित! सर्वे राजमक्तिपुरस्कूतः) ॥ 

ते द्ष्टुमह सीत्येव पुन! पुनरभाषत ॥ १०॥ 
हे महाराज ! अन्त्रीगणक्े सहित नगरकी प्रजा राजभक्तिसे पूणं होकर आपके दशन करनेके 
लिए राज-भवनके द्वारपर खडी है, आपको उन्हें दशेन देना उचित है । इस प्रकार वह वार 
बार बोली ॥ १५॥ 

वाँ तथा रुचिराषाङ्ग विलपन्ती सखभध्यमाप्‌ । 

आविष्टः किना शजा नाभ्यभाषत किंचन ॥ १६॥ 
सुन्दर अंगवाली सुन्दरी दमयन्तीके वरबार विलाप करनेपर भी कलियुगके वशर्मे होनेसे 
राजाने दश्ययन्तीको कुछ उत्तर न दिया ॥ १६ ॥ 

ततस्ते मन्त्रिणः सर्वै ते चेष पुरवासिनः। 

नायभस्तीति दुःखातां त्रीडिता जग्सुराल्यान्‌ ॥ १७॥ 
तब वह अन्‍्त्री और पुरवासी यह कहते हुए कि “यह वह राजा नल नहीं हैं” दुःखित ओर 
लाज्जित होकर अपने अपने घर चले गये ॥ १७॥ 

तथा तदभवद्‌ चूत पुष्करस्य नलस्य च । 

युधिष्ठिर बहन्घासान्पुण्यन्छोकस्त्वजीयत ॥ १८ ॥ 

एति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पट्पश्चा्सो.ऽष्यायः ॥ ५६ ॥ १९७२ ॥ 
युधिष्ठिर ! तव नर ओर पृष्करका जुआ कई मदहीनोंतक होता रहा; किन्तु पुण्य्नीतिवाले 

नल ही उसमें हारे ॥ १८॥ 


॥ सरह्मभारतके आरणण्यकपवैमे छप्पनवां अध्याय खम्ताप्त॥ पे ॥ १९७२ 8 





: ७89 : 
बृहदश्ण उदात्त 
दश्नयन्ती तत्ते इृष्ठा पुण्य्छोक॑ नराधिपस्त । 
उन्चत्तवदलुन्मत्ता देवने गतचेतसमस्त्‌ ॥ ९१ ॥ 
चहदश्च बाले- उत्तम कोत्तिवाले महाराज चलको अच्छी दशावाली दमयन्तीने पागलके 
समान जुएमें अत्यन्त आसक्त देखा ॥ १॥ 


अध्याय ५७ ] आस्ग्यकपर्वं । २९९ 


= 





सथशोकसभातिद्ठा राजस्जीमझखुता ततः । 

चिन्तयामास सत्क्ार्थ सुभहत्पार्थिव प्रति ॥ २॥ 
तब, है राजन्‌ ! भीमपुत्री दमयन्ती भय ओर शोकपे व्याकुछ होकर राजाक़े प्रति कल्याण 
चन्ता करन लगी ॥ २ ॥ । 

खा सङ्लना तत्पापं चिकीषन्ती च तस्मियम्‌ । 

बरं च हतसवस्वसुषरुभ्येदमन्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
जुअकी देखकर दमयन्तीको यह शैक्ा हो गई कि राजाके ऊपर कोई बडी भारी 
विपात्ति थानेवाली है, तब उसका प्रिय करनेकी इच्छासे वह सर्वेस्व हारे हुए नलके पास 
आकर ( अपनी धायसे ) यह बोली ॥ ३ ॥ 

बृहत्सेने बजाभात्यानानायथयथ नलशासनात्‌ । 

आचक्ष्य यद्धुत॑ द्ररखघयदिष् च यद्ुसु | ४ | 
है बृहत्सेने [ तू जा ओर नलकी आज्ञासे सब सस्ियोको बुला का ओर पूछ के जुएमें धन 
कितना गया और कितना अभी शेष है  ॥ ४ ॥ 

सतस्ले मन्च्रिण। सर्वे विज्ञाथ नलशाखनम््‌ । 

अपि नो मागवेय स्थादित्युकत्था पुनरात्रजन ।॥ ५॥ ` 
तव वे घव मसरी वर्क्षं आज्ञा सुनद्छर्‌ *" हमारा अहामाग्य हं 2 यह्‌ कष्कर वहाँ फिर 
आये ॥ ५ ॥ 

लास्तु सवौ, प्रक्रचयो द्वितीयं सष्धुषस्यिवाः । 

न्‍्यवदयद्धीमसुत्रा गम थ तत्पत्यनन्दत ॥६॥ 
तब भीमपुत्री दमयन्तीने जाकर बलते कहा कि ' आपकी सभी प्रजायें दसरी बार उपस्थित 
हुई हैं, ”” पर नढने उसके कहनेपर ध्यान नहीं दिया ॥ ६ ॥ 

साक्ययप्रतिनन्दन्तं यतरलसिवीक्ष्य सा । 

दयथन्ती पुनर्वेदन नीडिता पदिवे इ ॥७॥ 
वह अपने वचनका अभिनन्दन न केश्नेवाले अपने पतिकों उस अवस्थामें देखकर लज्जित 
दी फिर अपने घरमें घल गई ।॥ ७ ॥ । ' 

निशास्य सततं चाक्षान्ुण्य-छोकषराङ्सुखान । 

नर्ल च हतसवेस्य घाओं पुनरुवाच ह ॥८॥ 
वहां जार सुना, कि पि पुण्यकीतिव्ाले नर्स विश्ुख हो गये द ओर राजा घव इछ 
हर शये है, तय दमयन्ती धायसे पुनः कह ॥ < ॥ 

कै | 


[0 


३०० भद्दाभारत । [ इस्द्रछोकामिंगमनपः 





५५ 


बहत्सेने पुनर्गछ वाष्णेय नलशासनात्‌ | 
सूतमानयथ कल्याण महत्कायसुपास्थतस । ९, | 
है बहत्सेने | तू शीघ्र जा और राजा नलकी याज्ञासे सारथी वाप्णेयक्ो बुरा छा । दें क्माणि | 
बडा घोर समय आ गया है ॥ ९॥ 


बृहत्सेना तु तच्करस्वा दसयन्त्याः प्रभाषतम्‌ | 
वादणयमानयासास पुदषेरशापदारोंसि। | ९०॥ 
वह बृहत्सेना दमयन्तोफ वचन सुनकर उत्तम पुरुषादे सहित पाष्णयसा बुला ठ आह्‌ ॥ १०) 


वाष्णेर तु ततो भैमी सान्त्वयज््क्ष्णया गिरा ) 

उवाच देशकालज्ञा प्रापकद्ालमनिन्दिता ॥ ११॥ 
आये हुए वा्ष्णंयभ्रे देश कारुको जाननेवाखी अनिन्दिता दमयन्ती मौर चचनसे सस्वना 
देती इई यह समयोचित वचन वाली ॥ ११ ॥ 


जानीषे त्वं यथा राजा सश्यग्बरत्तः सड उ्वयि । 
तस्य त्वं विषसनस्थस्य साहाय्यं कतुमरंसि ॥ १२ \ 


भ 


है सतत | तुम यह जानते ही हो, कि राजा तुष्टे साथ सदा र अच्छा आचरण किया . 


करते थे, अतः अब थआपत्तिमें पड़े हुए उस शाजाकी तुम सहायता करो ॥ १२॥ 


[क 


यथा यथा हि खषतिः पुष्करेणेष्टं ज्पीथते । 

तथा तथास्य यूते चै रागे अ्योऽभिवधते ॥ १३॥ 
राजा बल पृष्करके द्वारा जुआ खेलनेमें ज्यों ज्यों दारते जा रहे हैं, स्यों त्यों इनकी इच्छा 
जुएम आर ज्यादा बहती जाती ई } १३ ॥ 


यथा च पुष्करस्याक्षा वतन्ते वद्छधर्तिनः | 
तथा वेपययव्थापे नरस्याक्चषु दश्यते ॥ ९४ 


जस जसे पासे पुष्डरके वशम होते जाते हैं, त्यों त्यों नलके पांसे उल्दे पड़ते हुए दिखाई 
देत ई ॥ १४॥ 


खद्टत्स्वजनवाच्त्यने यथावच्च रणते च । 

नून मन्यं न शओेषोऽस्त नषधघस्य सड्ाव्यनः \ १९. ॥ 
राजा भाहके वश्म होकर अपने सुहत्‌ पुरुषोंकी बात भी ठीक तरह नहीं सुझुते, अतः मेरा 
दंचार ह के महात्मा नलका कुछ भा शेष नहीं वचंगा अथांत्‌ सब हार जाएगे ॥ १९ ॥ 


अध्याय ५७ | भारण्यकपयं । 
थजञ्न थे बचने राजा बामिमन्वन्ति मोहिल। । 
शरण हत्वां प्रषज्ञास्मि स्वारथे छुझछ भदच। 
हि मे झुध्यत मावः कदाविद्विबणदिलि ॥ १६॥ 
मोहिते हषर शचा मेरे वचनोपर ध्याने नीं देते; अवः, हे सारथे] यै तुम्हारी करण, 
भेरी बात सुनो । क्योकि पता नह कव हारा विनाल हौ जाए, इस सारण मं उतम 


\ 


स्थिति नहीं हूँ ॥ १६ ॥ 

नलस्य दॉगितानश्वान्थोजायित्वा सहाजवान | 

इृदमारोप्य मिथुन कुण्डिन यातुमदलि ॥ १७॥ 
तुम बलके प्रिय और महावेगवान्‌ घोडोंकी जोड़कर रथमें चढाकर इस लडकी लडकेको 
छेद्वर कुण्डिदनगर चले जाओ ॥ १७॥ 

अल ज्ञातिषु निशक्षिष्ण दारव्हो स्यन्दर्न तथा । 

आम्वाश्वित्ान्यथाकार्म वस वान्धनत्न गचउ्छ था ॥ १८ ॥ 
इन बच्चे, रथ ओर घोडाको मेरे पिताक यहां छोडकर तम वही रहना, या जहां इच्छा हो 
वहीं चले जाना ॥ १८ ॥ 

दुल्धन्त्थार्तु सह्ठादय बाष्णेयो बलखाराथि। । 

रधयेदयदशलेखेण नखालात्येषु सख्यः ॥ १९॥ 
नरके सारथी वाष्णेयने दसयन्तीके उस वचनकी सुनकर नलके प्ुझूय मन्त्रियोंसे सब बातें 
दह सुनाई ॥ १९ ॥ 

ले। समेत्य विभिश्वित्ण सोड्लुज्ञालो भहीपते । 

थी लिशुनभारोप्ण विदमास्तेन वाहिना ॥ २१० ॥ 
है राजन ! उन्होंने एक मतसे निश्चय करके उसको बेसी ही आज्ञा दी। तब सारथौ 
लडकी लडकेको रथपर चढाकर विद्भनगरकी चला गया ॥ ३० ॥ 


इथपस्वन्न विनाधक्वष्य सूला रथचर ये तच्च्‌ । 


इन्द्रसेनं च ता कन्यामिन्द्रसेने च वालकृमू . ॥२१॥ 
क ® ©. श 

आसन्त्य यीं राजानलातेः चचन्नरं चपम्‌ । 

अटधानस्लतेऽयोध्यं जगम गरी तदा ॥ १२॥ 


उप्र रुकी इन्द्रसेना, ड इन्द्रसेन, घोडे ओर उस उत्तम रथो वौ छोडकर सारथि 
राजा भीमदछी आज्ञा के बलके शोझूसे व्याकुल हो घूमता हुआ अकैष्या नगरी 
आया ॥ ३१-३१ ॥ 


३०३ 





३०२ प्ाभास्ते । [ इन्द्रछोकामिगमनप 
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ऋतुपण स राजानस्चुपतस्थ खद्खतः। 

भ्रात सोपयया तस्य सारथ्यन श्रद्दीपत; ।} २२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि सप्तपश्ाशशोऽध्यायः ॥ ५७॥ १९९५ ॥ 
हे राजन युधिष्ठिर ! तब वह साराथे बहुत दुःखी होकर ऋतुपण राज़ाके पास पहुंचा और 
वहां सारथिद्ी नौकरी करने लगा ॥ २३ ॥ ॥ 

॥ मद्याभारतके आरण्यकपवम सत्तावनवां अध्याय सम्राप्त ॥ ५७४ १९९०५ ॥ 


तृहद्पत उवाच 

ततस्तु याते वा्णेये पुण्यचछछोकस्य दीव्यत्तः । 

पुष्करेण हतं राज्य यचान्यद्वसु किचन ॥१॥ 
बृहद बोल- वार्ष्णेय प्रतके जानेके वाद्‌ पुण्यकौर्विवाले नलर खेलते हुए उनसे पुष्करने 
सारा राज्य तथा और भी जो कुछ धन था, सव हर लिया ॥ १॥ 

हृतराज्य नल राजन्प्रहसन्पुष्करोड्त्रवीत । 

दृतं प्रवततां भूयः प्रतिषाणोऽस्ति कस्तव ॥ २॥ 
तथ राज्य हारे हुए नलसे पुष्कर हंसकर बोला, कि फिर जुआ खेलो । अब तुम किसको 
दांवपर लगाओंगे? ॥ २ ॥ 

शिष्टा ते दमयन्त्येका सर्वेमनन्‍्यद्धुर्त मया। 

दमयन्त्याः पणः साघु वत्ता यङि मन्यसे ।॥ २॥ 
तम्दारा सब धन मने जीत लिया; परन्तु एक दमयन्ती ही तुम्हारी रह गई है | यदि तुम 
अच्छा जानो, तो दमयन्तीद्छी वाजीकी भी जुएपर लगा दो ॥ ४8 ॥ 

पुष्करणेवश्ुक्तस्य पुण्य-छाकस्य मन्युना 

व्यद्ीयतेव हदयं न चैनं किंचिदब्रवीत्‌  ॥रे॥ 
पुष्क्के वचन सुनते ही उत्तम कीतिंमान्‌ नलका हृदय ऋषघधसे फटने लगा, परन्तु वे कुछ 
कह न सके ॥ ४॥ 

ततः पुष्करमालोक्य नल परमसन्युमान्‌ । 

उत्छज्य सवगाच्नभ्या सुषणाानि सहायाः ॥ ५ ॥ 
तय महाक्राधा, महायशस्ता नरन पुष्कररो देखकर अपने सब शरीरस आभूषण उतार 


{न्ति )} ^ ४ 


मध्याय ५८ | भारण्यकपव । २०३ 
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एकथाला अशंघीतः खुहच्छोक्कविवर्धेन! । 
` बिश्वक्ताम तदा राजा त्थच्त्वा खुविपुर्ला अियम्त्‌ ॥ ६९ ॥ 
# ५ १५४ मप ४९ 


केबल एक धोती दय पहनकर वथा अपने भित्राक्षे श्लोको बदति इए राजा खव विश्वाल 
राजलक्ष्मीकों छोडकर वनको चले ॥ ६ ॥ 


दश्षयन्ह्वेकवस्ता तं गच्छन्तं एछलोइन्वियात । 

स लया बाहात। साथ जिशज नेषधाष्यसत्‌ ॥ ७॥ 
दमवन्ती भौ एक्‌ धोठी पहनकर बनको जानेवाले, उनके पीछे चली । बल दभयन्तीको 
साथ लेकर तीन दिन नभरके बाहर रहे ॥ ७ ॥ 


पुष्करस्तु महाराज घोषयाधास जै पुरे । 

नखे यः खस्यगातिष्ेत्ख गच्छद्रध्यतां म ॥ ८ ॥ 
तब, हे महाराज ! पुष्करने नगरमें ढिंढोरा पिटवा दिया, कि जो नलके साथ अच्छा बर्ताव 
रखेगा, वह मेरे द्वारा मार डाला जाएगा ॥ < ॥ 


पुष्करस्ण तु याक्थेन तस्थ विद्वेबणेन थ। 
पौरा न तस्विन्सत्कार कृतवन्तों युधिछ्ठिर ॥ ९॥ 
स, क, 


है युधिष्ठिर ! पुष्करके ऐसे वचन सुनकर और उसका क्रोध नरूपर देखकर क्षिसी नगर 
निवासीने नलद्छा सत्डार बहीं किया ॥ ९ ॥ 


से तथा नगराष्यादों सल्काशहों न सत्कूत। । 

जअिशनछुजितों राजा जलमात्रेण बतेयन ॥ १०॥ 
सत्कारके योग्य हीनेपर भी राजा नरक सत्कारकों न पाकर तीन दिवतक केवल जल 
पीकर बगरके समीप रहे ॥ १० ॥ 

छुथा संपीडयमानस्तु नलो बहुलियेड्हनि । 

अपबइयच्छकुबान्का शिस्धिरण्यसरदराचछदाश्‌ ॥ ११॥ 
बहुत दिनोंके बीत जानेपर एक दिन्‌ राजा नर भुखसे अस्थन्त व्याङ्ल हुये, तव उन्होंने 
कुछ सोनेके समान पंखावाके पश्षियोंकी देखा ॥ ११॥ 

सा चिन्तथामास तदा विषधाधिप्तिबेली । 

| अभ्ति मक्ष लमाययायं वरु चेर्द भाविष्यति ॥ १२॥ 

तच वरुवान्‌ निषधदेशके राजा नरने विचार किया [कि आज ये पक्षी मेरे भक्ष्य भी होंगे 
एवं ये धन भी देनेवाले होंगे ॥ ११ ॥ 


२३०४ मद्दाभारते । | इन्द्रलोकामिगमनप 





ततस्तानन्तरीयेण चाससा समयास्तुृणोत्‌ । 

लस्यान्तरीयमादाय जण्यु। सर्व विहायसा ॥ ९३ ॥! 
तव अपने अन्तरीय बस्स नरन उनको ठक दिया, पर ये सब पक्षी नल अन्तराय त्रच 
लेकर अकाशमं उड शये ॥ १३॥ । 

उत्पतन्त; खगास्ते तु बाच्त्यमाह्धस्तदा जरम्‌ । 

हृष्ठा दिग्वास्स मूमो स्थित दीममधोछुखम्त्‌ 1 १४७ ॥ 
और तब आहछाशमें उडते हुए वे पक्षी मद्भे, दीन, नीचेकी सुख करके एथ्वीपर बेठे हुए 
नलसे यह वाक्य वोरे ॥ १४ ॥ 

वयमक्षाः सखुदुद्धे तव वासो जिदीषचः। 

आगता न हि बः प्रीतिः लयासलि गते त्वये ।॥ १५ ॥ 
रे दुब॒द्धे! वरे वच्धक्ो हरकर ले जानेकी इच्छा करनेवाले हम वे ही पात्ति हैं, जियको तुमने 
खेला था, तुमको वस्रस॒द्वित जाते देखकर हम प्रसन्न नहीं थे ॥ १५॥ 

तान्सभीद्य गतानक्षानात्मार्न च विवाससपम । 

पुण्यश्छोकस्ततो राजः दजयन्तीमथात्रवीत्‌ \\ १६॥ 
है राजन्‌ ! उन पांसोंकी अच्य्य होते और अपनेद्यो सद्धा देखख्र उचमरयशस्वी राजा नस 
दमयन्तीदधे कने रुगे ॥ १६ ॥ । 

येषां पकोपादिन्वयोत्पच्युतीऽद्मनिन्दिते । 

प्राणयाच्रां न विन्दे च दुःखितः षछचुधसार्थिवः ॥ १७ ॥ 
दे अनिन्दिते ! जिन षार कोपे भँ राज्य ओर ऐश्वयेस भ्रट हआ, बह मँ अत्यन्त भूखे 
व्याकुल हूं ओर अपने प्राणोंको बचानेके लिए भरी सुझे कुछ प्रप्त मही रेता ॥ १७ ॥ 

येषां कते न सत्करारलङ्कवेन्पयि मैवधाः । 

त इभे शकुना भूत्वा वारूेऽप्यपदरन्ति स ॥ १८ ॥ 
है भौरु ! जिनके कारण किसी भी निषधनगरके निवासीने मेरा सत्कार नहीं किया, वे दीं 
पांसे आज पक्षी होकर मेरा वस्र भी छीने लिये जा रहे हैं ॥ १८ ! 

वेषस्य परभं भासो दुःखितो गतचेतनः । 

अता तऽह निबोधेद वचन हिलतमात्मन: ॥ ९९॥ 
है देवि ! में बडी कठोर आपत्तिक्ो प्राप्त होवे कारण दुःखी होर मूच्छित-सा हुआ जा 
रहा हूँ । में तुम्हारा पति हूँ अतः में जो कुछ कहता हूँ, उन अपने लिए दविवकारी मेरे 
वचनोंको सुनो ॥ १९॥ 


अध्याय ५८ | आरण्यकपवे । ॥ ३०५ 





एल गच्छन्ति वहथः पन्थान दष्षिणाक्थस्‌ | 

अथन्तीशखश्चवन्द चं स्ललिक्रस्य पवत ॥ २० ॥ 
ये अने आभे ऋक्षवान्‌ एवैत जर अवन्ती ( उञ्चैन ) को पार करके दक्षिणापथक्को जा रहे 
ड \॥२०)) 

एव विज्ध्यो घदापौखः चशोष्णी च सद्मा । 

आश्रमाश्ष महबीणाममणी पुृष्वफलान्विता: ॥ २११ ॥ 
यही सश्चुद्रभ जानेवारी पयोष्णी नदी ओर महान्‌ पेत विन्ध्याचर दै । एरु जौर एर 
भरे हुए ये ऋषियोंके आश्रम हैं ॥ ११ ॥ 

एष पन्था विद जौणाञयं गच्छति श्रौखलान्‌ । 

अतः वरं च देशोऽयं दक्षिणे दक्षिणापथः ॥ २२॥ 
यह मामे भिदर्भं देशतो जावा है ओर यद दोयर्देश्चका भागं है । इक आगे दक्षिण 
देश है और यह दक्षिणका मायै है ॥ २३ ॥ 

तदः खा वाष्पकलयां वाप्या दुःखेन फिला । 

उयाच दश्नथन्ती ते चैषधं फखणं कवः ॥ २३ ॥ 
तब दमयन्ती आंसुओंसे भरे हुए कण्ठले रोती हुई दुःखसे व्याकुल होकर निषध-राजसे 
दीनता भरे हुए वचन बोली ॥ ९ हे ॥ 

छद्धेपते मे हवथं सीदन्त्यक्ञानि सवैखः । 

चय षार्थिव संकल्पं चिन्तयन्त्वाः पुकः पुवः ।॥ २४ ॥ 
है बड़ाराज ! आपके संकल्पका बारबार विचार करके मेरा हृदय घबडाता है और सब अंग 
बारबार शिशिर छुए जाते हैं ॥ २४ ॥ हि 

हृतराज्य हलधनं विवद क्ुच्छमान्वितश्न्‌ । 

चथझुत्सखज्य गच्छेयम् त्थ! विजने बले 1 २७॥ 
है महाराज ! राज्यहीन, वस्धहीन और घबसे हीन शूल और अमसे पीडिेत आपको इस 
मिजेनमें अकेला छोडछूर में केसे चली जाऊं ?॥ २५॥ 

आन्तस्य ते छुधालस्थ चित्तथानस्थ तत्खुखम । 

बने धेरि अङ्ाराज नाशयिष्यामि ते छषञ्‌ . ॥ २९ ॥ 
है महाराज | इस वोर वनम चरते चरते जव अष थक जायेंगे, शूस्ध प्यास और चिन्तासे 
च्याकुल होंगे, तब में आपके सुखके निमिच् आपके परिश्रपको दूर कशी ! ॥ २६ ॥ 

३९, ( मे. भा, लारण्यक, ) 
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. न च सायोसम किंचिह्वियते मिषजई सतझ्‌। 
ओऔषध सवंदुःखेबु सत्येतद्भबांसि ते || २७॥ 
मरै आपसे सस्य द्हती हं, कि वेयि रतम सव दःखं दीक प्रमान अपथ अर ङु 
नहीं हे || २७॥ 
मल दद्रा 
ठवमरेदयथात्थ त्वं दद्वथन्ति सुखध्यपे । 
नास्ति मायस्य भियं जरस्यातरय भवजश्र !} २८ ॥ 
चर बके दे सुमध्यमे दमयन्ती ! तुम जो करती क्षे, वर सतव सतम दे । दुःखी पुसय् 
लिये स्वीके समान ओर दूसरी कोई ओषधि नहीं हं ॥ २८॥ 
न चाहं त्यक्तुकामर्त्वां किमथ भीरु शडकसे । 
व्यजयभहप्रात्यान ने त्वेच्च त्वासाबिान्द्ल ॥ २९ ॥ 
अनिन्दिते ! मेरी भी इच्छा तुम्दें छोडनेकी नहीं है, में अपने प्राणकी छोड सका हूँ, 
परन्तु तुम्हें नहीं | अतश, हे भीरु ! तुम शझ्ढा मत करो ॥ २९ ॥ 
प मृणन््यद्रात्च 
अदि भां त्वं महाराज न पिहातु्िदच्छसि । 
तात्किमथ िदमोण) पन्‍था। ससझुपाद्श्यल ॥ ३०॥ 
दमयन्ती बोखी- हे महाराज ! यदि आप मुझे छोडनेकी इच्छा नहीं करते हैं, वो विद्भे- 
नगरक्का माणे आप क्यो बता रहे हैं ? ॥ ३० ॥ 
अवैमि चां छषते न त्व॑ माँ त्थक्‍्तुमहेसि । 
चेंतसा त्वपकूछेन भा त्यजंथा सहापते ।॥ ३१॥ 
ई राजन्‌ | मे जानती हूँ कि आप झुझको नहीं छोडेग, परन्तु, हे राजबू | आपका चित्त 
रस बार आपात्तन छात्र लिया है, अतः आप झुझ छोड यी सद्व ६४३१) 
पन्‍्थान हि सप्लाभीश्णमारयासि नरलत्तम । 
अलोनिमित शोक से वर्चयस्थमश्पस ॥ ३२॥ 
ह नरोत्तम ! आप प्ञ्चक्तो जो वारवार बिदर्थदखा मार्ग दिखला रहे हैं । इसीके फारण 
टं द्वक समान्‌ तजस्वा ! मेश शोक आप बढ़ा श्रई) ३२: 
यदि चायजभिप्रायस्तव सजन््रज्ेदिति । 
ह सहितावेच गच्छावों विदर्भान्यदि शन्यसे '॥ ३३॥ 
है राजन्‌ | यदि आपकी यह इच्छा हो कि यह अपने पिताके यहां चली जाये, वो यदि 
आप ठ समझ तो हम दोनों साथ ही साथ विद्भदेशकों चलें ।। 88 ॥। 


अध्याय ५९ ] आरण्यकपने । ३० 


म 
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खद्‌ नराजस्तन्न लय दूजाधथस्यात शानद | 

तेन त्वं पूजितों राजन्सु्ख बट्स्थसि नो गहे ॥ १४ ॥ 
॥ इसि श्रीमहाभारधस आरण्यकपनैणि अष्टपञ्चाशोडब्याय+ 0.७८ ॥ २०२० ॥ 


है मानवीय ! भेरे पिता विद्भराज आपका बहुत सत्कार करेंगे ओर उनसे पूजित होकर 
आप भरे परम सुखसे रहे ॥ ३४। 


॥ सष्ाधारतक आस्ण्यक्पवेमे अडावनवां घष्याख छयातप्त ॥ ५८ ॥ २०२९ ॥ 





: & : 


नल हदा 

यश्व द्ष्ड्यं पितुस्ते तत्तथा घञ न संखयः । 

ने तु च गमिरधामि विषन्नस्थः कथचन ॥ १॥ 
नल वौले- ह दभयन्ती ! यह ठीक है, कि विदर्भका राज्य जैसे तुम्हारे पिताका है, वैसे 
ही मेरा भी दे, परन्तु आपत्तिसे ग्रस्त होकर में बढ़ाँ कृदापि नहीं जाऊंगा ॥ १॥ 

सथं सम्ुद्धों गत्वाई तथ दर्षविवधनः । 

परिचूनों गलिष्यान्ि तथ छोकविवधेनः ॥२॥ 
में धत्यन्त ऋद्धिसे सम्पन्न होकर वहाँ जाकर तुम्हारे आनन्दको बढाता था, अब राज्यादिकसे 
भ्रष्ट होनेके कारण दुःखी होकर वहां जाकर तुम्हारे शोकको केसे बढाऊंगा ? ॥ १॥ 

तृहदश्षु उषा 

इयि उथल्रः सला दधयन्ती पुनः पलः । 

खान्त्वथासासख कर्थाणी वाससोऽयन संवा | ३॥ 
बृद्दश्व बोके- हे सुविष्टि! ! राजा बल ऐसा कहते हुए आधे' बस्तसे' अपने इरीरको 
ढकी हुई कल्याणी दमयन्तीकी बारबार शान्त करने छंगे ॥ ३॥ 

तावेदकवबस् सवीतावटमाब/बितस्तलः 

झुल्पिषालापरिश्ान्ती सभा काँचिदुफेयलु। ॥७॥ 
वे दोनों भूख और प्यास और थकावट्े व्याठुल होकर एक दी वन्न ओह हष इधर उधर 
घूमते हुए किसी स्थानमें पहुंचे योर थककर वहीं ठहर गये ॥ ४ ॥ 

ता समाझुपर्सग्राष्य तदा स निषथाधिएा) | 

जैदम्थों सहितों राजा मिषसाड सद्दीतले ॥५॥ 
तब निषधदेशके महाराज उस स्थानपर पहुंचकर विदभेराजकी पुत्रीकू सहित जमनिष्र बैठ 
गए ॥ ५॥ 


रै 
‰ 


। ॥ १ र 
३०८ मद्दाभारत । [ इन्द्रठाकांभिगम्रतपव 


क अनन अजलट नल अत जमा" 








स वै विषद्यी मलिनों विकच; पांछुगाण्डिता । 

दमथन्त्था सह आन्तः छड्खडापि घरणातदटं ॥ थे || 
वल्न और विछोनेते हीन, धूलमें भरे हुए, खुले वालॉवाड़ें महाराज नल थकावटस व्य 
होकर दमयन्तीके साथ पृथ्वीपर ही सो गये ॥ ६ ॥ 

दश्नथन्त्थपि कल्याणी भिद्रयापहुता तस। । 

सहला दुःखमासाथ सुकुमारी तपस्वियी ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर कल्याणी, तपस्विनी, कोमलाङ्गी दमयन्ती भी इ दुःखके अचान दी प्राप्त ही 
जानेके कारण व्याल होकर भाट निद्राके वशम द भई {+ ७॥। 

सुप्तायां वययन्त्यां तु जखो राजा विरा पते । 

शोकोन्म्थितचित्तात्मा न रुम होते यथा पुरा ॥८॥ 
है प्रजानाथ ! दमयन्ती तो सो गई; परन्तु नलको शोकसे व्याकुछ चित ओर आत्तमावाले 
होनेके कारण पहलेके समान निद्रा न आई ॥ ८ ॥ 


स घद्बाज्यापहरणं खहृत््याग च संवरः 

चने च ले पारध्यस प्रक्ष्य चेन्ताम्रपथियान्‌ 1 ९॥ 
वह राज्यका अपहरण, सब बन्धुओंसे छुटना ओर वन्मे रहना इत्यादि आपत्तियाकी देखकर 
चिन्तासे व्याहर हो गये ॥ ९॥ 

कि नु स्यादिदं क्त्वा कि लु थे स्थावकुचेंध) । 

कि लु मे मरणं श्रेयः परित्यागों जनस्थ था ॥ १०॥ 
नल सोचने छगे कि यदि में वह कछूं तो क्या होगा ? और यदि न करूं तो क्‍या होगा ? 
मेरा बर जाबा उत्तम है अथवा अपने जन इस दमयन्तौका त्यात् उत्तम है? ॥ १०॥ 


सामिय छलुरत्तेद दुःखमाप्नोति मत्कूते । + 
मदद त्वियं गच्छत्कदाचिष्स्वज प्रति 1 ११ ॥ 


क्योंकि यह सुझमें अनुरक्क होनेके कारण भेरे लिए इतने दुःखमें पड़ी हुई है। अत; भेरे 


द्वारा छोड दिये जानेपर झायद्‌ यद्द अपने पिताके यहाँ चली जाये ॥ ११॥ 
बया निःसंशर्थ दु!।खलिय प्राप्स्थल्थलुत्तमा । 
उत्सर्ग संशयः स्थाज्तु विन्देतापि सुख कॉचेतू. ॥१२१॥ 


अत्यन्त उत्तम दमयन्ती मेरे ही कारण द॒ध्ख पायेगी इसमें कोई संशय नहीं है। पर 


इस त्याज देनपर इसका दुःख पाना सं्षयित हो सक्वा ह सदाचिव्‌ ददं इसे सुख 
मिल है| जाये ॥ १२॥ 


४८2 


अभ्याथ ५९ } भार्ण्यक्य्च } . ९०९ 








ले विविश्ित्य बहुधा विचार च सुनः युजः । 

उर्खभैऽमरस्यत भेये दलयन्त्या मराधिषः ॥ १३ ॥ 
राजा बरवे वारबार विचारकर निश्चय क्षिया ओर उसने दम्यन्तीकों छोडनेहीम कल्याण 
समझा ॥ १४ ॥ 

सोध्यस्वामात्मभव्य तस्थाशाप्येकवस्रताम्‌ | 

चिन्तयित्थाध्यगाद्राजा बस्थाधेस्थायकतेनम्‌ ॥ १७॥ 
राजाने अपनेकी वद्धहीन और उस्चक्तों एुछ बसद्च ओढे देख उसछा आधा वस्ध फाडनेका 
विचार किया ॥ १४ ॥ 

छूथ सश्च विक्रेयं न च बुध्येत मे प्रिया । 

चिन्त्यैवं नैषधो राजा सख्यः पर्थचरत्तदा ॥ १९ ॥ 
दक्ञ फाडवे सभय राजाने विचार किया में अपनी प्रियवमाका आधा व्च कसे एड १ ताकि 
यह जन न दे, देखा विचार करते हुए शजा उस स्थानमें इधर उधर घूमने ऊूगे ॥ १५॥ 

परिधावन्नथ मल इतशलशस् मारत । 

आश््ाद समोदेशो विकोश खड्डछुतमबमख ॥ १५ ॥ 
है भारत | उस बनमें इधर उधर घूमते हुए राजा नलने बिना स्थानके एक उत्तम तलवार- 
को ग्राप्त किया ॥ १६ ॥ 

तेनार्धं वासस्दिकत्वा निवस्य च परन्तवः | 

सुप्ताछुत्छज्य वेदर्जी प्राद्रधद्धचे्तनः ॥ १७ ॥ 
है राजन ! तब शत्रुनाशकू राजा नलबे उस खड्शसे दमयन्तीका आधा वल्ल काट 
लिया और उसछो पहनकर विद्र्भ-राजपुत्री दमयन्तीको अचेत सोते ही छोडकर चल 
दिये ॥ १७॥ 

तै निबद्धहृदयः पुनरागस्थ तां समाचर्‌ | 


दलयन्तीं लया र्का रुसेद निषधाधिपः ॥ १८ ॥ 
थोडी दूर जाझुर दभयन्तीसे बंधे हुए हृदयवाले होनेके कारण नल फिर उस जगह लौटे 
ल 


ओर दमयन्तीश्मे उस अस्थाय देकर निषधदशे महराज खूब रये ॥ १८ ॥ 

यां न वायुं चादित्यः युरा पयति मे प्रियास् । 

सेयथव्य खष्यमध्ये खेदे स्ूसायनायवत्‌ ॥ १९ ॥ 
र, ५ , ७  क 9, 2 क्ते र्य ०५ _ „^ ० ० ७ 
ओर सोचने लगे, जिम मेरी भरिया दसयन्वीको पले छयं ओर वायु भौ नकं देख सकते थे, 
यदी जान अनाथद्े समान यने भूयिषर सो रीदे ॥ १९॥ 





३१० द्वाभारते । [ इन्द्रटोकाभिगमनपः 





क (५ 


हयं वखावकछर्तेन संयीता चारुहास । 
| धच्तेध वरारोहा सयं बुद्ध्वा घविष्यसि ॥२०॥. . 
यह उत्तमतासे हंसनेवाली, सुन्दर सवाली अपवे आधे व्क क्पेछर स रदी द । ॐ 
यह्‌ जागेणी स अपनी स्थितिको देखकर किस प्रकार पागठके समान हो जाएगी ॥२०॥ 
कथमेका सत्ती अली यया विश्हिता झुभा । 
चरिष्यति बने घोरे शगव्यालनि ववत ॥२१॥ 
यह कस्याणी पतित्रवा राजा भीमक्की: पुत्री दमयन्ती झुझसे अछूग होझर इस दिसके पशुओं 
और सांपोंसे भरे हुए घोर वनमें अकेली केसे घृमेगी ? ॥ २१॥ 
गत्वा गत्वा बला राजा पुमरेति सभा हः । 
आकृष्यणाणः कलिना सोहदेनापक्तड्यते । 
राजा नल दसि खचि जाते दए पे दूर दर्‌ वे जति धेः ओर क्षि 
होकर बारबार उस जगहपर आ जाते थे ॥ १२ ॥ 


२५॥ 
र प्रेमक्चं आष 
हविषेव हद्यं चस्य दुःखितस्याभमवनत्तदा । 
दोलेव मुहुरायाते याति चैत्र सभा छु 1२१ 
उस समय दुःखी राजा नलक्का हृदय फूठकूर दो टझडार्न हुआ जाता था। जे काई झूला 
कभी इधर आता हैं ता कमी उधर जाता है, उसीतरह राजा नल मी कभी दूर चल जात 
थे वा कमी दभयन्ताक अमभ खचद्धर फिर वहा! था जाते थे ॥ १३ ॥ 
सोष्पकूछ॒स्तु कलिना मोहित: प्राद्रवन्नल) । 
सुप्ताझ्ुत्ख्ज्य तां माया विलप्ण छूदण बहु - 1५१७ ॥ 
अन्तर्म कूलियुगके द्वारा खिंचकर एवं मोद्दित होकर राजा नर प्यारी स्लरीकी वनर्भम सोती 
० ९ ७५ ७ ज भ 
हुई छोडकर करुणापूरवक रोते हुए चले गये ॥ १४ ॥ 
नशछात्मा कालिना सृष्टस्तलद्िगणथन्नपः । 
जगाखव घन हुन्‍य भाधांसुत्खज्य दुशंखत: ॥ २९५ || 
| छाल आमसहाभसासत आरण्यकपले णि एकानषाएेतमा-इभ्यायः ४ ५९ ५ २०५६ ॥ 
है राजन्‌ | नष्ट बुद्धिवाले, कलियुमके वकम होकर दुःखी राजा दर अपने भनमेँ उरते इए 
निचाराकां परत्राह न करते इश अपनी खीक्ो शल्य वनं अकेकी छोडकर चरे मये ॥२५॥) 
मे मद्ाभारतक आरण्यकपवसे उननखठवां अध्याय लगमात ॥ ५० ॥ २०५७ ॥ 





अध्याय्‌ ६० | आरण्यकपले । ३१, 





हहसश्य शान 

आअपक।न्‍्ले बले साजन्‍्दश्यन्ती गसछुना । 

आअवुष्यत बरारशाहा सञ्यस्ता वजन चन ॥ १॥ 
वृद पेक्ति- दे जव्‌ युधिष्ठिर { चरके जघेके पश्चात्‌ परिश्रम दूर सेनेपर उत्तम मुखबाली 
दमयन्ती जामी जर उस निन वनमे स्वयंदो ध्केली वष्र डर भई ॥ १॥ 

आपशयमाया जतोरं छुःखशोक खजन्वितः । 

प्रान शदुच्चः स्रस्ता सहारा नष्‌ ॥ २॥ 
उस्च बनमें अपने पतिकों ले देखकर डर शई ओर शोक ओर हुःखसे व्याकुल होकर 
महाराज | है महाराज | है नपधेश्वर | ' कदर जोर जोरसे चिछाने रूमी ॥ २ ॥ 

हा माथ हा महाशज हा स्थामिन्कि जहालि घान्‌ । 

हा इताश्मि विवज्ञारित्र समीतास्मि विजने वने ॥ ३ ॥ 
हा बाथ [“हा महाराज | हा स्वामी | आपने क्या मसुझकी छोड [दिया १हाम मर गई, 
हा भें विनष्ट हो गई, में इस निजन वश डर रही हूँ ॥ ६ ॥॥ 

नल्ु घास महाशज घमझ।) सत्यवागसि । 

कथसुक्त्या लथासत्य सुप्ताउुत्सुज्य मां गत: 1४॥ 
है महाराज ! आप घर्मज् जोर सत्मवादी हैं | फिर आप ऐसे असत्य बचन कह कर श्च 
घोती इको छोडकर केसे चके भए १ ॥ ४ ॥ 

कथपुत्खज्य गन्तासि धहयां भायोगलुत्रतान्‌ । 

विशेषतोड्यपकूले परेणापकूले लालि ॥ ५॥ 
इस शून्य वनमें अपने बहमें रहनेवाली, पतित्रवा अपनी स्लीको छोड़कर कैसे चले गये ? हे 
महाराज ! मैंने आपका कोई भी जपकार नहीं किया था, दूसरोंने ही आपका अपकार ` 
किया है ॥ ५॥ 

ऋध्यसे ता गिरः सत्या) क॒तु मायि मरेम्वर। 

याशत्वथा छोकपालानां संबिधी कविता! छुरा ॥६॥ 
है महाराज | है बरनाथ ! पहले आपने लोकपालॉक सामने मेरे विपयमें जो वचन कहे थे 
उन वच्राका स्य दौजियि ॥ 8 ॥ 

पथन्तः परिदासोडयमिलाबान्पुदयघेल । 

सीताहमास्मि तर्थज दरशाथात्मानशीश्धर ॥ ७॥ 
हे पुरुषातद ! है दुद्धंप | यह हंसी अब स्यच हो मर । अवर इस वन्ते बहुत उर गं 
ह, अत;- जीघ्र ही अपना दशनं दीनिये ॥ ७ ॥ 


३१२ महाभारते । [ इन्द्रखेकाभिगमनपः 
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दददे दरयसे राजन्नेष तिष्ठसि नेपव । 

आवाय॑े जल्मैशत्मान कि माँ न प्रतिमाषसे ॥८॥ 
हे नेषबराज ! आप दिखाई देते हैं, आप दिखाई देते 4; आप यहीं कहीं पकर वेड इए 
हैं आप लताओंसे स्वयंकों छिषाकर सुझसे बात क्यों नहीं करते ? ॥ ८ ॥ 


नर्स बत राजेन्द्र घन्‍्मामेयंगतामिह । 

बिलपन्ती समालिज्रय नाश्वासयासि पार्थिव 1 १॥ 
हे महाराज ! आप बहुत नियौ हैं, जो यहां इस प्रकार आई हुई और रोती हुईं स्र 
आलिंगन करके क्यों घैय नहीं देते ? ॥ ९॥ 

ने शोचास्थहप्ात्मान व चान्यदपि किचन | 

कर्ण लु मविताहथेक इति त्वा नप शोधिपि ॥ १०॥ 
है राजेन्द्र ! झुशे अपने अथवा ओर किसी वस्तुके बारेमें शोक नहीं है, परन्तु आप अकेले 


किस दशाम पड़े होगे, इसाहा शा है ॥ १० ॥ 


कर्थ चु राज॑स्तुपितः झुधितः श्रमकशितः । 

साथयह्ि छृक्षमूलेषु मामपश्यनम विष्यसि ॥ ११॥ 
है महाराज ! भूद, प्या ओर थक्छायय्ते व्याकुल होकर सव आप सन्ध्यासमय किसी 
वृक्षक्की जडमें बेठेंगे, तब वहां मुझको न देखकर आपकी कया दशा होगी ? ॥ १ १॥ 


ततः सा तीत्र्योकाता प्रदापेव च मन्युना । 

इतब्धचच्छ रुदती पथधावत इःखिता । १२॥ 
तदनन्तर दमयन्वी महा शोख्े व्याकु होकर क्रोधसे प्रदीप्व इई इछ सयाम, दुःखी 
होकर इधर उधर शेती हुई दौडने लगी ॥ १२ ॥ 


झुहुरुत्पलले बाला सुहुः पताति विहला । 

सुहुरालीयते भीता झुहु! कोशाति रोदितसि 1१३॥ 
वह बाला दमयन्ती कभी उठती तो कभी व्याकुल होकर गिर जावी और कभी भयसे छिप 
जाती, कमी रोती ओर कभी आक्रोश्ष करती थी ॥ १३॥ 


सा तीव्रशोछसंतप्ता सुहुर्निस्वस्थ विहुला । 

उवाच जमी निष्कम्य रोदसानः पतिव्रता ॥ १४॥ 
इस ग्रकार तांग्र शोरूसे व्याकुल होकर पतिव्रता भौमपुत्री बारवार विहल होकर एवं ऊँचे 
सांस लेकर रोती हुई वनसे (निकलकर ऐसा कहने लगी ॥ १४॥ 


अध्याय ६० ] आरण्यकपवै । ३१३ 


=, ~~न. 


यस्याभिरापादृष्ुःखातीं दुःखं विन्दलि नैषधः । 

तस्थ जूतस्य तादुदु/खादुदु।खभज्यविक जयेत्‌ ॥ १५॥ 
जिसके अभिक्षापत्ते दुःखी नेषधड्ों इतना दुःख भोशना पड रहा है उसे बरूकों होनेबाले 
दु!खसे भी आधिक दुःख प्राप्त हो ॥ १५॥ 


अवापचेलर्स वाणे य एर्व कूतवाननलम । 

तध्थाददुःखतरं परषप्य जीवत्वश्ुलज्ीीविक्षाम्‌ ॥ १६॥ 
जिस पापीने लिष्पाप नलकों इतना दुःख दिया है, बद्‌ सी मेरे क्षास इसे ज्यादा दुःख 
प्रा खरे दुःखी जीवन व्थतीत करे ॥ १६॥ 


एवं तु विलषन्ती सा राल्लो सायां अदात्मनः | 

अन्वेषति स्व भत्तरं चने ग्वापदसेधिते ॥ १७॥ 
वह महात्मा महाराज नलकी स्री इस प्रकार विलाप करती इई उस सिंहादि जन्तुओंसे 
भरे छुए वनमें अपने पतिकों ढूंढने छूगी ॥ १७॥ 

उन्मचसवबड्ीनसुत्ा विखपन्ती तत्वतः । 

हा हा राजत्निति सुहुरितश्रतस्थ घावति ॥ १८ ॥ 
उस समय भीमपुत्री उन्मत्के समान रोती हुई बारबार “ हा महाराज ! हा महाराज ! ? 
ऐसा कहती हुई उस वनमें क्षणमें इधर क्षणमें उधर घूमने छगी ॥ १८ ॥ 


तां झुष्यलाजणामत्यथ छषरीमिय पाशतीक । 


वकूलर्णं बहु शोचन्ती विलपन्ती झुहुसहु। ॥ १९ ॥ 
खदखाभ्यागलं मेभीमभ्यारापरिवातनीय्‌ । 
जवाइजगरोें आहो महाकाय। क्षुघानियतः ॥ २१० ॥ 


कुराके समान रोती हुई, जत्यापिक्ष शोक करती हुईं, घूमती हुईं तथा बारबार करुणासे विलाप 
करती हुई तथा उस्च जंगलमें आईं हुई तथा पासमें विचरती हुई उस भौभपुत्रीकों 
भूखसे व्याकुल एक बड़े शरीरवाले अजभरने पक लिया ॥ १९-२० ॥ 


सा अच्यन्ाना आएेण शोकिन च पशजिता | 
बातह्लान शोचांते लथा यथा आॉचातले नषधन्‌ 1१९ ॥ 
अजगरके द्वारा निगडी जाती हुईं वथा शोकसे व्याकुल दमयल्ती अपने लिए भी उतना 
शोक नहीं करती थी, जितना कि मकके लिए ॥ २१ ॥ 
' 3० ( नहा. भा, लारण्यक, ) 


३१४ महाभारत । [ इश्ट्रटाकाभिगमनप 
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दा बाथ आसिह्‌ वन ग्रस्यन्नान{मनाच्चत्‌ । 
आहिणानेन विपिने किम नाभिधाचसि 1 २२॥ 
है नाथ ! इस बनमें इस अजगरके द्वारा अनाथके समान निगली जाती हुईं मेरी रक्षाके 
लिए आप क्यों नहीं भागकर आते ? ॥ २२ ॥ 
कृर्थ भाविष्यासि पुनमामलुस्म॒त्य नेपध | + 
पापान्मुक्तः पुनखेर्ध्या वुद्धि चत्त धनानि च ॥ २२३ ॥ 
हे महाराज नल ! जब आप इस पापसे' छटठकर अपने धन, राज्य और बुद्धिका प्राप्न कर 
लेंगे, तव आप जीवित किस प्रकार रहेंगे? ॥ २१ ॥ 
श्रान्तश्च ते खुघातस्थ परिग्लानस्य नैषध | 
क! अभ राजशादूंल नाशायिष्यति सानद ॥ २४॥ 
है मानके योग्य, पुरुषो सिंह के सान राजन्‌ ! तवर यक्त हुए, भूखे पीडित दथा गलाच- 
को प्राप्त आपके श्रमका नाश कोन करेगा ? ॥ २७ ॥ 
तामकस्मान्झगव्याधों विचरन्गहने चे । 
आक्रन्दर्तासुपाश्च॒त्य जवेनाभिससार ह ॥ २५॥ 
इस प्रर रोती इई दमयन्तकि वचन सुनकर उस घोर वनमे घृमता हुआ कोई व्याप 
वेगसे उसकी और दौडा ॥ २५ \ 
तां ख ट्ठ तथा य्रस्तासुरगेणायतेक्षणाम्‌ । 
त्वरमाणो खमव्याधः सम्रभिक्रम्य वेगितः  _ ॥२द॥ 
उस विशाल नयनँबालीको अजगरसे निगल -जाता देखकर व्याध ओर भौ वेगसे दोडकर 
वहां पहुंचा ॥ २६ ॥ 
सखुखल; पाटयभासर शसेण निशितेन ₹ह । 
दि निर्विचेष्टं खुजडू तं विशस्य सगजीवनः ॥ २७॥ 
अर उसनं अपने तक्ष्णि श्द्नसे सपको द्विरसे काट दिया । तदनन्तर गमकं मारकर 
अपनी जीविका चलामेदाढे उस शथ्विकारीन उस प्राणराहत सांपको काठ कर ॥ २७॥ 
मोक्षयित्वा च तां व्याधः प्रक्षाल्थ सलिलेन च । 


सम्राश्वास्य कृत्ाहारामथ पप्रछ मारत ॥ २८ ॥ 
दस्य त्व सगशायातश्षि कर्थ चान्यागता वनभ्‌ । 
कथ चंद सहत्कृठछ ग्रप्तवत्यांसे भामिनि ॥ २९॥ 


और, है भारत ! उस दमयन्तीको सांपके मुखसे छुडाके स्नान कराकर कुछ खिलाकर ओर 
चेय देकर उससे पूछा- हे मृगछोनिके सभान सुन्दर आंखोंवाली | तू किसकी है, ओर 
इस पार वनन च्या आईं हैं? है भागोने | तू इस घोर आपालेमें केस आ पडी ॥ २८-२९॥ 


ध्याय ६० ] आंरग्यकपदं । 
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दश्लयन्ती तथा लेन ए5छयमाना विदां पते । ` 
स्वतद्यथावत्तमाचचक्षेऽस्य भारत ॥ ३० ॥ 
है प्रजाओंके स्वामी भारत | दमयन्ताने उसके ऐसे पूछनेपर उससे अपना सब बुत्तान्त पूरा 
कह सुनाया ॥ ३० ॥ 
तामधवसखसंबीतां पीनओणिपयोेधराम । 


खुङ्कमारानवय्याङ्गीं पूणंचन्द्रमि भाननाशर्‌ ॥ ३१॥ 
अरारुपदष्मनयनां तथा सुर भाषिणीम्‌ । 
लक्षयित्वा झगव्याधः द्वामस्थ वशामेथिवान . ॥ ३१ ॥ 


इसके बाद उस आध वच्धवाली , बडे बडे स्तनोवाली , सुन्दर जिवम्बावा्ली, कोमलांगी, अनिन्दिद 
शरीरवाली, पूर्णचन्द्रमाके समान मुखवाली, घुंघराले बालॉवाली और टेढही महवा तथा 
मधुर बोलनेवाली दमयन्तीको देखकर व्याध कामदेवके वश्षमें हों गया ॥ ३१-३२ ॥ 

तामथ छश्णया बाचा छब्घको र॒दुपूर्वया | 

खान्त्वयामाश्च कामातैस्तदवुध्यत्त मानिनी ॥ १३ ॥ 
तदनन्वर कामसे व्याकुल व्याध दमयन्तीकों मौठी और चिकनी वार्णीसरें बारबार सांखना 
देने रगा । तब दमयन्ती भी उस व्याधकी हृच्छाकों भांप गई ॥ ३३ ॥ 

दमयन्ती तु त॑ दुष्टछुपलूभ्य पतिव्रता । 

तीव्ररोषसमाविश्टा प्रजज्यालेच मन्युना ॥ १७ ॥ 
तवं पतिव्रता दमयन्ती भी उच्त दुष्टकों कामसे व्याकुल देखकर ताँत्र क्रोधसे युक्त दोकृर 
मानों ऋरधसे जलने लग गई ॥ ३४ ॥ 

तु पापमतिः छुद्र! प्रधषयितुमातुर! । 

दुर्धषा तक्कयामास दीप्तामाग्रेशिखामिव ॥ २७ ॥ 
वह दुष्टात्मा, क्षुद्र, पापबुद्धि, शिकारी उसपर बलात्कार करनेके लिए व्याकुल हो गया 
पर वह दमयन्ती उसे जलूती हुई आगभ्रिकी ज्वालाके समान दुर्घष प्रतीत हुई ॥ ३५ ॥ 

दमयन्ती तु दुःखाता पतिराज्यविनाकृता । 

अतीतवाक्पथे काले चाशापेनं रुषा किख ॥ ३६ ॥ 
तब दु:ख भरा और पातं आर शन्यस प्रथक्‌ इई दमयन्तामे उश्च दृष्टं उपदश्के 
अयोग्य जानकर क्रोधमें भरकर शाप दिया ॥ ३६ ॥ 

यथाहं नैषधादन्यं मनसापि न चिन्तये । 

तथायं पततां कदरः पराखुखेगजीवनः ॥ ३७ ॥ 
यदि मेंने निषधराजके सिवा अपने चित्तसे भी दूमरेकी इच्छा न की हो, | 
शिकारी अभी प्राणहीन होकर पृथ्वीपर भिर पड ॥ ३७॥ 


४१ 


३९६ भद्दाभारते | [ इन्द्रेखोकामिगमनपः 
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उत्तमात्रे तु बयने तथा स द्गजीयनः । 
ज्यज्ु। पपात मदिन्यथामागम्रदम्थ इव द्रः | ३८ | 
॥ इति भीमदहाभारते आरण्यकपचणि पश्ितम(ऽध्यायः ॥ ६० ॥ २०९२ ॥ 
उस दमयन्ताछ यह बचने कहते ही पशुभापर अपनी जाविका चलाननाला बह च्वाध अथि 
जले हुए बक्षके समान बिना प्राणका दीकर एृथ्जीपर गिर पडा ॥ रेट ॥ 
॥ महामारतके आरण्यकपवंस साठवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ १०९२ 7 


&१ 
वृहदश्यव उवाच 
सा निहत्य खगच्याधं प्रतस्थे फमलेक्षणः । 
चर्न प्रतिभय शल्य झिल्ठिकागणनादितस्‌ ॥ १॥ 
बृहदश्च बोले- हे महाराज ¡ कमलके समान सुन्दर आंखोदारी वह दमयस्ती उस्र व्याये 
मारकर भयसे व्याकुल हो मनुष्योंसे शून्य और झीं गुरोके शब्दस भरे हुए वनमें धूमने 
लगी ॥ १ ॥ 
सिंहब्याघवराएश्षेरुक्दी पिनिवेषितम । 
नानापक्षिगणाकीणे स्लेच्छलस्८रखेलितस्‌ ॥ २॥ 
वह वन सिंह, बाघ, सुअर, रीछ, गेंडा आदिओोतसे मरा हुआ अमेक प्रकारफे पश्षियोंसे 
संयुक्त, म्लेच्छ ओर चोरोंसे सेवित था ॥ २ ॥ 
शालबेणुधवाश्वत्थतिन्दुर्केसदर्किशुैः | 
अजुनारष्टसछलक्न चन्दर्नेश्व सशा।ल्थल। ॥ ३२॥ 
तथा खाल, बांस, धव, पीपल, वेंदू, इंगुदीे, कचनार, जज्ञुब, अरिट्टसेे आच्छादित तथा 
चन्दन, सेमर ॥ हे ॥ 
जज्व्वाम्रलो भ्खद्रिशाकवेत्रसमा कुलम्‌ । 
काइमयॉमलकइक्षकदस्बोहुम्बराचुतस्‌ ॥ ४॥ 
जान, अम, रोध, खेर, वेत वृक्षो सुक्त तथा काइ्मारी आँवला, पाकर, कदस्ब, मूलरसं 
घिरा ॥ ४ ॥ 
बदरीबेल्वसंछत्न न्‍्यग्रोभेश्व समाकुलस । । 
प्रियालतालखजूरहरी लकबि भीतकै। ॥ ५५ ॥ 


क 


वेर, घटसे आत जर वरमदके पेडोंसे युक्त, प्रियाठ, ताड, खजूर, हरड, बढ़ेडा आदि 
वृक्षोंस भरा हुआ ॥ ५॥ 





अल्याय ६१ ] आरण्यकपवै । २१७ 


नानाधालुदतैनद्धान्विधिधानपि चाचलान्‌ । ` 
मिकुड्ञान्पक्षिसंघुष्टान्दरीआदुसुलदर्श वा । 
नदी! सरासि वापीश विविधांश्व सुगहिजान ॥ द ॥ 
अनेक प्रकारकी घातु अंसि चित्रित विविध पर्बेत, अति सघन कुल, अद्भुत दीखनेवाली गुफायें 
नदी, तडाभ, अनेक प्रकारकी बावडियां, तरह तरहके पक्षी ओर हरिणोंत्ते युक्त था ॥ ६ ॥ 
1 बहुन्मीमरूपाँश्व पिशाचोरगराक्षसान । 
परस्वानि तडागानि गिरिकूटानि सचेशः । 
खरितः सागरांश्वेव ददशाद्सुतवशनान ॥७॥ 
ठेस वनो चथा घोर रूपबाढे अनेक पिशाच, सर्प और राश्षसोंकी और थोडे जलूवाली 
पोखरों तथा बहुत जलवाले ताहाबों, पवतोंके सपृह, अद्शुत दशनवालछे शरने और नदियोंकों 
दूमयत्तीने देखा ॥ ७॥ 
यूथशो ददे चात्र विदवर्भाधिपनन्दिनी 
सहिवान्वराहान्गोमायूदक्षवानरपन्नगान्‌ ॥ ८ ॥ 
इस वनमें विद्भराजनन्दिनीन मैंसे, सुअर, रीछ, वानर और स्पोक्े झण्डके झण्ड देखे॥८॥ 
तेजसा यशसा स्थित्या शिश च परया युता 
चेद मीं वि्वरत्येका नरुभन्धेषती तदा ॥ ९॥ 
तेज, यश ओर सौन्दर्य ओर परम वैसे युक्त दभयन्ती इ प्रकार नलो शखोजती हुई 
नरम अकेली घूमने लगी ॥ ९॥ 
नालिभ्यत्छा तुषसुता चमी तन्नाथ छस्यविच्‌। 
दार्णाभटवीं णाव्य भतैन्यस्चनकर्सिला ॥ १० ॥ 


क ५ 


पतिके शोकते पीडिद विद्भ-राजपुत्री भीमनन्दिनी दमयंती इसग्रकार घोश्वनमें घूमती हु 
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| किसीसे नहीं उसी ॥ १० ॥ 
बविद्खतबध।! राजन्विललाप खुदु/खिला। 
अदे शोकपरीताड़ी शिलाललसमाशिता ॥ ११॥ 
हे राजनू युधिष्ठिर ! एक दिन शोकसे अत्यन्त व्याकुछ शरीरवाली वह विद्भ-राजपुत्री 
एक शिलांके ऊपर बेठकर इस प्रकार विराप करने लगी ॥ ११ ॥ 
वममन्त्म॒बात् 
सिदोर्स्क महाबाहो निषधा।नां जनाधिप । 
क लु शाजन्गलोड्शीह त्यक्त्वा माँ निजने बने ॥ १२॥ 
दमयन्ती बोल- ३ निषधो राज ! सिंहे समान ऊंचे कन्धेवाले भद्यावाहों राजन १ आप 


= ¢ 


मुझकी इस निजेन धनम अखी छोडकर कहां चरे शये १॥ १२॥ 


\ |] 
३१८ मभंदाभारत । [ इन्द्रछोका भिगमनपत्ते 
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अन्वमेधादिमिवींर क्रतुभिः स्वाप्तदाक्षिणिः । 

कृथायष्टरा नरव्याघ्र सापे जथ्या प्रवतत ॥ १३॥ 
हे नरव्याप्र वीर | आप भारी दक्षिणावाद्धे अश्वमेधादि यज्ञ करके मुझसे यह अनुचित 
ओर मिथ्या व्यवहार क्यो कर रहे हैं? ॥ १३॥ 

यन्त्धयोक्तं नरव्याघ्र भत्समनक्षं महादयुत । 

¢ € +~ # ८ 0 ७ 

कतुंमहांसि कल्याण तहत पराथिचपंन ॥ १४॥ 

हे नरव्याप्र ! सबका छूल्याण करनेवाले राजाओं तथा मसुष्यामं शरेष्ठ महातेजस्वी नल ! 
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आपनं जा मर सान दृहा था, उद वचनका आप पूरा काजय ॥ १२४ 


यथोक्त विहगेहसे। समीपे तव भूमिप । 

मत्सकादो च तेरुक्त तदवेक्षितुमहसि ॥ १५॥ 
है प्थ्वीनाथ ! जो कुछ दस पक्षियोंने आपसे कहा था और उन्होंने मेरे सामने जो कुछ 
कहा था, उसका स्मरण कीजिये ॥ १५ ॥ 

चत्वार एकतो चेदा) साड्ोपाड़ाः सचिस्तरा! । 

स्वधीता मानवश्रेष्ठ सत्यमे किलेकत: ॥ १३॥ 
है मदष्योरभे श्रष् ! यदह निथय दहै कि अङ्क और उपाहु तथा विस्तारे सदिव चारा वेदक 
पढठनका फल एक और और अकेला सत्य एक ओर होता हई ॥ १६ ॥ 

तस्मावहसि शच्॒न्न सत्य कतु नरेश्वर । 

उक्तवानसि यद्वीर मत्थक्वाशे पुरा वचः ॥ १७॥ 


है शत्रवाशन | हे नरनाथ | है वीर! इसलिये आपने मेरे सामने जो वचन पहले कष ये उन 
वचनोंकी अब सत्य कीजिये ॥ १७॥ 


हा वीर नन्ु नामाहमिष्ठा किल तयवानघ | 

अस्यासटव्या घाराया के मा न प्रति भाषस ॥ १८ ॥ 
हा वीर नल ! में आपकी अत्यन्त प्रिय थी; फिर, हे पापरहित ! इस घोरवनमें आकर 
आप मुझसे क्‍यों नहीं बोलते १ ॥ १८ ॥ 


अत्सेथत्येष मां सैद्रो व्यात्तास्थो दारुणाकृतिः । 
अरण्यराद्छुधावष्ठ। के मां न त्रातुमहोसे ॥ १९॥ 
भखस व्याकुल भयानक शरारवाला घोर राजा वर्नोका सिंह मुंह फाड़ हुए मुझे डरा रहा 
; अप क्या नहा मरा रक्षा करते १॥ १९ ॥ 


अध्याय ६१ | अ!रण्यकपर्वं । ३९१ 


न में त्वदन्धा सुभगे प्रिया इत्थन्रवीस्तदा । 
तास्ता कुरु कल्याण पुसेक्तां मारली चप ॥ २०॥ 
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है कल्याणकारी महाराज ! आप पहले मुझसे कहा करते थे; कि, हे उत्तमभाग्यवाली ! 


तेरे सिवा मेरी प्रिय और कोई नहीं है । अब उन पहले कहे वचनोंकी सत्य कीजिये ॥२०॥ 
न्नत्तां विरुषन्तीं भं माणानि नराधिप । 
इंप्सितानीप्सितो नाथ कि मां न वतिमाषस् ॥ ११ ॥ 
हे नरनाथ ! में आपकी प्यारी द्वी इस घोर वनम उन्मतेके समान रोती फिरतो हूं । आप 
सदा ही मुझको चाहते थे, अब में आपको देखना चाहती हूं तो अब मुझसे आप क्यों 
नहीं बोलते ? ॥ २१ ॥ 


कृशां दीनां विवर्णा च मलिनां वसुधाधिष । 

चस््धपावृतामेकां विछपन्‍्तीमनाथवत्‌ ॥ २१२ ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! आज आधे वद्नरको पहने हुईं, रोती हुईं, दुबछ, दीन, पीछे वर्णवाली, मलिन 
अनाथके समान अकेली वनमें घूमती हुईं और विलाप करती हुई मुझसे क्‍यों नहीं 
बोरते १॥ २२॥ 


यूथश्रष्टाभिचेकां मा हरिणीं एशुलोचन । 

न मानयसि मानाह रुदतीमरिकशोन ॥ २३ ॥ 
है मानके योग्य शत्रुओंके नाशक तथा बडी बडी आंखोंवाले राजन ! झुण्डस भटककर अलग 
हुई हुई हिरणीके समान रोती हुई मेरी सहायता आप क्यों नहीं करते ? ॥ २३ ॥ 


महाशज महारण्ये सामिहेकाकिनी सतीश । 
आलाषसाणां स्था पत्नी कि मां न प्रतिमावसे ॥ २४ ॥ 
[क = ६६ द ® © ४१ ९, _ र 
महाराज ! इस महावनर्मे अद्षिरी आपणो पुष्ठारती इई अपनी पतिव्रता पत्नी घ्रे आए उत्तर 
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क्यों नहीं देते? ॥ २४ ॥ 


कुलशीलोपसंपन्न॑ चारुसवोडग शो भमनस्‌ । 

नाव्य त्वामलुपश्यामि गिरावस्मिन्नरोक्तस । 

वने चास्मिन्धदहःघेएे सिहट्याघनिषधिते ॥ २७ ॥ 
हे नरोत्तम ! उत्तम कुछमें उत्पन्न हुए शील्युक्त उत्तम अभोषारे आपको आज में इस पर्वते 
अथवा सिंह और व्याप्रोंसे भरें हुए इस भर्यकर वनमें नहीं देखती ॥ २७ | 


२९० महाभारते । [ इन्द्रलोकामिगमनपवे 
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शायानसुपवथिए्ट था स्थित वा निघधाधिष्‌। 


प्रस्यितं या मरश्रेष्ठ अम शोकाथियर्थन ॥ २६॥ 
क॑ लु पृ्छामि दु/खाता त्वदर्थ शोककरिता । 
कचिद्‌ दष्टस्त्वयाश्ण्ये संगत्थेह्‌ नलो दपः ॥ २७॥ 


३ भरे शोको बहानेधलि नरश्रेष्ठ निषधराज चल ! आप कहाँ सोये हुए हैं कहां बेटे 
हुए हैं ? कहां खड़े हुए हैं ? अथवा कहीं चले गए ६ १ यह बात दु।खस अत्थन्त व्याकुछ 
तथा आपके चिए लोकस कृश हुई इई य किसस पूछ और यह भा किसस पूछ क तुन्न 
नलसे मिलकर उन्हें कहों देखा कया ॥ २६-२७ ॥ 


को जु थे कथयेदय वनेड्स्प्िन्विछ्ित नलम्‌। 

अभिरूप॑ सहात्माने परव्यूहविनादानश््‌ ॥ २८॥ 
ओर कौन घुझसे करेगा कि ' हां मेने इस वनमें कहीं सुन्दर झूपवाले, महात्मा, भ्रत्रुअकि 
व्यूदके नाशक्ष उस नटको पहा बटे इष देखा है ॥ २८ ॥ 

घनम्मन्वेबसि राजान नलं पदयनिभेश्चणस्‌ । 

अयं स इति कस्थाख ओ्रोष्याधि अधुरं भरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
& दमयन्ती ! छमलके समान आंखोंवाले जिस नलझो तुम दुंद रही हो वह नरु ये दी दै ' 
ऐसी मधुरवाणी में आज किससे सुनूगी ॥ २९ ॥ 

रण्यराडयं श्रीमा खवुर्दश्य महाहलः । 

शाद्‌ लऽयद्खः पाति पए्छास्सयनमनलान्तता | ३० ॥ 
यह चार दाढोवाला तथा मद्दान्‌ झोौडीबाला ऐश्रयवान्‌ वनका राजा सिंह मेरें सामने दी 
चला आता है, में शंकारहित होकर इसीसे पूछंगी ॥ ३० ॥ 

अधान्ख्गाणाक्षधिपरत्वमस्मिन्कानने प्ररु। । 
है विदर्भराजतनथां दभयन्तीत्ि विद्धि मान्‌ ॥ ३१ ॥ 
हे मृगे राम ! है विह ! तुम इस बनके प्रयु ओर सृके राजा हे, तुम झुझे विद्म- 
देशके राजाकी पुत्री दमयन्ती समझो ॥ ३१॥ 
निवधाविक्तेभो नरस्यानिचघातिनः। 
पतिसन्वेषतीसेका ऋरूपणाों शोककर्णिताम । 
आगन्वासय खगेन्द्रे यदि रष्टस्त्वथा मलः ॥ ३२ ॥ 
र रनु नाश करनेवले तथा निषध देके रला महाराज चलकी ज्ञी दसयन्क्ी दू | 
द सह | पातेको दूंढनेवाली अकेली शोकसे पीडित भेरे समीप जाकर झुझे सांखना दो कि 
` क्या तुमने कहौ नरको देखा ३ १।३२॥ 


८ 
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# 


अध्याय .६१.) आरण्यकपवे । ३२ 





अथ कारण्यचपते नलं यदि च संक्षाति । 
लास्दस्व ग्रे एवसक कुरु दुःखिताभ्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथवा, है वनराज | यदि तुम नलका सम्राचार मुझे न दे सकी; तो, हे सभश्रेष्ठ | मुझको ही 
खा जाआ ओर सुझ दुःखिताकोी शोकसे राहित करो ॥ ३३, 
आत्यारण्थ विपित समेय छूगराद स्वयश्व । 
यात्यला रदष्टसाललामापणगा सागरंगमासू ॥ १४॥। 
इस वनम मञ्चन रोती हुई सुनकर भी यह य॒गमाज पिह इस समुद्रम जामेवाली, मीठे जल 
से भरी हुई नदीकी घोर जा रहा है अर्थात्‌ वह भरी मेरी उपेक्षा कर रहा है ॥ ३४ ॥ 
इभं शिलोचर्य पुण्थ दाह्यहुमिरुच्छितेः । 
1सराज!द्ादवस्णार्जनक्वणसनारमः ॥ ३९ ॥ 
अथवा बहुत ऊंची होनेके कारण आदकाशकों भी छुनेवाली अनेक चोटियोंसे श्लोभायमाज 
अनेक वणासे युक्त होनेके कारण अत्यन्त मनोरत् इस पवित्र पवेतसे ही पूछती हूँ॥ ३७॥ 
नाभाधातुसभाकीण विविधोपलभूषितश्‌ । 
अस्यारण्यस्य बहतः च्ठुखूतामयीच्छतम्‌ ॥ ३द ॥ 
अनेक धातुओंसे भरा छुआ तथा यनेक तरहके पत्थरोसे विभूषित यहं पवेत ऐसा जान 
पडता है, मानों यह इस मद्दान्‌ वनक्की उडती हुईं ध्यजा है ॥ ३६ ॥| 
सिंहशादूलमातंगवराहक्षस्द॒गायुतम्‌ । 
पतारिमिबेह॒विधः समन्तादलुनादितश्‌ ॥ १७ ॥ 
यह वन सिंदद, शादूंछ, हाथी, श्रुअर, रीछ, सहस्रों हरिणासे युक्त तथा अनेक प्रकारके अने 
पक्षियोंके शब्द गुंजित है ।। ३७॥। 
किशुक्काशोकबकुलपुनामैरुप शोमि म्‌ 
खरिद्धिः सधिदङ्ाभिः शिखरेश्योवररोसितश््‌ । 
गररराजामंस लावत्एचछासि दपाल प्र ॥ १८ ॥ 
कचनार, अशोक, बकुल, पुन्राग, आदि वृक्षों शोमित, पक्षियोंके सहित बदियों और 
शिखरोसे शोमित इस परवेतराजहीसे में राजाद्ा समाचार पूछती हूं ॥ १८ ॥ 
अगवज्नचलश्रेष्ठ दिव्थद्शन विशत। 
कारण्यं वहुक्कल्याण नसस्तेऽस्तु घरहीधर ॥ २९ ॥ 
ट ममुवरच्‌ दिव्यदशेनपले प्रठिद्ध शरण देनेवाले कृल्याणझुप पवंतश्रेष्ठ |! आपको 
नमस्कार है ॥ ३९ ॥ 


७१ ( महा. जा. भादण्वक, ) 


२९९ मदाभास्ते । | इन्द्रलोकामिगमनपर्य 


^^ ^ ^^ ^^ ^~ ~~~ ~~~ 








प्रणमे. त्थाभिगड्यादईं राजपु निनध माम्‌ । 
शक्लः सवषां शजभा्यौ दसयन्तीति विश्चुताम्‌ ` ॥2०॥ 


जाष युदचष्ठो राजपुत्री, राजाकषी वहू ओर राजक्ी द्ञी प्रख्यात दमयन्ती जानिये, म आपकर 
पास आकर प्रणाम द्रवी ह ॥ ४० ॥ 


राजा विदर्भाधिपतिः विता जस अहारयः । 

पीय लाघ क्चितिवालिश्धातुवण्येस्य राक्षत ॥ ४१ ॥ 
चारों वर्णयरमोक्ी रक्षा करनेवाले महारथी विद्र्भ देशके राजा भीम नामक राजा मेरे पिता 
हैं॥४१॥ 

राजसूथाम्वभेधानां कतूनां दक्षिणावताओ । 

आहता पार्थिवश्रेष्ठ! एशुचार्यश्वितेक्षण। ॥ ४२॥ 
दक्षिणावाली अश्वमेध और राजसय यज्ञोंके करनेवाले, शत्रुओंकी लक्ष्मीकों छीननेवाले, 
राजाओ्भ श्रेष्ठ भारी शरीर और सुन्दर लेत्रवाले ॥ ४२ ॥ 


ब्रह्मण्यः साधुषत्तख सत्यवागनसूथच्छः । 

शीलवान्छुससाचारः पथुर््यनिच्डुचिः । ४३॥ 
ब्राह्मणोंके भक्त, उचम चरित्रवाले, सत्यवादी, सबका ग्रिय-चाहनेवाले, श्लीलवान्‌ , उत्तम 
आचारवाले, महालक्ष्मीवान्‌, धर्मेज्ञ, पवित्र ॥ 9३ ॥ 


सम्यग्गोप्ता विदलाणां निरजितारिगणः प्रद्ु) । 

तस्य मां विद्धि तनयां भगरवस्त्वासुपस्थिताम्‌ ॥ ४४॥ 
उत्तम प्रकारसे विदभ देशके रक्षछ तथा सारे शत्रओंकी जीतनेवाले सामथ्यंशाली जो राजा 
भाम ई, हे भगवन्‌ ! आपके पास उपस्थित सुझको उन्होंकी पृत्री जानिये ॥ ४४ ॥ 


पनषथद्धु अहाशल श्वजश्ुरा से जपोनच्तम। | 

सुग्हातनाया वरूयातला वारसंन इले सम ह ॥ ४५ ॥ 
गह पतत राजाय श्रष्ठ निषध देशके महाराज अपने बामझे सब्श गुणवाले राजा वीरसेन 
भर सुसर हैं ॥ ४५॥ 


तस्य रज्ञः सुतो वीरः आीभान्छत्यपराक्रमः। 

कसश्रात्त पितु। श्वं य शस्यं खभ्रदुल्ास्ति दह ॥ ४६ ॥ 
उन राजाङ चेटे, वीर, भीमान्‌, सत्य-पराक्रमवाले जो क्रमसै प्राप्त अपने पिताके राज्यको 
पालद्त ३ ॥ ४६ ॥ 


क्ष्याय ६१) भर्वकपयै । ३२६ 





नखो नाशारिदमनः पुण्यन्छेष इति श्चुतः । | 

ब्रह्मण्यो वेदबिद्वाग्सी पृण्यक्त्योमपोइशिवित्‌. ॥ ४७॥ 
जो सब शत्रुओंके नाशक, उत्तम यश्वस्वी, ब्राह्मणोंके भक्त, वेंदकें आननेवारे, पण्डित 
धमंकतों, सोम पचिवाले, अग्निदोत्री है, वे नलके बामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ४७ ॥ 


यच्छ दाता च योद्धा च सम्यक्वैय प्रशासिता । 

तस्य मासचलश्रेष्ठ विद्धि मायोमिदहागताम ॥ ४८५ 
वे यज्ञकता, दावा, योद्धा, एृथ्वीके उत्तम शासनकता हैं, हे पववोमे श्रेष्ठ पेदराज ! आपके 
यहां आहं हरं शदो उनदीक्ी द्धी जानिये + ४८ ॥ 

व्थच्तश्रि सतेहीनामबायां व्यसनान्विताम 

अन्वेबशाणां भतार ते वे बश्थरोसघमा ॥ ४९॥ 
है पर्वंतसत्तम ! लक्ष्मीसे अष्ट और पतिसे पृथक छुई, नाथरहित, दुःखसे व्याकुछ में 
मनुष्योमें श्रेष्ठ अपने पविको हूंढती हुईं यहां आईं हूं ॥ ४७९ ॥ 

खणुद्धिखद्धिर्वैर्ि त्वयः श्युङ्गरतैनेषः । 

कचिददष्टोऽचलश्रेष्ठ वनेऽस्मिन्दाशूणे ज ॥ ५० ॥ 
हे पवेतभ्रेष्ठ | तुमत्र अपने इन आकाशको छूमेवाके ऊंचे ऊंचे सेकडों शिखरोंसे इस घोर 
बनम कया छहीं राजा नलकी देखा हैं 1 ॥ ५० ॥ 

गजेन्द्रविक्रमी धीमान्दीधेबाहुरमर्थणः । 

विन्तान्वः सत्यथारथीरो जतौ सथ अदाश्काः । 


निषधानामधिपतिः कच्चिद्‌ द्श्त्वथा वलः ।॥ ९१ ॥ 
भरे पति मजेन्द्रके घमान पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, विश्षारनाहु, क्षमावान्‌ , पराक्रमी, सत्या, 
घेयंवान्‌, यशस्वी निषधदेशके महाराज नलको कदी तमने देखा है १॥ ९१ ॥ 

कि मां विलयतीलेका पवत्श्रेष्ठ छु!।खिताम । 

गिरा नान्बाखयस्यद्च स्वां सुलाधिष दुःखिलाड् ॥५२॥ 


है पवतश्रेष्ठ ! अपनी पुत्रीके समान दुःखसे व्याकुछ हुईं तथा अकेली विलाप करती हुई 
घुश्कों आप अपनी वाणीसे क्यों नहीं धीरज देते ? ॥ ५१ ॥ 
वीर पविक्रान्त घमज् सत्यसन्ध सहीपते । 
यद्यश्यस्सिन्धने राजन्दशथात्मानआत्मना ॥ ५३ । 
` हे वीर ! हे तेजस्वी हे धर्मज् ! हे सत्यशील पथ्वीनाथ ! यदि आप कहीं इस वनमें छिपे 
दों वो स्वथं आद्र घुझे अपना देन दीजिए ॥ ०३ ॥ 
[ 


३२४ मद्दाभारते । [ इन्द्रलोकामिंगमनप' 


थ न न जल 





कदा जु स्लिग्धगस्मीरं जीसुतस्वबस्तमि भाद्‌ । 

ओओषयानि नैषधस्याहं बाच तामद्लोपसास्‌ ॥ ५२ ॥ 
मरै नलद्धी चिद्धनी, बाद्रुफी गरजके ससान गभीर, अभूतके समान मीठी वाणी कव 
पुनश ?॥ ९५४ ॥ । 

येद नीत्येव कथितां छमा राज्ञो पदात्समनः। 

आज्वायल्यारिणीखद्धां सन्त शोकनिवबर्शिणीश ॥ ५५ ॥ 
भै महात्मा राजा बलकी शुभ, वेदोंके अचुतार चलनेवाली, सत्ययुक्त, मेरे शोकका नाश 
सरनेवाली 'दययन्ती” कइदार पुकारनेबाली वाणी कब सुनूगी ? ॥ ५७५ ॥ 

इति सा ते गिश्थिष्ठसुकत्वा पारथ्थिववन्दिनी । 

दूम्नयनली ततो सूथो जगाश दिशाव॒चरास्‌ ॥ ५६॥ 
है महाराज युधिष्ठिर ! वह राजपुत्री दमयन्तों उस परव॑तश्रेष्ठप्न ऐसे वचन कहकर पुनः 
उत्तरकी ओर चली ॥ ५६ ॥ 

सा गतवा ज्ञीनहोराजान्ददश परसाइनला। 








^-^ ^^ ^^ ~~~ तय तय 5555 


तापखारण्यमतुर्ल दिव्यकाननदरॉनक्त्‌ ॥ ५७॥ 
मुन्दरी निरन्तर चीन दिन ओर रातं चलती ही रही, तथ उने सुन्दर वनसे श्चोभितत अनेक 


क 


ऋषिर्योके आभ्रमांको देखा ॥ ५७} 

वसिष्ठश्टग्धजिसमेस्वापज्तेरुपरोसितम्‌ । 

नियत) संयताहारैदेमशौचसमन्थिले! ॥ ७८ ॥ 
वह वन पवित्र, संयत दोकर खानवाले, इन्द्रियजित्‌, संयमी, वसिष्ठ, भूणु और अब्रि 
आदिके समान अनेक ऋषियोंसे सुशोभित था ॥ ५८ ॥ 

अञ्यक्षेवोयुमक्षेश्च पचराहरिस्तयैष च । 

जितैन्द्रियेसदामागैः स्वमयार्मददश्चुभिः ॥ ५९ ॥ 
उसने उस आश्रमको जलमक्षी, वायुमक्षी, पत्रमक्षी, जितेन्द्रिय, महाभाग, स्वर्गभार्ग देखनेकी 
इ्च्छावाले ॥ ५९ ॥ 

वल्कलाजिनसंवीलैश् निभिः संयतेन्द्रियैः । 

तापसाध्युषितं र्थं दददाश्नल्नभण्डलश्‌ ॥ ६० ॥ . 

चर्कर ओर मृणचर्भके बश्च जितन्दिय .स॒नियोये शोभित देखा । बह आश्रम्‌ तपस्ियोे 

वास करनेके कारण अस्स्त मनोहर था ॥ ६० ॥ 

सा इृष्टेवाश्नम्मपर्द नानासशुगनिषेधितस। 

चाखास्गगनेश्चैव ताषसव्ध समन्वितम्‌ , ॥६१॥ 


कष 


उस अनेक हरिणों वक्त तथा बन्दर्रों और तयाश्वियों भरे हुए आश्रमक्ों देखते ही ॥ ६ १॥ 


घ्स्थाय ६९ 1 ५ अरण्यपर्व । ६२४ 





सुश्र! सुकेशी सुओणी झुकुचा खुद्दिज्ञानना । 

ब्चेश्थिनी सुप्रतिल्ाा स्थाश्वितोद्यतगामिनी ॥ ६२॥ 
अच्छी भृकुटीवाली, भच्छे बाहोंवाढी, सुन्दर नितम्षोंबाली, अच्छे कुच, अच्छे दांत और 
यच्छे मुखवासी, तेजस्विनी, उत्तम चश्णॉवाली तथा उत्तम रॉगटेवाली सुन्दरी ॥ ६२॥ 

सा विवेशाश्रमपर्द वीरसेनसुलप्रिथा । 

सविद्रत्नं भदामागा दमयन्ती जनस्विनी ॥ ६३ ॥ 
वीरसेनके पुत्रकी प्यारी, लियोर्मे रत्न, मनस्विनी, महाभाग्यशालिनी दमयन्ती उस आश्रमं 
गई ॥ ६३ ॥ 

साभियाब्य तपोश्वद्धान्विनयावनला स्थिता । 

स्वागतं तं इति पन्त! सैः सर्वैस्तापसैच् सा ॥ ६४ ॥ 
वह जाकर तपस्नी शुनियोंकों प्रणामकर विनयसे झुंह नि करके खडी दो भद | तवे सब 
तपस्वियोंचे उससे तुम्हारा स्वागव हो ! ऐसे कहा ॥ ६४ ॥ 

पूजां चास्या यथान्याये कृत्वा लंच तपरोधनाः । 

आ्यताभव्यथाचुस्त बह पढे ऋरवामह ॥ ९७ ॥ 
उसकी यथायोग्य पूजा दरक खव मुनियनि उससे वेडः शेस ककर फिर पूछा, कि दम 
तुम्दरा कॉनसा काये कर १ ॥ ६५ ॥| 


तालुवाच वरारीहा कॉचेद्रगवतामिह । 

तपस्थग्रिषु धर्मणु झूगपक्षियु चानथाः । 

कुशल थी सहानागा। स्वंचलाचरणेण च , ॥ ददे ॥ 
यह सुनकर उत्तम झुछवाली दमयन्ती बोलौ- हे तपस्वि ! हे पाष रिती ! रिष, 
आपके मग और पक्षी तो कुशलूसे हेँ ? आपलोगोंके अभ्नेद्योत्र कम और अपने अपने धर्म 


७५ ८५ भ 


कार्य वा कुशलूस दवद न ?॥ ६६॥ 
तरुक्तष दुःखं भद्रे वम्र ति यशस्विनी 


ॐ क 


। 

दहि खचौनवव्याद्धि का हवं धिं च चिक्ीषं ॥ ६७ ॥ 
उम्हाने कद्‌~ ए यशस्विनी ! दम सब तरहसे कुशलसे ह । ६ थनिन्दिति अभोगारी सुन्दरि ! 
कहा तुम कान हो १ आर क्या करना चाहतो हा १ ॥ ६७ 

इष्टेय ते पर ख्यं द्यति च परमामिह । 

विस्थयों ना सपमुत्पन्नः समाम्वसिद्दि मा शुचः ॥ ६८ ॥ 
हम सब तुम्हारे रूप और तेजको देखकर परम आश्चयको ग्राप्त हुए दै, धेय धरो, षवश 
भत ॥ ६८ ॥| 


खि 


३२६ मदामात्ते । [ इन्द्रलोकामिंगमनपष् 





अस्यारण्यस्य वहती देवला घा सदीश्चलः 
अस्या हु नद्या। कल्यांणे वद सत्यभानान्द्त ॥ ६९ ॥ 
हे अनिन्दिते ! हे कर्याणि ! क्या तुष इस वन्ती अथवा इस पर्मेतकी या इस नदीकी 


० ६ 


देवी हो ? या छीन हो ? सच सच बताओ ॥ ६९ ॥ 


साब्रवीसारूपीजनाहमरण्यस्थास्थ देखता | 
न चाप्यस्थ गिरेथिंग्रा ब बद्या देवताप्थहन्न्‌ ॥ ७०॥ 
छं फ = 


वह ऋषियोंसे बोली- हे वाह्मणो ! भे॑ ने इस वनकी देवता हूँ न इस परवेतकी देवता हू आर 
न, आ्राह्मणो | इस नदीकी ही देवी ह ॥ ७० ॥ 


झासुया मां 1वंजानात यूथ खूब तपाधबा: | 
{वस्तरणासधास्याल तन्म चणुत खच ॥ ७१॥ 
जे 9 म्द १ 
हे तपड्प धनव ऋषय { अतः अप उव सुशझ्चकां मानुपा समझ; से अपन वृचान्तको 


विस्तारस कहती हूँ, आपलोग उच पूरौ तरह सुनिये ॥ ७१ ॥ 


विदर्भेषु अदीषालो जीमो नाच अदाद्युतिः। 
सस्व भ तनशा स्थं जानीत द्विज सन्तः ॥ ७२ ॥ 


विदं देशम भीमनायक मदावेजस्वी राजा है, हे बराह्मणश्रेष्ठो! आप सब सुझे उन्हींकी पुत्री 
समझें ॥ ७३॥ 


निषधाधिपतिधीमान्नली नाम महाथणा। । 

बीरः संग्रामाजिदिद्वान्भम सता विद्यं दतिः ॥ ७३॥ 
ओर जो नल नासे प्रषिद्ध अत्यन्त यशस्वी निषध देशके राजा दै, वे प्रजाओे्ि स्वामी; 
वीर ओर संग्रामोको जीवनेवारे जर ही भेरे पति ३ ॥ ७३ ॥ 

देवलाम्यचेनपरों द्विजञातिजनवत्सलः । 

गोपा निषघर्यशहथ महासागो महाय्॒ति ॥ ७४ ॥ 

दरवोकी पूजाम रत॒ रदनेवाजे, नाह्मणद्ति प्यारे, ग्िधवं्के रक्षक, महतेजस्वी; 

भहाघुविं ॥ ७४॥ 


सत्यवाग्धभंवित्पाज्ञः क्स्थसं धोऽश्तदनः । 
ब्रह्मण्यो दैवहवरः आीलान्परपुरञ्ञयः ॥ ७९५ ॥ 


तत्यवादा, धमज्ञ, पण्डित, सत्यसन्ध, झत्रुनाशक, बाह्मणोंके मक्त, देवोंक्के भक्त, लक्ष्मीवान्‌ 
शत्रुओं नगरकरि जीतनेवाले ॥ ७७॥ 


ध्रध्याय ६१ ] आरणयकपले । ३२ 








नखा ना खषश्रेष्टो देवराजससष्युल्तिः । 
_ मत जतौ विक्तालाल्लःपूर्णैनडुचद्नोऽरि् ॥ ७६ ॥ 
राजाओंम श्रेष्ठ, इन्द्रके समान तेजस्वी, विश्वालमेत्र, पृणंच््धके समान आनन्ददायक सुख- 
बोले शत्रुनाशक नह मेरे पति हैं ॥ ७६ ॥ 
आहता कतुखख्यानां वेदवेदाङ्कपशमः । 


सपत्नानां खथ दन्ता रविश्येयसमभ्र यः ॥ ७७॥ 
बे नर महा यज्ञोंके को, वेद और वेदाज्ोंके पारमामी, युद्धमें शत्रुओंकी बद्ट करनेवाले 


९ 


प्रये शौर चन्द्रभांके समान तेजस्वी हैं ॥ ७७ ॥ 

स कैशििनिकृतिपज्ञैरकल्थाणनेराघन: । 

आहय पृथिवीपालः सत्थधशेपरायणः । 

देवने छुकशरैर्जिद्यै जितौ सस्यं वसूनि च ॥ ७८ ॥ 
उन सत्यशील और धर्मपरायण महाराजको किसी छली, अकल्याणकारी, बराधमों और 
जुआ खेलनेमें निपुण कुटिल मलुष्योने बुलाकर उनका राज्य और सब घन जुणमें जीत 
लिया ॥ ७८ ॥ 

तस्थ आमघगच्छघ्व॑ जाया शजपमस्य चै । 

दम्यन्तीति विख्यातां मतेदराबलालसाश्‌ ॥ ७९॥ 
आप अपने पतिंके दश्शवोदी इच्छा करनेबाी तथा दम्यन्तीके नागसे विरूयात मुझे उसी 
राजश्रेष्ठ नलकी पत्नी समझें | ७९ ॥| 


ला जनालनि गिरीश्ेव सर्यंखि सरितस्तथा । 


पल्वलानि च एश्थाणि तथारण्यानि सदा) ॥ ८० ॥ 
न्वेबमाणा जतोरं मर रणविश्ञाश्द्श । 
अहात्मान कृतारं थ विचसमीह लु/खिता ॥ ८१ ॥ 


बह मँ पवेत, तडाग, नदौ पर्वसु ओर सव॒ वर्नोभ सत प्रकारसे शुद्ध दरनेभे भिष्षम 
महाता, शस्त्र जाननेवाले अपने पति नको ददती इए दुःखसे व्यालुक होकर इस बनमें 
घूम रही हूँ ॥ ८०-८१ ॥ 

काचिद्धगयर्ता पुण्य तपोीबनलिए वृषः । 

मवेत्पाघ्चो नरी बाल निषधानां जजाकिषः ॥ ८२॥ 
कहिये, आपके इस रम्य तपोवने नरु बामके निषध देशक्ी अजाओंके राज! तो नहीं 
आए ।॥ <२॥ 


३२८ महाभास्ते । | इन्द्रखोक्ाभिगमनपवं 
वा अन्‍य 


यत्छतेऽदभिदं विपरा प्रपन्ना खरादारुणस््‌ । 

वर्नं प्रतिभयं घोरं शादूलस॒गर्सेवितम््‌ 1 ८३॥ 
है ब्राह्मणों ! जिनके निमिच मैं घोर आपत्तिमें पडकर सिंद ओर शादूंलोसे भरे छुए इस 
भयंकर, मयभीत करनेवाले तथा अत्यन्त घने वनर्म घूम रही हूं ॥ ८३ ॥ 

यदि कैशिवहोराजिन द्रक्ष्यामि नल रुपम। 

आत्धान शेयसा योद्ये देहस्थास्थ विभोाववबात्‌. ॥ <८४॥ 
हे ब्राह्मणो ! यदि में ओर कुछ दिन राततक राजा नलझो न देखूंगी तो अपने शररीरक्षो 
छोड़कर में स्वरयंकों परम कल्पाणसे संयुक्त कहगी ॥ ८४ ॥ 





क, क क 


कोक मे जीवितेनायथेरतश्चते पुरुषषभस्‌ । 

कथ सचिष्याख्ययाह भमतंशाकानपाडता | ८५ ॥ 
उस पुरुषतिहके धिना मेरे जीनेका कया प्रयोजन है ? अपतरै पिके शोकसे पीडित में 
आज छख तरह जीवित रहूगां १॥ ८५ ॥ 

एवं विलपतीभेकासरण्णे जीसनन्दिनीस । 

दययन्तीधथोच्युस्ते तापसाः सत्यवादिनः ।॥ ८६ ॥ 
तव भीमपुत्री दमथन्तीको वनम इ प्रकार रोती हई अकेली देखद्र वे सत्यवाणी बोलने- 
वाले तपस्वी ऐसा झहने लगे ॥ ८६ ॥ 

उदकैस्तव कल्याणि कल्याणो अविता छम । 

वथं पद्यान तपसा क्लिप द्रक्ष्यसि मैषधम्‌ ॥ ८७॥ 
है कल्याणि ! हे शुभे ! अब तुम्हारा स्र्य उदय होनेवाला है, तुम्हारा कलषाण होनेबाला 
है, हम तपसे देख रहे हैं, कि तुम नेषधकों शौघ्र ही देखोंगी ॥ ८७॥ 


निघधानासधिपति बल रिपुनियातिनश । 

भान घबनद्ुतां श्रष्ठ द्रश्यसे विगतस्वरम्‌ ॥ ८८ ॥ 
दे भामपुत्रा द्यन्ती ! तुम निषध देशके अधिपति शत्रनाज्ञी धर्मज्ोगें श्रेष्ठ, सुखी राजा 
बलका श्षाप्र है! देखोगी ॥ ८८ ॥ 


वि्धुक्त सर्वपापेन्च। सवरत्नसमन्वितम्‌ । 

तंदव बगरश्रेष्ठ प्रशासन्तनरिन्दमस्त्‌ ॥ ८९ ॥ 
व पापसर छट हुए, सव रत्नोते युक्त उषी निषध नगरपर शासन करते छुए शत्रु ओके 
पिनाशक नलकी देखोगी ॥ ८९ ॥ 


अध्याय ६१ ] आरण्यकपवे । २५९ 





द्विषतां भयकतोरं सुह्दां रोकनाशनम्‌ । 

पति दृष्यसि कल्थाणि कल्याणाभिजन नपम . ॥९०॥ 
्त्रुओंकी भय देनेवाले, मित्रोके शोकनाशक, कल्याणसे भरे हुए, अपने पति राजा नलको 
है कल्याणि ! तुम देखोगी ॥ ९० ॥ 

एजसुक्त्या नलस्थेद्ां सहिी पाथिवात्मजाभम । 

अन्लाहलतास्तापसारते सामिेहाजामश्रमास्तदा ॥ ९१ ॥ 
नलकी प्रिय राजी शाजपुत्री दमयन्तीसे ऐसा कहकर वे तपरवी अपने आश्रम और अप्नि- 
शालाके सहित अन्तर्धान हो गये ॥ ९१ ॥ | 


सः रृष्ठा महदाश्वथ विश्लिता अमजत्तदा । 
दसयन्त्यनथद्याडुगी वीरसेनन्पस्नुषा ॥ ९२॥ 
तब राजा वीरसेनकी पुत्रवधू अनिन्दित अंग्रोंवाली, वह दमयल्ती इस आश्रयकों देखकरके 


चहुत आश्रयम पड गई ( ओर सोचने रूगी ) ॥ ९२ ॥ 


अ क क 


किंसु स्वप्नो भया र्टः कोऽयं विधिरिहाभवत्‌) 

छलुते तापसा; सव क तदाश्रममण्डलम्‌ ॥ ९३ ॥ 
कि कया मैंने यह स्वप्न देखा था १ यह क्या आश्रय हुआ ! बह सुनि कहाँ गए और 
उनका आश्रप्त कहाँ गया १॥ ९३ ॥ 

क सा पुण्यजला रम्या नानाहिजानिषेविता | 

नदते च नगा ह्मः फटपुष्पाषराभताः ॥ ९४ ॥ 
बह नाना पक्षिया शोभित मनोहरं जलवाल नदी कषां मह ? ओर वे उत्तम पूरो भरे 
हुए, हृदयको आनन्द देनेवारे पवेत कदां भायव हा गये ? ॥ ९४ ॥ 

धयात्या चिरं भीमसुता दमथन्ती छ्युचिस्मिता। 

मतेखोक्परा दीना विषणेवदनामवत्‌ ॥ ९५ ॥ 
पवित्र धुस्करादर्टावारी मीमराजकौ पुत्री दमयन्ती इछ समयत ऐसा विचार करके अपने 
पतिके झोकसे व्याकुछ होकर दीन और विवणं युखबाली हो गई ॥ ९७ ॥ 


सा गत्वाथापरां भूमि वाष्पसदिग्धया गिरा। 
विललापाश्च॒ुपूणाक्षी दृष्टाशोकतरू ततः . ॥९९॥ 
आंसुओंसे भरे हुए आंखोवाली उस दमयरन्ताने वहांसे दूसरे स्थानपर जाकर एक अशोक 
वृध्कों देख और उधे देखकर वह आंसुओंसे गद्भद वाणौसे विलय करने कभी ॥ ९६ ॥ 
४२ ( म. भा. भारष्यक. ) 
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उक्गङ्य सर्श्रेष्ठमखोकं पुष्पित लदा | 

पलछुवापीडित दयं विदभैरनुभादित ।} ९.५ ॥ 
तब फूलोंबे विकसित, पत्तोंसे सम्पन्न एवं चिडियोंक्ी चहचदरावठमे युक्त हनेके कारण 
अत्यन्त हृदयालद्ादक उस इश्षश्रेष्ठ अशोकके पास जाकर असुत्रकि दारण गद्गभद वाणीसे 
वह बिलाप करने लगी ॥ ९७ ॥ 

अहो बलायशभगन्न) औशानस्थ्िन्थनान्परे । 

अ'पीडैबेहुलिमोतसि ओीक्षान्द्रमिडराडिव ॥ ९८॥ 
अह्य ! इस बनमें यह वृक्ष शोमासे मरा छुआ, फल और पुष्पोंसे पूर्ण, पर्बतके समान 
लोभिव है ॥ ९८ ॥ 

विरेच्लां कुर माँ क्षिप्रभशोक प्रियद्शन । 


बीतशोकमथाबाधघं छचित्वं दवान्य प्‌ ॥ ९९ ॥ 
प च ८ ह रु ल ८५, नप न न्द भूय र 
है अशोक | है प्रियदर्शन | घुन्नको ज्ीघ्र शोकरदित फरो । तुमने शीक शोर भयसे रहित 


राजा नलछो कहीं देखा है ? ॥ ९९ ॥ 
नल नाक्षारिदन दमवन्त्था। प्रिय पॉलेम । 
विषधायालधिपति दृष्ठवानासि से प्रियम्‌ ॥ १००॥ 
नर नाभस प्रसिद्ध वे शत्रुओंका नाश रमेवाले ओर दभयन्तीके प्रिय पति द, उम निषध 
देशके राजा मेरे प्यरिको तुमने कहीं देखा है? ॥ १०० ॥ 
¢ ७५ ४५ $ 
एकवस्वापसंदीत सुछुमारतनुत्वचथ्‌ । 
व्यसनेषार्दितं वीरमरण्यलिद्मागतमश््‌ ॥१०६॥ 
पदे आध वर्धसे यपने सरीरको ठस हुए, कोपर त्वचास युक्त शरीरबाले तथा दु।खसे 
पीडित कीर नल इसी वबसमें आये थे ॥ १५०१ ॥ 
यथा विशेद्धा गच्छेयम शोकनग सलत्कुर । 
.. सल्पणाओ चवाशोक सम राोव्धविन। रामात्‌ ॥ १०२॥ 
जअशोकवुक्ष | जसे भे शोकरहित हो जाऊं वैसा ही यत्म छरो। तुम्हारा चाम अशोक हे 
क ५ ष च र 
भेरे शोकका नाश करके अपने वामकों सार्थक करो ॥ १०४ ॥ 
एवं साशोकतृक्ष तथातों जि। परिगरूय ह। 
अमाय दारुणतरं दें नेसी वराडुगना ॥ १०३॥ 
पह उत्तम जी भामपुत्री दमयन्ती दु।खी होकर उस बृक्षकी तीस बार परिक्रमा करके उससे 
. भी ज्यादा भयंकर स्थानमें जा पहुंची ॥ १०४ ॥ 


द्र 


७४ 


# 


अध्याय ६९) आरंग्यकपवे । 


सा दद्य नगात्रैकातैफःख सरितस्तथा । | 
'नैकांश्व पवतान्नम्पान्नैकाँश्व सगपक्षिण! ॥ १०४ ॥ 


३३ 





उसने उस बन जाकर अगेक सुन्दर पर्वत, अनेक वृक्ष, नदौ तथा मग जर अनेक पक्षि 


ओके देखा ॥ १०४ ॥ 

कन्दरा ख नितम्बांश्च नदांशाद्‌ सुतदरोनान्‌ । 

ददश सा नामञ्चला पालिन्नन्वषल्मं तदा ॥ १०० ॥ 
अपने पति नरको ढूंढती हुईं दमयन्तीने गुफा, प्॑तके नीचेके स्थान और विचित्र नदियोंक़ों 
देखा ॥ १०५ | 

गत्दा प्रकृष्टमध्यानं दमयन्ती झशुचिस्मिता | 

ददशाथ महास!ाथ हस्त्यश्वरथसकुलम्‌ ॥ १०९ ॥ 
सुन्दर मुस्कराइटोंवाली उस दमयन्तीने कुछ ओर मागे आगे जाकर हाथी, पोडे जोर रथोंसे 
युक्त एक बडा भारी जनसमूह देखा ॥ १०६ ॥ 

उत्तरन्त नदी रम्थां प्रसन्नसलिलां शुभाम । 

सशीततोयां विश्लीणा छदिनी वेतसैवताश्‌ ॥ १०७॥ 
शीतल जलवार, सुन्द्र, दोनों ओर बतवाली, उत्तम जहस पूणं चाड नदीकों पार कर रहा 
था} १०७ 

प्रोदछुष्टां ऋौश्वकुररेश्कवाकोी पकूजिताम । 

कम ग्राहशबघाकीणा पुलिनद्ीपशोलिताम्‌  ॥ १०८} 
बह नदौ सारस, कुमरी, चकष्वोके शबन्द्से शोभित थी, कथा कटु घ्रा, ममर, मशछलियोसे मसे 
हुई थी और बालुगओंके टापुओंसे सुशोमित थी ॥ १०८ ॥ 

सा दृष्टेव महासाथ नलपत्नी यशस्विनी । 

उपसप्थ वरारोहा अनमंध्ध वेया दु | ॥ ९०९ ॥ 
नलकी सी यज्ञस्िनी सुन्दशै दभयन्ती उस जनसमूधको देख उसकी ओर जाकर उस 
समूहमें घुस ई । १०९ ॥ 

उन्मत्तरूपा साका तथा वस्च्राधेखंबता । 

कृशा विवणों मलिना पांखुध्चस्तशिरोरुहा ॥ ११०॥ 
जिस समय उन्मचके समान शोकसे व्वाकुल, आधे वस्रकों धारण किये, दुबेल, विवर्ण मुख- 
वाली, मलिन ओर बिद्वरे तथा पूछोंत्ते भरी केशवाली वह दमयन्ती उस जनसमप्रुदायक्के 
मध्यन पहुची ॥ ११० ॥ 


घर 


१३५ मद्दाभारते । [ इन्द्रलोकामिगमनयते 








तां इड्डा! तन्न ललुजाए केचिद्धीयाः परढुद्नलु! । 

केचिचिन्ापरास्तस्थुः केचित विचुकुछ। ॥ २११॥ 
तो उसको देखकर कुछ पुरुष इधर उधर भयसे भागने लगे, कुछ चिन्ता करने लगे और 
छुछ चिह्लाने लगे ॥ १११ ॥ 

प्रहसन्ति स्म तां केचिद्भ्यसूथन्त चापरे | 

चक्रुस्तस्यां दया काचत्पप्रच्छुश्चापि भारत ॥ ११२ 
कुछ इंसने लगे, कोई उसकी निन्‍्दा करने लगे । हे भारत युधिष्ठेर ! कुछ लोगोंने उसपर 
दया भी दिखाई ओर वे उसका समाचार पूछने लगे ॥ ११०४ ॥ 

कासि कस्यासि कल्याणि क्कि धा इछगयसि वने । 

तां दष्टा व्यथिः स्मेह कचितत्व्रसि भालुषी ॥ ११३ 
हे कल्याणि | तुम कोन हो ? किसकी दी ? इस वनर्म क्या ढूंढ रही दो १ हम तुमको 
देखकर भयसे व्याकुरू हैं | कया तुम मानुषी हो १ ॥ १११ ॥ 


वेद खत्य बनस्थास्य पर्वंतरध्याथ था दिलाः । 
देवता त्वं हि कल्याणि त्था ययं सरणं गताः ॥ ११४ ॥ 
हे कल्याणि ! हम तुम्हारी जरण हैं, तुम सत्य कहो, क्या तुम दस चने अथवा प्म अंथ्ता 
दिशाओंकी देवी हो ? ॥ ११४ ॥ 
यक्षी वा राक्षसी था त्वशुताहोडसि घराडुना । 
सर्वथा दरु चः स्वस्ति रक्षस्वास्माननिन्दिते ॥ ११५ ॥ 
हे अनिन्दिते सुन्दरी ! अधवा तुभ यक्षी या रक्षती अथवा देवी दो १ तुम हमारा सव तर 
कलयाण करो, हमारी रक्षा करो ॥ ११५ ॥ 
थथाय सर्वधा साथे। क्षेत्ी शीघ्रमितो जच । 
तथ विधत्स्व कल्याणि त्थं यथं शरणं गताः ॥ ११६ ॥ 
' दे कल्याणि | तुम्त ऐसा काम करो वाकि यह कारवां हर तरहसे कुशल होकर यहांसे श्लीप्र 
४ चला जाए। हम सब तुम्हारों शरणमं आये ४६ ॥ ११६ ॥ 
तथता तेन खार्थेन दश्यन्ती दुपात्मजञा | 
प्रत्युवाच ततः साध्ची मत्ृब्यलनदुःखिता 
साथवाह च साथ च सनाथे चान्न दन १७ ॥ 
दस वचन सुनकर पतिलोकसे दुःखी साध्वी दमयब्ती उस समृूहर्क पत्रि एवं उस खमूहक 
, "थी और जो दूधरे जन वहां थे, उनसे बोली ॥ ११७ ॥ 


भण्यवे ६६ | ` ` अआरण्यकपयम । ३३३ 
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यूनः स्थविरा सायेस्य च पुरोगमाः । 

मदी सां विजानीत नदुजाधिपतेः सुताम्‌ । 

खषस्सुषां राज भाथा नतेदशनलालसाम ॥ ११८ ॥ 
हे युवफी , बूढो, बालकी और समूहके नेताओं ! तुम सब मुझको एक मालुषी राजाकी पुत्री 
राजाकी बहू ओर राजाकी स््ी जानो | में अपने पतिका दर्शन करना चाहती हूं ॥ ११८ 


विदमेराण्मम पिता मत राजा च नेषधघः । 
नछो! नाम समहाभागस्ते मागौस्यपराजितम्‌ 1 ११९॥ 
विदर्म देशका राजा बीस मेरा बिता हैं ओर नल नामसे प्रसिद्ध निषध देशका महाभाग्य- 
शाली राजा मेरा पति है, में उसी अपराजित नरकछो ढूंढवी फिरती हूं ॥ ११९ ॥ 
यदि जानीते दप्ति क्षिप्र शंसत मे प्रियम्त । 2 
नल पार्थिवशादूलममित्रग णसूदनम्र्‌ ॥ ६२० ॥ 
यदि तुमने राजाओर्म घिह, भ्त्रुवाक्षक मेरे प्यारे राजा नलको कहीं देखा हो तो शीघ्र 
द्द ॥ ११० ॥ 
तास्वा्चनवयाङ्मी सार्थस्य महतः पुः । 
साथंवाहः शुविनम श्यणु कल्याणि मद्रचः ॥ १२१ ॥ 
उस सुन्दर अद्भवालीके ऐसे वचन सुनकर उस महान्‌ साथका शुचि नामक समूह पति उससे 
बोला- हे कल्याणि | भेरी बात सुनो ॥ १२१ ॥ 
अह साथरय नेता ये साथवाहः शुचिस्मिते । 
अचुष्य बलनाझान न परद्याभ यशास्थान ॥ १२२॥ 
है शुचिस्पिते | में झुण्डका नेता साथवाह हूँ | हे यशाश्विनि | मेंने नल नामके किसी 
पुरुषको नहीं देखा ॥ १२२ ॥ ' 
कुझ्रद्वीपिभहिषशादूलक्षेसगानापि । ठ 
पद्याम्यस्थिन्वने कष्ट अमलुष्यानिषेविते। 
चथा नो थक्षराड्य भ्रणमद्रः परस्ीदतु ॥ ९२२ ॥ 
इस मलुष्यरद्दित वनमें हाथी, भंडा, भा; शदूल, रौढ ओरं हरिनो्ो वो सर्वत्र देखा, 
आज यक्षद राजा भगवान्‌ मणिभद्र हमसे प्रसन्न हों ॥ १२३ ॥ 
सछात्रवीद्गिजः सवीन्साथेवादहं च तं ततः । 
क लु यास्यति सार्थोऽयमेतदाख्यातुमरथ . ॥ १२७॥ 


तव उन बनिया आर्‌ साथेवाहास् दमयन्ता बाख- के यह पुरुषांका ण्ड कहां जाता , 
यह मुझस कहां ॥ १२४॥ . 
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सार्थवाह उताच 
सार्थोऽयं चेदिशजस्य खुबाही।! घत्थवादिन+: 
क्षिप्रं जनपद गन्ता लाभाय सञ्चुार्यजे | १२५. ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्बणि पकपण्टितमेऽध्यावः ॥ ६१ ॥ २२१७ ॥ 
साथवाह वोरा राजपुत्री ! पद वनिर्थोद चण्ड कमपे निमित्त सत्यशील चेदी देशके 
राज सुबाहुके राज्यको जा रहा है ॥ ११५ ! ४ 
॥ घह्ाशारतसके आरण्यकपजस इकसठवां अध्याय सम्माप्त ॥६३४॥ ८२१७॥ 


*. ८६९३ 
तुहदेष्ष सति 
स! चच्छूत्वनवयाङ्खी क्वाथैवाद्यवस्तदा । 
अगच्छतेन जे साथे मतंदरीमलाल्सा ॥१॥ 

९५ १९ ८८४ 0 ५५ [र १ क 
चृहदश्व बोले- सुन्दर अज्जबाली दमयन्ती साथवाइके उस वचनो सुनकर अपने परतिकर 
दशनकी इच्छास उसीके साथ आने उली ॥ १ ॥ 

अथ कारे बहुतिये वने अटति दारणे ¦ 


तडाग स्तेनं पद्यक्तौगल्थिक भरत्‌ ॥ २॥ 
0 ^~ ५ * न 

ददश्ुयणिजो रस्यं भरभूतथवसेन्धनः्‌ । 

बहुसूलफ़लोपेत्त लाना पाक्षिणरै तद्‌ | ३ ॥ 


इसके बाद वहत सभय ओर बहुत दिनेश वाद्‌ उस मय॑दर मद्रास्‌ वनम उन वनिन 
सुन्दर, अत्यधिक यव और इंन्धनवाले, बहुत कम्दमूछ और प्रलसि युक्त, नाना तदे 
पशक्षिगणोंसे घिरा हुआ सब तरहसे फल्याणकारी “ पद्म सोगन्धिक !! नामक एक बडा 
भारी तालाब देखा ॥ २-३॥ 

ते रछ्छ घष्टललिल मनोहरसुखावहभ । 

खुपरिश्षान्तवाहास्ते निवेशाय सत्र दसु, ॥ 2 ॥ 
देसे निणेख, शह, भनेोहासै जौर सुखदाय जलगे भरे तडागछों देखकर वादनोके थक 
जानेके कारण उन्दने वहीं उहस्नेदी इच्छा सी : ४॥ 

संगत साथवाहस्य सिविदयु्सद्ुचनय्‌ । 

उवास साथे। सुमहान्वेसाणाखाथ पथि ४ ५॥ 
तदनन्तर उन्होंने अपने तार्थवाइक्की जाज्ञा केंकर उस्ची उत्तम वनमें घुस और उस महान्‌ 
साथने तडागक्े क्लिनारेपर जाकर पश्चिम्कों ओर निवास किया ॥ ५ ॥ 


- क्षष्याय ६२ ] आरण्यकपर्व । | ३३५ 


अथाधंरात्र लले निःचब्वस्विभिते तदा 

सुप्ते सार्थ परिश्षान्ते हस्तियूथशुपागमत्‌ । 

पानीयाथ गिरिनदी भदप्रस्नवणाविछाक्ष्‌ ॥६॥ 
तदनन्तर आंधी शतके समय जब शब्द शास्त हो जया और वह थके हुए लोग सो गए, 
तब मदरूपी झरनोसि व्याकुल पर्वतकी बदीमें जल पीनेकी इच्छासे एक हाथियोंका झुण्ड 
आया ॥ ६ ॥ 

मार्ग संरुष्य संखुर्त पिन्या। साथशुत्तमश | 

खुप्त भमद सहला चष्धलान अदर ॥ ७ ॥ 
तब वे हाथी तालाबड्ी ओर जानेवाले मा्णकी रोककर सोये हुए और एक्राएक़ हिलते हुए 
उस साथको कुचछने लगे ॥ ७ ॥ 

हाह्ार॒य प्रमुश्चन्त!ः साथिका) शरणाशिन; 

बनगुल्माँश्व धावन्तो निद्वान्धा सहलो भयात्‌ । 
| केचिदन्ले! करें! केवित्केजित्पद्रयों इता नराः ॥ ८ ॥ 

' शरणकी इच्छा करते हुए साथके छोग महान्‌ हाहाकार करने लगे | नींदसे अन्धे हुए लेग 
मद्ाभयसे वनफे कुझ्लोंकी ओर दोडने छमे, कोई हाथियोक्कि दातसे, कोई सूड ओर शो 
पेरोंके नीचे आकर मरने लगे ; ८ ॥ 

गोखरोष्टाश्ववहु्ल पदातिजनसंकुलम्‌ । 

भयाद घावधाय लत्परस्परइले तदा ॥९॥ 
अनेक ऊंट, घोड़े और पुरुषोंस भरे हुए उस झुण्डके पुरुष रात्रिमें इधर उधर दोडनेके 
कारण एक दूसरेकी मारने लगे ॥ ९ । 

घोरान्नादान्विसुश्चन्तों निषेतु॒धरणीतले । 

घुक्षष्वासञ्व समग्राः पतिता विषमेषु च ¦ 

तथाः तच्िहतं सवं संखद्ध्‌ सायव्ण्डलम्‌ ॥ १० ॥ 
वे लोग घोर शब्दोंकों करते हुए पृथ्वीपर गिरने रुगे | कोई वक्षसि टकराकर मर गए 
तो कई गड़ोमें गिरकर मर गए । इस प्रकार वह समृद्भधशाली सारा कारवाँ मार डाला 
शया ॥ १० || 


अथापरेद्यः संप्राप्ते हतशिष्ठा जनास्तदा । 

वनगुल्मादिनिष् क्रम्य शोचन्तो वेशसं कृतम 

आतर पितर पुत्र केखाय च जनााचप ॥ ११॥ 
है राजन्‌ ! इसके बाद जब दूसरा दिन हुआ तो उस दलमें जो मरनेसे बचे थे, वे उस 
भयानक हत्याकाण्डके बारेमे सोचते हुए उस वनसे निकलकर अपने भाई, पिता, पुत्र तथा 
मित्रोंके लिए शोक करने लगे ॥ ११ ॥ 


३३६ मधाभारते । [ इन्द्रटोकाभिगमनपर्य 
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अद्योचचत्र वैदर्नी कि लु मे दुष्छूर्त छूतमस्‌ | 

योडापे मे निजनेडरप्ये संप्राधोर्ये जनाणथः । 

हतो5यये एस्लियूथेन मन्दभारयान्मजैय सु ॥ १२॥ 
विद्र्भराजपुत्री वहां शोक छूने लगी कि, न जाने मैंने कीनसा पाप किया हे। इस सिजय 
वें एक आदभियोंका समूह झु्ञको मिला था, पर भरे मन्दमाग्यके फरण उसो मौ इाधि- 
योते खण्डे मार्‌ डाला ॥ १२॥। 


प्राप्तव्य खुबचिर छु।खे भया नूनभसंशयत्र । 

भापाले त्रियते यतं वृद्धालुआसनमस््‌ ॥ १३ ॥ 
अवश्य अभी झुझ्को अभी और भी दुःख भोगना शेव दे | मेने वूढोंसे यह बात सुनी है, 
कि बिना समयके प्राप्त हुए कोई पुरुष नहीं मरता ॥ १३ !! 


यन्नादभय स्ुदिता ₹स्तियूथेन दु/खिला । 

न छखदेवक्रतं किंविन्नराणमिह विदयते ॥ १४॥ 
इन हाथियके दवारा भी दुःखको मोभनेवाली भँ ङचली न मई क्योकि यहां मबुप्योका 
ेसा कों फं नक्ष है, जो ग्य द्वारा नं किया जावा हो} १४॥ 

न च मे घारुमावऽपि किंचिच्यपक्ं कुत्र । 
5 रमेण सनस वाचः यदिदं दुःखभागतम्‌ ॥ १५॥ 
मेने बाल्यावस्थाें भी मनसे और कर्मसे वाणीसे कोई पाप नहीं किया, कि जिसका फल 
यह दुःख मिला रहा है ॥ १५ ॥ 


खन्थे स्वर्यवरक्ुते रोक्षालाः खमागताः । 
प्रत्याख्याता मखा तत्रे नरस्वाथीय देवताः । 
नूनं चेषां परभदिन वियोग प्राप्तवत्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
भेरा बिचार यह दै कि सवयंवरम जो छोकपाक आये थे, मेंने चलके अर्थ उम देवोंका 


लि, श स 


निरादर किथा धा, अवश्य उन्क देवोंके प्रभावसे मुझे यह वियोग ग्राप्त हुआ है॥ १६ ॥ 


एयश्रादीनि दुःखानि सा विष्य वराङ्गना } 

इतिः सह ददा ज्राह्मणैेंदपारगैः । 

अगच्छद्राजशादूल छुःलशोकपरायणा ॥ १७॥ 
है पुरुषसिंह ! इस प्रकार दुःखे बारेगें विलाप करती हुई दुःख और शोरूसे भरी हुई बह 
... झुन्दरी दययन्ती मरनेसे बचे हुए वेद जाननेवाले आक्षणोंद्े साथ आगे चछी ॥ १७॥ 


भष्याय ६२ | भारण्यकपवं । ३३७ 
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गच्छन्ती सा चिरात्कालात्पुरणासादयन्महत्‌ | 

सयाद चेदिराजस्य खवा; खत्यवादिनः । 

यखराधकतसंवीता परविवेरा पुरोत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
इसके बाद वह बाला दमयन्‍्ती बहुत समयतक चछती चलती एक दिन सन्ध्याक्चमय चेदि 
देशके राजा सत्यदर्शी सुबाहुके महान्‌ नमरके समीप पहुंची और आधा ही वस्र पहने इष 
उस उत्तम जमरमें प्रविष्ट हो गई ॥ १८ ॥ 


ता विजर्णा कृशां दीनां खुक्तकेखीमभमाजनाम्‌ । 
उनन्‍्मत्तामिव गच्छल्ली दरझ्ु) पुरव/सिनः ॥ १९॥ 
उस विजण, दुवेल, दीन, खुले केशवाढी और मलिन दमयन्तीकों उन्मत्तके समान जाते हुए 


| + छ, ०. 


समे नमरवासियाने देखा । १९ ॥ 
प्रविरन्धींतुतां इड्डा चेदिराजपुरी तदा । 
अनुजःसुस्तती बाला ग्रामिपुत्राः कुतृहलात्‌ ॥ २० ॥ 


उस चेदीराजके नगरमें प्रवेश करती हुईं उस दमयन्तीकों देखकर खेलनेवाले नगरके रूडके 
आशभ्रयेसे उस दमयरन्तोके पीछे पड गए ॥ २०॥ 


सा ते! परिवृतागच्छत्समीप राजवेइसन। । 

ता प्रासादगतापद्यद्राजमाता जनैबंताम ॥ २१॥ 
उनसे धिरी हई वह दमयन्ती राजाके महरूके समीप पहुंची | तब लडकोंसे घिरी हुई 
दमयन्तीको महलमें बेठी हुईं राजमाताने देखा ॥ २१ ॥ 


सा जनं चारयित्वा तं पासादतलसुत्तमम्‌ । 
आरोप्य विस्मिता राजन्वमयन्तीमण्च्छत ॥ २२॥ 
वह माता सब छडकोंको दूरकर दमयन्तीकों उत्तम महरमें ले गई और आश्रयेचकित होकर 


8२०. 


उस दमयन्तीसे राजमाताने पूछा ॥ २२॥ 

एवश्नप्यखुखाविष्टा बिनि परभं वपुः । 

मासि विद्युदिवाञ्रेषु शंस मे कासि कस्य वा ॥ २३॥ 
कि, तुम इस जपत्तिमे पडकर भी देसी उत्तम श्ोमाको धारण करती हो, जैसे बादलोभे 
भिजकली चमकती है उसी प्रकार तुम मी चमक रही हो, हमसे कहो कि तुभ कौन हो ओर 
किसकी हो ? ॥ २३ ॥ 


७२ ( महा. मा. भारण्यक. ) 


२३४८ महाभारते । | इन्द्रखोकाभिगमनपयं 
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न हि वे घा्लषं खद सूवणेरपि वर्जितम्‌ । 

अखहाया परेभ्यश्व नोहिजस्यमरप्र्मे ॥ २४ ॥ 
भूषणोंसे रहित द्ोनेपर भी तुम्हारा खझूप मालुर्षाके जैसा नहीं दौखता। दे देवीके समान 
कान्तिवाली ! तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं दे फिर भी तुम पुरुषोसि नहीं घबराती ही ॥२४॥ 


तच्छ्रत्वा वचन तस्या मैमी यचनसन्नवीत्‌ । 

आलुयी जा िज़ानाह सतोरं समसुव्रताम्‌ || २९. ॥ 
रजभाता्े ठेस वचन सुनकर ओमकी पुत्री दमयन्ती यह वचन वीली- आप पिके पीडे 
चलनेवाली प्ुझे मालुषी ही समझें ॥ २५॥ 

सैरन्धी जातिसंपन्नां खुजिष्यां कामवासिनीम । 

फलमूलाधदानामेका ययसायप्रतिश्चयाम्‌ ॥ २६ ॥ 
में अन्तःपुरमें रहमेवाली, अपनी इच्छासे निवास करनेवाली, उत्तम कुलमें उत्पन्न सैरिन्धी 
हूं, केबल फल मूल खाकर जहां सन्ध्या हो वहीं रह जाती हूं ॥ २६ ॥ 

असंख्येयग्ुणो जता माँ च नित्यमलुत्रतः । 

मर्तारभापि ते वीर छायेबानपगा सदा ॥ २७॥ 
भेरे पति असंख्य गुणोंतर भरे हुए ओर मेरे गलुकूल व्यवद्वार करनेवाले हैं, में भी उग्र बीरके 
पीछे सदा छायाके समान चलती हूँ ॥ २७॥ 

तस्थ देवात्प्रसड्रोड्मूदलिमा्ज सम देवने । 

दयूते सख निजि्श्चैव वनमेकोऽभ्युपेथिवान्‌ ॥ २८ ॥ 
प्रारव्धसे वे जुआ खेलनेमें अत्यन्त आसक्त हो गए और वह जुएमें सब कुछ द्वार गये ओर 
अकेले बनको चल दिये ॥ १८ ॥ 

तमेकवसन वीरपझुन्धत्तमिय विहलम्‌ । 
है आमश्वासयन्ती मतोस्महसन्वगर्सल वनप्र्‌ ॥ २९॥ 
में भी उन एक वल्त पहने हुए, व्याकुछ और उन्प्रत्तके समान अपने वीर पतिको ढांढस देते 
हुए उनके पीछे चली ॥ १९ ॥ 

स कदाचिहवने वीर! करस्मिख्ित्कारणान्तरे । 

छुत्परीतः सुविधनास्तदष्थेके व्यसरजयत्‌ ॥ ३०॥ 
एक (देव वह चीर वनम भृशे या! ओर किसी कारणसे अत्यन्त व्याकुल हुए और उस 
एक बल्ञङ भौ सो बेढे ॥ ३० ॥ 
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तमेकवसनं नग्रसुन्भत्तं गतचेतसम्‌ । 
अनु्रजन्ती वहुखा न स्वषाभि निशाः सदा  ५३१॥ 
तदनन्तर म उस उन्मत्त, नद्ध ओरं चेतनारहित पतिके साथी एक्‌ वन्न धारण किये 
हुए वनमें घूमने लगी ओर कई राततक नहीं सोई ॥ ३१ ॥ 


तता बहुतिथ काटे सुप्राञत्खछज्य मा काचित्‌ । 
= © ® क 
वाससाऽय पारच्छ्दय त्थक्तवान्मामसनागसम्‌ ॥ ३२॥ 


बहुत दिनकि बाद एक दिन मु्नकों सोती हुई छोडकर भेरा आधा कपड़ा फाडकर वह 
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करदा चर गयं अर अञ्च नदाषाका छांड गए ॥ ३२ ॥ 


तं मागेंमाणा भतोरं दद्यभाना दिनक्षपाः । । 

न विन्दाम्यभरप्रख्य परिय प्राणधनेश्वरम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
अब में बियोगसे जलती हुईं और दिनरात अपने पतिको हूंढती हुई भी उन देवोंके समान 
रूपवाले अपने प्राणनाथको कहां भी नहीं पाती ॥ ३३ ॥ ह 

तामश्रुपरिपूणोक्षी बविलूपन्ती तथा बहु। 

राजमातातवचीद(तो मैमीमालेतरा स्वयम ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार आंसुओंसे भरी हुईं आंखोंवाली बहुत विछाप करती हुई, अत्यन्त दु!खी उस 
दमयन्तीसे राजमाता स्वयं भी दुःखी होकर बोली ॥ ३४ ॥ 

वसस्व मयि कल्याणि प्रीतिमें त्वयि वर्तते । | 

सरगयिष्थन्ति ते गदे मतरं पुरुषा मम ॥ ३५ ॥ 
है कल्याणि ! दे भद्रे ! तुम यहीं भेरे पास निवास करो, मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है, 
तुम्हारे पिताकों मेरे पुरुष हूंढेंगे ॥ ३५ ॥ 

अथ वा स्वयमागच्छेत्परिधावनितस्ततः । 

हृदेव वसती मद्रे भतीरखुपलप्स्यसे ... ॥ ३६ ॥ 
अथवा इधर उधर घूमता हआ वहं आप दी यां आ जायेगा । दे भद्दे ! तुम यहीं रहकर 
अपने पतिको प्राप्त करोगी ॥ ३६॥ 

राजमातुक्चः श्रुत्वा दमयन्ती वचोष्ब्रवीत्‌ ! 

समयेनोत्सहे वस्तुं त्वयि वीरप्रजायिनि  ॥ ३७॥ 
राजमाताके वचन सुनकर दमयन्ती यह बचन बोढी-दे बीरजननी ! यदि आप मुझसे कुछ 
प्रण करें तो में रह सकती हूं ॥ १७ ॥ 

रे 


३४० महाआरते । | इत्द्रखोकामिगमसपः 
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उच्छिष्टं तैव यद्धीयां न कुया पादधायनम्‌ । 

न याहं पुरुषानन्यान्सं माषेयं कथयन ॥ ३८ ॥ 
भ किसीका जूडा नदीं खेरंमी, किसके पेर नदीं पेटी ओर म किसी दृष पुरुषे क्षी 
भी तरह नदीं बोर्दणी ॥ ३८ ॥ 


भ 
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ग्राथयेयदि माँ कश्थिदण्डयस्ते ख पुभान्सवे्‌ । 
अतुरन्वेषणार्थ तु पहथेय॑ ब्राह्मणान हस्‌ ॥ १९॥ 

और यदि कोई भेरी इच्छा करे तो वह पुरुष आपसे आ्राणदण्ड पाते अपने पातके दूंढनेके 
लिये में केवल ब्राह्मणोंसे ही मिल ओर बोल सकती हूँ ॥ ३९ ॥ 

ययेधमिह कतव्य वस्लाञथदभसदयम्‌ | 

अचऽन्यथा म मै वास वतैते पये कचित्‌ ॥ ४०॥ 
यह सब स्वीकार करें तो में निःसन्देह यहां रह सकती हूं। इसके विपरीत अवशस्थार्मे कहीं 
रहनेकी इच्छा मेरे हृदयमें नहीं है ॥ ४० ॥ 

ताँ प्रह्टन समस राजसातेदमश्नवीत । 

सबमेतत्कारिष्यामि दिल्लया ते बतमीहशम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यह सुनकर शजमावा प्रसन्न सवाल होकर उससे यह बोली- सोमाग्यसे तुम्हारा यह 
उत्त वरत है, वह सब में पूरा करूंगी ॥ ४१ ॥ 

एबमुक्त्या ततो जैशी राजभाता विदा पते । 

उवाचेदं दुशितरं सुनन्दं नाय जारत ॥ ४२॥ 
हे भारत राजन्‌ युधिष्ठिर ! राजमाता भीमपुत्र दमयन्तीसे ठेसा कदरूर सुनन्दा नामक 
अपनी पुत्रीसे यह बोली ॥ ४२ ॥ ह 

सैरन्धीमजणिजानीष्व सुनन्दे देवरूपिणीम । 

एतया खद मोदस्व निर्द्धि्मनाः स्वयम्‌ ॥ ४३ ॥ 

॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विषप्टितमोडघ्यायः ॥ ६२ ४ २२६० ॥ 

दे सुनन्दे इस सेरन्धीो साक्षात्‌ देवरूपिणी समनो, तुम प्रस चित्तसे इसके साथ रहकर 
आनन्द दरो ॥ ४३ ॥ 


॥ भद्ाभारतके आरण्यकपर्वमे वासखवां छष्याव खमा ॥ ६९ ॥ २२६० ॥ 
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अध्याय ६३.) आरण्यकपवे । ३४१ 
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उत्छस्य दमयन्तीं तु नलो राजा विका पते। 

ददश्छं दावं दद्यन्तं महान्तं गहने वने ॥ १ ॥ 
बृहदश्च बोरे- हे प्रजानाथ युधिष्ठिर .{ इधर राजा नल.दमयन्तीको छोडकर महावने भूमने 
लगे और उन्होंने उस घने वनमें एक स्थानपर जलती हुईं महान्‌ दावाभिकों देखा ॥ १ ॥ 

तत्र शुश्राव मध्येऽग्नौ छब्दं भूतस्य कस्यचित्‌ । 

अभिधाव नलेव्युचैः ुण्यनछोकेति वासन्रत्‌ ॥ २॥ 
और उस अग्नेफे बीचमेंसे उन्होंने किसी ग्राणीका बार बार यह शब्द सुना। है पवित्र 
यशवाले नल { शीघ्र आक्षे, दौडो ॥२॥ 

मा चैरिति नदश्योक्त्वा मध्यमभ्नेः प्रविदय तम्‌ । 

ददर नागराजानं शयानं कुण्डलीकृतम्‌ ॥ ६॥ 
यह सुनते ही * कुछ मय मत करो ! ऐसा कहकर नल उस आमके बौचमें घुस गये ओर 
वहां जाकर देखा कि एक स्पोका राजा कुण्डली मारकर बैठा था ॥ ३॥ 

सं नागः प्राञ्ञलिभत्वा वेपमानो नरं तदा । 

उवाच विद्धि मां राजन्नागं ककोटकं चप ॥ ४॥ 
नलको देखते ही वह नाग हाथ जोडकर कांपता हुआ ऐसा बोला- के दे मलुष्योंका 
पालन करनेवाले राजन्‌ ! मुझे ककॉटक नाग समझिए ॥ ४॥ 

मयः प्रख्डधो जह्मषिरमागाः सुमहातपाः । 

तेन मस्थुपरीतेन रघ्तोऽस्मि मनुजाधिय ॥ ५ ॥ 
मैंने एक निरफ्शध महातपस्वी ब्रह्मर्षिकों ठगा था; तव, हे भसुष्योक राजन्‌ ! उन्होंने 
क्रीधर्म भरके मुझको शाप दिया ॥ ५ ॥ 

तस्य शापातन्न शक्तोमि पदाद्विचलितुं पदम । 

उपदेध्यामि ते अेवस्थातुमहोति मां भवान . ॥६॥ 
है महाराज ! में उनके शापके कारण एक कदम भी नहीं चल सकता । आप मेरी रक्षा 
कीजिये, में आपको कल्याणका उपदेश दूंगा ॥ ६ ॥ 

खरा च ते सविष्यासि पत्समों नास्ति पन्नग) | 

लुञ्च से भविर्थामि सीघ्रमादाय गच्छ माम्‌ . ॥७॥ 
भेरे समान कोई भी नाग बहीं है; में आपका मित्र दोऊंगा, अब में आपके लिए हलका 
बन जाता हूं, आप झुश्कों छठाकर शीघ्र ले चलें ॥ ७॥ 
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एवशुच्स्वा स नगेन्द्रो ब भुषाङ्खशछसाचच्छः । 

ते झद्दीत्था नल प्रायादुदेशं दायवजितस्‌ ॥ ८ ॥ 
ऐसा कहकर वह नगराज अंग्रूठेंके समान शरौरवाला दो गया | बल उसको उठाकर अभि- 
रहित स्थानमें के गये ॥ ८ ॥ 

आकाशदेशमासाधथ विस्तुक्त क्ृष्णवत्मना | 

उत्स्रष्टकाम ते नागः पुनः कक्षोटकोड्अचीलत्‌ ॥ ९॥ 
बह सांप जब अग्रिसे मुक्त हो गया तव बलने उसको छोडनेकी इच्छा की, तव आकाश्र्म 
जाकर वह कर्कोटक नाग पुन; उस नलते बोला ॥ ९ ॥ 

पदानि गणयन्गच्छ स्वानमि नैषध कानिचित्‌ । 

तच तेऽरं सहाशज श्रये घास्थामि यत्परसख ॥ १० ॥ 
है नल ! अपने कुछ कंदमोंकों मिनागिमकर चलिए है महाराज ! तब में आपको परम 
कल्याणसे संयुक्त करूंगा | १० ॥ 

ततः संख्यातुमारव्धप्तददाइद्ासे पदे । 

तस्यं दष्टस्य तद्रूप क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ ११॥ 
जब नल अपने कदमोंको गिनने रभे, तथ उस नागने दसद ङदमपर चरको काट लिया 
उसके काटते दी नलका वह सुन्दर स्वरूप नष्ट हो गया ॥ ११॥ 

सदृष्ठा विस्थितस्तस्थावात्मान विदतं नखः । 

स्वरूपधारिणं नाग ददश च बदहीपतिः ॥ १२॥ 
नल अपने शरीरकी कुहप देख आश्रय चकित होकर खडेसे रह गए और अनन्तर उस 
राजानि अपने शूषो धारण चिए हुए सर्पो देखा ॥ १२॥ 

ततः कर्वटक नागः सान्त्ययन्नख्मन्रवीत्‌ । 

या तेऽन्तर्हितं रूप न त्वा विद्युजेना इसि ॥ १२॥ 
तवं ककोटक्र नाम नरको दंदस् वधा इभा रेसा कदने रभा, जिससे रोग अपकोन 
जान सकें, इस्ीलिये आपके रूपको मेंने नष्ट कर दिया है ॥ १३॥ 

ग्त्कूते चासि निकृतों तुःखेन महता नर । 

विषेण खं मदीयेन त्थयि दुःखं निवत्स्यति ॥ १४॥ 
है नल! आप जिसके रारणसे छलमें पडकर इस दुःखकी भोग रहे हैं, मेरे विषके कारण 
बर कि आपके अन्दर बहुत दुःख पाता छुआ रहेगा ॥ १४ 
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विचेण संघ्रतैगौयैयौवन्त्वां न विमोक्ष्यति । 

तावनत्वथि महाराज दुःखं वै स निवत्स्यति ॥ १५॥ 
है महाराज ; मेरे विषसे भरे आपके शरीरछो काले जबतक नहीं छोडेगा, तबतक वह सदा 
दु।ख सहता हुआ आपके अन्दर निवास करेगा ॥ १५ ॥ 

अनागा येन निक्रुलस्त्वमनहों जनाधिप । 

क्रोधादसू धथित्था तं रक्चा मे मवतः कुता ॥ १६॥ 
ह महाराज ! जिसने दुः!खके अयोग्य आपको वह स्वयं ही दुःख पविगा, आपने हमारी 
रक्षा की है, आपने अपने ऋधसे उसकी हानि नहीं करनी चाही ॥ १६ ॥ 

न ते भय नरव्थाघ्र दृड्धिस्य/ शाज्रुतोषपि वा । 

बह्ामविद्धवश्व भविता सत्पसादान्नराधिष ॥ १७ ॥ 
हे नरव्याप्र नल ! अब आपको सिंदादि तीक्ष्ण दाढवाले ओर अन्य शत्रुओंसे भी कुछ भय 
नहीं होगा | हे नरनाथ | मेरी कृपासे आपको वेद जाननेवालेसि भी भय नहीं होगा ॥१७॥ 

राजन्विषनिित्ता च न ते पीडा सविष्यति। 

संग्राजेषु च राजेन्द्र शम्धत्ञथप्नवाप्स्थसि ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! विषे कारण होचनारी एीडा भी आपको नरं होगी । हे रजेन्द्र ! आप 
युद्धमें निरन्तर जीतते ही रहेंगे॥ १८॥ 

गच्छ राजन्नितः) सूलों बाइकेाइहमिति चुवन । 

समीपमृतुपणेस्थ स हि वेदाक्षनेपुणम्‌ । 

अयोध्यां अगरी रस्याधथ्येव निषधेश्वर ॥ १९ ॥ 
दे निषधेश्वर राजन्‌ नल ! अव जाप यदि ^“ मे बाहुक नामका लत हूँ? इस प्रकार कद्दते 
हुए आज ही सुन्दर अवोध्यानमरीमें ऋतुपणके पास जाइये, क्योंकि वह जुएकी विद्यामें 
बहुत निपुण हैं ॥ १९॥ 

स ले5क्षहृदर्य दाता राजाश्वहृदय्ेन वे । 

इृध्वाकुकुलज। श्रीमान्मिन्न चेच भाविष्याति ॥ २० ॥ 
वह राजा आपसे घोडेकी विद्या साखकर आपको लुएकी विद्या सिखला दमे । इ्वाकुर्वश्चमे 
उत्पन्न हुए श्रीमान्‌ राजा ऋतुप्ण आपके मित्र भी हो जायेंगे ॥ २० ॥ 

भविष्यसि थदाक्षज्ञ। अेयसा योध्यसे तदा । 

समेष्यसि च दारैस्त्वं मा स्थ रोके मनः कृथाः । 

राञ्यन तनयाभ्यां च सत्यमेतट्रकीमि ते : ॥२१॥ 
तब आप पांसोंकी विद्याको जान जायेंगे, तो आप परम कल्याणसे संयुक्त होंगे। तब आप 
अपने पुत्र, राज्य आर ज्ञी भिरु जायेंगे, में आपसे सत्य कहता हूं, अपने मनमें झोक 
मत कौबिए ॥ २१॥ | 


२४४ महाभास्ते । [ इन्द्रलोकाभिगमनपत 





स्वरूप थ थदा द्रष्डुभिच्छेथाहटर्व नशाधिप । 

संस्प्तन्यस्वदा केऽहं बासश्चेद निवासयेः }\ २२॥ 
है राजन्‌ ) जब आप अपने रूपको देखनेदी इच्छा कर तो उस समय अप मेरा नात स्मरण 
कर ठं ओर इष्‌ वल्लक ओद रं ॥ २२ ॥ 

अनेव वाससाचछत्नः स्वरूप प्रतिपत्थ्यसे । 

इत्युब्त्या प्रददावरन दुव्य बासासुग तदा | २३ ॥ 
इस वद्धके ओढत ही आप अपने छणपको प्राप्त हो जायेंगे, ऐसा कृदकर उसने नकको दो 
दिव्य वच्च दिये ॥ १३ ॥ 

एवं बर्ण सथादिश्य यासो दक््यः च दौौरव। 

नागशजश्ततों सर्जस्ततैवान्तश्धीयल ॥ २७॥ 

५ इवि भीमरदामास्ते आरण्यकपर्वणि चिषष्ितमोऽध्यायः ॥ दे३े ॥ २२२८९ प 
है कुछ्ंशी राजन युधिष्टिर ! नठसे ेसा कहकर ओर वज्ञ देद्धर नागराज वदी अन्तद्धान 
हो गये || १४ ॥ 


1 गदायारतके आरण्यकपवेम तिरेसठवां अध्याय समास ५ ६३ ॥ २२८४ ४ 


8 दे ४ 
तुदते इतरात्‌ 
तस्थिन्नन्तिते नागे पयथौ नैषधो नखः । 
तु एणस्य नगर परावद शमऽद्ने ॥ ९ 
दश्च बोले- नाभङ्षे अन्तद्धान होनेरे पश्चात्‌ राजा नर वहाते चके ओर द्रवे दिन रजा 
ऋतुपणके नगरमें पहुंचे ॥ १ ॥ 
राजानझुपातिछहाहुकोइहमिलि षन्‌ । 
अवानां वहिनं सखुक्तः परयव्या नास्ति मत्समः \।३॥ 
ओर राजाके पास जाकर ऐसा चोरे, “भश नाम वादु है, वोरो हॉकनेकी विद्यार्मे 
मेरे समान पृथ्वीभरमें दूसरा कोई नहीं है ॥ ३ ॥ 
अथक्ृच्छेषु चैवाहं प्रष्ठव्यो नैपुणेघु च । 
अज्नसस्कारणापि च जानास्यन्यर्विशेषतः ॥ ३॥ । 
बड़े काठेन धनक्षयकके समयमें में सलाइ दे सकता हूं और दूसरोंकी अपेक्षा अच्छा भोजन 
'बनानेका तरीका भी में जानता हैं । ३ ॥ 


अध्याय ६४ ) आरण्यकपन । , २३७५ 
यानि श्थिल्पानि लोकेऽस्मिन्यचाप्यन्त्सुदुष्करम्‌ । 
खर्च यतिष्ये तत्कतुस्तुपण अरस्व साम्‌ ।४॥ 
इस जगत जितनी शिल्पविद्य! है, उस सबकी अच्छी प्रकार जानता हूं और भी जो कठिन 
कम हैं, सबको करनेकी में कोशिश करूंगा। है ऋतुपणे ! आप सुझे नौकर रख लीजिय ॥४॥ 
ऋतुपर्ण उद्ाच 
यख वाहक भद्रं से छवेननिचत्करिष्यस्ति। 
ऋीघयाने सदा बुद्धिधीयते भे जिशेषतः ॥ ५॥ 
ऋतुपण बोले- है बाहुक ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम इपारे यहां रहो और सब काम करो 
विशेष करके में यही विचार किया करता हूँ कि में समंत्र श्षीघ्र ही पहुंच जाया करूं ॥५॥ 
ख त्वभाविष्ठ थोण ते येम शीघा हथा मम । 
भवेयुरग्वाच्यक्षोऽलि वेतनं ते शतं रताः ॥ ६५ 
है ष्व ! तुष रेखा उपाय करो कि जिससे मेरे रथंके घोडे शीघ्र चठ सकें, तुम आजसे 
भरी घुडसालके स्वामी हुए, आजसे तुमको दस हजार सोनेकी मुद्रायें मिला करेंगी ॥॥६॥ 
त्वासुपस्थास्यतश्वेमी नित्य वाष्णेयजीवलो । 
एताभ्यां रंस्यसे साधं सक्त ये भांये बाहुक ॥.७ ॥ 
ये वाष्णेय और जीवछ दोनों तुम्हारी आज्ञा रहा करेंगे । हे बाहुक ! इन दोनोंके साथ 
आनन्द करते हुए तुम मेरे यहां रहो ॥ ७ ॥! 
बुहदहव उद्याच 
एबसुक्तो नलस्तेन न्‍्थवश्तत्तन्न पूजितः) । 
ऋतुपणेस्य बगरे छहवाष्णैथजीवरः ॥ ८ ॥ 
बृहदश्च बोले राजाके ऐसे वचन सुनकर सत्कार पाकर राजा नर वाष्णेय और जीवल 
साथ ऋतुपणेके नगर अयोध्या निवास करने लगे ॥ ८ ॥ 
स चख निधसन्यजा जेदर्भीमलुचिन्तयन । 
साथ साथ सदा चेन -शछोच्छतेकं जगाद ह ॥९॥ 
राजा नल वहां निवास करते हुए सदा दमयन्तीहीकी चिन्ता करते रहते थे, रोज सन्ध्याके 
समय नित्य यह छोक पढा करते थे ॥ ९ ॥ 
क नु सा क्षुत्पिपासातों आन्ता रोते तपस्थिनी । 
स्मरन्ती चस्य मन्दस्य वा क्षायोपतिषछति ` ॥१०॥ 
वह तपर्विनी भूख, प्यास और थक्वावटसे व्याइुठ होकर झहां सोती होगी ? और उस 


मन्दभाग्यकः स्मरण करती इई बर अन कौन स्थानमें रहती होगी १ | १० ॥ 
( महा, सा. आरणबक, ) 


ॐ“ 





२७६ महाभारते । । इन्द्रलोकाभिगमन पर 





~~~ 


एवं वन्तं राजानं निकाय जीचलोऽत्रवीत्‌ । 

कामेनां चौधचस्े नित्यं ओतुशिच्छामि बाहुक ॥ २१॥ 
नलकौ यह वाव प्रतिदिण कहते सुनकर, एकरात जीवलने पूछा- कि दे बाहुक ! तुम यद 
रोज रातकोी किसका स्मरण किया करते दो $ उसे मे सुननकों इच्छा रखता हु ॥११॥ 


लखुबाच नली राज! मन्दप्रज्ञस्य कस्यचित्‌ । 

आलीडहुमता नादी तस्या दतर च सः ॥ १२॥ 
उसे सुनकर नल बोले- कि किसी मन्दवुद्धिवाले पुरुषकी एक बंहुत प्यारी स्ली थी, ओर 
वह भी उस ख्लीका प्रिय था ॥ ११॥ 

स वै केनविदर्थेन त्या सन्द उसयुल्यतत। 

चिप्रयुक्तच्छ मन्दात्मा श्रभ॑त्थसुख पंडित; ॥ १३॥ ९ 
कभी दह भूखं पुरुष किसी कारणसे उस ख्लोसे विछुड गया; बिछुडनेके पश्चात्‌ वह मूखं 
दुःखसे पीडित होकर घूमने छूमा ॥ १३ ॥ 

दद्यसानः सख दोकेन दिकाराच्नमतन्द्रितः। 

निशाकाले स्मरंस्तस्याः छोकमेद स्मर गायति ॥ १४॥ 
शोकसे जलता हुआ वह शत दिन निद्रारदित होकर घूमता रद्वा था और रात्रिम उसका 
स्मरण करके वह एक छोकका गाया छरता था ॥ १४ ॥ 

स वे अ्रमन्भही सवा कविदासाब्य किचन ! 

चसत्यनदेश्वद्लुःखं भय एयासुसंस्मरन्‌  ॥१५॥ 
वह समस्त पृथ्वीको घूमकर कुछ जीविका ग्राप्त करके उस्चीका स्मरण करता हुआ दुःख 
प्रापिके अयोग्य द्ोनेपर भी पुनः पुनः उसीका स्मरण करता हुआ दु।खी होता था ॥१५॥ 

सात तु ते पुरुष नारी कृच्छेष्प्यसुगता चने । 

त्यक्ता तनाल्पपुण्येत्र दुष्कर यांदि जीवलि ॥ १६॥ 
बह सौ भी अहादु/खकक समय अपने पातिके साथ महावनको गई । उस पार्पाने उसको 
वन्य अकेला छोड दिया । यदि प्रारब्धवश वह जीती भी होगी, तो यह एङ्‌ दुष्कर बत्‌, 
हीदं । १६ ॥ 

एका बालानाजिज्ञा च मागोणामतथोचिता । 

छत्पपासापराता च दुष्ष््रं थदि जीवति ॥ ९७॥ 
1३ अदला, मागाकी न जाननेवाली, उस दु।खकीो सहनेके अयोग्य बाला भूख और प्याससे 
_ "वाकुछ होकर भी यदि जौवित होगी तो यह कठिन ही होगा ॥ १७॥ 


~~~ 


अध्याय ६५ ] । . क्षारण्यकपर्य । | ३४७ 





ग्वापदाचरेते नित्यं वने महति दारुणे । 
त्यक्ता तेनाल्पपुण्येन भन्दप्रज्तेन मारिष ॥ १८ ॥ 
क्योंकि, दै आय॑ ! उस थोडे पुण्यत्राले मन्दबुद्धिवाले पुरुषने उसे, जिम्में हिंसक पशु घूमते 


ते ए 


रहते ईं, एस भयर महान्‌ वनमें छोड दिया था ॥ १८ ॥ 
इत्येवं नेषधो राजा दमथन्तीमलुस्मरन्‌ । 
अज्ञातवासम्रवसद्राज्ञस्तस्थ निवेशने ॥ १९॥ 
४ हति भीभदाभा्ते आरण्यकपर्वणि चतुःषष्ठितमो ऽध्यायः ॥ ६8 ॥ ९२०३ ॥ 
इघ प्रकार निषध दशके राजा नर दम्यन्तीका स्मरण करते हुए उस राजा ऋतुपणके 
. घरमें छिपकर रहने लगे ॥ १९ ॥ 
॥ प्रद्ठाआारतके आरण्यकपर्वम चोंसठवां अध्याय खमातत॥ ६४ ॥ २३० ३ 8 


बृहदश्ण उतराच 

हतराज्ये नले भीम! समार्थे प्रेष्यतां गते। 

द्विजान्प्रस्थापधामास नलदरानकांक्षया ॥१॥ 
बृहदश्व॒ बोले- जब दोरे हुए राज्यवाडे शाजा नरू अपनी खत्रीके सहित वनकों चले गये 
तब राजा भीमने नलके दशेनकी इच्छासे अनेक ब्राह्मणोकोी भेजा ॥ १ ॥ 

सन्श्दिरा च तान्यीमो वसु दत्वा च पुष्कटघ््‌ । 

सरगयथ्वं नटं चेव दमयन्तीं च द्धे सुतराम्‌ ॥ २॥ 
बहुत सारा धन्‌ देर राजा भीमने उन ब्राह्मणोंसे कह दिया कि तुम छोग नल और मेरी 
पुत्री दमयन्तीकों खोजो ॥। २ 


अस्थघिन्कमंणि निष्पन्ने विज्ञाले निषधाथिपे। 

गवां सदं दास्यामि थो चस्लावानयिष्यति | 

अग्महारं च दास्थामि ग्राम नगरसंभितम्‌ ॥३॥ 
इस कमके सिद्ध हो जानेपर और नलका पता लग जानेपर तुममेंसे जो कोई उन दोनोंदोे 
यहां ले आवेगा उसे हजार गायें दूंगा | उसे अग्रहार (करसे मुक्त भूमि ) और नमरके 
समान विश्वाल गांव प्रदान करूंगा ॥ ३ ॥ 


र 


३४३८ नंदामारते । [ एर्द्रदोफामिगंमभपर्द 


य 0 ननल 





1 








न चेच्छक्थाविहानेलु दमथन्ती बलोडपि जा | 
झालभाज्ेडपि दास्यालि गयां दहद्वत पमस्‌ 1 ४॥ 
यदि जो नर वा दभयन्दीकों यहां न छा सके और फेवलक उनका पता ही लगाक्षर आए तो 
भी उसे एक हजार जोका घन अदान कझशा | ४ ॥) 
इत्युच्कास्त ययुः ब्रह्मणा। स्वतोदिशस । 
पुरशछाणि चिन्धन्तो नैयर्ध सह भाया ॥ ९५ ॥ 
ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न होकर वे ब्राह्मण सभी दिशाओं जाकर नगर नगर और 
राज्य राज्यमें जाकर पत्नीके साथ नलको ढूंढने छगे ॥ ५ ॥ 
ततत्येदिपुरीं रथ्यां खदेवो नाम थे द्विजः । 
विचिन्वानोऽथ चैदर्यीधपरधद्राजवेदेखनि । 
पुण्याहवाचमे राज्ञः खुनन्दाखदितां स्थितास्‌ ॥ ६॥ 
उन्दी सुदेव नामका ए ब्राह्मण उनको ढूंढवा हुआ स्य चेदिपुरीमें जा पहुँचा और 
उसने वहाँ राजाके महलपें दमयन्तीको देखा, वह राजाके पृण्याहवाचनके समय सुनन्‍्दाके 
धहित बेदी थी ॥ ६ ॥ 
मन्वप्रस्यायभानेन रूपेणाप्रतिभेन ताम््‌ | 
पिनद्धां घूमजालेन ग्रमामिय पिमापलोः 1 ७॥ 
परन्तु वह असाधारण रूप मन्द्‌ होजेपे दमयन्तों ऐदी दिखाई पड़ती थी अपे कोहर 
समूइसे छिपी हुई खर्यक्षी फिरणें ॥ ७ ॥ 
तां सम्मीक्ष्य विद्ञालाक्षीमाधेनं मलियां कृशाय | 
तकाला माल कारणैरुपपादइसल ॥ ८ ॥ 
उस विशाल बयनीकों अधिक्क दुबंछ और मलिग देखकर सुदेव आाह्णने अने कारणक्षि 
विवंचना छरके यही निश्चय किया कि यही दमसब्ती है !! ८ ॥! 
सुवेव्‌ उवाच 
थर्थथ मे पुरा इछा सथारूपेवमजूना । 
कुताथा5स्थ्वच्य इ्टेमां लोककान्तामिय सियम्त्‌ ॥ ९॥ 
सुदव बाल- के इस सुन्दर स्ीझा उप जसां अने पठे देखा था वही रूप इसका शत 
है। आज इस बाकसुन्द्रीा लक्ष्मीक समाज देखकर अं छंताथ हां गया ॥ ९ ॥ 
घूणचन्द्रामनां देयासं चारघ्रतपथोधशाभ्‌ ! 
न्त पभय ददी खवा विािलामिर। देश: ॥ १०॥ 
, -यहे पूणचन््र्राके समाय घुखवाली, सुन्दर, सुन्दर और मोल पयोधरवालौ, श्षव दिल्वाओंफों 
“अपने तेजसे अन्धद्धाररदित कर रही है ॥ १० ॥ 


भ्रष्याय ऐर | क्रारष्यकपवं । ३४९ 





चारुपझपलाशाएक्षी भन्‍्मथस्थ रतीमिय। 

इृष्टां शर्वेश्य जगतः पू्णचन्द्रप मामिव ॥ १११ 
यही उत्तम कमलके समान बड़े नेत्रोंवाली पाक्षात्‌ कामदेवके समान है; यह पूण्णचंद्रवाकी 
प्रभाके समाद सब जगत॒कों प्यारी दे ॥ ११ ॥ 

विदर्म सरसस्तस्थादहैषदोबादिवोदघुताम्‌ । 

घलपइ्टानुलिप्ताई़ी सणा।लीमिव ता मशम्‌ ॥ १२॥ 
यही उच्च विदर्भरूपी तडागसे दैवके दोषके करण उखाडी गई मलरूपी कीचडसे चनी हु 
साक्षाद्‌ मणालियों कप्रलकी डण्डाक सभ्ाव है ॥ १२। 


पौणेमासीमिय निशां शहुग्रस्तनिशाकराम्‌ । 

पतिशोक्ाहुलां दीनां झुष्कलोतां नदीमिय ॥ १३॥ 
इसका रूप पतिके शोकसे व्याकुल और दीन होनेके कारण ऐसा जान पडता है, जैसे 
राहु ग्रसित चंद्रभाके साहैव पूर्णणभासीकी रात्रि हो, अथवा बइज्ते हुए जलग्रवाहवाली 
नदा इ ॥ १६ ॥ 

विध्वस्तपर्णकमरलां विज्ञासितावेहज्ञमाम्‌ । 

हृस्तिहस्तपरिक्षिष्टां व्याकुछामिव प्मिनीम्‌ ॥ १४॥ 
अदा ! इषा रूप टूठे पत्रवाे कमरलोसे भरें हुए, डरे हुए पक्षियोंवाले, हाथीकी संडसे मथे 
हुए जलवाले तलाबके समान हो गया द ॥ १४॥ 


खुकुमारी खुजाताई रत्नगमंग्होचिताम्‌ । 
बह्यभावामिवोष्णेन रुणालीमचिरोद घताप्र्‌ ॥ १७ ॥ 
रतनसे जड़े हुए स्थामं रहनक योग्य, यह सुकुमारा, कामलाडरा, इस सभ्य आपात्तम 
पढ़कर ऐसी हो रही हे कि जैसे छर्यकी किरणसे जछ। हुई कमढकी सणाली ( डण्डी )॥१५॥ 
रूपीदार्थय्ुणोपेतां अण्डवाहाममण्डिताम्‌ । 
चन्द्रलेखातमिव बयाँ व्योजि नीलाभ्रसंवृताम्‌ ॥ १६॥ 
रूप और उद्ारताओ गुर्णोसे मरी हुई, भूषणोंके योग्य दभयन्ती इस समय बिना भूषणोंके, 
आदाक्तम नीरे बदलते छाई हुई चेद्रभाकी किरणके समान शोभित हो रही है ॥ १६ ॥ 
कास नोन प्रियैहीनां हीना बन्धुजनेन च । 
दें धारयद दीनां मतेदशनकाडक्षया ॥ १७॥ 
यह्‌ दशयन्दी प्रिर रुगनेदारे सव कामो ओर मोस दीन यर बन्धुसि रहित हेर शरी 
केषर पतिके दशेनकी इच्छासे अपने जीवनकों धारण कर रही है ॥ १७ 


३५० भद्ठाभारस । [ इन्द्रखोकाभिगमनपनं 
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मती नाम परं नाया खूषणं सूषणविंना । 
एषा विरहिता तेन सोभनापि न रमते ॥ १८ ॥ 
धिना आषभूर्णोे मी व्क लिए पति ही आूषण है, यद्‌ उस पतिचधे रदित होनेके कारण 
सुन्दरी होनेपर भी शोभित नही हो रदौ है + १८ ॥ 
दुष्करं कुरवैऽत्यथं दीनो यदनया नखः । 
घारथत्यात्मनों देह न शोकेबावसीदति ॥ १९ ॥ 
यदि इससे विछुडकर भी नरू अपना शरीर धारण क्र रहे हैं और इसके शोकसे व्याकुर 
नहीं हो रहे हों, तो समझना चाहिए कि वे बहुत कठोर काम कर रहे हैं ॥ १९ ॥ 
इमामसितक्रेशान्तां शतपनत्रायतेक्षणात्र । 
सखुखाद दुःखितां दद्रा मापि ठथथते चनः ॥ २०॥ 
इस काले केशवाली, सो पंखुडियाँवाले कृमलके समान विशाकू नेत्रोंवाली, सुखके योग्य 
दमयन्तीकी दु/खिनी देखकर मेरा मन भी हुःखसे व्याकुछ हुआ जाता है ॥ २० ॥ 
कदा जु खल दुःखस्य पारं यास्यति वै दुमा । 
भवः स्थागनात्साध्वी रोहिणी खश्िनो यथा ॥ २१॥ 
यह सुन्दरी साथ्वी अपने पतिसे मिलकर इस दुःखे पार य जायेमी ? जसे रोहिणी 


भ ५ 


चन्द्रभासे मिलकर सुखी होती है, वेष यह स्व होश १।॥ २१॥ 


कि क क 


अस्था नूनं यनलाचान्नेषधः प्रीतिमेष्यति । 

राजा राज्यपरिश्नष्ट! पुनलेव्ध्येष जेविभीस्‌ ॥ २२॥ 
जस कोई राज्यत्ते भ्रष्ट हुआ राजा पृथ्वीके राज्यको फ़िर पाष््र प्रसन्न हाता ह, उसा 
प्रकार नषधराजा नर भी इस दयन्तीच्छो पार प्रसन्न हणे । २२ ॥ 

तुल्बशोलवर्थायुक्ता तुल्याभिजनसयुतास | 

नषधाड्हात बदलना ते चयशासितेक्षणा ॥ २३॥ 
सेषघराज नल अपने समान शार आर वयसे युक्त,चपमे समान हा उत्तमङ्कल्म उत्पन्न 
हुईं इस विद्भराजपुत्री दमयन्तीके योग्य है ओर काली आंखॉवाली दमयन्ती भी उन नलके 
योग्य हं | २३ ॥ 


युक्तः तस्याव्रमेथस्य वीयसत्त्ववतों झया। 

समान्वासयितुं मायां वविदरोनखःरसाम्‌ ॥ २२ ॥ 
युञचे उचित है, के उने अप्रमेय वलवान्‌ राजा बलझी स्लीको धीरज दूं; क्योंकि यह अपने 
पतिके दशनकी अत्यंत इच्छा रखती है ॥ २७ ॥ 


अध्याय ६१ | आरण्यकपमो । ३०१ 
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अयमाग्वासयाम्थेनां पूणचन्द्रानिमाननाम ! 

अद्पूधः दुःखस्य दुःखतः ध्यानतत्पराम्‌ ॥ २५९ ॥ 
में इस पूण॑चन्द्रके समान मुखवाली, पहले दुःख न देखनेवाक्ली, दुःखपे व्याकुल तथा 
नलके ध्यान रहनेवाली दमयन्तीकों आश्रवासित करूंगा ॥ २५७ ॥ 


हवम उवाच . , . 
एवं विस्द॒व घिविये! कारणेलेक्षणल्थव सास । 
उपगरूष चतो जीं खुदेबो ब्राह्मणोष्त्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
बृहदश्च बो सुदेव बाह्मण अनेक कारणों ओर लक्षुणोंसे अपने मनमें उसके दमयन्ती 
होनेका निश्रयकर दमयन्तोके पास जाकर ऐसा बोला ॥ २६ ॥ 


अर खुदेषो वैदम भ्रातुस्ते दितः सखा । 
भीमस्थ वचनाद्राज्ञस्त्थामन्वेष्डुसिहागतः ॥ २७॥ 
है विदर्भराजनन्दिनि ! में तुम्हारे भाइका प्यारा मित्र सुदेव नामक आश्षण हूं, राजा भीमके 


क च क 


वचनस तुम्हें दृढनक दए यहम आय हू । २७॥ 


कुशली ते पिता शकज्ञि जनिन्नी भ्रातरश्व ते । 

आयुष्मन्तों कुशलिनों सत्नस्थी दारकों च ते। 

व्वत्कूते बन्घुवंगाश्थ गलझक्त्या इवासते ॥ २८ ॥ 
हे रानी ! तुम्हारे माता, पिता ओर भाई सभी कुशलसे हैं| वहां रहनेवाले चिर॑जीव तम्हारे 
दोनों बालक कुशलसे हैँ, परन्तु केवल तुम्दारे ही निमित्त तुम्हारे भाई निबलके समान हो 
गए हैं ॥ २८ ॥ 


अजिज्ञाय झुदेव ठु दम्थन्ती युधिष्ठिर । 

पथएच्छत्तत) सवोन्क्रमेण सुहुद। स्वकान ॥२९॥ 
है युधिष्ठिर ! दमयन्ताने सुदेवको पहचानकर ऋमसे अपने सब बन्धुओंका समाचार 
पूछा ॥ २९ ॥ 


खरोद च शु राजन्वैद मी शोकफकरिता । 

दष्टा सदेवं खहा भ्रातुरिष्टं द्विजोत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर अपने भाईके मित्र, ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ, सुदेवको अचानक देखकर शोकूसे 
व्याकुल होकर दमयन्ती बहुत रोई ॥ ३० ॥ 





भधाभारते । [ इन्द्रखोकाभिगमनपवं 
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लो शदन्ली ता इृष्टा। खुनज्दा शाकऋाशतान | 


सुदेवेन सहेकानले कथयन्ती च भारत ॥ ४ ॥ 
जनिच्ये प्रेचयाशाल सरन्शी रुदते श्रा । 
जाह्मणेतन सपम्मागरुय ता वेद यदि सन्‍्यसे | ३२॥ 


हे भरतबंशी युविष्ठिः ! शोकसे व्याकुड उसको रोती हुई ओर सुदेवसे ए्ान्तर््ं इछ 
वात करती हुई देखकर धुनन्दाने अपनी मांकि पास समाचार मिजवाया कि आज एक 
ब्राह्मणके साथ बात छर्ती हुई सेरन्धी बहुत रो रही । यदि इषे वरे कुछ जानना 
संक समझती हा, तो जानमेकी जाशिश कीजिए . ३१-६९ | 

अथ चेदिषलेभाता राह्षथान्तापुराक्तदा । 

जगाम यजत्र सा बाला बराणेन सहामवत्‌ ।॥ ३३ ॥ 
यह सुनकर चेद्राजक्की माता रबवाससे मिछककृर उस स्थानपर पहुँची जहां वह वाल 
दमयन्ती ब्राह्मणसे बात कर रही थी ॥ १३ | 

लतः सुदेवश्ञानायय शाजमाला लिशाई पते । 

पप्रच्छ माया कस्येयं द्युता चा कस्य लाभिनी ॥ ३४ ॥ 
है राजन 1 तब राजमाताने सुदेवको एकान्तमें बुलाकर पूछा- ४ यह सुन्दरी किसकी 
पत्री ओर दिघी द्वी है १॥ ३४ ॥ 

कथं च नषा ज्ञाचिभ्यो मतव वानरःचना । 

त्था च विदिता बित्र छथमेयंगला सत्ती । ३५ ॥ 
यष्ट सुन्दर यवमा सुन्दसी अपने बन्धु ओर पतिषे छसे विड भई ? हे ब्राह्मण ! यह 
पतिव्रता इस अवस्थाने क्से प्रप्र इदे ? यह व तुश जानते ह्ये \ ३९ ॥ 

एतदिच्छाञ्यरं त्वतो ज्ञातुं खवेमक्ेषलः । 

तत्वत्र है सश्मावध्य एचछन्त्या! देवरा पिणाश्त ।! ३६ ॥ 
वेह सव पूतया तुभसे मं सुनबेकी इच्छा रखती हूं, अतः पूछनेवाली झुक्षसे इस देवडपि- 
णीछा सब वृत्तान्त हो + ३६ ॥ 

एवञ्ुक्तस्तया राजन्सुदेवो द्विज सन्तः । 


स्ुखापविष्ट आचष्ट द्यन्घ्या यथातथ | ३७ ॥| 
॥ इति भ्ीमद्ाभारत आरण्यकपफ्वणि पश्चप्टिवमोउध्याय+ ४ दप ॥ २३४० ॥ 
राजन ; ब्राह्मणीं श्रेष्ठ सदेवने राजभाताके ऐसे वचन सुनकर सुखसे वेठकर दमयन्तदीका 
सब बुचान्त इस प्रद्नमार कहना आरम्भ किया ॥ ३७॥ 
॥ ब्रद्धाआारसके आरण्यकपर्वमें पेंलठवाँ अष्याव लमाध ॥ दप ॥ २६४० ॥ 
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क्भ्याय ददै]. ` `  भ्रारण्यकपवै। . ३०; 





सचेत उवाच 
विदमेयाजो घ्मत्मा मीमो मीमपराक्रमः । 


 ष्ुतेथं तस्य कल्याणी दमयन्तीति विश्वता ॥ १ ॥ 
सुदेव वोले- भर्यकर पराक्रमी धमासा भीम नायक पिदर्भके राजा हैँ। यह कस्याणी 


म पुत्री दमयन्ती नाथसे प्रसिद्ध ३ ॥ १ ॥ 


राजा तु नेषधीं बाम वीरसेनखुतों नल) । 

माय तस्य कल्थार्णी पण्यशछोकसर्य पीमत! ॥ २॥ 
वीरसेनके पुत्र यौर निषध देशे राजा नल नाभस प्रसिद्ध हैं । यह कस्याणी उन्हीं उत्तम 
यश्षवाले ओर बुद्धिमान्‌ नकी स्री है ॥ २॥ 


ष छ > 
सवे द्यूते जितो चाचा हृत्तराञ्यो महीपलिः। 
दलयन्त्या गलः साधं न पाक्ञायत किचित्‌ ॥ ३॥ 


बे राजा जुएमें भाईसे जीते जाकर तथा राज्यप्रे भ्रष्ट होकर दमयन्तीके साथ कहीं चले 
गए, वे अब न जाने कहां हैं ? ॥ ३ ॥ | 


ते वर्यं दमयन्त्यर्थे चरामः परथिवीभिमाम्‌। 
सेयमासादिता काला तव पुच्रनिवेक्ाने ॥४॥ 


वे हम सब दमयन्तीके निमित्त इस पृथ्वीपर घूमते हैं, आज मैंने इस बालाको आपके पत्रक 
घ्रमें प्राप्त कर लिया ॥ ४ ॥ 


खस्या रूपेण संररी मालुषी नेह विद्यले । 

अस्याश्ैव खवोमधष्ये सहजः पिप्लुरुत्तमः 

स्यावायाः पद्यक्दकारो खक्षिरोऽन्तर्हिलो भया \) ५॥ 
मानुषियोंमें इसके जैसे रूपवाली ओर कोई नहीं है । इसके भौहोंके बीचमें जो उत्तम तिल 
दीखता है, वह जन्मद्ीसे है, मेने इस सुन्द्रीके पद्मतुल्य सुखपर यह छिपा हुआ तिल देख 
किया ॥ ५॥ 

मलेन संघ्षतों छस्यास्तन्वम्नेणेव चन्द्रमा। । 

चिह्कभूतो विभूत्यर्थमयं धाच्रा विनिभितः ६॥ 
इसका यह शरीर मैलसे ऐसा छिप गया है, जेंसे मेघसे चन्द्रमा; बद्माने ऐश्व्यंके निमित्त 
यह इसका चिह्न बना दिया है ॥ ६ ॥ 

४० ( महा. भा, भ्रण्मक, ) 


२५९ | महाभारते । [ इन्द्रडोकामिगमनपर्य 


~ ---------------------- 











प्रतिपत्कल्टरषेषेन्दोखेखा नाचि छिराजले | 

न चास्या नदते रूपं वपुर्मेलखमाचितम । 

असंस्कतभपि व्यक्तं माति काञ्चनसंनिभम्‌ ॥ ७॥ 
प्रतिषदाकी मन्दक्कान्तिवाली चद्रमाकी कला अत्याधिक भिव नर्द देती है। इसका सूप 
शरीरमें मेलके भरनेसे भी अभी नष्ट नहीं हुआ दे, न सजनेपर भी सोनेके समान इसका 
रूप प्रकाशित हो रहा है ॥ ७॥ 

अमेन वपुषा वाला पिष्ठ्टुनाननेन चैव द्‌ । 


लक्षितेयं स्था देवी पिहितोउप्रिरिवोष्थणा ॥८॥ 
इस शर्शरके ओर इस तिलऊे कारण ही मैंने इस देवीकफो उसी तरह पहचाना दहै जेषे किसी 


३1 


वस्तुसे ढकी हुई आग उष्णतासे पद्चानी जाती है ॥ ८ ॥ 


तृहदशव उताच 
तच्छ्रत्वा वचनं तस्य सुदेवस्य विदाई पते । 
सुनन्दा शोधयामास पिप्छ॒ुप्रच्छादर्न सलस्‌ ॥ ९ ॥ 
बृहदश्च बोले- हे राजन्‌ ! उच्च सुदेवके ऐसे वचन सुनकर सुनन्दाने दमयन्तीके मुखका 
मैल दृटाकरके उसके तिलकों देखा ॥ ९ ॥ 
स शलेनापकृष्टेन पिप्छुस्तस्था व्यरोचत । 
है दमथन्त्यास्तदा व्यमरे नभसीव निशाकरः ॥ १०॥ 
मैलके दूर होनेसे उस दमयन्तीका तिल ऐसा शोमित होने लगा जैसे मेघरहित आकाश्मे 
चन्द्रमा ॥ १० ॥ 


पिप्छ दष्टा सुनन्दा च राजमाता च भारत | 
रुदन्त्यौ तां परिष्वज्य खह्लेभिव तस्थतुः । 
उत्खुज्य बाएप॑ शानके राजसातेद्मब्रवील्‌ ॥ ११॥ 
है भारत ! राजमाता और सुनन्‍्दा उस तिलकी देखकर उस दमवन्तीसे लिपटकर रोती इई 
कुछ देश्तक खडी रहीं, उसके बाद आंसुओंको ऐॉछछर राजमाता धौरेसे ऐसा बोली ॥११॥ 
अगिन्या दुह्िता सेडसि पिप्छुमानेन सूचिता। 
अह च तव माता च राजन्यस्य महात्मन। । 
.._छुते वशाणोजिपतेः खुदान्नआरुदशने 1 १२॥ 
इस दिलसे मेने पहचान लिया, षि तुभ मेरी बहनकी पुत्री हो, हे सुन्दरी ! में ओर 
तुम्दारी माता दशाण देशके राजा महात्मा सुदामाकी पत्नी हैं ॥ १२॥ 


कक 


भैष्याय ६३ 1. . भारण्यकंपवं । . ३५ 





भीभस्थ राज्ञः सा दत्ता वीरबाहोरहं पुनः) 
` स्वं छु जाता मथा रछा दशार्णेषु पितुखेहे ॥ १३॥ 
उन्होंने उस तुम्हारी माताको भीम राजि लिए ओर मृश्च बीर सुबाहुके लिए दिया 


ॐ 
क क ६.१ 


था तुम जब दशाण देशम मेरे पिताके घरमें उत्पन्न हुई थीं तभी मैंने तुम्हें देखा था ॥१३॥ 


यथैव ते पितुर्गेहं तथदभथपि भामिनि । 
' यथैच हि ममैमश्वथ दमयन्ति तथा तव ॥ १४॥ 
है भामिनी ! जेसा तुम्दारे लिए तुम्हारे पिताका घर है, वेसे ही मेरे घरकों भी अपना 


ध १ ० 


जाना तथा यह एथ जस्त भरा हैं, पे है अपना भा समझा ॥ १४ ॥। 


क 


तां प्रहृष्टेन मनसा दमयन्ती विशां षते । 

अभिवाद्य मातुभगिनीमिदं वचनमव्रवीत्‌ । १५॥ 
हे राजन्‌ ! उसे वचनो सुनकर अत्यन्त प्रपन्न मनसे दमयन्ती अपनी मौसीको प्रणाम 
करके ऐसा बोली ॥ १५ ॥ 

अज्ञायमानापि सती खुखमस्म्युषितेह वै । 

सवक्छामेः खविहितः रद्यज्ाणा सदा त्वया ॥ १६ ॥ 
भ अज्ञात रहनेपर भी आपके रमं सुखसे रदी; आपने मेरे सब मनोर्थोको पूर्णं किया; 
आपने मेरी सदा रक्षा की है ॥ १६ ॥ 

सुखात्सुखतरो वासो मविष्यति न संरायः। 

चिरविप्रोषितां मातमामलुज्ञातुम दस ॥ १७॥। 
है माता ! मुझको यह निश्रय है, कि अब सुझ्लको इस सुखते अधिकू सुखका स्थान नहीं 
मिलेगा, अब में बहुत दिवसे परदेशमें हूं; अतः, माता ! अब मुझे बाज्ञा दीजिए॥ १७॥ 

दारकौ च हि भे नीतो वलतस्तत्र बालकौ ।. 

पिश्ना विहीनो शोकातों मथा चेच कर्थ सु तौ ॥ १८॥ 
मेरे दोनों बालक वहां ले जाए भए है, वे दोनों षिता ओर माता रहि दुःख व्याकर 
वहां न जाने कैसे रहते होंगे ? ॥ १८ ॥ 

यदि चापि पियं किंयिन्माये कतुमिदहेच्छसि । 

विदमान्थातु/मिच्छामि शीर्घ मे थानभादिश ॥ १९॥ 
यदि फिर भी आप मेरा कुछ प्रिय काम करना चादती हैं, तो में विदभ देशके जानेकी 

. इच्छा करती हूं, अतएव मेरे. लिए. वाइनको शौघ्र. ठानेकी आज्ञा दीजिए ॥ १९॥ 
9 


¢ 


९ अदास । [ इनद्रसोकामिगमस प 
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बाढमिल्येथ ताझुकत्या हुष्टा मातृष्यसा व्ुप । 


गुं लेय वदता पुज्रस्थालुबले लत। | २० ॥ 
प्रस्थावयद्राजधाता आयता नरवाहनः । 
यानेन मरवश्रेषठ स्वन्चषानपरिष्कदाध ॥ २१ ॥ 


हे राजन्‌ ! दसयन्तीषे मौरीने प्रसन्न होकर कदा- कि “ बहुत अष्छा ? | अनन्तर भपने 
पत्रद्धी आह्ञासे भारी सेनासे रक्षित रके मसुर्यो द्रा ठोये जानेवाले सुखे युक्त षालकीमें 
विलाकर दभवम्वीक् विदम्‌ देशो मेन दिया । हे भरतशरष्ठ ) उसके सक्ष ही खाने-पीने 
ओर पहननेकी वस्तु सी भेजी ॥ २०-११ ॥ 

ततः खा नचिरष्दे विद मौनगलच्छुभना । 

ता तु बन्धुजनः श्वः परहृष्टः त्थपूजख्त्‌ ॥ ९॥ 
तदनन्तर शुभ दमयन्‍्ती वहांसे चलकर थोडी ही दिलके पश्चात्‌ पिदभं नभ्रमे पहुँच गईं । 
सब बन्घुलोग उसको देखकर वहत प्रज छुए और उसका सन्मान करने छणे ॥ २२॥ 

खथोान्कुशलिनो दद्रा वान्यवान्दारकौ च चौ । 


तरं क _ 9 ये ९ ०५ (१ 
सरतिर (चतर चैव चध्षं यव सलाजनभ्‌ ॥ २३॥ 
देवताः पूजयामास ब्राह्मणाश्व यशस्घिनी । 
विधिना परेण द्स्याणी दमयन्ती विश पते ॥ २७ ॥ 


वान्धव, दोनों बारुफ, यातापिता और सब सझ्ी वर्णको सुखी देखकर, हे प्रजाओंफे स्वा- 
मिन्‌ ! कल्याणी और यश्मस्विनी दप्रयन्दीने अत्युतभ विधिसे देवता और सब ब्राह्षणोंद्दी 
पूजा की ॥ १३-२४ ॥ 

आअतपेयत्खुदेबव थ गोसहलेण पार्थिवः । 

प्रीतः इठ्ठैच तमयां ग्रामेण द्रविणेन व ॥ २६ ॥ 
अपनी पुत्रीक्षो देखते ही प्रसन्न होक्कर राजा भीमने सुदेव प्राणतो सदस गौ, गांव और 
बछुत द्रव्य अर्पित किया ॥ २९ ॥ 

सा व्युष्टा रजनीं तन्न पिघुयंदमनि जाधिनी । 

विशन्त लातरं राजन्निदं वचवयन्नवीत्‌ ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वैणि पटष्ितमोऽध्यायः ॥ ६६ ५ २३६६ ४ 
हे राजबू | थक्की हुई सुरदरी दमयन्तीने उस रात्रिकों अपने पिवाहाके घरमें बियाया । 
तदनन्वर सुन्दर दम्यन्ती अपनी मातासे यह वचन छहने नर्गी ॥ ३२६ ॥ 

॥ महाभारतके आरण्यकपतवेम छियालठवों अध्याय समाप्त ॥ ९६ ॥ २३६६ ४ 





ध्याय ६२ | `, कआारज्यकपने । ३५७ 








१ ६७ ¦ 
वमयनदुषात 
मां चेदिच्छसि जीवन्तीं मातः सत्यं अवीमि ते 1 
नरवीरस्य वै तस्य नरस्यानयने यत ॥ १॥ 
दमयन्ती बोली- है माता ! में तुमसे सत्य कहती हूं कि यदि तुम मुझे जीती हुई देखना 
चाहती हो तो पुरुषोंमं वीर उस नलको यहां लानेझा यत्न करो ॥ १ ॥ 
. बृहवश्ण उपाच 
दभयन्स्या तथोक्ता तु सा देवी शरादुःखिता। 
बाष्पेण पिहिता राजन्नेत्तरं किंचिदत्रथीत्‌ ॥ २॥ 
बृहद बोले- दे राजन्‌ युधिष्ठिर ! दमयन्ताके ऐसे वचन सुनकर उसकी माता अत्यन्त 
दुःखित हुई:और आंसुओंसे गला रुंध जानेके कारण कुछ भी उत्तर न दें सकी ॥ २॥ 
तदवस्थां तु तां ष्टा सवैमन्तःपुरं तदा । 
हादाभूतमदीवासीद्‌ शकं च प्ररुरोद ह ॥ ३॥ 
रानीकी देसी दशा देखकर सम रनवासर्मे बुरी तरह हाहाकार होने रुमा ओर सथ वहत 
रोने लगे ॥ ३ ॥ 
तत्ते मील महाराज साथा वचनमत्रवील। 
दुश्नयन्ती तव खुता सतारमनुशोचत्ति ॥ ४ ॥ 
तब, है महाराज ! भीमसे रानीने यह वचन कहा- कि आपकी पुत्री दमयन्ती अपने पतिक 
लिये श्लोक कर्ती दै \॥ ४॥ | 
अपकूष्य च लड्ज़ां सा स्वयमतक्तवती न॒प । 
प्रयतन्तु तच परस्याः पुण्यश्छोकस्थ दरोने ॥ ५॥ 
हे राजन्‌ ! उसने लज्ञको स्यामकर मुझसे स्वयं ऐसा कहा है, कि तुम्हारे दूत लोग पूुण्य- 


क 0 


कीतिंवाले नलको ढूंदनेका यत्न करें ॥ ५ ॥ 
तथा प्रचोदितों राजा ब्राह्मणान्वशवलिनः । 
प्रास्थापयादिंश। सवा यतध्वं नलदर्शने ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार रानीद दारा प्रेरिव होकर राजा भीमने अपने वध्वे रहनवारे बाह्मणोको सभौ 


अभ, 


दिल्लाओंमें भेजा ओर कद्ठा- कि तुम लोग राजा नलको देखनेका यतन करो \ ३ ॥ 


४५८ भ्यास । [ शन्द्रटोकाभिममनपव 
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ततो विदमाविपते्ियोगाद्राद्मणषभमाः । 

दञ्नथन्दीभरथो दष्ट प्रस्थिताः स्मेत्थथाञ्चवन्‌ ॥ ७॥ 
तब विदर्भराजाकी याज्ञासे श्रेष्ठ श्रेष्ठ आह्षण दमयन्तीको देखकर बोले- कि हम नलको 
देखमेंके लिए जा रहे हें ॥ ७॥ 

अथ तानब्रवीड्वैमी स्वेराष्ट्रष्यिद बचा । 

ञ्यध्वं जनक्चसतघ्ु तत्न तन्न पुवः पुनः ॥ ८ ॥ 
तव दभयन्तीने उनसे ऐसा कहा- कि आप सब राज्यॉम जाकर बारवार मलनुष्योके बीच में 
इसी वचनको छहें ॥ ८ ५ 

क्त जु रर्व क्रितय छिरया पस्याथ प्रस्थितों सभ । 

उत्सछुज्य विपिन सुप्ताभलशुरत्तां जिया प्रिय ॥ २॥ 
कि "ह प्यारे ! ह छी ! तुभ भरे जे बल्को एाडक्र प्यारी आर सद्‌ा पीछे चरनेवारी 
मुझे बनमें सोती हुई छोडरूर कहां चक्ञे गये १६ ९॥ 


दद्यभाना क्षं बाला पस्ञार्थेनामिखंबूता ॥ १० ॥ 
तुमने जेंसे उसको आज्ञा दी थौ, वर बाला वैते दी आधा पसर पहने इद्‌ अत्यन्त दुख 
जलती हुई अबतक भी पैसी ही तुम्दारी अतीक्षा कर रही है ॥ १० ॥ 
तस्या रुदन्त्था। सतत तेब शोफेन पार्थिव । 
प्रसादं कुरु ये वीर प्रतिवाक्यं ददस्व च ॥ ११॥ 
है बीर ! है राजन्‌ ! उस्र शोककरे कारण हनेश्षा रतौ दुरं उस स्लीपर कृपा करो और उसके 
वचनका उचर दो ॥ ११॥ 
एतदन्यच्च वक्तव्यं दपा दुथोयया भयि । 
वायुनः धूथसानी हि वन ददति षावक्ः ॥ १२॥ 
इसौके सयान ओर बरी अनेक वचन आप ददै, जिससे वे हमारे ऊपर कृपा करें । जैसे 
वायुसे मडककर अग्नि नको जाती है वैसे दी मेर शरीर शी विरहसे जल रदा ३।१२॥ 
मतेव्या रक्षणीया च धत्नी हि पदिन सदः । 
„ तन्नष्टषजयं कस्माद्धसचस्य सतस्तव ॥ १३.॥ 
और यह भी सुहना चाष्टेए रिः पतिना केवन्थ हे छि वह सदा ही अपनी पत्नीकी रक्षा 
आर उसा पोरनपोपृय द्रे, षर, है धमै अाननेवक्ि नङ ! धाप्ठी ये दोर्नो बातो किसलये 
नष्ट हो रही हैं? ॥ १३॥ 


अध्याय ६२ | | आरण्यकफ्ने । ` - ४५५९ 





ख्यातः प्राज्ञः ऊुखीमख् सासुक्ोशण स्वं खदा । 

संवत्तों निरलुकोश) शके भद्धाग्यसंक्षयात्‌ ॥ १४॥ 
आप तो पण्डित, कुलीन और दयावानके झुपमें सदासे प्रसिद्ध हैं, मुकझ्ले शंका दोती है, कि 
मेरे ही माग्यके नष्ट होनेके कारण ही आप निर्देश हो गए हें ॥ १४॥ 

स कुखष्व महेष्वास दथां घथि नर्ष॑म । 

आन्रांस्थं परो धमेस्त्वत्त एव हि मे शतम्‌ ॥ १६ ॥ 
है महाधनुधर ! हे पुरुषपम | आप मेरे उपर कृपा कीजिये, क्योंकि मैंने आपहसे सुना है, 
कि दया करना ही परम धर्म है? ॥ १५ ॥ 

एवं ब्रवाणान्यदि वः प्रतिबधाद्धि कश्वन । 

ख नरः सर्वथा ज्ञेथः कथाक्ैः क च षते ॥ १६ ॥ 
आप लछोभोंके ऐसा कदनेपर यदि आप लोभोंको कोई कुछ उत्तर दे तो उस मलुष्यका पूरी 
तरइसे पता लगाइये कि वह कौन है, और कहां रहता है १ ॥ १६ ॥ 

यच वो वचनं श्चुत्वा जूयात्परतिकचो नरः । 

तदादाय कचः श्षित्ं ममावदयं हिजोत्तमाः ॥ १७॥ ` 
है ब्राह्मणश्रेष्ठी ! यदि आपके वचन सुनकर कोई कुछ उत्तर दे तो उसका वही वचन स्मरण 
करके मुझसे आकर शीघ्र कहिए॥ १७ ॥ 


यथा च यो न जानीयाचरतों भीमशासनात्‌। 


पुनरागसरन चैव तथा कायमतन्द्रितेः ॥ १८॥ 
आप छोग आलस्यरहित होकर ऐसा उपाय कौजिए कि जिसमें वह पुरुष ऐसा न जाने कि 
यह लोग भौमकी आज्ञासे इन वचनोंकों कहते फिरते हैं और इसप्रकार पता लगाकर आप 


वापस लोट आइए ॥ १८ ॥। 


यांदि वासौ सम्द्ध। स्थायादि वाप्यघनो भवेत। 

यदि वाष्यथंकामः स्थाउज्ञेघमरथ चिकीर्षितस्‌ ॥ १९॥ 
चाहे बह धनवान्‌ हो या निर्धन हो या धन पनिकी इच्छावाला ही क्‍यों न हो, वह क्या 
करना चाहता है १ इस बातका पता लगाकर आप आइए ॥ १९ ॥ 


एयमुक्तास्त्वगच्छ॑स्ते त्राह्मणा। सर्वतोदिशम । 

नल झगायितु राज॑स्तथा व्यसबिन् लदा. ॥२०॥ 
दे राजन्‌ ! तब के ब्राह्मण दमयन्तीके वचनोंको सुनकर उस प्रकार दुःखमे पड इए नलको 
' ढूँढनेके लिए सब दिशाओंमें चले गये ॥ २० ॥ 


३६० , महाभारते । | इन्द्रलाकाभिगमनपदे 
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ते पुराणि सराष्ट्राणि आजान्धोषास्तथाअमान । 

अन्वेषन्ती न राजन्नाधिजग्सुद्िजातथः ॥ २१ ॥ 
हे राजन्‌ ! वें ब्राह्मण नगर, राज्य, भांव, झोपडियों और यश्रमोंमे वे नरको दने रुगे, 
परन्तु नलकी कहीं भी नये पाया ॥ ३१ ॥ 

तच्च वाक्य तथा सव तन्न तच विच्छा पते । 

अआवर्थांचकरिरे वित्रा दश्रयन्त्या यथरितस्‌ ॥ २२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सत्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७॥ ५३८८ ॥ 
है प्रजानाथ | दमयन्ताने जैसे उन वचनोंकी कहा था, उन बचनोंकों वे ब्राक्षण जहां 
वहां सुनाने लगे ॥ ३१ | 


॥ महाभारतके आरण्यकपवम सतदत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ६७ ४ २३८८ ॥ 


हुहवश्ण शचाच 


अथ दीघस्य कालस्थ पणादों नाम वै द्विजः । 
प्रत्येस्थ नगरं सेमीभिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 

बहदश्व॒ बोले- बहुतकाल बीतनेपर पृणोद नामक वराक्षण विदर्भ नगरमें वापस्न आकर 
दमयन्तीसे ऐसा पचन बोला ॥ १ ॥ 

नैषर्ध झगयानेन दसयन्ति दिघानिशम । 

अयोध्यां नगरी गत्वा भाहुस्वरिरुपस्थितः ॥२॥ 
हे दभयन्ती ! दिनशत नरको ढूंढते ढूंढते में अयोध्या नगरमें जाकर भांगरवरके पुत्र राजा 
ऋतुपणक्े पास सया ॥ २॥ 

आवितश्थ मया वाक्य त्वदीयं स महाजने । 

चहतुव्णों अ हहमागो यथोक्तं वरवर्णिनि ॥ ३॥ 
हे महामाभे सुन्दरी ! उन अदह्माजनोंके बीचर्मे मेंने तुम्हारे द्वारा कहे गए वचन महाभाम 
ऋतुपणकी सुनाये ॥ है ॥ 

तच्छ्रुत्वा बांत्रवीत्किश्वचिहतुपणों नराधिप३ । 

न च पारिषदः कश्िद्धाष्यभ्षाणो मयासकृत्‌ ॥ 2 ॥ 


उपे सुनकर शजा ऋतुपर्णं कुछ मी न बोरे ओर मेरे बारबार बौरुनेपर भी कोई भी उनका 
सभासद्‌ कुछ नहीं बोला ॥ ४॥ 


अध्याय ६८ ] आरण्यकपवं । , ३६ 
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अदधन्ञातं तु मां राज्ञा विजने कथ्चिदजवीत्‌ । 

चऋतुषणस्य पुरुषा बाहुको जाम नामतः ॥ ५ ॥ 
परन्तु राजाकी आज्ञा लेकर मेरे चल देनेपर बाहुक नामक राजाका एक नौकर एकास्तमे 
जाकर मुझसे कहने लगा ॥ ५ ॥ 
हि सूतर्तस्थ नरेन्द्रस्य विरूपो हस्ववाहुकः । 

शीघ्रयाने सुकुशलो मष्ठकतों च भोजने ॥ दे ॥ 
वद उस राजाका धरत ई ओर छोटे हाथवारा डप ई, परन्तु मोजनोके उत्तम रीतिते 
बनाने और रथको शीघ्र हांकनेम बहुत ही कुशल है ॥ & ॥ 

स विनिःश्वस्थ बहुशो रुदित्वा च सुहुसेहु) । | 

कुदार चव जा पएृष्धूा पञ्यादेदममाषत ॥ ७॥ 
वह बहुत रोकर आर बारबार रम्पी सांस लेता हुआ मुझसे कुशल पूछकर पश्चात्‌ ऐसे 
बोला | ७।। 

वैषम्यमपि संप्राप्ता गोपायन्ति कुरुस्ियः । 

भात्मानमात्मना सत्यो जितस्वग न संछयः। 

रहिता मतेमिश्चैव न कुध्यन्ति कदाचन ॥ ८ ॥ 
उत्तम कुरते उत्पश्च हरं जो शिया अत्यन्त विषम दुःखको पानेषर भी स्वयं अपनी रक्षा 
करती हैं और पतियोंसे बिछुड जानेपर भी क्रोधित नहीं होती; वे ही स्वर्गंको जीतती हैं, 
इसमें कोई संशय नहीं ॥ ८ ॥ 

विषमस्थेन सूढेन परिभ्रष्टसुखेन. च । 

यत्सा तेन परित्यक्ता त्र न क्ोद्धुमहति ॥ २॥ 
उस मूख॑ पतिने सुखोंसे भ्रष्ट होकर और संकटमें पडनेके छारण दुःखी होकर जो उश्षको छोड 
दिया; इस कारण उसको क्रोध छूरना उचित नहीं ॥ ९ ॥ 

प्राणयाज्ञां परिप्रेष्सो: शकुनेह्देतवाससः । 

आधिभिदेह्मम।नस्थ दरथामा न ऋोद्धुमहति ॥ १०॥ 
भोजनको चाहनेवाले उसके वश्नकों जब पक्षी लेकर उड गये ओर वह मानसिक्त चिन्ताओंसे 
जलने लगा, अतः उस बिर्दोषीपर सुन्दरीका क्रोध करना उचित नहीं ॥ १० ॥ 

सत्क्रुतासत्छ्रता वापि पतिं रषा तथागतम्‌ । 

अरछटराज्यं जरिया दीनं इयामा न कोद्धुभरंति ॥ ११॥ 
चादे वह सत्कारो पाती हो, या न पती हो, तो मौ राज्यसे भ्रष्ट, लक्ष्मीसे हीन अपने 
पतिको आया हुआ देखकर उसपर क्रोध करना अनुचित ३ ॥ ११॥ 

डेदे ( महा, भा. ारण्यक ) 


३६१ अदामारते । [ इन्द्रलोकामिगमनपर्ष 
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क्ष, 


तस्य तद्चनं श्चुत्वा त्वरितोऽहमिहागतः । 

यत्वा प्रमाणं भवती शाक्ञश्चैव निवेदय ॥ १२॥ 
उसक्के यह वचन सुनकर में शीघ्र दी यहाँ चला आया। यह सुबकर अब आपकी जो इच्छा 
हो कीजिए और राजासे भी निवेदन कर दीजिये ॥ ११॥ 

एतच्छरुत्वाश्रुपूर्णाक्षी पणोदस्थ विश्ञां पते । 

दमयन्ती रहाऽभ्येस्य भातरं प्रत्यभाषत ॥ १३॥ 
हे प्रजाओंके स्वामी यूधिष्ठिर ! पणोदके वचन सुनकर आंखोंम आंख रश्रर दमयन्ती अपन 
माताके पास एकान्तर्मं जाकर ऐसा बोली ॥ १३ ॥ 


अथमश्न्थों न संघेदो भीम मातः दर्थवन । 


त्वत्संनिधो समादेध्ष्ये सुदेव द्विजसतच्तमम्‌ ॥ १७४ ॥ 
रु 2 क [२१ ऋ हक क 
दे माता | यह बात तुम राजा भीमसे कसी मत कहना, में तुम्हारं सामने त्राह्मणश्रेष्ठ 


हक किक प 


सुदेवक्षो आदेश दूंगी ॥ १४ ॥ 
यथा न रपतिर्णीमः प्रतिपययेत मे सतम्‌ । 
तथा त्वया प्रयत्तवर्य जथ चेलिपियनिच्छसि ॥ १५ ॥ 
यदि तुभ भेरा प्रिय करना चाहती हो, तो ऐसा गथर्न करों, कि जिससे इस चातको मेरे 
पिता राजा भीम भी व जानें ।। १७ |। 
यथा चाह समानीता खुदेवेनाहु वान्धवान । 
तेनैच मदलेनाशु खुदेवों यातु माचिरम्‌ । 
हि समानेतुं नल मातरयोध्यां नगरीमितः ॥ १द॥ 
जसे सुदेवने शद्चको शीघ्र ही मेरे वान्धवोंसे मिछा दिया, हे माता ! उसी मंगलसे वह सुदेव 
नरको छानेके लिए यसि अयोध्या नगरीको स्रीघ्र जाये, देर न करं । १६ ॥ 
विश्नान्तं च ततः पश्चात्पणीदं द्विजसत्तधम्‌ । 
अचेयामासवैदमीं धनेनातीव भामिनी ॥ १७॥ 
तदनन्तर विश्राम कर लेनके बाद ब्राह्मणश्रेष्ठ पर्गादको सुन्दरी दमयन्तीने बहुत धन देकर 
प्रसन्न दिया ॥ १७॥ 
नखे चेदश्गते विप्र भूयो द।स्थानि त्ते वसु 
त्वथा हि मे चहु क्रतं यथा नान्यः करिष्यति । 
4 यद्भघदं समेष्यामि क्ीघ्रमेव द्विजोत्तम ॥ १८ ॥ 
आर कहा- कि हे ब्राह्मण ! नलके यहां आ जानेपर तुमको ओर भी धन दमी । तुमने पूरुञ्चपर 
चडा मारौ उपकार किया है, जैसा कि कोई दूसरा नहीं कर सकता। दे बाह्मणश्रेष्ठ ! में 
तुम्हारे इस कार्यसे शीघ्र ही अपने पतिसे मिरुगी ॥ १८ ॥ 


अध्याय ६८ | आरण्यकपवे । । | ३६३ 





एकसुक्तोष्चेयित्वा तामाशीवादे! सुमढगलेः । 
गहानुपयथों चापि कृताथे! स सहासनाः ॥ १९॥ 
ब्राह्षणने उसके वचन सुनकर आशावादों और मंगल वाचनोंसे दमयन्तीकी बहुत पूजा की, 
और वह महात्मा ब्राह्मण धनसे कृतार्थ होकर अपने घरको चला गया ॥ १९॥ 
ततश्चानाय्य तं विप्रं दमयन्ती युधिष्ठिर । 
अबवीत्सनिधाो मातुदु!खशोकसमन्विता 1२०॥ 
हे युधिष्ठिर ! इसके बाद दुःख और झोकसे मरी हुई दमयन्तीने अपनी माताके आगे उस 
ब्राह्मण सुदेवकी बुलाकर ऐसा कहा ॥ २०॥ | 
गत्वा सुदेव नगरीमयोध्यावासिन पम्‌ । 
ऋतुपणं वचो बृहि पतिमन्यं चिकीषेती 
आस्थास्यति पुन भमी दमयन्ती स्वथवरम्‌ ॥*२१.॥ 
हे सुदेव ! त॒म अयोध्या जाकर बहा राजा ऋतुपणे ऐसा कहना कै मामकौ पुत्री 
दमयन्ती अपने ए दूसरा पति वरना चाहती है अतः वह पुनः अपना स्वयंव्र 
रचयिभी ॥ २१ ॥ 
तच्र गच्छन्ति राजानो राजपुत्रश्च सवशः । 
| यथा च गणितः कारः श्वोभूते सं' विष्यति ॥ २२॥ 
वहाँ सब राजा और राजपूत्र जा रहे हैं, मेने दिन गिन लिये. हैं, वह स्वयंवर कल ही 
होगा ॥ २२॥ 
यदि संभावनीयं ते गच्छ रीघमरिन्दम । 
सूर्योदये द्वितीयं सा मतौरं वरयिष्यति । ` 
हिस ज्ञायते वीरो नटोःजीवन्ग्त्येऽपि वा ॥ २३ ॥ 
हे शत्रनाशक ! यदि तुम्हारे लिए सेभव हो. तो शाप्र जाओ; क्योंकि दूसरे दिनका सर्य 
निकरतेः हीः वह पतिका वरणं कर लेंगी । वीर नङ अभीतक जीति हैं, वा मर गये इसका 
कुछ पता नहीं है ॥ २३ ॥ | 
एवं तथा थथाक्त वे गत्वा राजानमनत्नवीत्‌। 
ऋतुपण महाराज खुदेवों ब्राह्मणस्तदा ॥ २७॥ 
॥ होते भामद्दासारत आरण्यकपवेणि, अष्टपा प्रतमा5ष्याय४ ॥ ६८ # २७१२.॥ 
है मद्दाराज ! तव दमथन्तीकें इसप्रकार कहनेपर ब्राह्मण सुदेव अयोध्या पहुंचा ओर 
उसने राजा ऋतुपणसे सब बात कह सुनाई ॥ २४ ॥ 


४ मह्ाभारतक आरण्यकपकवेमर अडसख्वया अभ्यायः लमाप्त ॥ ६८ ॥ २८५१२५४ 
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बृहदश्ण इवाच 

शरुत्वा षचः खदेवस्य ऋतुपणः नराधिपः 

खान्त्ययञ्ग्लक्ष्णसा वाचा वाहक प्रत्यभाचत , ॥९॥ 
बृहदश्च बोले- हे युधिष्ठिर ! सुदेव एेखे वचन सनकर राजा ऋतुपण याहुकसे मीरे 
वचनाक्चे शापक शषा बं ॥ १॥ 

विद मीन्थातुजिच्छामि दभ्रयन्त्याः स्वयवरम्‌ । 

एकाह! दयतन््वज्ञ जन्ये यदि बाहुक ॥ २॥ 
है घोडोंकी विद्याको जाननेवाले बाहुक ! दमयन्तीका स्वयंचर है, अतः भे एक ही दिनमें 
विद्र्भनगर पहुंचना चाहता हूं, फह्दो यह दो सकता है १॥ ३२॥ 

एवसुक्तस्थ कौन्तेय तेन राज्ञा बलस्य इ । 

उसदायत अनो दुःखात्प्रदध्या च धदायनाः ॥ २॥ 
हे कोन्‍्तेय | राजाके ऐथे वचन कहनेपर राजा नलका हृदय फटने लगा, परन्तु महामना 
नह धीरज धारण करके स्थिर रह गये थोर ऐसा विचारने लगे ॥ ३ ॥ 

दसयन्ती मवेदेतत्छुयोद्‌ हभ्ेन भोदिता । 

अस्मदर्थ मवेद्रायसुपायशिन्तितों महान ॥ ४॥ 
कि क्या दसयन्त ऐसा कह सकती है १ अथवा दुःखसे मोदित होकर वह ऐसा कर भी 
सकती ह १ अथवा हो सकता हे कि उसने मुझे ही ढूंढ (निकालनेके लिए यह महान्‌ उपाय 
सोचा हो ॥ ४ ॥ 

खसं वत चैदर्मी कतुकामा तपस्विनी । 

मथा झछ्ुद्रेण निकृूता पापेमाकृतवुद्धिना ॥५॥ 
हाय | बड़े दु:खक्की बात है, छि तपस्विनी दमयन्ती मी सञ्च शुद्र पापी जर दुष्ट बुद्धिके 
दारा छोड दिए जानेके कारण दूसरा पति करना चाहती है ॥ ५ ॥ 

आीस्वमावशलो लोके सम दोषस्थ दारुणः | 

स्यादेवमपि कुथोत्सा विधा गतसौहूदा 

संस शाकन सावशझा नराश्यातक्तसुभध्य भा ॥ ६॥ 
(यक स्वभाव बडा चश्च होता हे, ओर मेरा दोष भौःवडा भयंकर द| अथवाहो 
सकता द, कि इतने दिच अलग रहनेके कारण दमयन्तीका मेरे ऊपर प्रेम न रहा हो और 
विवश होकर यह काम करने जा रही हो । वह पतली कमरवालीौ भेरे शोकसे उद्विन्न होनेफे 
कारण निराश होकर घबडा गई हो ॥ ६ 0 


अध्याय ६९, |. क्रण्यकपव । ३५ 


न चेव॑ कहिचित्कुयोत्सापत्या च विशेषतः । 

यद्र तथ्यं पथ्य च गत्वा वेत्स्यामि नियम्‌ । 

ऋतुषणस्थ वै काममात्माथं च करोम्यहम्‌ . ॥ ७॥ 
परन्तु वह ेखा करम न्दौ कर सकती, विशेषत; जव उसकी सन्ताने द । इमे जो सत्य 
और ह्ितकारी होगा वहां जाकर सब निश्चयसे जान रूंगा, ऋतुपणेकी इच्छा मैं अपने कार्यकी 
सिद्धिके लिए पूरी करूंगा ॥ ७ ॥ 


इति निधित्य मनसा बाहुका दीनमानसः । 
क्रुताञ्जलिरुवचेदमतुपर्ण नराधिपम्‌ ॥ ८॥ 
खा मनसे विचारकर, दीन मनवाठे बाहुके हाथ जोडकर राजा कतुषणसे एसे कहा \ < ॥ 


प्रतिजानामि ते सत्य गमिष्यसि नराधिप) 

एकाह पुरुषव्या विद भनगरीं चप ॥९॥ 
हे महाराज ! आपके वचन मुझे स्वीकार हें, में प्रतिज्ञा करता हूँ कि, दे पुरुषोंमें सिंहवत्‌ 
राजन ! आप एक ही दिनमें विदमनगर पहुंच जायेंगे ॥ ९ ॥ 


ततः परीक्षामन्वानां चक्रं राजन्स बाहुकः । 

अश्वशालासुपागरुय माङ्खस्वरिचपाज्ञया ॥ १०॥ 
दे युधिष्ठिर ! इसके वाद भंगस्वरके पुत्र राजा ऋतुपणकी आज्ञासे उस बाहुकने घुडसालमें 
जाकर घोडोंकी परीक्षा को ॥ १० ॥ 


ख त्व्थमाणो बहश ऋतुपर्णेन वाहकः । 
अध्यगच्छत्करशानग्वान्समयोनध्वनि क्षमान्‌ ॥ ११॥ _ 
राजा ऋतुपणने कहा- कि शीघ्रता करों | उनकी ऐसी आज्ञा सुनकर नल मार्ममें चलनेमें 
समर्थ पर दुबले दुबे घोडोंकों बाहर निकाल लाये ॥ ११॥ 


तेजोबलसमायुक्तान्कुलशीलसमन्वितान | 

चर्जितॉछक्षणैदीने! एथुओथान्महाहनून । 

शुद्धान्दशभिरावलें! सिन्धुजान्वातरंहसः ॥ १२॥ 
पे घो तेज, बल ओर शीलसे भरे हुए, अच्छे कुरमें उत्पन्न, बुरे लक्षणोंत्रे रहित, मोटे 
नथुने, भारी ओठवाले, दश भोरियासि खदित, सिन्धु देश्वमें उत्पन्न हुए ओर वायुके समान 
श्रीघ्र दोडनेवाले थे ॥ १२॥ 


४६६ मदाआरते । [ ईन्द्रखोकामिगमनपर्व 


(न जीन: 





इृष्ठा तानब्र्वीद्राजा किचित्कीपसभान्वितः । 

किमिद प्रांयत कंठु प्रलब्धदया दुत वयस्‌ ॥ १२॥ 
उनको देखकर राजा छुछ क्रोधित होकर बोढे- कि तुम यह क्या करना चाहते हे ? क्या 
तुम हमें धोखा देना चाहते हो १ ॥ १४ ॥ 

कथमल्पबलग्राणा वध्ष्यन्तीमे हथा मम । 

अहानध्या च तुरणगैगेन्तव्य। कथमीहरे। ॥ १४॥ 
ये थोडे बलवाले घोड़े मुझे केसे ले जा सकते हैं ? थोर इस तरहके घोडोंसे हम इतनी 


+ भक 


दूर कैसे पहुंचेंग १॥ १४॥ 


बाहुक उता 
एते हया गमिष्यन्ति विद्मान्नाच संखयः । 
अथान्यान्मन्यसे राजन्त्रूहि कान्पोजयानि ते ॥ १५ ॥ 
बाहुक बोरे-ये घोडे एक ही दिनम विदर्भवगर पहुचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं दे अथवा 
दूसरे घोडोंके लिए आप आज्ञा दें और बतायें कि में किन घोडोंको आपके रथमें जोड़ ? ॥१५॥ 
नरमुपणं उवाच 
त्वमेव हयतत्न्ञः कुरालअांसि बाहुक । 
यान्मन्यसे समथारत्व स्त्र तानेव योजय ॥ २९ ॥ 
ऋतुपण बोले- है बाहुक | तुम घोडोंकी विद्याको जाननेमें निपुण ओर कुशल हो, जिनको 
त॒म समथ समझो उन्हींकरों शीघ्र जोड लाओ ॥ १६ ॥ 


बृहदश्त उता 
लल। सदःम्वाच्तुर। छुलशीलसमान्वितान । 
याजयामास कुशल जचयुत्तात्रथ नलः ॥ १७॥ 
चुहदख बोले- इसके वाद रथावद्यार्भ जेपुण चलने. कुर अरे शलसे सम्पन्न तथा वेगवान्‌ 
उत्तम चार्‌ षडङ्ग रयंम जोड़ा ॥ १७ || 


तत्ता युक्ते रथ राजा सखमाराह्स्वरान्वदः। - 
अथ पयपतन्भ्ूमाः जानय्ते इयोत्तमाः ॥ १८ ॥ 
+ प 


तब राजा ऋतुपण श्ोघतापूङू उस धोडांसे युक्त रथपर चदे । उनके च्ठते दही वे चारा 
उत्तम घोड़े घुटनोंक्के बल पृथ्वीपर बेठ गये ॥ १८ ॥ 


ध्याय ६९ ] ' भारण्यकपवे । | ३६७ 





ततो नरवरः आमान्नलों राजा विशां पते | 

सान्त्वयामास तानम्वांस्तेजोबलसमन्वितान्‌ ॥ १९॥ 
तय, हे प्रथ्वीनाथ युधिष्ठिर ! श्रीमान्‌ पुरुषोर्म श्रष्ठ राजा नलने उन तेजस्वी और बलशाली 
घोडोंकी चुचकारा ॥ १९॥ 


ररिमभिश्च समुद्यम्य नले यातुमियेष सः । 

सूतमारोप्य वाष्णेंद जवमास्थाय वैःपरम्‌ ॥ २० ॥ 
लगामोंसे उन्हें उठाकर नल वाष्णेय सारथिकों रथपर चढाकर तथा अतिशय वबेगरा सहारा 
लेकर चलनेके लिए तैय्यार हुए ॥ २० ॥ 

ते चोद्यमाना विधिना बाहुकेन हथोत्तथा। । 

समुत्पतारवाकाश राथेन माहयान्निव ॥ २१ ॥ 
तब विधिपू्क बाहुकसे प्रेरित होकर वे उत्तम घोड़े ऋतुपणेकी आश्रययुक्त करते हुए मानों 
रथको लेकर आकाश्षर्म उड़ गये ॥ २१ ॥ 

तथा तु इष्टा तानन्वान्धहत्तो वातरंहसः । 

अयेध्थाधिपतिर्धीमान्विस्मयं परमं यथौ ॥ २९॥ 
वायुके समान वेगवान्‌ उन घोडोंकी रथ ले जाते देखकर बुद्धिमान्‌ अयोध्याके राजा ऋतु- 
पर्णं अत्यधिक आश्चयं करने रगे ॥ २२॥ 

रथघोषं तु तं श्चुत्वा हयसंग्रहणं च तत्‌ । 

वाष्णेयश्िन्तयामास बाहुकस्य हयज्ञताम्‌ ॥ २३ ॥ 
बाहइकके द्वारा चलाये जानेवाले उस रथके शब्दकों सुनकर ओर उसके लगाम पकडनेकी 
रीति देखकर तथा बाहुककी अश्वविद्या देखकर वाष्णेय सोचने छगा ॥ २३ ॥ 


कि लु स्थान्मातलिरथं देवराजस्थ सारथि। | 

तथा हि रक्षणं वीरे बाहुके ददयते मदत्‌ ॥ २४॥ 
करीं यह देवराज इन्द्रका सारथी मात तो नदी है ? क्योकि वीर बाहकमें भी महान 
रक्षण दीीखते दं ।\ २४ 1 


शालिहोश्रो5्थ कि ड स्याद्धयानां कुखतच्वयित्‌। 

सालनुष समलुप्राप्ता वपु! परसशोसनम्‌ ॥ २० ॥ 
अथवा षोड{कि कुलके तत्वको जाननेवारे साक्षात्‌ शालिहोत्र तो नहीं हे ? कहीं उन्होंने दो 
इस उत्तम पुरुषका शरीर घारण नहीं किया है? ॥ २५ ॥ 


३६८ । मद्दाभारत । | इन्द्रलोकाभिगमनपद 
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उताहो स्विद्धषद्राजा नखः परपुरञ्जयः । 

सोऽथ नपतिरायात्त इत्यव समचन्तयत्‌ ॥ २६ ॥ 
अथवा शत्र॒ बोके नगरोकों जीतनेवाले यह साक्षात्‌ नल ही तो नहीं है? अथवा वें दी आ गए 
हैं, ऐसा जान पडता है। जान पडता है, कि महाराजहीने यह रूप धारण स्या दं, इस 
प्रकार वाष्णेय सोचने लगा ॥ २६ ॥ 

अथ यायां नलो वेद विदं तानेव वाटकः) 

तुर्यं हि लक्षये ज्ञानं वाहस्य नलस्य च | २७ ॥ 
अथवा संभव है कि जिस विद्याकों महाराज नल जानते थे, उसतीकों यह बाहुक भी जानता 
हो, क्योंकि राजा नल और बाहुककी बुद्धि भी समान ही दौखती है ॥ २७॥ 

अपि चेद॑ वथस्तुल्थमस्यथ सन्‍्ये नलस्थ च । 

नाय नलो महावीयस्तद्विय्यस्तु भविष्यति ॥ २८ ॥ 
तथा नरु ओर इस बाहुककी अवस्था भी एक ही जान पड़ती है । यदि यद महापराक्रमी 
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नल नही हं, तो उन्हींक्री विद्याकों जाननेवाला यह कोई दूसरा व्यक्ति होगा ॥२८॥ 


क क ४७५ 


प्रच्छन्ना हि महात्मानश्चरन्ति परथिदीमिमाम्‌। 
दवन चिना युक्ताः रासखोक्तेञ्च विरूपणः ।॥ २९. ॥ 
अनेक भद्गात्मा इस पृथ्वीपर अपने रूपको छिपाकर देवविधानकों ग्रहण करके शाज्कों 
विधिके अनुसार घूमते हैँ ॥ २९ ॥ 
भवेन्तु मतिभेदो ने गास्रवेरूप्यतां प्रति। 
प्रमाणात्परिहनिस्तु भवेदिति हिमे भति | ३० ॥ 
अतएव इनके शरीरको रूप देखकर मेरी बुद्धिका भद्‌ हो सकता है, इसके अतिरिक्त 


यह नलक्षी अपेक्षा प्रमाण अथांत्‌ शरीरकी मोटाई ऊँचाईमें भी कम होनेसे मेरे विचारमें 
भेद होता है ॥ ३० ॥ 

चयः चमाणं तन्तुर्यं रूपेण तु विपथंयः । 

नखं सचयुगयुक्त भन्ये बाहुकमन्ततः ॥ ३१ ॥ 


पर इसका अवस्थाका प्रमाण नछ॒हींके समान है पर रूप अलग है। में निश्रयसे कह 
सकता हू के सब गुणासे भरे हुए नलहीने अपना नाम बाहुक रख लिया है ॥ ३१ ॥ 
एच चिचाय वहुशो वाष्णयः पयेचिन्तयत्‌ | 
हृद्थन सहाराज पुण्यछाकरथ सारथि! ॥ २२॥। 
है महाराज युधह्ठर ! पुण्यकीतिवाले राजा नलके सारथी वबाएष्णेयने ऐसा विचारकर अपने 
हृदयम निय कर लिया करि राजा नल ये ही हैं ॥ ३२ ॥ 


ध्याय ७० ] भारण्यकपर्वं । _ ३६९ 





ऋतुपणेस्तु राजेन्द्र बाहुकस्य हयन्ञताम्‌ | 

चिन्तयन्षुखुदे राजा खरवा्णेयसारधिः ` । ३३१ 
हे राजन्‌ ! तब ऋतुपण भी बाहुकद्ी अश्विद्यार्मे कुशरुताओझ बरेमें सोचकर वार्ण्णोय सारथोके 

- साथ बहुत ही प्रसन्न हुये ॥ ४३ ॥ 

चरुं दीय तथोत्साहं हयसंग्रह्ण च तत्‌ । 

पर यत्न च संप्रेश्य परां सुदमवाप ह ॥ १४-॥ 

॥ इति श्रीमहाभ रते आरण्यकपवणि एकोनसप्ततितमो<डध्यायः ॥ ६९॥ २४७६॥ 
उस बाहुकके बल, वीर्य, उत्साह ओर घोडोंको पकडनेकी रीति और परम यत्नको 
देखकर राजा अत्यन्त दी प्रसन्न हुए ) ३४) 

॥ षडाभारतके आरण्यकपर्वमरे उनदत्तध्वां अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ २४४६५ 
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तुहदम्प उताच 

स नदीः पर्वतांश्चैव वमामि च सरांसि च। 

अचिरेण।तिचक्रास खेचरः खे चरन्निव ॥ १.॥ 
बृदहश्व बोले- हे राजन युधिष्ठिर ! इसके वाद्‌ वह रथ पक्षीके समान जआकाशमें चलता 
हुआ शीघ्र ही नदी, पवेत, वन और तडागोंछो पार कर गया ॥ १॥ 

तथा प्रयाते तु रथे वद्य जाङ्स्वरिनृषः । 

उत्तरीयमयापरयद्धष्टं परपुरञ्जयः ॥ २} 
इस प्रकार चलते हुए रथपर बैठे हुए शत्रुवाशक राजा ऋतुपर्णने जपते दुषट्से पृण्वीप्र 
गिरता हुआ देखा ॥ २॥ 

लतः स॒ त्वरक्षाणस्तु पदे निपलिते तदा। 

अहीष्यामीले ते राजा नलमभाह सहामना; ॥३॥ 
तब दुपदेझे गिर जानेपर बहुत शीघ्रता करते हुए महामतवा राजाने नलप्रे क्ह्म- कि में 
अपना दुपट्टा लेना चाहता हूं ॥ ३ ॥ । 

निगह्ीष्व सहावुद्धे हयानेतान्महाजचान । 

वाषणयों यावदेत॑ मे पदमानयलतामिलिे, 1 ४॥ 
है महाबुद्धे ! तुम इन बहत शीघ्र चलनेवाले घोडोंको इतने समयवक रोकों कि जबतक 
व्राष्ण॑य मेरे इस दुपदेंको उठा छाबे ॥ ४ ॥ 

३४७ ( मे. भा. लारबण्मक, 9 


३७० महाभारते । [ इन्द्ररोकाभिगमलयपधं 
~ “ /__ “7: 
नलस्तं प्रत्युवाचाथ दूरे भ्रष्टः पटस्तव । 
योजनं समतिक्रान्तो न स चक्यस्त्वया पुनः - ॥५॥ 
नलने ऋतुपर्णसे कद्ा- कि आपका दुपट्टा बहुत दूर जा भिरा है; उसको आप पा नहीं सकते; 
क्योंकि वह चार कोस पठि रह गया है ॥ ५ 


एवघ्चक्त नरेनाथ्‌ तदा माद्धस्वरिग्धेषः । 

आसस्ाद वने राजन्फलवन्तं षि मीतच्छम्‌ ॥ ६॥ 
है राजन युधिष्ठिर ! नलके ऐसे कहनेपर राजा ऋतुपणने उस वनमें एक फले और फूले 
हुए बहेंडेके वृक्षकों देखा ॥ ६ ॥ 

ते ष्टा बाहुकं राजा त्वरमाणोऽभ्यभाषत । 

ममापि सूत पय त्वं संख्याने परमं वलम्‌ 1 ७॥ 
उसको देखकर राजाने शीघ्रता सहित बाहुकसे कहा- कि हे खत ! तुम मेरी भी अड्डविद्यार्मे 
कुश्चरताको देखो ॥ ७॥ 

स्वैः सवं न जानाति सव्ञो नास्ति कचन । 

नैकषन्न परिनिष्ठास्ति ज्ञानस्य पुरुषे कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
घव कोई सव विद्याको नहीं जानता, क्योंकि कोई भी स्वज्ञ नहीं है ओर एक पुरुषमे ही 
घव ज्ञान नदीं रहते द ॥ ८ ॥ 

धरक्षेऽस्मिन्यानि पणानि फलान्यपि च वाहक । 

चतितानि च यान्य तत्रैकमधिकं रतम्‌ | 

एकपच्राधिक पं फलमेकं च वाहक ॥ ९॥ 
है बाहुक ! इस वृक्षर्म जितने फूल और पते हैँ ( उनके वारम वताता हूं ) इस वक्षुके जितने 
फूल ओर पत्त नीचे शिर गये हैं; वे वक्षमें छगे पत्तों ओर फरलोकी अपेक्षा एकसो अधिक 

। उन पत्तर्मि एक और फ़लॉर्म भी एक अधिक फल दे अथांत नीचे गिरे हुए फल और 

पत्त वृक्षम रुग हुए पत्ते आर एषि अपेक्षा एकसो दा अधिक ह ॥ ९ ॥ 

पश्च ऊेटथोऽय पच्राणां दयोरपि च शाखयोः; 

प्रचिलुद्यस्य राच दे याखःप्चन्याः प्रर्ालचिकाः 

आभ्यां एलश्च्खे ह पश्चोनं रातदेव च ॥ १०॥ 
है बाहुक ! इस वृक्षकी दोनों शाखाओंमें पांच करोड पे हैं, इन दोनों शाखाओंसे जो 


छोटी शासरायें निकली है उनका काटकर चाहों तो ग्रिन को । उन दोनो शाखाश्रर्म दो 
हजार एक सा उचचासर एर ह्‌ ॥ १० ॥ 





अध्याय ७० ] - आरण्यंकपव । ३७१ 


ततो रथादवष्छ॒त्य राजानं बाहुको5त्रवीत्‌ । 

परोक्षमिव मे राजन्कत्थसे राच्रकरशन ॥ ११॥ 
तम बाहुकने रथसे उतरकर राजाक्षे कहा- दे शत्नुनाशक राजन्‌ | आप परोक्षकी' बातकों 
क्तं ६ ॥ ११ ॥ 

अथ ते गणिते राजन्विद्यते न परोक्षता । 

प्रत्यक्षं ते महाराज गणयिष्ये विभीतकम्‌ ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ । आपकी इस गणिततिदयामे परोक्षबाद्‌ नशं है । हे महाराज ! मँ आपके अभे 
ही बहेडोको गिनूंगा ॥ १२॥ 

अदं हि नाभिजःनाभि भवेदेवं न वेति च । | 

संरूषास्याभिं फलान्यस्य पष्यतस्ते जनाधिप । 

खुह्तामेव वाष्णयो रदमान्यच्छतु वाजनाम्‌ ॥ १३॥ 
क्योंकि में नहीं जानता कि यह आपकी बात ऐसी ही दे या नहीं। हे नरनाथ ! में आपके 
सामने दी इसके फरलोंकों गिनृंगा, कुछ देरतक वाष्णेंय घोडोंकी ठगाम पकड़े रहे ॥१३॥ 

तमन्रवीन्दपः सूतं नायं कालो विरम्बितुम्‌ । 

चाहुकस्त्वन्रवीदेनं परं यत्नं समास्थितः ॥ १४॥ 
तब राजाने उस सारथिसे कहा- छि हे घत ! यह समय देर करनेका नहीं दे | पर परम 
यत्नका आश्रय लेनवाले बाहुकने तो इससे ेसा कहा ॥ १४॥ 


। प्रतीक्चस्व खुह्रतं त्वमथ वा त्वरते भवान्‌ । 

एष याति शिखः पन्था याहि वाष्णेयसारथिः ॥ १५ ॥ 
कि कुछ भोडी देर आप ठद्दरिये, अथवा यदि आपको जरुदी है, तो यद्दी आपका शुभ मार्ग 
जा रहा है । बारष्णेयको सारथी बनाकर चके जाद्ये ॥ १५. ॥ 

अन्रवीदतुपणेस्तं सान्त्वयन्डुखुमन्दन । 

त्वमेव यन्ता नान्योऽस्ति एथिव्यामपि बाहुक ॥ १६॥ 
है कुरुननदन ! बाहुकके ऐसे वचन सुनकर राजाने उससे सान्त्वनपूर्वक कदा- कि ह 
बाहुक ! जगतमें तुम दी एक सारथी हो, दूसरा नहीं ॥ १६॥ 

त्वत्कूते यातुमिच्छामि विदर्मान्हयकोविद | 

शरण त्वा प्रपन्नाडस्म न विन्न कतुंमहसि ॥ १७॥ 
हे इयकोविद्‌ ! तुम्दारे दी प्रयत्नत में विदर्भनगरकों जाना चाहता हूँ। में तुम्हारी शरणमें 
हूं, तुम विन्त मत करो ॥ १७ ॥ 

ध 


२७२ मद्दाभारते । [ इन्द्रलोकामिगमन पर्व 
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काम च ते कारिष्यामि यन्‍्या पद्यसि बाहुच । 

विद्मोन्यदि यात्वाय सू्थ दशेयितासि थे ॥ १८॥ 
यदि, है बाहुक ! तुम मुझे ले चढोगे ओर विदर्भ जाकर यदि तुम सुझे त्र्यका दर्शन करा 
दोगे, जो तुभ कहोंगे वही तुम्हारी कामना पूरी कहूगा ॥ १८ ॥ 

अधथाब्रबीडाहुकर्त संख्यायेम विभीतकम। 

ततो विदरयोन्यास्थामि कुरुष्वेद वचो मम ॥ १९॥ 
तथ उससे बाहुकने कद्दा- कि में इस वृश्षक्के वहेडोंफो गिनकर ही विदभको जाऊंगा आप 
मेरे इस वचनको स्वीकार कोजिये ॥ १९॥ 

अकाम इच ते राजा गणयस्वेत्सवाच ह । 

सोष्वतीय रथात्तणं चातयाभास ते दमम्‌ ॥ २० ॥ 
ठव राजनि इच्छा न रहनेषर भी इहा- हि यच्छा भिनो। तव चरने रथप्ते उतरकर शातघ्र 
ही उस वृक्षो काट डाला ॥ २० ॥ 

ततः सं षवेरघयाविष्ो रजानभिदयन्रयीत्‌ | 

गणयित्वा यथोक्तानि तावन्त्येव फलानि च ॥२१॥ 
और उसके फ्लाफो मिना, राजाय जितने बतताये थे, ठीकू उतने ही पाये । तव आशअय- 
चकित होकर राजासे यह बोला ॥ २१॥ 

अत्यद्सुनमिर्द राजन्हशबानस्मि ले बलख । 

ओतुशिच्छानि ता विदा यथ्ैतज्ज्ञायतसे रूप ॥ २२ ॥ 
ह राजन्‌ | भने आपका यह बल अत्यन्त अदुुत देखा | हे राजनू ! जिससे यह जाना 
जाता ह म उस विद्याकों यथावत्‌ सुनना चाहता हूँ ॥ २२ ॥ 

तझुवाच चत्तो राजा त्वस्ति यथते तदा । 

विद्धयक्षहद्यज्ञ खां संरूयाने च विशारदम्‌ ॥ २३ ॥ 
शांप्र चलचेद इच्छावाले राजाने तब कहा- कि तुम मुझको पॉसेिके हृदयक्षो जाननैवाला 
आर गिववेका विचा निपुण जानो ! ॥ २३॥ 

वाहुऋत्तछुवाचाथ देहि वियानिघ चथ । 

अत्तोऽपि चान्वहृद्य गहाण पुरुषेन ॥ २४ ॥ 


पव वाह उससे बोला- हे पुरुष्षभ † यह विचा सुन्ञे धिखला दीजिये योर सुज्षे सी 
पाडाका तिया सद रीज्यि ॥ २४॥ 


ये 


ऋतुपर्णस्तते राजा बाहुक का्यगौरबात्‌। | 
` हयज्ञानस्य रो माच तथेत्येवात्रवीहचः ॥ २५ ॥ ` 
राजा ऋतुपणने भारी काम और घोडेकी विद्याके लोभसे बाहुकके वचनकों स्वीकारकर 
कहा कि “ तथास्तु ”! ॥ २५॥ ॥ि 
यथेष्टं त्वं गृहाणेदमक्षाणां हदयं पर्‌ । 
निक्षेपो मेऽग्वह्ृदर्य त्वायि तिष्टतु बाहुक । 
एवसुक्त्वा ददौ विद्याखूतुपणो नराय चै ॥ २६ ॥ 
तव राजनि कहा- छि है बाहुक! यह जुएके हृदयी विधा तुम सुञ्चसे यथावत्‌ ग्रहण करो, 
और घोडेकी विद्या मेरे धरोहरके रूपमें तुम्हरें दी पास रहे । ऐसा कहकर ऋतुपणेने 
नलको जुएकी सब विद्या सिख॒ला दी ॥ २६ ॥ 
तस्पाक्षह्दयज्ञस्थ शरीरात्रिःछत) कलि। । 
ककोरकविंषं तीक्ष्णं सुखात्सततसुद्मन्‌ ॥ २७॥ 
जुएका तत्व सीखते ही नलके श्रीरसे कर्कोटक सांएके पिपका अुखसे कंगातार ब्रमन करते 
हए कलियुग वार निङ्क आया ॥ २७ ॥ 
कटेस्तस्थ तदार्तस्य शापाभ्निः स विनिःखतः। 
सं लेन कर्वितों राजा दीघेकालमनात्मवान ॥ २८॥ 
( नलके शरीरमें रहकर ) दुःख पानेवाले उस कलिके शरीरसे वह शापाश्ि बाहर आ गई । 
उस कलिने राजा नलकों बहुत समयतक विवेकद्दीन बनाकर बंडा दु!ख दिया था ॥ २८॥ 
ततो विषविमस्तुक्तात्मा स्वरूपमकरोत्कलिः । 
ले आप्तुमैच्छत्कुपितों निषधाधिपाॉतिनेलः ॥ २९॥ 
इस प्रकार शरीर विषदीन होनेके बाद कूलिने भी अपना रूप धारण कर लिया। तब 
निषधराज नहने ऋ्रेधिव होकर कलिकोी साप देना चाहा ॥ २९ ॥ 
तञ्चुवाच कलि मौत वेपमानः क्लाञ्ञलिः । 
कोपं संयच्छ तपते कीतिं दास्यानि ते पराम्‌ ॥ ३०॥ 
तब भयभीत होकर कांपते छुए कलियुगने हथ जोडकर उससे ऐसा कहा- है महाराज ! 
आप अपने ऋोधकों रोक लीजिये, में आपको बहुत यश प्रदान करूंगा ॥ ३० ॥ 
इन्द्रसेनस्व जननी पित्ता माखपत्पुरा । 
यद्‌ त्वया परित्यक्वा तत्तेऽहं चरवीडिदः ॥ ३१॥ 
आपने जब दमयनन्‍्तीका परित्याग कर दिया था उस समय इन्द्रसेनकी माता दमयन्तीने 
मुझको शाप दिया था, उससे में बहुत पीडित छुआ हूँ ॥ ३१ ॥ 


२७३ 





३७४ मद्दाभारते । [ हृन्द्रलोकाभिगमनप 


~ 











अवध त्वाये राजेन्द्र सुदु।बमपराजित । 

विषेण नागशजरस्थ दह्यभानों दियानिशम्‌ ॥ १२ ॥ 
हे किससे पराजिव न होनेवाले राजाओंमें श्रेष्ठ ! मैंने आपके शरीरमें नागराज ककोंटक 
नागके विषसते राव दिन जलते हुए मद्दा दु।खसे वास किया है ॥ ३२ ॥ 

ये च वां मलुजा लोके दीतेयिप्यन्त्थतानद्रिता। । 

सत्मसूत्त लथ तेषां न कदाचड्रावचध्यात ॥ २२॥ 
जगतों। जो मछुष्य आल्स्यरद्दित होकर आपके चरित्रक्ा वणन करेगा; उसको मुझसे उत्पन्न 
इथ दुःख कदापे न होगा ॥ ३३॥ 

एचसुक्तो नसे राजा नन्‍्थथच्छत्कोपसात्मन; । 

लतो मीत। दि; क्षिप्र प्रविघिश विनीतकम्त्‌ । 

कलिस्त्वन्येन नादइथत्कथयनेषघेन यै ॥ ३४ ॥ 
कलिके इस प्रकार कहनेपर राजा नलने अपने क्रोध्की रोक लिया। तव कलियुग मयभीत 
होकर उसी बहेडेके वृक्षमें घत गया, परन्तु छलियुग ओर राजा नछद्सी इन बातोंकी किसीने 
भी न सुना और न कलियुगकी किसीने देखा ॥ ३१४ ॥ 

तते गतञ्वे राजः नैषधः परवीरहा । 

संप्रनष्टे कलौ राजन्संख्यायाय फलान्युत ॥ २३५ ॥ 

खदा परमया युक्तस्तेजसा च परेम ह्‌ । 

रथभ्यारद्य तेजस्थी त्रयस जयनैहयैः । 

बिजातकश्ाप्ररशास्त) संतृत्त। दाल्सशअयथात्‌ ॥ २६ ॥ 
इसके बाद शत्रुनाशकू निषधराज तेजस्वी न छलिके नष्ट होनेपर सब दुःखोंसे रहित दो 
फ़रछोकी मिलकर परमतेज ओर आलननन्‍्दप्ते पूरे होकर रथपर चढ शीघ्रता सद्दित वेगवान्‌ 
घोडोंशे आगे चले । उसी दिन से कलियुणके प्रविष्ट होजानेसे बहेडेका वृक्ष अप्रशंसनीय 
हो गया ॥ ३८-३६ ॥ 

इथीत्तम्ालुत्पततो द्विजमिव पुनः पुनः । 

संचोदयाभास प्रहुष्टेनान्तरात्मना ॥ ३७॥ 


र वण 


इसके वाद बार बार पक्षियोंक्री तरह उडनेवाले अष्ठ घोडोंकों नलने प्रसन्न हृदयसे 
चलाया ॥ ३७॥ 

विद््माणिझछुखो राजा प्रथयो स सहामना; 

बल लु समातलेकऋानल कालेरप्यगसदश दास ॥ ३८ ॥ 


च महामना राजा ऋतुपणे विद देशकों और चले गए, राजा नलके जानेके पश्चात्‌ 
चछालयुगता इक्षस पिकलंकर अपने स्थानक्ोी चला गया ॥ ३८ ॥ 


क्षध्याय ७१ ] आरण्यकपवें । ३७५ 





ततो गतज्वरो राजा नलेोभूत्पथिवीपते । 

विम्ुुक्तः कलिना राजन्ख्पानायियोजित: ॥ १९॥ 

8 इति औीमदाभारत आरण्यकपवंणि सप्तातितमो5च्यायः ॥ ७० ॥ २७८० ॥ 
हे राजन्‌ ! युधिप्ठिर ! राजा नकूभी कलियुगके निकल जानेसे सुखी होगये, परन्तु केबल 
अपने सुन्द्र रूपसे वियुक्तही रहे ॥ ३९ ॥ 


8 मड्ाभारतके आरण्यकपवम सच्तरवां क्ष्याय समाप्त. ७० ॥ २७८० # 


७१ : 
तहदश्यव उवाच 
ततो विदमान्संप्राप॑ साथाहे सत्यविक्रणम्‌ । 
ऋतुपर्णं जना राज्ञे भीनाय प्रत्धवेदयन्‌  ॥१॥ 


बुहदश्च बोलि- इसके बाद जब सत्यपराक्रभा राजा ऋतुपण सनध्याकू समय ववंद्भंनग्ररके 
दारपर पहुंच तब दाररपालान यह समाचार राजा भामका दया ॥ १ ॥ 


न्‍ स मीभवचनाद्राजा ऋुण्डिन प्राविशत्पुर । 
नादयन्नथघोषेण खवांः सोप्रदिरो दश ॥ २॥ 
राजा ऋतुपण राजा मीमके कथनालुसार अपने रथकी आवाजसे दर्सो दिशाओं और उपदिशा- 
ओंको शैज्ञाति हुए कुण्डिनपुरमे प्रविष्ट इए ॥ २ ॥ 
ततस्तं रथनिघोष नखान्वास्तच्र श्चुः ¦ | 
यत्वा तु समद्टष्यन्त पुरेव नरुसंनिधौ ॥ ३॥ 
तब उसके शब्दकों वहां खड़े हुए नलके घोडों नें सुना और उस शब्दको सुनकर 


रे 


प्रसन्न हुए, जंधे पहले नलकां देखकर हांते थे ॥ ३ ॥ 


दमयन्ती तु शुश्राव रथघोषं नलस्य तम्‌ । 

यथा मेघस्य नदतो गम्मीरं जलदागमे ॥ ४ ॥ 
दमयन्तीन भी नलके उस रथके ब्दको एेसे सुना जसे वषा कारु आनेषर मेव गजता 
है॥४॥ 

नलेन संग्रहीतेषु पुरेव नलवाजिषु । 

सहर रथानिधोंष मेने भमैमी तथा हथा। ॥५॥ 
पहले नलके द्वारा अपने घोड़ोंको चलाये जानेपर जेसा शब्द होता था उसी तरइका शब्द 
अब भी रथ और घोडोंसे निकलता हुआ दमयस्तीने सुना ॥ ५ ॥ 


३५६ मद्दाभारते । [ इन्द्रठोकाभिगमनपर्य 


प्रासादस्था शिखिनः ाखस्याश्चैव वारणः । 

इसा शुश्लतुस्तत्र र्थघाष मह।पत: .॥ 5९॥ ॥ 
उस महाराजके रथके शब्दकी महलोंपर बेठे हुए मोर अपने स्थानोर्मे बंधे हुए दथी और 
घोडोंने सुना ॥ ६ ॥ 

ते अत्या रथनि्धघोर्ष वारणा। शिखिनस्तथा । 

प्रणेदुरन्खुखा राजन्मेघोदयमिवेद्य दं  ॥७॥ 


उस रथकी आवाजको सुनकर उन मोर, हाथी और घोड़े उसे मेघक्की गजेना समझकर 
उथरदहीको शह करके शब्द करने लगे; ॥ ७॥ 


दमयन्त्युवाच 

यथासौ रथनिर्घोषः पूरयनिव सेदिनीप्‌ । 

मम छादयत चतो नर एष सदहीषतिः ू ॥ < ॥ 
दमयन्ती चोली- चंदि यह रथङ़ा शब्द पृथ्वी को पूणं खरता हुआ मेरे हृदयो प्रसन्‌ कर 
रहा है, अतः निश्चय होता है कि यही राजा नल हैं ॥ ८ ॥ 

अथ चन्द्रामवक्तओ ते न पह्यामि नल यदि | | 

असंख्येयगुणं वीरं विनरिष्यास्यसकायस्‌ ॥ ९॥ 
अव्‌ यदि राजा नलके चन्द्रमाके समान मुझको न देखूगी, यदि उस असंख्य गुणव 
वीरको प्राप्त नहीं करूंगी, तो निःसन्देहही मर जाऊंगी ॥ ९ ॥ 

यदि वै तस्य वीरस्य बाहोनाच्याहमन्तरमस्‌ । 

प्रविशासि रुखस्पश विनशिष्यधास्यसंधशयस ॥ १०॥ 
यदि आज उस बारके कोमल तथा सुखस्पशे देनेवाठे वाच वीचमें प्रवेश न करूंगी, तो 
निःसन्देह में मर जाऊंगी ॥ १० ॥ 

यादे घ्रा मेघनिर्घोषो नोपगच्छति नैषधः । 

अदय चामीकरप्रख्यो विनदिष्याञ्यसंदायन्‌ ॥ २१॥ 
याद आज मघकं समान मभार वाणीवाले तथा सोनेछे समान कान्तिवाढे निपधराज मेरे पास 
नटा जायय, ता मे नश्चयस् मर जाएगी ॥ ११ ॥ 

यदि घां सिहविक्रान्तों मत्तवारणवारणः । 

ना यगनच्छतं राजन्द्रो विन{रष्धास्यङ्धखशयस्‌ ॥ १२॥ 
याद आज (हक समान तेजस्वी, मतवाले दाथीके समान बलवान्‌ शजा बल पुझ्को न 
आत्त होंगे, ता अवश्य ही प्राण द दूंगी ॥ १२॥ 


भष्याय ७१] आरंण्यकपवे । | ३७७ 
न स्भराम्यनतं किंचिन्न स्मराम्यनुपाकूलम । 
न च पथुंषितं वाकयं स्वैरेष्वपि सदात्मनः ॥ १३॥ 
में खेलमें भी कभी उन महात्याके न असत्य आचरणका स्मरण करती हूँ, न उनके द्वारा 
किए गए अपकारका स्परण करती हूँ ओर नाही कभी उनके अप्तत्य वचनोंका ही रूपाल 
करती हूँ ॥ १३ ॥ ॥ 
प्रभु क्लमावान्वीरख शदुदोन्तो जितेन्द्रियः। 
रहोऽनीचालुव्ती च छीववन्मय नैषधः ॥ १४ ॥ 
निषधराज नरु समथ, क्षमावान्‌, वीर, कोल, चतुर ओर जितेन्द्रिय दै, ओर व॑द एकात्म 
भी नीच कमेको नहीं करते तथा दूरौ त्रिथक शिए वह नयुंसकरके समान र ॥ १४॥ 
गुणास्तस्य स्मरन्त्या मे तत्पराया दिवानिकाम्‌ । 
ह्दयं दीयेत इद शोकात्पियविनाकृतम ॥ १५॥ 
में रात दिन उनके शुणोंका स्मरण करती हुई हमेशा उन्हींका ध्यान करती ह । उन अपने 
अपने '्रेयतप्के बिना मेरा यह हृदय श्लोकसे फटा जाता है ॥ १५॥ 
बृहदश्व उदाच 


एवथे. विलपसाना सा नछसंज्ञेव भारत । 
आरुरोह सहद्वेदम पुण्यछोकदिरक्षया ॥ १६ ॥ 
बृहदश्व बोले- है राजन्‌ ! दमयन्ती इस प्रकार रोती हुई चेतनारदितसी दो गई । कुछ 
समयके बाद वह पुण्य यशवाले नलको देखनेकी इच्छाले ऊंची अठारीपर चढ गई ॥११६॥ 
ततो मध्यमकक्षायां ददर्र रथभास्थितम्‌ । हे 
लुपर्णं महीपालं सहवाष्णयवाहकम्‌ ॥ १७॥ 
तब नगरके बौचकी सड़कें वाष्णेय और बाहुकके साथ रथमें बेंठे हुए राजा ऋतुपर्णको 
देखा ॥ १७॥ 
ततोइचतीयथे वाष्णेयो बाहुकश्व रथोत्तमात्‌ । 
हयास्तानवसुच्याथ स्थापयामासतू रथस्‌ ॥ १८॥ 
इसके वाद्‌ बाहुक और वाष्णेय श्रेष्ठ रथसे उतरे ओर घोडोंकी रथसे अलग रक्षे रथको 
एक जगह खडा कर दिया ।॥ १८ + ' 
सोऽवतीये रथोचस्थादतुषणें नराधिपः । 
.` उपतस्थे महाराज भीभं भीमपराकमम्‌ ॥ १९ ॥ 
महाराज ऋतुपणे मी रथके मध्यभागे उतरकर महा पराक्रमी भीमसे भिलनेरो चङे ।॥१९॥ 
७८ ( महा. बा, नारब्बक. ) 


९५८ मदाभारते । [ इन्द्रढोकाभिगमनपवष 
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तं गमः प्रतिजग्राह प्रजया परयाः तततः} 
अकस्मात्सहसा प्राप्तं स्लीमन्त न सम विन्दति ॥ २० ॥ 
तव राजा भीमने उनका बहुत आद्र ओर सत्कार दिया, प्र कतुपणंके इसप्रकार अचानक 


जानेका कारण वे न जान सके क्योंकि वे दमयन्ती और उसकी माताकी करतृतोंकों नहीं 
जानते थे ॥ २० ॥|, 


किं कायं स्वागतं तेऽस्तु राज्ञा पृष्ट भारत । 

नाभिजज्ञे स छपतिदुहिच्रथं समागतम्‌ ॥ २१॥ 
तव, हे भरतवंशी युधिष्ठिर ! राजा भीमने क्रतुपणपे कहा क्ति ” आपका स्वागत हो, मद्दाराज ! 
किस निमिच यहां अथे है, सो कटं । ' राजा भीम यह नदीं जानते थे, कि यह दमारी 
पुत्रीक निमित्त आये ह ॥ २९१॥ 

ऋतुपर्णोऽपि राजा स धीमान्सत्यपराक्रमः। 

राजानं राजपुच्ंवान स्म परयति कंचन। 

नैव स्वथवरक्थां न च विप्रसमागमम्‌ ॥ २२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ सत्यपराक्रमी राजा ऋतुपणने भी किसी राजा और राजपुत्रको वहां नहीं देखा 
ओर स्वयंवरक्की कोई तैय्यारी भी नहीं देखी और न व्राहर्णोका समूह द देखा ॥ २२॥ . 

ततो विगणयन्नाजा सनसा कोसलाधिपः । 

आगतोऽस्मीत्युवाचैनं भवन्तमभिवादच्तः ॥ २३॥ 
तब कोशल देशके राजा ऋतुपणने मन ही मनमें कुछ सोचकर फिर राजा भीमसे ऐसा कह 
कि में केवल आपको प्रणाम करने ही आया हूँ ॥ २३ ॥ 


राजापि च स्मथन्भीमो सनसाभिविचिन्तयत्‌ | 


अधिकं योजनशतं तस्यागसनव्तरणम्‌ ॥ २४॥ 
यामान्वह्ूनतिक्रस्य नाध्यगच्छयथातथम्‌ । 
अस्पकाय विनिर्दिष्टं तस्यागभनक।रणम्‌ । ॥ २५ ॥ 


राजा भीम भी सुस्कराकर मन ही मन सोचने लगे कि “ये ऋतुपर्णं सौ योजनसे भी 
अधिक्ष द्रते बहुतसे भांवोंकों छांघते हुए चले आ रहे है, फिर भी अपने अनेका कारण 


बहुत छोटा ही बताया है। ”? इस प्रकार बारवार विचार करनेपर भी' भीम ऋतुपणंके 
बहाँ आनेका ठीक ठीक कारण न जान सके ॥ २४-२५ | 


अध्याय ७१ ] कारण्यं कपर्व । ३७९, 











नैतदेवं स पतिस्तं सत्करत्य व्यसजंयत्‌ । 
विश्राम्यताभिति बदन्छ्कान्तोऽस्ीति पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 
राजा ऋतुपर्णके आनेका यह कारण नहीं हो सकता यह विचारकर ऋतुपणेसे * आप बहुत 
थके हुए हैं, अब वैश्ञाम कीजिये ” ऐसा बारबार कहकर और उनका सत्कार करके 
उन्हे विदा किया ॥ २६ ॥ 
स सत्क्रतः पद्ष्टात्मा परीतः प्रीतिन पार्थिवः 
राजप्रेष्यैरलुगतो दिए वेरम समाविशत्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रसन्न आत्मावाले राजा ऋतुपण भी भीमसे प्रमपूवक सत्कार पाकर प्रसन्न हुए और राज- 
सेवकोंके सद्दित उस स्थानपर गये जो उनके ठहरनेके लिए ठीक किया गया था॥ २७॥ 
ऋलुपण गते राजन्वाष्णेयसहिते रूपे। 
बाहुका रथमास्थाय रथशालासुपागमत्‌ ॥ २८॥ 
है राजन्‌ ! राजा ऋतुपण्णके वाष्णेयके सहित जानेंके पश्चात्‌ बाहुक भी रथपर बैठकर 
. रथशालामें गये ॥ २८ ॥ 
स मोचयित्वा तानश्वान्परिचार्थ च शार्त्षतः । 
स्वयं चेतान्समाश्वास्थ रथोपस्थ उपाविशत्त्‌ ॥ २९ ॥ 
वहां जाकर रथसे घोडोंको खोलकर शास्रके अचुसार घोडोंकी सेवा करके और उन 
घोडोंकों प्रसन्न करके स्वयं रथके समीप बेठ गए ॥ २९ ॥ 


दभयन्ती तु सोकाता द्रा भनाङ्कस्वररं चपम्‌ । 

सूतपुत्रं च वार्ष्णेयं बाहुक च तथाविधम्‌ ॥ ३०॥ 
दमयन्ती भी रथम राजा ऋतुरणं ओर इतपुत्र वार्प्णेयको तथा उस प्रकारे विकरुत रूपवाले 
बाहुकको देखकर शोकसे व्याकुल दो गई ॥ ३० ॥ 

चिन्तयामास वैद्मी कस्थेष रथानिस्वनः । 

नलस्येव महानासीन्न च पदयामि नेषधम ॥ ३१॥ 
ओर विद्र्भराजाकी पुत्री दमयन्ती सोचने रगी कि यह कोनसे सारथाके रथका शब्द था? 
यह झब्द तो नलद्धके रथका था परन्तु में निषधराजको तो देख नहीं रही ॥ ३१ ॥ 

वाष्णेयेन भवेन्नून विद्या सैवोपशिक्षिता । 

तेनास्य रथनिर्घोषो नरस्पेव महानभूत्‌ ॥ ३२॥ 
जान पडता है, कि वा््णेयने भौ उसी विदयाको सखि सिया दै, इसी कारण इसके रथक्ा 
शब्द भी नरके रथके समान ही महान्‌ इजा था ॥ ३२॥ 

४ 


३८० मंद्दाभारते । 1 इन्द्रलोकामिगसनपत् 
आहो स्वितुप्णोऽपि सथा शजा नखस्तथा । 
ततोऽयं रथनिधोषो नैषधस्येव रक्ष्यते ॥ ३३ ॥ 
अथवा राजा ऋतुपण भी वैसे दी है जेते राजा नर थे | इसीलिए शायद इस रथका शब्द 
भी नलके रथके समान हुआ ॥ ३४ ॥ 
एवं वितकेयित्वा तु दभयन्ती चिश्चा पते । 
दूती पस्थावयाभास नैषधान्वेषणे छप ॥ ३४ ॥ 
॥ एति भीमदहाभास्ते आरण्यकपच॑णि एकसततितमोःऽध्यायः ॥ ७२ ५ ५५१९ ॥ 
हे राजन्‌ ! सुन्दरी दभयर्ीने इस प्रकार अनेक तकं वितकं सरके राजा नलकौ दंटभेके 
- लिए एक दूती भेजी ॥ ३४ ॥। 


॥ मद्दाआरतके आरण्यकपवंम इकदचरवां अध्याय समाप्त ॥ ७१॥ २०१९॥ 


दमयन्त्य॒वाच् 

गच्छ केशिनि जानीहि क एव रयवाद्‌ष्छः ! 

उपविष्टो रथोपस्ये वितो हस्ववाहुष्छः ॥ १॥ 
दमयन्ती बोली- हे केशिनि ! तुम जाकर देखो, कि यह विछृूप ओर छोटे हार्थोवाला सत 
कोन है? जो रथक्े समभौप बेठा छुआ है ॥ १॥ 

अम्थेत्य कुशल अत्रे झुतुपूण समाहिता। 

प््छेथाः पुरुषं देनं यथातन्त्वभनिन्दिते ॥ २॥ 
हे भद्दे ! हे शनिन्दिते | तुम इस पुरुषके पास जाकर सावधान होकर मीठे वचनसे 
यथायोग्य कुशल पूछना ॥ २ ॥ 

अन्न मे सहती शड़ग सथेदेष नलो रूप | 

तथाच स सनस्तुष्टह्दयस्थं च निरृतिः ॥ ३} 
स्च बहुत भाराश्ङ्कादोरहीहै क्षि यह महराज नरही हैं। तुम इस प्रकार बात 
चनाक्छेर कना के जिससे मेरा] मन ओर हृदय सनन्‍्तुष्ट हो ॥ ३ ॥ 

बूधाखन काथानले त्व पणादवचर्न यथा । 

प्रातियाक्य च सुआओणि चुध्येधास्त्वस निन्दिते ॥1४॥ 
आर बाताके अन्तर वही पर्णांदकी बात कहना । दे सुश्रोणि ! हे अनिन्दिते ! वह जो कुछ 
उत्तर दे, उसके हरएक वाक्यकी तुम ध्यान देकर सुनना ॥ ४॥ 


नल 


अध्याय ७२ ] भारण्यकपवं । ३८१ 








तृच स्व उवाच 
एवं समाहिता गत्वा दूती बाहुकमनयीत्‌। 
दमयन्त्यपि कस्याणी प्रा्ठादस्थान्वचेक्षत ॥ ५॥ 
. बूहदश्व बोले- इस प्रकार समझाकर कही गईं वह दूती बाहुकसे जाकर बोली और कल्याणी 
दमयन्ती मी अठारीपर चढ़कर देखने छूगी ॥ ५ ॥ 
केगिन्यूवाच 
स्वागत ते मलुष्येन्द्र कुशल ते अवीम्पहम्‌ । 
दमयन्त्या वचः साघु नबाध पुरुषषेम ॥ दे ॥ 
शिनी बोली- दे मलुष्येन्द्र आपका स्वागत हो में आपका कुशल समाचार पूछने आईं 
| है पुरुषासिंह ! दमयन्तीने आपसे जो वचन कहे हें उन्हें आप अच्छी तरहसे सुनिये ॥६॥ 


कदा वै प्रस्थिता यूयं किमथेमिह चागताः । 
तत्त्वं ब्रूहि यथान्यायं वैद भी ओतुभिच्छति ॥ ७ ॥ 
आप लोग अपने घरसे कब चले थे ? और यहां क्‍यों आये हैं ? यह सब सत्य सत्य 
कहिये, विद्र्भराज-पुत्री सुनना चाहती हैं ॥ ७॥ | 
बाहुक उवाच 
तः स्वर्यवरो राज्ञा कौसल्येन यज्चस्विना । 


[| 
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द्वितीयो दमयन्त्या वै श्वोभूत इति मानिनि ॥ ८ ॥ 
बाहुक बोले- हे भाभिनी | यज्ञस्वी कोशलराज राजा ऋतुपणने यह सुना था, कि कल ही 
दमयन्तीका दूसरा स्वयंवर होगा ॥ < ॥ 
सुत्वा तं प्रस्थितो राजा चतयोजनयायेभिः ! 
इ₹्‌यवातजर्वक्खुख्यरह्‌ मस्य च साराथः ॥ ९॥ 
इसी निमित्त चारसा कोस चरुनेवाले वायुके समान शीघ्रगामी षोडषे रथमे जोडकर 
महाराज यहां आये हैं ओर में इनका सारथी हूं ॥ ९ ॥ 


केशिन्शवाच 
अथ थोऽसौ तृतीथो वः स ङतः कस्य वा पुनः 
त्वं च कस्य कर्थं चेदं त्वि कमं सभादहितम्‌ । १०॥ 
केशिनौ बोरी- यह जो तुम्हारे साथ तीसरा पुर है, यह किसका सारथी ओर कौन है ? 


क 


तुम कोन और किसके सतत हो ? यदे कमं तुमने कह सीखा था १ ॥ १ 


के 
ह 


2 


३८२ भंदामारते । [ इन्द्रलोकामिगमन' 


जिति णक 








बाहुक उवाच 
पुण्यच्छोक्छस्य वै सूतो चाष्णेय इति चिश्युतः। 
स नटे विद्रते मद्रे म।ङ्स्वारसुपास्थतः ॥ ११ ॥ 
बाहुक वेक्े- यह पुण्यश्छोक राजा नलका सारथी है, है भद्दे ! यद्द वाष्णेयके नामसे प्रसिद्ध 
है । राजा नलके भाग जानेसे अब वह ऋतुपणके यहां नौकर है ॥ ११ ॥ 
अहमप्यश्वकुशल। सूद॒त्वे च सुनिष्ठितः । 
ऋतुपर्णेन सारथ्ये मोजने च घृतः स्वयम्‌ ॥ १२॥ 
मे मी घोडोकी विद्याम निपुण हूं, ओर भोजन बनानेकी विद्यामें मी निषुण हूँ। राजा 


[न 


ऋतुपर्णने मुझको सारथी और भोजन वनानेके काममें स्वयं प्रतिष्ठित किया है ॥ १२ ॥ 


केशिन्युवाच 
अथ जानाति वाष्णेयः क नु राजा नलो गतः । 
कर्थचित्तवयि वैतेन कथितं स्यान्तु वाहक ॥ १३॥ 
केशिनी बोली- हे बाहुक ! क्या वार्ष्णेय जानता है, कि राजा नल कहाँ चले गए ? और 
तुमसे यह सब बातें उसने कमी कहीं हें ? ॥ १३ ॥ 


ताहुक उवाच 
हृहेव पुच्रो निक्षिप्य नलस्याह्युमकर्मणः। 
गतस्ततो ययाक् नेष जानाति नैषधम्‌ ॥ १४॥ 
बाहुक बोले- यह वाष्णेंय तो अशुभ कर्म करनेवाले राजा नलके वालकोंकों यहां पईुंचाकर 
इच्छानुसार यदपि चरा गया था, इसे निषध राजाका समाचार नहीं मालूम ॥ १४॥ 
न चान्यः पुरुषः कृथ्िन्नल वेत्ति यशस्विनि । 
गूढश्चरति लोकेऽस्मिच्चष्टरूपो मरीपतिः ॥ १५. ॥ 


हे यशस्विनि ! वह राजा अपने रूपको नष्ट करके गुप्त रूपसे विचरते हैं इसलिये नलको 
भ ४५. 
काई दूसरा मनुष्य नहा जानता ॥ १५ ॥ 


आत्मेय हि नर वेत्ति या चास्य तदनन्तरा । 

न हि वै स्वानि टिंगानि नलः शंसन्ति कर्हिचित्‌ ॥ १६॥ 
महाराज नरु अपने चिन्होंको नहीं प्रकट करते हैं | उन चिन्ह नक स्वयं जानते ह उसके 
अलावा जो उनकी पत्नी है वह जानती है ! ॥ १६ ॥ 


मध्याय ७२ |] भारण्यकपकं , ३८३ 





केशिन्युवाच 

योऽसावयोध्यां प्रथमं गतवान्ब्राह्मणस्तदा । । 

इमानि नरीवाकधानि कथयन पुनः पुनः  ॥१७॥ 
केशिनी वोरी- जो ब्रह्मण अयोध्याम परे गधा था, उसने जाकर ख्लीके यह बचन वहां 
भार बार सुनाय थे ॥ १७ )। ८ 

क नु त्व॑ कितव छित्तवा वस्च्ाथ प्रस्थितो मम । 

उत्सज्य विपिने सुप्तामनुरत्ताँ प्रियां प्रिय ॥ १८॥ 
कि '' हे प्रिय ! हे छठी ! आप छलसे मेरे आधे वस्रकों फाडकर ग्रीतिवाली अपनी प्पारी 
मुझको वनमें सोते हुए छोडकर कहां चले गये ? ॥ १८ ॥ 

सा वे यथा समादिष्टा तत्नारते त्वत्पतीक्षिणी । 

दह्यमाना दिवारात्र वस्त्रार्धनामिसंबता ॥ १९॥ 
आपने उसको जसी आज्ञा दी थी, वैते ही षह आपका मागे देख रही है, वह विरहसे दिन 
रात जलती हुई उसी आध वस्रकों ओढ हुए हैं ॥ १९॥ 

तस्या सदन्त्याः सततं तेन दुःखेन पार्थिव । 

प्रसादं कुर वै वीर प्रतिवाक्यं प्रयच्छ च ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! उख दुःखे सदा रोती रहनेवारी अपनी प्रियततमापर कृपा किए । हे वीर ! 
उखे वचनका उत्तर दीजिए ॥ २०॥ 

तस्यास्तस्पिथमाख्यान प्रत्रवीहि महामते । 

तदेव वाक्यं वैदर्मी ओतुमिच्छत्यनिन्दिता ॥ २१ ॥ 
है महामते ! उसके उस्र प्रिय आरख्यानकों तुम अपने मुखसे कहो, अनिन्दिता , दमयन्ती 
बद्दी वाक्य सुनना चाहती है ” ॥ २१॥ 

एतच्छत्वा प्रातिवचस्तस्य त्तं त्वया किर । 


यत्पुरा तत्पुनस्त्वत्तो वैदर्भा ओतुमिच्छति ॥ २२॥ 
यह सुनकर पहले तुमने जो उसका उत्तर दिया था, उसीको राजपुत्री फिर दुबारा सुनना 
चाहती ॥ २२ ॥ 
बुहदहच उदाच 
एयसुक्तस्थ केशिन्धा नलस्थ कुरुनन्दन । 
हृदर्थ व्यथिते चासीदश्षपृर्ण च छोचने ` ॥ २३॥ 
चहदश्व बोले- हे इरुनन्दन ! केशिनीके एसे वचन सुनकर राजा नक्का हृदय बडा 
दुःखी हो गया और आंखें आंसुओंसे भर गह ॥ २३॥ 


३८४ : भद्दाभारत । | इन्द्रलोकामिगमनप 
का 20002 200 520 कस के कट कल पटक कल पवन दि मल लटक ले 
स निगञ्यात्मनों दु।ख दह्ममानों महीपतिः । 
बाज्पसंदिपधया बाचा पुनरेवेदमत्रयीत्‌ ॥ २४ ॥ 
वह रजा नरु अपने दुःखक्कीं रोकढर, उस दु/खसे जलनेके कारण अखिअसि मद्द्‌ इई 
वाणीसे फिर यह बोले ॥ २४ ॥ 
वैषम्यमि संप्राप्ता गोपायन्ति ङलल्ञियः । 
आत्क्षानसात्मना सत्यो जितसवगा न संशय: ॥ २७ ॥ 
८१ ज्ञो पतिव्रता कुलीन स्लियां दुःखोंमे पडकर भी अपनी रक्षा स्वयं करती हैँ, नि।सन्देह वह 


0 ०» 2४६ 


स्वगेको जीत लेती हैं ॥ २५ ॥ 

रहिता अतृणिश्षेव न क्रुध्यन्ति कदाचन । 

च्राणाश्वारित्रकवचा चारयन्धीहड सत्खिया। . ॥ २६ ॥ 
कुलीन क्षियां पतिसे दूर रह करभी क्रोध नहीं करती हैं। ऐसी श्रेष्ठ ल्ियां अपने उत्तम 
चरित्र रूपी कवचको पहन करके प्राणोंकी धारण किए रहती हैं ॥ २६ ॥ 

प्राणयात्रां परिप्रेप्सो; राकुनैहतवाससः; । 

आधिशिदं्यमानस्थ इयामा न क्रोद्घुम ॥ २७ | 
अतः प्राणयात्राकों चलानेकी इच्छाके कारण जिसका वच्ध पक्षियोंने इर लिया और जो 
दुःखसे पीडित है, उस पर सुन्दरी दमयन्तीको क्रोध करना उचित नहीं है॥ २७ ॥ 

सत्कृतालत्कृता वापि पति दृष्ठा तथागतम्‌ 

श्रष्ट राज्य श्या हीन क्ुधित व्यसनाप्छतम्र्‌ ॥ २८॥ 
राज्य ओर लक्ष्मीसेही नहीं बल्कि सुखोंप्रेभी भ्रष्ट, भूख थोर प्याससे व्याकुल आए हुए 
पतिएर कोईभी जी क्रोध नहीं कर सकती है, चदि वह पतिसे सत्कार पाये हो वा न 
पाये हो * ॥ २८ ॥ 

एवं द्वाणस्तद्वाक्यं नखः परमदुःखितः । 

न बाष्पशकत्सोहुं चरुराद च भारत ॥ २९ ॥ 
है भारत युधिष्टिर | इस प्रकार डशिनीसे वचन कहते हुए अत्यन्त दुःखी पे अपने 
आँसुको रोक न सके ओर जोर जोरसे रोने रछगे ॥ २९॥ 

ततः सा केशिनी गत्वा दूधयन्त्ये न्‍्यथवेदयत्‌ । 

तत्सर्वं कथितं चैव विकारं चेच तस्य तम्‌ ॥ ३० ॥ 

४ इति ओ्आमदाभार्ते आरण्यकपकणि द्विखक्ततितमो.ऽध्यायः ॥ ७२ ॥ २५४९ ॥ 


हे भारत ! तव केशिनीने दमयन्तकि पाख जाकर सव वात छह सुनाई भौर उघके विकार 
को भी दृह्‌ सुनाया \ ३०॥ 


५ मरह्हाभार्वके आरण्यकपर्वमे वहसरवां मध्याय कमात ॥ ७२ ॥ २५५४२ ५ 


अ्रध्याय ७३] । भार्ण्यकपर्वं । (३८५ 





तुहचश्व उताच्‌ । 

दमथन्ती तु तच्छ्रुत्वा शुका शोकपराणणा । 

शङ्कमाना जलं त वै केशिनीधिदमन्नवीत्‌ ॥ १॥ 
बृहदश्च बोरे- है राजन्‌ ! नलके उस वचनकी सुनकर दमयन्तीकी अत्यन्त शोक हुआ 
और उसके हृदयमें बाहुकके रूपमे नरके ही होजेशा सन्देह दो गथा, तव वह फिर केशिनी- 
से बोली ॥ १॥ 

गच्छ केशिनि मूयस्त्वं परीक्षां कुरु बाहुके । 

अन्नवाणा समीपस्था चरितान्यस्थ लक्षय ॥ २॥ 
है केशिनी ! तू फिर जा और बाहुकक्की परीक्ष। कर । उससे कुछ भी बात न करके उसके 
पास बेठकर उसके सब चरित्र देखती रह ॥ २॥ 


यदा च किंचित्कुयोत्स कारणं ततन्न भामिनि । 

तत्न संचेष्ठभानस्य संलक्ष्य ते विचेष्टितम्त ॥३॥ 
हे मामिति ! पह जो कुछ काम करे उसके कारणको खूब विचार कर ओर काम करते हुए 
उसके हर कामको भलीमांति देखती रद ॥ ३॥ 


न चास्य प्रलिषन्धेन देथोऽभनिरपि माभिनि। 

याचते न जटं देयं खम्यगत्वरमाणया ॥ ४॥ 
हे भामिनि ! बह तुञ्चसे यदि बहुत हठ पूर्वकं आग और पानी मांगे तोभी मत , 
देना ॥ ४ ॥ | 

एतत्सर्वं सीय स्वं चरितं मे निवेदय । 

यचान्यदांपि पद्येथास्तचाखूयेय त्वया मनन ॥ ९९१ , 
यह सब उनकी बातें देख और देखकर सब मुझसे कद औरभी उसमे जो असंख्य गुण 
तुझे दोख परे वह सब मुझसे आकर कहना ॥ ५ ॥ 


दयन्त्यैवसुक्ता सा जगाश्माथाशु केशिनी । 
निशाम्थ च हयज्ञस्थ लिडज्ञाने पुनरागसत्‌ ॥ ६ ॥ 
दमयन्ती के इस प्रकार कहने एर केशिनी पूनः बाहुकके पास जरुदी गई और उस 
अश्वविद्यमें निपुण बाहुझुफे लग देखऋर और सुनकर दमयन्तीके पाप्त फिर आई ॥६॥ 
- 9२. ( महा. मा. भारष्यक, ) 


३८६ प्हामारते । [ इन्द्रलोकामिगमनपच् 
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सा तत्सर्वं यथाबृत्त दमयन्त्यै न्यवेदयत्‌ ) 





भिव यत्तदा दष्टं वाहक दिव्यधानुषसम्‌ ॥ ७॥ 
और बाहुकमें दिव्य या मनुष्यके जो भी लक्षण देखे, उन सबका दुमयन्तास ठक ठकि 
छह सुनाया ॥ ७॥ 
काॉँग्रन्गवाच 
ह॒ढ॑ शुच्युपचारोड्सों न मया सालुषः कचित्‌ । 
खष्टपूवंः शनो वापि दश्चयन्ति तथाविधः ॥ ८ ॥ 


कफेशिनी बोली- दे दमयन्ती ! मेने ऐसा पुरुष पहले कभी न देखा ओर ने सुवा था। यह 
सब जल और स्थलमें परम शुद्धिसे रहता है ॥ ८ ॥ 
हस्वमासाद संचार नालो विनमते कचित्‌ | 
ते तु दृष्ठा थथासइछुत्सपेलि यथासुखम्‌ । 
सकटऽप्यस्य सुमहह्टेवर जायतधकूम्‌ ॥ ९ ॥ 
छोटे द्वारमेंसे गुजरनेके समय भी यह नहीं झकता, परन्त उसे देखकर पूरे शरीरसे उसमें 
खखहीसे प्रवेश्च करता हे | द्वार बहुत छोठा होनेपर भी इसके लिए बडा हो जाता हैं ॥९॥ 
ऋतुपर्णश्थ चाथाय भोजनीयमनेकशः । 
प्रेषित लच्र राज्ञा च सासं सुषह पाटवम्‌ ॥ १०॥ 
मीम राजनि ऋतपके निभि अनेक प्रकारके मोजनकी सामग्री ओर अनेक पशुओंके मांस 
भेजे थे ॥ १० ॥ 
तस्थ प्रक्षालनाथांय कुम्मस्तजोपकल्पितः । 
सर तेनावेक्षितः कुम्मः पूर्ण एवामवत्तदा 1११ ॥ 
ओर उस भोजन सामग्रीकों धानेके लिये उसके पास घडा भी भेजा था, बाहुकके देखते ही 
वह घड़ा जलसे मर गया ॥ ११ ॥ 
तत। प्रक्षालन कृत्वा समाधिश्वित्य बाहुकः । 
तृणसुर्टि समादाय आाविध्यैतन समादधल्‌ ॥ १२॥ 
तब बाहुकने उसी जलसे सब वस्तुओंकों धोकर चूल्हेपर चढा दिया । अनन्तर उसने एक 
पुहोभर तिनक्ोंको लेकर रगड डाढा ॥ १२ ॥ 
अथ प्रज्वलितस्तत्र सहला हव्यवाहनः 
तंदद्छुततम इृष्ठा विस्मिताहमसिहागता ॥ १३॥ 


तत्र उनतत अचानक आंम्रे जल उठी | यह सब आश्रय भर उसके काम देखकर आश्रय 
चाकृत हृूकर यहां चला आई ।॥| २३} 
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अन्यच तस्मिन्सुमहदाष्य्ं रक्षितं मया । 
यदाग्रमापे सस्णृरय नघ दद्यत्यसता दुभ ॥ १४। 


है शुभ | ओर भी मेने उसमें एक महान्‌ जाइचयेकारक कम देखा, कि अधिको नेसे भी 
उसके शरारका वह आम नहीं जलाती ॥ १४ ॥ 


छन्‍्देन चांदक तस्य वहत्यावजितं द्रतम्‌ । 

अतीव चान्यत्सछुधददाखयं दष्वत्यहम्‌ ॥ २९५ ॥) 
और जल उसकी इच्छसे सौध बहता है। इससे भी अधिक एक और आशय उसमें मेंने 
देखा ॥ १५ ॥ 

यत्स पुष्पाण्युपादाय हस्ताभ्याँ ससूदे शानेः । 

सत्यपानानि पाणिन्यां लेन पुष्पाणे तान्यथ ॥ १६॥ 
कि फूलोंकों उठाकर उसने अपने हाथसे धीरे धीरे गला, पर हाथोंसे मले जानेपर भी वे 
फूल पैसे ही रहे ॥ १६ ॥ 

भूय एव सुगन्धीनि हृषितानि मवन्ति च । 

एतान्यद्‌खुनकल्पानं दद्द द्रनमागता ॥ १७॥ 
वरन ज्यों ज्यों वह मलता था, त्था स्यां उनकी सुगन्धी बटती जाती थी, यह सव अद्‌भुत 
बात देखकर में तुम्हारे पास दोडी हुईं आई हूँ ॥ १७॥ 


तुहदश्प्व उवाच 
दमयन्ती तु तच्छत्वा पुण्यश्छोकस्य चेष्टिनम्‌ । 


अमन्यत नल पप्र कमचदछछानसू(चतम्‌ ॥ १८ ॥ ` 
बृहदश्च बोले- दमयन्तीने उस पुण्यकीतिवालेके कार्मोंको जानकर उपके कम ओर चेष्टां 
यह्‌ जान लिया, कि नल आ गय ६ ॥ १८ ॥ 

सा शङ्कमाना मतरं नलं बाहुकरूपिणम्‌ । 

केदिनी छक्ष्णया वाचः! रुदती पुनरत्रकीत्‌ ॥ १९ ॥ 
उसने बाहुकके रूपमे अपने पति नरका सन्देह करते हुए रोते हुए मीठी वार्णीसे केशिनीसे 
फिर कहा ॥ १९ ॥ 

पुनर्गच्छ प्रमत्तस्थ बाहुकस्थोपसंस्कृतम ! 

महानसाचछत मांस समादायहि भामिनि ॥ ५०॥ 
है भामिनि ! तू पुन। जा ओर उन्म्त्त बाहुकने जो मां बनाया है, उसमेंसे जो कुछ चौकेके 
बाहर गिरा हो उसको यहां ले आ।॥ २० ॥ 


ग 
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सखा गत्वा बाहुक्के ब्यग्र तन्‍्मांससपकृूष्य च। 

अत्युष्णमेव त्वरिता तत्क्षणं व्रियक्वारिणी । 

दथयन्त्यै तततः प्रादात्केशिवी छुरुनन्‍्दन 5 
वह्‌ द्मयन्वीका रिव करनेवाली केाशिनी वहाँ गईं ऑर जब बाहुक अर किस काम व्यस्त 
था, तव भिरा हुआ मांस, जो अत्यन्त उष्ण था, शप्रि ही के आई । हे कुरनन्दन { केश्चिनीने 
वह मांस द्मयन्तीको दे दिया ॥ २१॥ 

सोचिता बख्खिद्धस्य आंसस्थ वहु राः पुरा । 

ग्राइथ चत्वा नरं सूदं प्रान्छोखद्‌ शुरादुःखिता ॥ २२॥ . 
दमथन्तीने पदले अनेक वार नरका पकाया हु भस खाया था, अतएव उस स्वादका 
जानती थी, अतः उसको खाछूर दमयन्तीन निश्चय जान लिया करि यद सारथी नष्टा, नल 
ही हैं। वब बहुत दुःखी होकर रोने लगी ॥ २२ \ 

वेद्धव्यं च परं गत्व! वक्षाल्य च सुखं ततः । 

सिथुर्वं प्रेषयाभाश् केशिन्या खद्‌ भारत ॥ २३ ॥ 
बहुत रो लेनके बाद पानीसे झुखकी धोकर अपनी लडकी और लडकेकों केशिनौके साथ 
नलके पास भेजा ॥ १३ ॥ 

इन्द्रसेनां सह आजा समलमिज्ञय बाहुकः । 

अभिद्रुत्य ततो राजा परिष्वज्याइुमानयत्‌ ॥ २४ ॥ 
है भारत | बाहुकने इन्द्रसेनाकी अपने भाइके साथ आंते देख दोडकर दोनोंको चिपटा लिया। 
ओर शजाने उन्हें अपनी गोदमें बेठा लिया ॥ २४ ॥ 

बाहुकस्तु समासाय झुतो सुरसुतोपमों | 


सक दुःखपरीतात्मा सुस्वरं प्ररुरोद इ ॥ २५ ॥ 
देवताओंके लडकोंके समान अपने दोनों बालकोंको अपनी गोदमें बिठलाकर अत्यन्त दुःखी 


छ, , स भ 


चिचवाला वाहुक ऊंचे स्वरसे रोने लमा ॥ २५ \| 
नैषधो दयितया तु विकारभसक्कन्तदा । 

उत्खञ्य सहस्ट पुत्री केशिनीसिद्भब्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
इस प्रद्धार अपने इस विकारछो वार्‌ चारं प्रकट छर करके राजा नल अचानक लडकोंकों 
अलग छरके केल्ििनीसे यह बोले ॥ २६ ॥ 
इदं सरं भद्रे मिथुन झम पुञ्रयोः । 
ततप दद्य सदस्ला वार्वसुत्खशवानदहम्‌ हे ॥ २७ ॥ 
प शद्रे ! यह दोनों वालक मेरे वारको सथान दै, इसील्यि इन दोनो देखकर जँ 
रोते लभ ।। २८७} 
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वह्धुरा; संपतन्तीं त्वां जनः शङ्कत दोषतः। 
वथ च देकातिथयो गच्छ भद्रे नभोस्स्तुते ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि बिसतततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ ५७७ ॥ 
हे भद्र ! तुमको यहां बार वार आदे देखकर लोग इममे किसी दोषकी शंका करगे, क्योकि 
हम परदेशी अतिथि हैं; इसलिये तुम यहांत्ते चली जाओ, तुम्हें नमस्कार हो ॥ २८ ॥ 
॥ मदासारतके आरण्यकपक्षम तिहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७३ ॥ २०७७॥ 


: ७ : 
बृहदश्ण उवदाच 
सर्व विकारं द्रा तु पुण्यचछोकस्य घीमतः। 
आगत्य केदिनी क्षिप्रं दमयन्त्यै न्यवेदयत्‌ ॥ १ ॥ 
बहदश्व बोले- हे राजन ! केशिनीने बुद्धिमान्‌ पुण्यश्छोक नरके सव विकार देखक्षर आकर 
सब बातें दमयन्तीसे कह दीं ॥ १॥ 
दमयन्ती तत्ते शूषः प्रेषयामास केशिनीम्‌ । 
मातुः सकारं दुःखातों नलशइूगससुत्खुका ॥ २॥ 
तव अर्थत दुःखी दृमयन्तीने वह सव समाचार सुनकर नरके ऊपर सन्देह करके उन्हें 


व, क, 


जाननेकी इच्छते केशिनीद्से अपनी माचके पास भेजा ॥२॥ 
परीक्षितो मे बहुशो बाहुका नकशङ्कया । 
रूपे मे संशयस्त्वेकः स्वयभिन्कामि वेदितुम्‌ ॥ ३॥ 
-ङिञने नक्षी श्रंकासे वाहुककी बहुत बार परीक्षा की है अब केवल रूपहीमें सन्देद रह 
गया है, उसकी परीक्षा में स्वर्य जाकर करना चाइती हूं ॥ ३ ॥ 
स वा प्रवेशयर्ता मातमां वानुज्ञातुमहसि । 
विदित वाथ वाज्ञात पितुर्म संविधीयतामर ॥४॥ 
हैं माता ! या तो उसको यद्दां बुछा दीजिये, या मुझे ही वहां जानेकी आज्ञा दीजिए, मेरी 
इस बातकी चाहे पिता जानें वा न जानें, इस कार्यकों कीजिये ॥ ४ ॥ 
एचजुक्ता लु वैदभ्धा स्रा देवी भीममतन्रवीत्‌ । 
दुहितुस्तमभिप्रायमन्वजानाच्च पार्थिवः ॥५॥ 
पुत्रीके ऐसे बचने सुनकर रारनाने राजाकी सब कह सुनाया, तब राजाने अपनी प्राक 
उस अभिप्रायक्ो जानं स्ा॥५॥ 
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सा ये विज्ञाध्यलुज्ञातला सान्न च यर्दचैभ । 

मद्यं प्रवेशवामास यत्र तस्था। प्रतिश्षथः ॥ ९ ॥ 
और, है मरतश्रेष्ठ) मातापिताकी आज्ञा पाकर नढको वहां बुलाया करि जहां दमयन्ती रहती 
थी ॥ ६ ॥ 

ते तु दृष्ठा तथायुक्त दमयन्‍्ती नल तथा । 

तीवरशोकसमाविष्ठा बूथ वरवणिनी ॥ ७॥ 
तव सुन्दरी दशयन्ती नलरो उस अवस्थामें देखकर भारी झोकसे व्याकुल हो गई ॥ ७ ॥ 

तततः काषायबयसना जादिला मलपीक्षिनी । 

दूमयन्ती महाराज याहुक वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ८ ॥ 
है महाराज ! तदनन्तर कापाय-वद्ध पहने, जदाधारिणी, मैलखे भरी हुई दमयन्ती बाहुकसे 
यह वचन बोली ॥ ८ ॥ 

हट पू्वसत्वथा कब्विदभज्ञो नाभ वाहुक । 

सुप्ताझ्नुत्छ्ज्य विपिने गसो यः पुरुषः द्धियसर्‌ ॥ ९ ॥ 
हे बाहुक ! तुमने परे भी सोद एसा धर्मज्ञ पुरुप देखा दै, जो जगल सोती ह अपनी 
स्नीकों छोडकर चला गया ही \ ९॥ 

अबागस ब्रियां भाथा विजने अममोहिताश | 

अपदाय तु षे गन्छट्पुण्यन्छाचश्त नलम्‌ ॥ १०॥ 
पवित्रद्वीतिवाले राजा नलके सिवा ऐसा कोन दोगा जो निरफ्राधिनी, थकावटसे पीडित 
अपनी प्रिय स्लीको शुन्य वनमें छोडकर चला जाये १ ॥ १० ॥ 

कि लु तस्य भया कायमपराऊं भहीपतेः । 
यों माल्टञ्य विने गतवालिद्रया हतार ॥ २१॥ 
मेने उस राजाका न जाने कीनसा अपराध किया था, जिसकारणसे वे मुश्नकों वनमें सोती 
हुई छोडकर चले गये ? ॥ ११॥ 

साक्षाहेबानपाहाय इतो थ। से भया पुरा । 

अनुवरता सामिका्ा पुत्रिणीं त्थक्तवान्कथश्त्‌ ॥ १२॥ 
मने साक्षात्‌ दरवो छोडकर जिम को स्वय॑ंवरमें पहले वरण किया था, नहीं जानती कि 
पुत्रवाली, पतित्रता, भक्तिभती झुझऊो उन्होंने केसे छोड दिया ? ॥ १२॥ 

अग्नी पाणिशदहीताँ थ हंसानां बचने स्थिताओ । 

मविष्यामीलि सत्य च प्रतिश॒त्य क तद्भतम्‌ ॥ १३ ॥ 
दसि वचन पर स्थित युञ्जे अध्रि साक्षी देकर उन्होंने मेरा द्षथ पकडकर कहा था 
के भें तम्हारा हो रहता  परन्त अ वात सर पना कटर चलतः रा 9 । 9३ ॥। 
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दमयन्त्या ब्ुवन्त्यास्तु सर्वभेतदारिन्द्म । 

शोकज वारि नेत्राभ्यामसुर्ख प्रालयडडु ॥ १४ ॥ 
है शत्रुनाश्षन युधिष्ठिर | दमयन्तीके इस वचन सुनकर उसकी जांखोंसे शोकसे उत्पन्न हुए 
आंसु बहुत गिरने लगे ॥ १४ ॥ 


अतीव कृष्णताराभ्यां शरहान्ताभ्यां जल तु तत््‌ | 
पारखवन्नला इृंट्डा शोद्ांत इद्मब्रवात्‌ 1 १०॥ 
अत्यन्त काली पर लाल कोरोंवाली अखिंसे आंत बहाती हुई दमयन्तीकों देखकर शोकसे 


व्याकुल नल ऐसा बोले ॥ १५ ॥ 

मम राज्य प्रम्ड यनज्ञाहँ तत्कूलयान्स्थयश्न्‌ । 

कलिना तत्कूर्त भीरु यच त्वाबहइनत्यअम्‌ ॥ १६ ॥ 
है भीरु! जिस कमसे मेरा राज्य नष्ट हुआ था, वह कम मैंने नहीं किया था और जिसके 
कारण मैंने तुम्हें छोडा था, वह कर्म भी कलियुगने ही किया था ॥ १६ ॥ 


त्वया तु घर्मभ्चच्छेछ्ठे शापेनामिहतः पुरा 
वनस्थया दुःखित्तया शोचन्त्था! भा विवाससम्‌ ॥ १७॥ 
हे धर्मको धारण फरनेवाली, द्यि श्रष्ठ दमयन्ती ! पडले वर्ने रहती हह तम हूत 


५१ 


दुखा हा गई था, तब तुमन उस सरद शप देकर ण्डत किया था ॥ १७॥ 


स मच्छरीरे त्वच्छापादद्यमानोऽवसत्कलिः । 

त्वच्छापदग्धः सततं सोऽग्राविष समाहितः । ॥ १८ ॥ 
बही कलि तुम्हारे शापसे जलता हुआ भरे शरीरमें वास करता था, वह तुम्हारे शापकी अगन 
जलनेके कारण अग्निक्े अदर रहवेवाले के समान होकर मेरे झरीरमें वास करता था ॥ १८॥ 


मम च उयवसायेन तपसा! चेव निजितः । 

दुःखस्थान्तेन चानेन भावितवर्य हि नौश्युमे ॥ १९॥ 
हे शुभे ? मर पुरुषाथ ओर तपस्थासे उसका पराजय हुआ, अब हम दोनोंके इस दुःखका 
अन्त हुआ ही समझो ॥ १९ ॥ 


विम्तुच्य भां गतः पापः स तततेऽहमिदागतः । 

त्वदर्थ विपुलश्रोणि न हि सेऽन्यत्प्रथोजनम्‌ ॥ २० ॥ 
डे विपुलश्रोणि ! बह पापी मरे घरीरको छोडकर चला भया तो में तुम्दरेही निमित्त यहां 
आया दं, यं अनेका ओर भेरा कुमी प्रयोजन नदीं था ॥ २० ॥ 
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कथ तु नाश भमतोरमल॒ुरक्तमलुब्रतक | 

उत्सज्य वरथेदन्यथ यथा त्वं जारु काहाचत्‌ ॥ २१ ॥ 
स्री अनुगक्त ओर व्रतधारी परतिको छोडकर दूसरा पति केसे कर सकती दे ? दे भीरु ! 
यह काम तुम्हीं एसोसे हा सकता ।२९१९॥ 


दूताश्चरन्ति प्रथिवी कत्ता टषतिखासनात्‌ । 


सैमी किर स्थ मतरं हिली वरयिष्यति ॥ २२॥ 
स्वैरच्त्ता यथाकामभनुरूपमिवात्मनः । 
शचुत्यैव यैव त्वरितो मा्स्यरिरुपस्थितः ॥ २३॥ 


क्योंकि राजा की आज्ञासे सब पृथ्वीमें दूत यह कहते फिरते हैं, कि भीमपुत्री अपनी 


इच्छासे कामके अनुकूल अपने योग्य दूसरा पति वरण करेंगी | इसो बातकोी सुनकर 
राजा ऋतपण यहां शीघ्रतासे आये हैं ॥ २२-२३ ॥ । 


क्व क क 


दमयन्ती तु तच्छ्रुत्वा नलस्य परिदेवितम्‌ । 

प्राज्ञलिवैपमाना च भीता वचनमन्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःसक्ततितमोःऽध्यायः ५ ७४॥ २६०१ ॥ 
दमयन्ती रोते हुए नरक यहं बात सुनकर हाथ जोडकर डरपे कांपती हुई इस प्रकार 
वचन कदने लमी ॥ २४ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम चौदहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७४५ २६०१ ॥ 


चमथन्त्ग॒वाच 
न मामहेसि कल्याण पापेन परिशक्षेतुम । 
मथा हि देवाञुत्खल्य धृतस्त्वं निषधाधिप ॥ १॥ 
दमयन्ती बोली- दे कल्याणकारी निषध राज ! आप सुझमें किसी तरहके पापका सन्देद नं 
करें । क्योंकि मैंने देवोंका परित्याग करके आपको पति बनाया है ॥ १ | 
तवाभिगमनार्थं तु सबेतो ब्राह्मणा गताः । 
वाक्यानि मम गाथामिगोथमाना दिल्यो दश ॥ २॥ 
आपद्ये पनिकते निमित्त बाद्मण स ओर गये थे, उन्होंने मेरे वचनको गाथाके रूपसे 
दर्सो दिञ्चाओम गया था ॥२॥ 
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ततहत्वां ब्राह्मणों विद्वान्यणोदी वा पार्थिव । 
है ७ 


अभ्यगच्छत्काीसलाय।सलुपणानथदाने ॥ ३॥ 


हे राजन्‌ ! उरसि एक बद्धान्‌ पणोद नामक ब्राह्मणने अयोध्याधुरीमें राजा ्रतुषणडके 
घर आपको देखा } ३} 


तेज वाक्ये हते खञ्यक्प्रलियाद्त्ये तथाह ) 

उपायोऽयं सका दो नेवधानसने चव ॥ ठे ॥ 
उसने आपसे जो कहा ओर अपने जा उसको उत्तर दिया उससे आपफे बुानेमे धश्चको 
यह उपाय ठीक जान पडा ॥ ४ ॥ | 

त्वासले नम हि लोकेडन्य एकाहु प्रथिवीपले | 

समथा योजनछल गन्तुलस्वेनराधेप 1५॥ 
है पृथ्वीनाथ ! आपके सिवा प्रथ्वीमें कोई पुरुष ऐसा नहीं है, जो एक दिनमें घोडोंके द्वारा 
चारसों कोस चल सके ॥ ५ ॥ 

तथा चेमो महीपाल भजेडहई चरणों लख | 

यथा नासत्करतं क्लिंचिन्मनसाएणि चराम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
है नरनाथ ! में आपके हन चरणोंकों छूकर कहती हूं, कि मेंने मससे भी कुछ पाप नहीं 
किया ॥ ६ ॥ 

अयं घरति सोकेऽस्मिन्भूलक्वाक्ली सदागतिः । 

एष सश्चतु मे प्रामान्यदि पापं वराम्यदभर 1 ७॥ 
इस लोकमें हमेशा चढमेवाली यह वायु ग्राणियोंकी साक्षी होझर बढ़ रही है, यदि मैंने कभी 
कुछ भी पाय किया हो तो यह वायु मेरे प्राणछा नाश कर दे ॥ ७॥ 


तथः चरति चिग्वांद्यु परेण सुसं सद्धा । 
ख विश्ुश्वतु मे प्राणान्यदि पाच चराम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि मैंने पाप किया हो तो यह सब जमतमें घूमनेवाले सूर्य मेरे प्राणका नाश करें ॥ ८॥ 


चन्द्रलाः सवं मूल्ानामन्तस्यरति साक्षिवत्‌ | । 
स चविखुश्चतु मे परणान्यदिं पापं चराम्यहम्‌ ॥९॥ 
यदि मैंने कुछ पाप किया हो तो यह चन्द्रमा, जो सबके मनमें साक्षीके रूपमें विचरता है 


मेरे प्राणङा नाञ्च षरे ॥ ९ ॥। 
७० ( मे, भा, लारण्जक, 9 
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एते देघासथः द्रल्स्नं चैलोकयं धारयन्ति वै । 

विघ्वुवन्तु यथासत्थमेते वाद्य त्यजन्तु भाम्‌ ॥ १० ॥ 
ये तीनों देवता सम्पूर्ण तीनों छोकोंको धारण करते हैं, यह सत्य कहें, अथवा यादि भंचे झूठ 
कहा हो तो यह आज ही घुझ्नकी छोड दें ॥॥ १०॥ 

एवद्न्ते ततो वायुरन्तरिश्चाद मभाषत । 

चैवा क्रुतवती पापं बरु सत्यं रवीपिते 1 ११ ॥ 
जब दपयन्तीने ऐसा कहा तो आकाशमें घूमनेवाले वायु बोले- कि हे नल! में तुमसे सत्य 
कहता हूँ, कि इसने कुछ भ्री पाए नहीं किया है ॥ ११॥ 

राजञ्दीलनिधिः स्फीतो दक्षयन्त्या सुरक्षित: 

साक्षिणो रक्षिणश्राह्था वर्थ घ्रीन्वरिबत्सशन्‌ ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! दमयन्तीछा सुन्दर शीलसए॒द्र रक्षिव ही है | है नल ! इसने छुछ भी पाप नहीं 
किया । इसके तीनवर्षके हमछोग रक्षक ओर साक्षी दै ॥ १२॥ 

उपायों विहितस्थाय त्वदथमतुलो5नथा । 

न झेकाहा शतं गन्ता त्वरतेऽन्यः पुमानिह ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ { इसने यह भासे उषाय आपके ही निपित्त दिया है, क्योकि आपके सिवाय 
कोई भी चार सो कोस एक दिवे नद्ध चर शकता ॥ १३ ॥ 

उपपन्ना त्वया सैमी त्वं च भैस्या महीपते । 

ना चाङ्म त्वया काया संगच्छ सह सा्यया ॥ १४॥ 
है पृथ्वीनाथ ! शाप दमयन्तौको भिरु गए ओर दमयन्ती आपको मिरु ई है । अब 
आपको कुछ भी सन्देह नहीं करना चोंहिये, अब ख्रीके साथ मिलिए ॥ १४ ॥ 

चथा जवति वायो तु पुष्पच्ष्टिः पपात ह । 

ववदुन्दु जयी नद्यस च पकषनः दिवः ॥ २५. ॥ 
पवनके ऐसा कहते ही आक्ाशसे फूछ वरसने लगे, देवोंने नगाडे बजाये और उत्तम पवन 
चरने संगा ॥ १५॥ 

तदद्‌ सुत्तमं ष्टुः नले राजाथ मारत । 

दभ्रयन्त्यां विशङ्कं तां उथपाकर्षदारिन्दसः ॥ १६॥ 


दे भारत । शत्रुनाशी राजा नलने यह अद्भुत बात देखकर दमयरन्ताके बारेमें शंकाओंको 
त्याग दिया || १६॥ 
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ततस्तद्रख्मरजः प्राघ्ुणोद्रसखुधािषः । 

संस्म्रल्य नागराजानं तत छेमे वपुः स्वकम्‌ ॥ १७॥ 
तदनस्तर राजा नरन नागराज ककोटकका स्मरण करके उस शुद्ध वल्नको ओढा, उसके षारण 
करते दी नलने अपने पहले रूपको प्राप कर छवा । १७॥ 


स्वरूपिणं तु भतार दृष्ठा भीमखुता तदा। 

प्राक्रोशदुचैरालिज्य पुण्यःछोकमनिन्दिता ॥ १८ ॥ 
तब दभयन्ती पिको अपने रूपमें देखकर पुण्यकीतिवाले राजासे लिण्टकर उच स्वरसे रोने 
र्गी ॥ १८ ॥ 

ओैमीमपि नलो राजा भ्राजमानो यथा पुरा। 

सस्वजे स्वसुतौ चापि यथावत्पत्यनन्दत १९॥ 
राजा नल भी अपनी स्नीसे लिपट गये, तदनन्तर अपने पहलेके रूपसे शोभित होकर अपने 
पत्रोको चिपटा कर आनन्दित इए ॥ १९ ॥ 


ततः स्वोरसि विन्यस्य वक्स्रं तस्थ ह्युभानना। 

परीता लेन दुःखेन निशम्धासायतेक्षणा ॥ २० ॥ 
सुन्दर रूपवाली विज्ञाल ननी दमयन्ती नलफे सिरको अपनी छा्तासे लगाकर उस दुःखसे 
व्याकुल दोकर लम्बी सांस केने लगी ॥ २० ॥ 


तथेव मलादेग्धाड़ी परिष्वज्य झुवचिस्मिता । | 

सुचिरं पुरुषव्याघ्रं तस्थो साश्रपरिप्छुता ॥ २१ ॥ 
बैसे दी सुन्दरतासे हंसनेवाली, मेलसे भरी हुई तथा आंसुओंसे भरी हुई दमयन्ती पुरुषसिह 
नलको लिपटाकर बहुत देरतक खडी रही ॥ २१ ॥ 

ततः सर्ब यथा्त्तं दमयन्त्या नरस्य च । 

भीमायाकथयत्प्रीत्या येदभ्यी जननी नप ॥ २२॥ 
तब दमयन्ीद्धी माताने प्रसन्न होकर नङ ओर दमयन्तीक्ा वह सब वृत्तान्त राजा भीपस 
कह सुनाया ॥ २१ ॥ 

ततो5ब्रवीन्भहाराजः कृतशौचमहं नलम्‌ । 

दसयन्त्या सहापत काल्य द्रष्ठटा सुखाषतम्‌ | २२॥ 
हे राजन्‌ ! तव राजा मयने कहा- कि भ॑ फरु सयेरे सौचसे पवित्र होकर दमयन्तीके सहित 


सुखद बंद हुए नलका दखूगा ॥ २३॥। 
न 
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चतब्ती! सहितो राजि कथथन्सी पुरातनक्ष्‌ । 
. चने विचरित सर्वश्यूयतुछुदिलों रूप ॥ २४ ॥ 
हे शन्‌ ! तदनन्तर वख ओर दथयन्तीने बहुत आनन्दसे उश्च रातद्लौ वयक पुरानी छथायें 
कहते दते विका दिया ॥ २४५ 
स चतुथे ततो वै खगस्य संद सायै । 
सर्वक्ामे! सुसिद्धार्थी सब्धवांन्परभां झुदस ॥ २७ ॥ 
राजा वल इस चौये वर्षम अपनी स्रीको पाकर ओर सब कार्भो|क्को सिद्ध करके परम 
आानन्दक्ो प्राप्त हुए ॥ १५ ॥ 
द्नयन्त्यपि मतोरभवाप्थापष्यायिता शुदाल। 
अधक्त॑जातसस्येष तो भाव्य व्ुन्धसरा „ ॥ ददे॥ 
दमयन्ती भी अपमे पतिको प्राप्त करके इस म्रकार आनन्दर्भ मग्न हुई, जेंसे आधे अंकुरके 
उत्पन्न होनेके समय पानीक्षो प्राप्त रके पथ्य आनन्दित होती है ॥ २६ ॥ 
सै समेत्य व्यपनीततन्द्री छान्तज्वश ह्ेबिश्वद्धसत्वा ¦ 
रराज जेमी समयाप्तक्ाभा शीतांशुमा राजिरियोदितेन. ॥ २७ ॥| 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यक्पधैणि पञ्चसप्ततितमो ऽव्यायः ४५७५ ॥ २६२८ ॥ 
भौमदु्री दमयन्ती अपने पतिक प्रष्ठ होनेसे सव दुस्तरो शान्त करके निद्रारं स्याग- 
दर आनन्द बल बढाफर ऐसी शोमित हुई, जैसे चन्द्रमा निकलनेंसे शात्रि ॥ २७॥ 


॥ महासभारतके आरण्यकपवम पिचष्न्तरवां छल्याय लमा ॥ ७५ ॥ २६९८ प 





९ ७& 5 
तृहद्वं उरताच 

अथ तां व्युषितों शांश्र बलो राजा स्वलंकृतः । 

चैदण्या साहितः दाल्थ ददण बसुधाबिपम् १ ॥ 
वृहदश वोले- उठ रात्रिको बिताकर ग्राप्तःछाल होते ही राजा नलने उचम बस और भूषण 
पहन कर दअयन्तीके साथ राजा भीमके दर्शन किए ॥ १॥ 

तलोडजिवादयाशास प्रथतः खजछुर नलछः । 

तश्यालु दययन्ती च ववन्दे वितरं इलः ॥ २ ॥ 
चलने देखते ही विनयपूर्वक अपने श्वस्ुरफों प्रणाम किया, तब कल्याणी दमयन्ताने थी अपने 
पताक प्रणाव किया ॥ २ ॥ 


अध्याय ७दे ] , आस्ण्यकपवं । ३९७ 








ले चीज; प्रतिजयाह पुखथतवस्याः झुदा | 

यथाहँ पूजथित्वा व समाम्वासयत प्रखुः । 

जखन सहित चल दमयन्ती पलिन्‌ | ३ ॥ 
राजा भीमने जत्यन्त असन्न होकर राजा नलकों अपने पुत्रके सावन किपल सिया जर्‌ 
तथा नरके साथ पतिव्रता दथयन्वीक्ती यथाय वूजा सरके उवध्य बहुत धीरज दिया ॥ ३॥। 

तामरहैणां नखे सजा भतियद्य यथाक्विचि । | 

परिचय। स्वर्कां सस्ते यथावत्पत्थवेद्यत्‌ ॥ ४॥ 
राजा नलनेमी उस पूजाकों विधिपृवक अहण किया और जलने भी अपनी ओरसे राजाक़ी 
यथोचित सेवा छी ॥ 9 ॥ 

तत बच्व बगरे सुमदान्टृपेनिस्वना । 

जनस्थ संप्रहष्टशथ नल ष्टु तथागत ॥५॥ 
उप्र दिन नगरमें चारों ओर महा आनन्दके शब्द होने छगे | इस प्रदाय चरुको देखकर 
सच पुरुषोनि बहुत आनन्दउत्सव बनाया ॥ ५ ॥| 

अद्योजयत नगर पताक्षाध्यज् भालिनस । 

खिन्तखंष्टध्पुर्पषठया राजश्ागरैः श्ुतास्तदा ॥ ६1) 
नगर पवाका और ध्यजाओंबे सजाया गया, राजभार्ग तथा बडी बडी सडक्षोंपर जल छिडका 
गया, उन्हें दोनों ओर फूछोंत्रे शोमिव किया गया ॥ ६ ॥ 

द्रि हरि च पौण पुप्वनड) प्रदल्पिल! 

आर्थितानि च स्घोणि देववायतबानि के ॥ ७॥ 
सब नगरवासियोंने अपने अपने द्वारपर बन्दबवार और फूलोंकी बालायें लगा दीं, देवताओंके 
सब स्थाने पूजायें होने लगी ॥ ७ ॥; 

ऋतुपर्णोडपि छुक्लाव बाहुकच्छमझिमन बरक्षू | 

उअयन्त्या सथायुत्ते जह॒बे च मराविपः ॥ द ॥ 
राजा ऋतुपणेसे भी यह सुना कि बाहुक गुधवसूप्थं नलौ णा । उश्च दययन्दीसे तिला 
हुआ सुनकर ऋतुपणेकी बहुत आनन्द छुआ ॥ ८ ॥ 

लमानायथ नले रजा छामथालास पार्थिवत् । 

सच तस॑झ्मयाधास हेसुमिलुडिसंमतः ॥९॥ 
तदनन्तर राजा ऋतुपर्णने बसे मिलका अपना अपराध क्षमा कराया, बुद्धिमान्‌ राज! 
नलनेभी अनेक हेतु दिखाकर राजा ऋतुपरणेका अपराध क्षमा किया ॥ ९ ॥ 


३९८ महाभारते । [ इन्द्रलोकामिगमनपचे 
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स सत्कृतों महीपालो नेषध विस्मसान्वितः | 

विछया समेतो देः स्वैभेवानित्थभ्यनन्देत ॥ १० ॥ 
राजा ऋतुपर्णं राजा नरस आदर पार आयसे ऐसा कहने लगे- हे निषधराज |! आप 
प्रारब्ध हीसे अपने कुटुम्बसे मिले हैं | १० ।* 

कचितत नापरशर्ध ते कृतवानस्मि नेषघ । 

अज्ञातवासं वस्तो मद्गृहे निषधाधिप . _॥ ११॥ 
हे निषधदेश्षके स्वाभिन्‌ ! किये, जव आप्‌ छिपद्धर भरे घरमे रहते थे, तब्र मंचे आपका 
काईं अपराध तो न४॥ किया १ ॥ ११ ॥ 

यादि वा बुद्धिप्ूवाणि यव्यवुद्धानि कानिचित्‌ ' 

सया कूतान्यकायाणि तानि मे क्षन्तुमहेसि ॥ १२॥ 
अथवा यदि भेने कमी कुछ जानकर वा बिना जाने आपका अपराध किया दो, तो उ 


६६ #५ ५ 


क्षमा क्वाजय ॥ १२ 


नल बात 
न भे5्परा्ध कृतवांस्त्वये स्वल्पप्मापि पार्थिय । 
कृतेएपि च न भे कोपः क्षन्तव्थ हि मथा तच ॥ १३॥ 
नल बोले- है राजन्‌ ! आपने मेरा जरासा भी अपराध नहीं किया और यदि कियामी हो 
तो में क्रेधित नहीं हूँ, उसे में क्षमा करता हूं ॥ १३ ॥ 


पूज हापि सखा सेडसिे संबन्धी च नराधिप | 

अतः उच्च तु भूधरत्व प्रातपाहतुमहसि ॥ ९४॥ 
दे राजन! आप मेरे पहलेपे सम्बन्धी और मित्र हैं। है नरनाथ ! आपको उचित है, कि 
अब हमसे आप ओर मी प्रीति बढावें ॥ १४ ॥ 

सर्वेकामैः खुविहितः खुखमस्थ्युषितरत्वायि । 

न तथा स्घश॒हे राजन्यथा तब गदे सदा ॥ ९५॥ 
सब कामानाओंको प्राप्त करके आपके घरमें सुखसे रहा | आपके यहां ऐसे विवास किया है, 
जेसे पहले अपने घरवें भी नहीं किया था; ॥ १५ ॥ 

इदं चेव हयज्ञानं त्वदीय माथे तिछाति 

तदुपाकतुमिच्छामि मन्यसे चादि पर्थक ॥ ६६ ॥ 
यह घोडोंकी विद्या जो झुझमें है वह आपडीकी दे, हे राजन्‌ ! यादे आप चाहें, तो इसको 
भे जापका सिखानका इच्छा करता हूं ॥ १६॥ 





ध्याय ७७ | आरण्यकपव । ३९ 


बुहदश्ण उवाच 
एवश्ुकत्वा ददौ विधाश्रतुषणाय नेषधः । 
सचतां प्रतिजग्राह विधिद्न कमणा . ॥१७॥ 
राजा बृहदश्च वोरे- राजा नने ऐसा कहकर घोडे की विद्या ऋतुपर्णको दी। ऋतुपणने 
उस वाधपूवड़ कमस ग्रहण [छेथा ॥ १७ ॥। 
ततो गद्यान्वह्द्यं तदा भाड़ुस्वरिनेपः | 
सूतमन्यञ्ुपदःय ययौ स्वपुरमेव हि ॥ १८ ॥ 
भज्ञस्वरकि पुत्र राजा ऋतुपर्ण अश्वविद्याके तत्तको ग्रहण करके ओर दूसरा सारथी लेकर 
अपने नमरो चके गये ॥ १८ ॥ 
ऋतुपणे प्रलिगते चरो राजा विदां पते । 
नगरे कुण्डिने काले नातिदीधेमिवावसत्‌ ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीमद्याभारते आरण्यकपर्बीण षद्सप्ततितमोडध्यायः ॥ ७६ ॥ २६४७ ॥ 
है राजन्‌ ! ऋतुपर्णके जानेके पश्चात्‌ राजा नल. कुण्डिनपुरमें दीधकाल तक नहीं रहे ॥१९॥ 
॥ मद्दाभास्तके आरण्यकपवंर्म छिहत्तरवो अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ २६७४ ४ 


| ४ ७७ : 
 तुहदस्प्व उताचे 
स माससुष्य कौन्तेय गीममामन्त्य नैषधः । 
पुरादल्पवरीवारो जगाम निषधान्प्रति ॥ १॥ 
बृहदश्व बोले- हे कौन्तेय ! निषधराज नर एक महाना वहां रहकर राजा भीमौ अनुमति 
लेकर थोड़े मनुष्योंके सहित निषध देशकोी चले गए ॥ १॥ 
रथेयैकेन छत्रेण दन्तिभिः परिषोडदौः । 
पञ्चाशाडद्विह बैल्लैव घद्शतैश पदातिभिः ॥ २॥ 
एक सुन्दर सफ़ेद रथ, सोलह दाथी, पचास घोडे ओर छःसौ येदर उनके साथ थे ॥२॥ 
स छस्पथाद्ेय सहा त्वरमाणा महापात 
प्रविवेशातिसरब्धस्तरसेव सहाझनाः ॥ ३ ॥ 
महामनस्वी राजा नह बडी उतावलीसे क्रोध्रम भरकर मानों अपने वेमसे पृरथ्वीको कृपाते 
हुए श्राप दी अपने देक्षमं जा पहुंचे ॥ ३ ॥। 


७०० महाभारतसे । [ इन्द्रखोकाभिगमनपःं 
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लत; पुष्कश्मासाथ वीरसेनखुतों बला । 
लथाच दीव्याब घुनवेहु वित्त मथाजतस ।॥ ४ ॥ 
अ ध >| 

वीरसेन शत्र शजा नर पुष्डररेे पास जाझर ऐसा बाले- & भेद बहुत धन कमाया ई, 
आओ, पुनः जुआ खेलें ॥ ४ ॥ 

दश्मथन्ती च थज्वान्यन्भया बसु समर्जितश् } 

एव ये मल संन्यासस्तव राज्य सु पुष्कर ॥ ५॥ 
दमयन्तीके सहित जोश जो कुछ घन येने कमाया दे वह सब एक ही दावपर लगा देता 

पुष्कर | तुम भी अपना सब शाब्य एक ही बार रूगा दी ॥ ५ 

पुनः प्रवतेतां यूतलिलि ले निश्चिता मतिः । 

एकपाणेन सद्र ते प्रणथोश्व पणाषदे ॥ ६॥ 
अतः अब मेश विचार है कि फिर जुआ शुरु हो, दे पुष्कर ! तुम्हारा कल्याण हो, आओ, 
हम एक ही दांव प्राणोंकी भी बाजी लगाकर खं । ६ ॥ 

जिह्या परस्वधाहत्य राज्य वा थंदि या घर्ु । 

ग्रतिपाण! घरदालव्यः पर हि घनशुच्यले ॥ ७} 
यह सदाका परम घन है; कि जुएमें दूसरेका धन वा राज्य जीतकर दूसरे दांवपर उसीकों 
पुनः लभा देना चाहिये } ७ ॥ 

न चेद्वाञ्छसि तद्द्यूतं युद्ध पचतेताओ । 

देरथेनास्तु वै खान्तिस्वव वा लथ वा रूप ॥८॥ 
यदि तुम्हारी जुआ खेलनेक्की इच्छा न हो तो युद्धछ॒पी जुआ खेलो । ४ यजन्‌ ! एक रथपर 
तुम चढो और एकपर में चढहूंगा | तुम घुझे मार डालो या तो फिर में तुम्दें || ८ ॥ 

जेशमोज्यमिरद राज्य साभितव्यं यथा तथा । 

शेत्र लेनाप्युपायेत घृद्धानामिति शासन ॥९॥ 
प्योंकि यह हमारे वृद्धोंकी आज्ञा है, कि वंशक्े राज्यको जैसे हो वैसे प्राप्त करवा चाहिये 
अथवा जिस उपायसे प्राप्त हो सके, उसी उपायसे प्राप्त करना चाहिए ॥ ९ ॥ 

हयेरिद्धतरे बुद्धि! क्रियलासलबय पुष्कर । 

कलवेनाक्षवत्था वा युद्धे वा नरुषतां घलु। ॥ १०॥ 


दे पुष्छर | अब इन दोनों वातमिंसे एकझा निश्चय कर को | चाहे पांसोसे जुआ खेलो 
चाद युद्धर्म धन्ुषको खीचो ॥ १० ७ 


भष्याय ७७ ) क्ार्ण्यक्पव । ४०१ 
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नेयवेनेयसुक्तत्तु पुष्कर। प्रहसालनिय । 
शुबलात्तलजथ सत्या प्रत्वाह एथिवीपधिम्‌ ॥ ११॥ 
राजा बलके ऐसे वचनकी सुनकर पुष्कर हंसने लगा और अपनी जीत निश्चित समझकर 
राजासे बोला ॥ ११॥ 
दिष्टया त्वयाजिं विच प्रतिषाणाय चैव | 
दिया च दुष्क्ुत कले दलयन्त्काः द्वय गतम्‌ । 
दिद्धया! च भिसि रजन्सदारोऽरिनिषबदण ॥ १२॥ 
है नेषध ! तुमने भाग्यसे जुएपर दांव लगानेके निरमिच इस घनद्षोग्राप्त किया है, तथा 
भाग्यहीे दषयस्वीका पू्ेखचित दुष्कमे समाप्त हुआ है। हे राजन ! हे ब्त्रनाशक | 
ग्यसे द्वी तुम स्तीसहित यहाँ जीवित खाए हो ॥ १३ ॥ 
धनेनानेन वैदी जिलेन खमलंकृता । | 
आश्ुवस्थास्यति व्यक्त दिवि राक्िवाप्खरः | १३॥ 
इस जाते हुए धनके साथ ही सब आशभूषणोंसे सजी हुई दमयन्ती अब मुझको ऐसे मिलेगी 
जसे स्वगम इन्द्रको अप्सरा ॥ १३ ॥ 
नित्यशो हि स्मरामि त्वाँ प्रतीक्षासि च नेषधघ ! 
देवने च मम भीतिन भमवत्यसुहृद्गणैः ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! में नित्य ही तुम्हारा स्मरण करता था ओर तुम्हारी प्रतीक्षा मी करता था 
क्योंकि मुझे झत्रओंकि साथ जुआ खेलनेमें सुख नहीं मिलता ॥ १४॥ 
जनित्वा त्वद्य घरारोहाँ दमयन्तीमनिन्दिताम । 
करतक्रुस्यो भविष्यामि सा हिमे नित्यश्रोहदि ॥१५॥ 
अब में सुन्दर मुखवाली आऑनेन्दिता दमयन्तीकों जुएमें जीतकर कृतकृत्य होऊंगा, क्योंकि वह 
सदासे भेरे हृदयमें वास करती है ॥ १०॥ 
घा तु तस्य चा काचो बहुबद्धपरलापिनः । 
इयेष स #शरइछतल खड्गन कुपती नल) ॥ १६॥ 
पृष्कके ऐसे सम्बन्धरहित ओर विरथेक वचन सुनकर क्रोघित होऋर राजा नलने खड़ग 
निकाल इर उसका दिर काटना चाहा ॥ १९॥ 
स्मयस्तु रोषतात्राक्षस्तसुवाच ततो पः । 
पणावः त उयाहरसे जित्वा वे व्याहरिष्यसि ॥ १७॥ 
पर ऊपरसे युस्करातते हुए महा क्रोधे लालनेत्र करके राजा न बोरे- बिना ही जुवा खेले 


इतना क्यों बकता है ? चल जुआ खेलें, जीतकर बकना ॥ १७॥ 
४१ ( सहा. भा, आारण्यक, ) 
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ततः प्रावर्तत श्तं पुष्करस्थ नखृद्य च । 
एष्धपागेन अद्र ले नलेन स पराजित । 
सरत्वकोशनिचथयः प्राणेन पणितोइपि च ॥ १८ ॥ 
तब नल ओर पुष्करका जुषा होने लगा। है राजन युधाहुर | तुम्हारा कल्याण हा। तत राजा 
नलने एक ही दाँवमे पुष्करका गज्य, धन, प्राण ओर रत्व अथात्‌ सब कुछ जीत लिया ॥ १८॥ 
जित्या च प्रष्कर राजा प्रहसन्रिदमन्नवीत । 
सम सदिद राल्यमव्यग्रं इतक्छण्टव्छम्‌ । ९९ ॥ 
तब पुष्करफों जुएमें जीतकर राजा नल इंसकर पृष्करसे बोले-- अब यह मेरा सब्र राज्य 
अकण्दक ओर बाधारद्दित हो गया है ॥ १९ ॥ 
वेदर्भी न त्वया राक्था राजापसद वीश्चितुश््‌ । 
तस्याश्त्यं खपरीवारो सड दासत्वलागतः ॥ २०॥ 
हे नीच राजन्‌ ! अब तेरी शक्ति नहीं है जो दमयच्तीको देख भी सके। हें मृख 
तू अपने कुटुम्बके सहित उसी दमयस्तीका दास यन अया है ॥ २० ॥ 
न तत्त्वया क्रतं कथं चनाहं निर्जितः पुरा । 
किन! तत्कुत कल त्वं तु सड न बुध्यते । 
नाहं परच्नं दोषं त्वय्याधास्ये कथंचन ॥ २१॥ 
मूढ ! तूने जो पहले मुन्चको जीता था, वह तेरा कर्म नहीं था, वह तो इलियुमका कमं था 
है मृखे | तू उसे नहीं जानता। पर ये दुसरे का दोष तन्नदर बहना नहीं चाहता ॥ २१) 
यथासुखं त्व॑ं जीवस्व प्राणानभ्युखत्जामि ते । 
लथब च बस प्रातस्त्याय्‌ वार र सरथः 1२२ || 
अतएव भ तेरे प्राणक्छो छोड देता हं, तू सुश्चसे जीता रह, हे वीर ! नें तज्से वेसी 
प्रीति रखंगा, इसमें कोई संशय नहीं है ॥ २२॥ 
सोध्ाज्ं चेव में त्वत्तो न ऋदाचित्पहास्थाति । 
पुष्कर त्वं हिद खाता संजीवस्व रातं खमा । २३॥ 
रि प्रति मेरा भाइंपन भेरी ओस्ते इमी छम न होगा । हे पुष्कर ! तुप मेरे भाई हो, 
खान्‌ तङ जीत रहा ॥ २३] 
एच नलः सान्त्वसित्वा खातर न्प्र; ! 
स्वपुरं प्रेपयामास परिष्यज्य पुनः पुन ॥ 
सत्यपराक्रम राजा नने अपने बहक देसे दादश देकर बार बार गठेसे लगाकर उसको 
अपने नगरमें जानेकी आज्ञा दी ॥ २४॥ 


क 


4. 


भंष्याय ७७ | आारप्यकपत | ४०३४ 





साह्त्वतो नंघबेबन पुष्करः प्रत्युवाच तम्‌ । 
पुण्यन्छाक लदा शाजन्नाभवाय कूलाओलि; ॥ २९ ॥ 
9 क षे 


पुष्करने राजा नलसे इस प्रदार सांत्वना पाकर उस पृण्यक्रीतिवाले बलकों हाथ जोड 
प्रणामद्छर एसा कृडा ॥ ३९ ॥ 


व्हीतिरस्तु तवाक्षय्या व व्युतं सुखी । 
\ यो मे वितरासे प्रषणानधिछान च पार्थिव ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ {जो आपन्न मेरे प्राण ओर गज्य छोटा रहे हैं, यह आपकी कीर्ति अक्षय 
रहेगी, आप हजार वर्ष तक सुखपूर्वेक जीयें || २६ ॥ 
सख तथा सत्द्वतो राज्ञा मासम॒ज्य तदा रूप। । 
प्रथयों पुष्करो हृष्ठः स्वपुरं स्वजनाबुतः ॥ २७॥ 
ऐसा कहकर राजसि सत्कार पाकर पुष्कर वहाँ एक महिमा रहकर प्रसन्न होकर अपने 
पुरुषोंके वहित अपने नगरकी चला गया ॥ २७ ॥ 


महत्या सेनथा राजान्विनीतेः परिचारकः । 

आजमान इयादित्थों वपुषा पुझषष न ॥ २८ ॥ 

त्रस्थाप्य पुष्कर राजा धित्तवन्तथनाभरयच््‌ । 

प्रविवेद पुरं श्रीमानत्यथेसुपशोजितस्‌ । 

भविदेय सान्त्वथासास् पौर निषधाधिपः ॥ २९ ॥ 

१ ति भीमरहाभास्ते आरण्यकपर्वणि सप्तसप्ततितमो-ऽध्यायः ४ ७७ ४ २६७६ ॥ 
ह पुरषभरष् राजन्‌ सुधिष्ठिर | राजा नछूने बडी सेना और उत्तम नोकरोंके सहित शरीरसे 
सर्यंके समान तेजस्वी नीरोगी ओर धनवान्‌ राजा पृष्करक्ों विदा करके लक्ष्मी और श्ोभासे 
भरे हुए अपने नगरमें प्रवेश किया | बहां जाकर निषधराजने अपने नगरवासियोंको प्रसन्न 
किया ॥ २८-१९ ॥ 


ध ब्रद्यभ्षारतफे आरण्यकपलेम खतहत्तरवां ऋष्याय लगमाघ ॥ ७७ ॥ २६७६ ४ 
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६ छ : | 
बुहचश्व उघाच 

प्रशान्ते तु पुरे हृष्टे संप्रवृत्ते लहोत्सवे । 

महत्या सेनया राजा दलयन्तीखुषानयत्‌ ॥ १॥ 
बृहदश्च योे- राजन्‌ ! जव सव नमर ज्ञान्त हो गया ओर वह ठत्सव समाप्त हो गया 
तो राजाने बडी भारी सेना भेजकर दमयन्तीको वीं बुछा लिया ॥ १॥ 

दमयन्तीमपि पिता सत्कृत्य परवीरहा। 

प्रस्थापयदमेयात्मा भीसो सीमपशक्म:ः ॥२॥ 
दमयन्तीको उसके भयंकर पराक्रभी महात्मा झ्षत्रुवाशक पिता भीमने अत्यन्त सत्कार करके 
विदा कर दिया ॥ २ ॥ 

आगतायां तु वेदभ्यां खपुज्ायां नखो चपः । 

वततयामास श्ुदितो देवसाडिव नन्दने ॥ ३॥ 
जव पुत्रके सित दभयन्ती अपने नगरम आई ते राजा नल देसे आनन्दसे बिहार करने 
रगे जैसे नन्द नवन्ते इन्दर ॥ ३ ॥ 

तथा प्रकाशतां यातो जभ्वुद्रीपऽ्य राजसु । 

पुनः स्वे चाघस्लद्राल्ये प्रत्याहृत्य मदहायदाः ॥ 2 ॥ 
महा यशस्वी राजा बल जम्बुद्वीपके राजाओंमें प्रसिद्धिको प्राप्त हुए और अपने राज्यका 
शासन पहलेके समान करने लगें ॥ 9 ॥ 

इंजे च विविधे्न्विविंधिवत्स्वाप्तदक्षिणः । 

तथा त्वपि राजेन्द्र ससुहृद्वश्य सेडचिरात्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्होंने दक्षिणाओंके सहित अनेक यज्ञ विधिए्षेक किए । है राजेन्द्र ! बेसे ही आप भी थोड़े ही 
दिनमें अपने मित्रोंके साथ राज्यशासन करेंगे ॥ ५ ॥ 

दुःखमेताहर्ं घाघर नखः परपुरञ्जयः । ` 
. . केवमेन नरश्रेष्ठ खायो भरतवेज ॥ दे ॥ 
दे नरश्रेष्ठ तथा भरतश्रेष्ठ ! जुआ खेलकर शत्रुओंके नगरोंकी जीवनेवाले राजा नलने स्क 
सहित इस प्रकार यहा दुःख पाया था ॥ ६ ॥ 

एकाकिनेव सुम्नहन्नलेन घथिवीपते । 
... ःखभासादितं घोरं भाक्षव्ाभ्युदयः सुनः ॥ ७ ॥ 
दे धथ्वीनाथ ! राजा नलने तो वनमें अकेले रहकर ऐसा महान्‌ दुःख पाया और फिर 
आनन्द भी प्राप किया )। ७७ || 
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त्व॑ पुनश्नोतृसहिलतः कृष्णया चैथ पाण्डव । 
स्मसेषस्मिन्महारण्ये ध्ममेवालुचिन्तयन ॥८॥ 
पाण्डव ! अप वो अपने भाई ओर द्रोपर्दीके सहित इस बनमें धर्मका विचार करते हुए 

आनन्दसे विचरण कर रहे हैं ॥ ८ ॥ 

ब्राह्मणैश्व महामागैवेदवेदाड़पारगः । 

नित्यसन्वास्यसि राजस्तच्र का परिदेवना ॥९॥ 
आप तो वेद और वेदाड़ीके जाननेवाले अनेक महामाग्यवान्‌' ब्राह्मणोंके साथ आनन्द कृर 
रदे हैं, इसमें आपको कौनसा दुःख है १ ॥ ९ ॥ 

हलिहासामि्ण चापि कलिनाशनझुच्यते । 

रक्यमान्वासितु श्ुत्वा त्वद्विषेन विं षते ॥ १०॥ 
है अजाओंके स्वामिन ! इस इतिदासकों कलिका नाश्ष करनेवाला कहा गया है। अत; 
इस प्रकार इसे सुनकर आप जैसे युर धेय धारण कर सकते हैं ॥ १० ॥ 

अस्थिरत्व॑ च संचिन्त्थ पुरुषाथंस्थ नित्यदा। 

तस्याथे च वयये चेघ समाग्वासिहि मा झुचः ॥ ११॥ 
पुरुषार्थ स्थिर नहीं है, यह विचारकर आप उदय ओर हानिके बारेयें बैये धारण कीजिए, 


2 # ०३ 


गाक मत कांजिय ॥ १९ ॥ 


ये चेद कृथथिष्यन्लि नखस्थ चरिते महत्‌। 

ओष्यन्ति चाप्यमीदर्ण वे नालक्मीस्तान्मजिष्यति । 

अर्थास्तस्थोपपत्स्थन्ते धन्धर्ता च गमिच्यति ॥ १२॥ 
जो कोई नलके इस महाचरित्रकों कहेंग्रे या सुनेंगे, अलक्ष्मी या दरिद्रता उनके पास कभी 
नदी आएगी, उनके पासे खूब धन होगा ओर उन रोको शवे छोर धन्य कहेंगे ॥|१२॥ 

इतिहासमियं श्रुत्वा पुराण शम्बदुत्तमण । 

पुञ्नान्पीत्नान्पशूंशब चेत्स्थले उघु चाग्प्यताम्‌ । 

अरोगः प्रीतिसथिव भविष्यति न संखयः ॥ १३ ॥ | 
इस सनातन उच्य पुराण दतिदाघको सनङर पुरुष पुत्र, पौत्र, पछ, मदुष्याभे अहवा दथा 
आरोग्य प्राप्त रेभा ओर प्रेम बढता रहेगा, इसमें कोई सेशय नहीं है ॥ १३ ॥ 

भयं वद्यसि यच त्वमाहथिष्यालि माँ पुनः । 

अक्षज्ञ इसि तत्तेडहई नाशायिष्यामि पार्थिव ॥ १४ ॥ 
जो तुम डरते हो, कि “ दुर्योधन सुझे पुनः जुएमें बुछावेगा ओर जीत छेगा, ” तो ` 
यूतविद्यार्मे निपुण में तुम्दारे उस डरको दूर कर देता हूँ ॥ १४॥ 
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वेदाक्षहृदयं कृत्सनम् सत्यपराक्रम । 

उपपद्यस्व कौन्तेय प्रसन्नोऽद्‌ं व्रवीमि त ॥ १५. ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! दे सत्यपराक्रमी ! में जुएके सब तत्तकी जानता हूं, प्रसन्न दोकर वह 
तुम्हें देता हूं, ठुम उसे ग्रहण करों ॥ १५॥ 

वैशम्पायन उताच 

तत्त ह्न राजा वृहदभ्वद्चुवाच द | 

मगयन्नश्चहदय ज्ञातुमिच्छामि तत्वत: ॥ १६॥ 
वैशम्पायन बोले- तव राजा युधिष्ठिरने प्रघनचित्त होकर वृदश्चसे फदा- दे भगवन्‌ ! में 
यथार्थ पसे जुरे तको जानना चादता ई ॥ २६३ ॥ 

ततोडशक्षद्ददर्य प्रादात्याण्डवाथ लहात्मने । 

दत्त्वा -चाश्वशिरोष्गच्छदुपस्पब्डु सहातपा: ॥ १७॥ 
तदनन्तरं बृहदश्व घुनिने मद्दात्मा पाण्डकबको जुएका तल सिखा दिया, और इस प्रकार 
धुतविद्या सिखाकर वे महातपरवी च्ृहदूथव घुनि स्वाव करनेके लिए अश्वशिर बामक तौथमें 
चले गये ॥ १७॥ 

बृहदस्वे गते पायमशओ्रोषीत्सव्यस्ाबिनप । 


बतमभान तपस्युग्र वासुभक्ष जनीाषिणम्‌ ॥ ९८॥ 
ब्ाद्यणस्यस्तपास्विभ्यः सपतद्रयस्ततर्ततः । 

४५ ए २३ भ भ भ 
तीथरलचनेभ्यच्च स्तस्य दटव्रतः ॥ १९. ॥ 


बृहृदश्वम्ुनिके चले जानेके बाद रठवती राजा युधिष्ठिरने इधर उधर जानेवाले तीर्थों, पहाड़ों 
ओर वनोंसे इकट्ठे होकर आनेवाले ब्राक्षणों ओर तपस्रियोंस कठोर तप करनेवाले, वायु 
पौकर रहनेवाले, मद्ावुद्धिमान्‌ प्रथापुत्र सब्यसाची अजुनके वबारेमें कुशल समाचार 
सुना ॥ १८-१९ ॥ 
इति पाथो महावाहुदुसपं तप आस्थितः । 
न तथा दश्पूर्वोऽन्यः कथितां इति ॥ २० ॥| 
वे ब्राह्मण और तपस्वी कहते थे कि महावाहु जजुन ऐसे कठिन तपमें व्यस्त कि वैसा 
ग्रतवस्वी आजतक पहले किसीने भी नहीं देखा ॥ २० ॥ 
यथा घनञ्चयः पाथेस्तपस्वी नियतव्रतः । 
| सुनिरेकचरः आरीमान्धमों विश्वहवानिव ॥ २१ ॥ 
निथित जति इन्तीनन्द्न अञ्न शेस वपस्वी भौर एकचर दँ मानो साक्षाद्‌ श्रीमान्‌ 
धमी रीर धारण करके तपस्या कर रहे हों ॥ २१ ॥ 
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ते श्लुत्चा पाण्डवो राजस्तप्थग्ार्न महावने । 

अन्यशोचबत कौमन्‍्सेय! पिय वे जातरं जथम ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ अनपेजयं ! पाण्डुयन्दन कुन्तीपुत्र युधिष्टिर अपने प्रे साईं अजुनकों इस प्रकार 
महावनर्भे तपस्या करते हुए सुनकर बहुत शोक करने लगे ॥ २२ ॥ 

दर्शभानेन तु तदा छशारणाथी महावने । 

ब्राह्मणान्वा|बधलज्ञानान्पर्थइछाजथि छे २; ॥ २३ ॥ 

॥ दाते श्रीमहाभारत आरण्यकपवांण अष्टसप्तावेतमाउच्याय; ॥ छ८॥ र६००९॥ 
वे जलते हुए हृदयसे शरणकी इच्छा करके उस महापनमें विविध ज्ञान रखनेवाले ब्राह्मणोंसे 
पूछने छगे ॥ २४ ॥ 

॥ पदाभास्तके आरण्यकपर्वमे अठहच्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७८ ॥ २६९९॥ 


७५ ; 
जनमेजग उदात 

सगवन्कारयकात्पाथ गले में प्रपिताशदे । 

पाण्डवाः विश्रह्ुवेन्त तस्ते सव्यसाचिनम्‌ ॥ १२॥ 
जनमेजष बोरे- हे भभवन्‌ ! जवर मेरे परदादा जैन कार्य वनसे चक्ञे मये, तव पाण्डवेन 
सव्यसाची अजुबकी अनुपस्थितिमें क्या किया १ ॥ १ ॥ 

ख हि लेषां मऐेज्यासों गतिरासीदर्नाकजित । 

आदित्यानां यथा विष्णुस्तथैय प्रतिमाति से ॥ २॥ 
क्योंकि मुझे जान पडता है, कि जेसे देववाओंकी गति विष्णु हैं, वैसे ही पाण्डवोकी मा 
सेनाओंके जीवनेवाले महा घनुधोरी अजुच थे ॥ ३॥ 

तेनेन्द्रशमवीर्यण खड्आनेष्यनिवर्तिना । 


विना भ्रूता वने वीराः शथभासन्पितामद।ः ॥३॥ 
मेरे पिता उख इन्द्रके समान पराक्रमी, युद्धमें न हारनेबाले, वीर अजुनकफे विना वनम 
केस रहे १॥ है ॥ 
पैतम्पागन उद्चाच 
गते तु कास्यकात्ताल पाण्डवे खच्यस्साचिनि । 
बभूवुः कौरवेयास्ते दुःखणोकपराथणा: ॥ 2 ॥ 


वशस्पायन बाल- हैँ तात [| जब इमस्य चनसे सब्यपाची अथग चरू भय, वा इद्वा 
त्पन्न पाण्डव शाक आर दुःखदं व्याइंड हा गय ॥ ४ ॥ 
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आक्षिप्रतुत्ना मणयदिछन्नपश्चा इच ह्विजा। । 

अपीतमनलः सर्वे बलबुर्थ पाण्डव। ॥५॥ 
छक टट जानेषर सणियेद्धि समान अथवा पंख कटे हुए पक्षक मान व॒ सव पाण्डव 
व्याकुछ मनवाले ही गये ॥ ५॥ 


नँ तु तद सूत्तेन दीनमद्धिष्ट्मेणा । 

कुबेरेण यथा हीनं वर्नं चे्नरथं तथा ॥ ६॥ 
उस कठिन कर्के करनेवाले अजुनके विना वह वन ऐसा दो गया जेसे कुम्रेश्के बिना 
चैत्ररथ वन (छुवेरछा बाग ) ॥ ६ ॥ 

तशृते पुरषव्याघ्रं पाण्डवा जनमेजय । 

सुद्मपराप्लुवन्तों वे काम्यके न्यवसस्तदा ॥ ७॥ 
हे जनमेजय ! पुरुषों सिंहरूप अज्ुनके बिना पाण्डव प्रसन्नवाको न पाते हुए उस काम्यक 
वनमें वास करने लगे ॥ ७॥ 


ब्राह्मणार्थे पराक्ान्ताः शुद्धैवाणिसहारथा। । 

निघ्नन्तो भरतश्रेष्ठ सेध्यान्वहुविधान्ष्गान्‌ ॥ ८ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ { बे यहारथी पाण्डव पराक्रमसे प्रतिदिन ब्राह्मणोंके निमित्त शुद्ध वाणोंसे वर्धके: 
योग्य अनेक तरइके हरिणोंको मारते थे ॥ ८ ॥ 


नित्य हि पुरुषव्याघा वन्याहारमरिन्दमाः । 

विप्रखत्थ सभाहत्थ ब्राह्यणेभ्थौ न्यवेदयन्‌ ॥ ९॥ 
झत्रुनाशन पुरुषोर्मे सिहरूण पाण्डव नित्यद्दी वनके योग्य आह्ाररूप इरिणोंको मारकर 
ब्राह्मणोंकी खिलाते थे ॥ ९ ॥ 


एथं ते न्‍्यवलंस्तत्र सोत्कण्ठाः पुरुषेमाः । 

अहृष्टमनसः सर्वे गते राजन्धनज्ञये ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! अजुनके जानेके बाद पुरुषसिंह पाण्डव अप्रसन्न मनवाले होकर उच्च अर्जुनके 
बारेमें उत्क॑ठित होकर बनमें रहने लगे ॥ १० ॥ 

अथ विप्रोषितं वीरं पाश्वाली मध्यमं पतिम्‌ । 

स्परन्ता पाण्डवश्रष्भिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 


एक दन दूर गए हुए अपने मध्यस पति अजुनको स्मरणं करती इई द्रौपदी षाण्डगभेष्ठ 
युघहिरक पास आकर रेस वचन योल ॥ ११॥ 
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यो5जुनेनाइजुनस्तुल्थों हिवाहुबहुबाइला : 
तशवे पाण्डवश्रेष्ठं घ्नं ज प्रलिखते, 
झल्यालिव व णदथालि तन्न वन्न सहीलिलाक १६॥ ` 
जो दो हाथवाला अजुन सहस्त हाथवारे जजुनके समान है, उसके विना यह वन सुझको नहीं 
सोहाता; एक पाण्डवशरेहु अजुनके बिना झुझे यह संपूर्ण पृथ्वी शुल्य्षी दोखती है ॥१२ 
व्ियमिद चांपे घर्न कुसुलितद्रणक | 
ने तथा रमणा थे तझाते सबच्यसायेबलशतः ॥ ९३॥ 
और यह भी बहुत आश्रय है, कि फके और फूले हुए वृश्षोत्रे भरा हुआ हषर भी य 
बन अजुनके बिता वैसा सुन्दर नहीं दीखता ॥ १३ ॥ 
नीलास्वुद्सशप्ररु्य सचलमालड्रविक्रलस । 
तण्डते पुण्डरीकाक्षं काम्यक्क नालिजालि मे ॥ १४ ॥ 
उस मीठे मेघके समान सुन्दर, मतवाले हाथीके समान पराक्रमी, कमलनेत्र अजुनके तिना 
यह काम्यक बन सुझे जहीं सोइता ॥ १४७ ॥ 
यस्थ रल धद्लुषो घोषः श्रुयतेऽछानि निस्वनः । 
भम कमे चमे तं राजन्स्मरन्ती सन्यसावचिनश्च ॥ १७॥ 
जिसके धनुषा शब्द वजके समान सुनाई पडता था, उस अजुनकी याद करती हुई सुश्न 
सुख नहीं मिलता ॥ १७॥ 
सथा लालप्थश्लानां ता निदारुय परथीश्डा। 
मजसेनों महाशज छोपदीसिद्सअचीलू ॥ १६ ॥ 
हे मदाराज ! विलाप छरती छुई द्रोषदीके ऐसे बचन सुनकर झत्र॒वाशक भीमेन द्रौपदीसे 
ऐसे पचन बोले 
सनः विद्धं यद्रे थडद्धवीजि झुलध्यसे । 
न्ते प्रीणाति हदयमश्यतप्रसनोपसस्‌ ॥ १७ ॥ 
है सुमच्यम ! है भद्दे | तुम जो कहती हो, वह बात यनकी प्रतुज्ष दरलेवाली है उसके 
सुनमेरे मेरा बन ऐश! प्रसक्ष होता है, जेसे अमृतके पीनेसे ॥ १७ ॥ 
यस्क दीचों सभी पीनी खुजों पश्चिसंनिलौ । 
मवाकतकिणौो घृत्ती खड़णाशुधगदाघरो १८॥ 
जिसकी आजा लम्बी, मोटी, मुहरके समान दंठोर, रोदेकी चित्हसे युक्त, गोल, गदा 
ओर खड्गकों धारण करनेवाली || १८ ॥ 
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निष्काङ्दकुताषाडा पञ्चराचवर्दारभ्य । 
तसरत पुरुषव्याघ्र नचसूखानद तरन्न्‌ ॥ १९॥ | 


सोनेके बाजूबन्दोंसे शोमित पांच फनवाले सांपके समान ह, उस पुरुषाधइके बिना वह बन 
ऐसा दीखता है, जसे चिना यके }¦ १९॥ 


यमाशित्य महाबाहुं पाश्वालाः छुश्वस्तथा । 

सुराणामपि यत्तानां पतनासु न विभ्यति ॥ २०॥ 
जिसके हाथोंके वलके आश्रयसे कुछबंशी ओर पाश्वाल इकट्ठी हुई देवताओंकी संनासे भी 
युद्धोंमें नहीं उरते ई ॥ २०॥ 


यस्य बाह ससाशित्य व्यं सर्व सदात्जनः । 

मन्याबहे जिलाबाजो परान्ध्राप्तां च मेदिनीश्‌ ॥ २१ ॥ 
जिस महात्माक़े भुजाओंका आश्रय लेकर हमलोग युद्धमें शत्रुओंकी जीता हुआ और पृथ्वीको 
प्राप्त ही समझते हैं ॥ २१ ॥ 


लखले फल्शुन वीर न ले दछाम्यक्े घतिम | 

झुन्धासिय च पदयामि तत् तञ्न महीमिमास । ॥ २२॥ 
उख वीर अजुनके विना इस काम्यक वनमें में घेये धारण करनेगें समथ नहीं हूँ। ओर इस 
सारी एथ्वीको में शुन्‍न्यके समान देखता हूँ ॥ १२ ॥ 


नकुल वात 

य उदाचा दिला गत्वा जित्वा युचि महावलान । 
गृन्धनेञ्युखयाञ्जलतद्षी हथाद्धुमे ख वासवेः 11 २३॥ 

नकुछ बोले- जिस इन्द्रपुत्र थजनने उत्तर ॒दिष्वाम जाकर युद्धमे महावली गन्धर्वरार्जोको 

जीत छर सैर उत्तम घोडे प्राप्न कयि ये \ २३॥ 
राजस्तित्तिरिकल्माषाञ्थ्रीमाननिलरंहसः 
प्रादाद्धाच्रे परियः परेस्णा राजसूये महाक्रतौ ॥ २४ ॥ 

राञन्‌ { जिन्डनि तित्तिरङे समान रद्ध, तेजस्वी, वायुर घमान चरनेवाले, षोडोको 

राजसुय महायज्ञम्‌ अपने प्रिय भको प्रेमे दिये ये \ २४॥ 
तश्डते मीमघन्वानं भीमादवरजं वने । 
व्छणस काम्यकं वाक नेदानांसमरापमभ्‌ ।। २५. ॥ 

उस मामके छाट भाई, भयंकर, धनुषकों धारण करनेवाले देवतुल्य अज्जुनके बिना इस काम्यक 
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. सहदेव उताच | 
थो घनानि च कन्थन्चि युधि जित्वा महारथान्‌ 
आजहार पुरा राज्ञ राजसूये खद्कतौ ॥ २६ ॥ 
सहदेव बोले- भिन्दन दले यदान्‌ राजघयम युद्धम महारथियोंकों जीवकर अनेक धन और 
कन्याओंकी राजाके लिए सप्रर्पित किया था ॥ १६ ॥ 
यः सन्नतान्म्घे जित्वा यादवानभितद्यतिः। 
सखु भद्रान दिको वास्देवस्थ सनव ॥ २७ ॥ 
ओर जिन महा वेजस्वीने अकेले डी कृष्णकी सम्मतिसे युद्ध सब यादवोंको जीतकर सुभद्राका 
हरण किया था ॥ २७॥ 
तस्य जिप्णोबृली दष्टा शन्यासुषनियेराने । 
हृदथ मे महाराज न श्ास्यलि कदाचन ॥ २८} 
इस घरमें उन अ्जुनके आसनको शुन्य देखकर, हे महाराज ! मेरा हृदय कमी भी नान्व 
नहीं होता ॥ २८५ 
यनादस्माद्विवासं तु सेचयेऽहभरिन्दल । 
न हि नस्तव वीरं रभणीयमिदं यनम्‌ ॥ २९ ॥ 
॥ इति भीमद्भार्ते आरण्यकपर्वणि पएकोनारीतितमो.ऽुष्यायः ५ ७९.॥ 
समाप्तमिन्द्रकोकाभिगमनपवं ॥ २७२८८ ॥ 
राज | हे शत्रनाक्षकर्ू | उस वारके बिना इस बनम रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिये 
इस वनको छोडकर ओर कहीं दूसरी जबह जानेकी मेरी भी इच्छा होती है ॥ १९ ॥ 


॥ मदासारतके आरण्यकपर्वमं उन्नासीयां अध्याय समाप्त ॥ ७९॥ 
इन्द्लोक्ाभिगमनपवं समाप्त ॥ २७९८ ॥ 


: ८0 
वैशम्पायन उत्ताच 

धनञ्जयोत्छकास्ति तु यने तस्मिन्महारथाः । 

न्यवशन्त अहामागा द्रौपया सह पाण्डयाः ॥१॥ 
वैशम्पायन योले- इस प्रकार द्ोषदीके सहित व्‌ महाभाग्यशाली महारथी पाण्डव धर्नजय 
अजुनके बारिम उत्सुझछ होकर उन वनमे रहने उगे ॥ १॥ 

अथापदरयन्भ रात्मानं देवर्षिं चच नारदम्‌ । 

दीप्थल्ा्नं सिया जाद्यथा दीघ्ताप्मिसमतेजसम्र ॥ २॥ 
तब एक दिन उन्होंने अल्मतेजकी लक्ष्मीसे प्रकाशमान्‌ , जलती हुई आधे समान तेनव 


8 


भेहात्मा दवाप चारदजाक्रा स्ख ।२॥ 
९ 


४१२ भद्दाभारत । | वौथेयात्रापषै 


~ 





स तैः परिष्रवः आओलान्भातष्िः इ्रुश्चप्तमः । 

विवमावतिदीप्ीजा देवैरिव शतकतु। ।॥ ३॥ 
इष्टम शष, श्रीमान्‌ , प्रसाशषमान्‌ , राजा युधिष्ठिरं यपत भ्यौ धिरे इए एसे शोभित 
हुए जेसे देवताओंसे घिरे हुए इन्द्र ॥ है ॥ 

यथा च वेदान्सावित्री याज्ञसेनी तथा सधी। 

न जहौ धर्मतः पाथोन्धखधर्कप्रमा यथा ॥ ४ ॥ 
जैसे सावित्री वेदोंकों ओर मेरुपबंत को बयेकी किरण नहीं छोडती ६, पसेही पतित्रता 
द्ोपदीने भी धर्मंसहित अपने पतियोंकों नहीं छोड़ा ॥ ¢ ॥ 


प्रतिगढ्म तु ता पूजा बारढी मगवान्णिः | 
अष्वादयद्धभद्ुत युरूद्थामेयामधं ॥ ५६ 
पापरादेत जनमेजय 5: संमवानू ऋषे सारदबे उस पूजाका ग्रहण कया अर समयानुसार 
घमंराजक्ी समझाने छणे ॥ ६ ॥ 


उवाच थे महात्मान धमराज थुधिकश्षिश्प । 
५ सदिं धथथ्छता अछ केनाथः क ददामि से १६ ॥ 
धमराज महात्मा युधिष्ठिरसे वारद बोढे- कि हे परमंधारियोंमें श्रेष्ट ! आपकी क्या इच्छा 
है ? कहिये, हम आपको क्या दें ॥ ६ ॥ 


अथ घनखुतों राजा प्रणन्‍्थ झातनमि। सह । 

उवाच प्राज्ञलिवाच्त्य बारदं देवसंमितश ॥ ७॥ 
ऐसा सुनकर धम्मपुत्र राजा सुधिष्ठिर भाहयोंके सहित देवके समान पूज्य बारदकों प्रणाम 
कर हाथ जोडकर ऐेसा बोले ॥ ७ ॥ 


त्थि तुष्टे महाभाग स्वेशोकाशिपूदिते । 

कृतामित्येय अनन्‍्थेडहई प्रसादात्तच खुबल ॥ < ॥ 
दे सुत्रत | है महाभाग | जब सब लोकॉसे पूजित आप शुझपएर असन्न हो गए ई, तो 
आपकी छुपा म अपने सव साया सिद्ध छुआ ही समझता हूँ ॥ ४ ॥ 


यांदे त्वह्मलुआत जअ/तूमि! सहि्तिष्मघ | 
देह अ क्न क 9 ८ 
. सें मे खुनिशरे्ठ हवदिस्थं छेत्तु भदरे ॥९॥ 
पापाईत ! फिर भी यदि आप वादयोदै- संदहित येरे उपर अलुग्रह क्रना ही चाहते 


का 


त क ६५८७ 
) चा भरें हृदयम स्थित ८ सुंदेहका वधायोग्य चिवारण फीजिये ॥ ९ 
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अध्याय ८० | आरण्यक्षपच । ४१३ 
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अद्ह्ञिणं यः छक्ते पथिसीं सी्थतस्वरः | 
क फलं तस्य काह्रन्यन चद्भलन्यच्तुशचदसि ॥ १८ ॥ 
जो पुरूष तथेयि निधि चएश इथ्योका प्रदम करता ६, उका कणा फठ दता 


हे 4 


हैं हे ब्रक्मनू | यह आप पूण रीतिस काहिये ॥ १० ॥ 


नारच हपात्त 
छण राजज्नवह्टिती यथा सरीष्मेण जारत । 
एुखश्त्यस्य सकाशाद सवनतदुपषश्चुतश्च ॥ ११॥ 
नारद बोढे- है भारत राजन ! आप सावधान होक्षर सुनिये, जिस प्रकार भीष्यने पुलस्त्य 
युनिसे सुना था, पह भँ कहता हं ॥११ ॥ 


पुरा 'भागीरथीतीरे जीएसी धमेवा वरः 
पिच्य बल समास्थाय न्‍्यवसन्शुनिवत्तदा ॥ २२॥ 


पहल धमंचारेयात श्रेष्ठ भष्म पितरोद् बतकों घारण करके म्लुनियोके सहित गड़ातीरपर 
रहते थे ॥ १२ ॥) 


झुले देशे महाशज पुण्ये देवाजिलेशिल । 


गड़ाद्वारं अहालेजा देवगन्धवसवितले  ॥ १३॥ 
ख पिलुंस्तप॑यामास देवश्य परखद्युतिः । 
ऋषीशय तोषयां विधिह॒छेन द्धभणा ॥ १४॥ 


हे राजन्‌ ! देव, अंधवं ओर ऋषिथौते सेवित, वकित थौर पुण्वदेश्च शङ्गे दर मे महा 
तेजस्वी भीष्म देवता और विधरोंको ठप्त करते ये और ऋषियोंका शासविधिके अलुसार तर्पण 
करते हुए गतास रत थे ॥ १६-१७ ॥ 

कव्यावितक्त्यथ कालस्थ जपन्नेव महातपाः । 

दइदशादखुतशंकाणं पुलस्त्यग्टविखचथम्‌ ` ॥ १५॥ 
एक दिल महातेजस्वी भीष्णबे ज५ करनेके समय अदूशुत स्वरृपवाले ऋषिश्रेष्ठ पुरुर्त्य 
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म्ानिकों देखा ॥ १५ 


त॑ इट्टीमरतपस दाप्यम्रानालिय [भया | 
प्रहष॑सतुल खेले विस्क्षय पर थ्थी._ ॥ १६ ॥ 
उन्दान अहातपस्त पुलस्त्यदी अपने तेजस गप्रकाशेत होता देखकर परम आनन्द प्राप्न छिथ 
अरे बहुत आशधर्यचाकेद हुए ॥ १६ ६ 


४१४ पद्दाभारते । (तीथैयाताप 


उपस्थित महाराज पूजयामास मारत । । 

आीषमो षभखत अशो विधिदृष्टेन कमणा ॥ १७॥ 
हे मरव्वशी महाराज ! आये द्ुए पुलस्त्य श्ुनिको देखकर षमधारियामे भ्रष्ठ मौप्मने विधि- 
पूरक र्भके द्वारा उनका पूजा का ॥ १७ ॥ 

विरसा चाघ्य॑मादाथ डुधिः प्रयतमानसः । 

नाभ संकी्तयासास तस्म्िन्त्रह्मषिंससमे ॥ १८ ॥ 
पवित्र होकर अपने मनकों स्थिरकर उनको अध्ये दे और शिरसे प्रणाम कर भीष्मने बद्मर्पि- 


४.1 


हक. 
(म्‌ 


स 


रेष्ठ पुलस्त्यो इस प्रकार अपना नास सुनाया ॥ १८ ॥ 
आीषमोऽदमस्मि द्रं ते दासोऽस्मि तव सुत्रत। 
तव संदरोनादेध सुक्तोऽहं स्वकिस्थिषैः ॥ १९॥ 
है सुत्रव ! आपका कल्याण हो, में भीष्म हूँ | आपका दास हूं, आज आपका दर्शन होनेसे 
ही में सच पापोंसे मुक्त हो गया ॥ १९॥ 
एवसुक्त्वा महाराज मीष्णों घर्भभतां वरः 
वाग्यतः प्राज्जाल भत्ता लृष्णामासायाधाषठेर ॥ २० ॥ 
दे महाराज युधिष्टिर { धमधारिवामं शष्ठ भाष्म एेसा कहकर हाथ जोडकर चुप होकर अठ 
गये ॥ २०॥ 


ते दृष्ठा नियनेनाथ स्वाध्यायान्नायकदितम्‌ । 

अआउच्न कुंरुकुलश्रष्ठ झुनि। प्रातमनाभवत्‌ ॥ २१ ॥ 
कुरुइुलभ्रेष्ठ भीष्मकी वेद्पाठ और नियमसे दुबबंर देखकर पुलस्त्यमनि अत्यन्त प्रसन्न 
छुए ॥ २१॥ 

पुलस्त्य उत्ताच 

अमेन तव धशेज्ञ प्रश्रयेण दमेन च । 

सत्येन च महाभाग तुष्टोऽस्मि तव सवशः ॥ २२॥ 
परस्त्य वाले- हे धमेज्ञ महाभाग ! तम्हारं इछ परिभरम. इन्द्रियनिग्रह ओर खत्यसे म बहुत 
सन्तुष्ट हुभा ॥ २२ ॥ 

धस्येर्खस्ते घर्माऽयं पितभक्याभितोऽनघ । 

सेन परयांसि मां यञ्च प्रीतिश्यापि सम त्वयि ॥ २३॥ 


द महाभाग पाषरहित पुत्र ! तुम्हारा यह ेसा धमं ओर पितभक्ति रै, इसी कारण तुम मन्न 
दख रदं दे ओर इसौ कारण मेरी त॒भमे प्रीति है ॥ २३ ॥ 


क्लध्याय ८० ]` भरण्यकपरय । ५१९ 





अमोघदरीं मीष्माहं बूहि किं करवाणि वे । 

यद्रशष्यसि कुरुश्रेष्ठ तस्य दातारिद्न तेऽनघ ॥ ९४ ॥ 
हे भीष्म ! हे कुरुकुलश्रेष्ठ ! हे पापरहिित ! मेरा दर्शन किसीके लिए व्यर्थ नई होता, तुम जो 
कहोंगे तुमको दूँगा, कहो, में तुम्हारा कौनसा काम करूँ ॥ २४ ॥ 


भीष्म उताच 
प्रीत त्वयि सहामाग सर्वलोकामिपूजिते | 
करूतभित्येव भन्येऽहं यदं द्टवःन्वसुप्र्‌ ॥ २९५ ॥ 
भीष्म बोले- दे महाभाग ! खव लोगोंसे पूजित आपके प्रसन्न होनेपर अपने सब कार्योको 


क प 


सिद्ध ही समझता हूँ, आपके देखनेमात्रसे ही भेरे सब कायं सिद्ध हो मए । २९ ॥ 


यदि त्वहमनुयराद्यस्तव धभतां वर । | 
वक्ष्यामि हृत्स्थं संदे तन्मे त्ये॑ चक्‍तुमदेसि ॥ २६॥ 
है धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ ) फिर भी यदि आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, तो मेरे हृद्यमें 
जो सन्देह है, उसे आपसे कहंगा, उसका आप निवारण करें ॥ २६ ॥ 
अरिति मे भगवन्कथ्रित्ती्थेग्यो घर्मसंशयः । 
तमहं श्रोतुमिच्छामे एथक्संकीलित त्वया ॥ २७॥ 
हे भगवन्‌ ! वीर्थोंके धमके बारेमें कुछ सन्देद है, उनको में सुनना चाहता हूँ, आप कहिये ॥२७॥ 
प्रदक्षिणं यः पथिवीं करोत्यमितविक्रम । 
किं फलं तस्य लिप्रषं तन्मे बहि तपोधन ॥ २८ ॥ 
हे अभित पराक्रमी ! व्राह्मण क्षे } हे तपोधन ! जो प्ृथ्वीकी प्रदक्षिणा करता है, उसका 
क्या फल होता है ? वह आप निश्रय करके कहिये ॥ १८ ॥ 


पुलस्त्ग उवाच 

हन्त तेऽहं परवक्ष्यामि यहषीणां परायणम्‌ । 

तदेकाग्रमनास्तात श्ण दीर्थेषु यत्फर्म्‌ ॥ २९॥ 
पुलस्त्य बोले- है पुत्र ! मैं तुमसे तीथंके फलकों कहता हूँ, सावधान मनसे सुनो, यह 
ऋषियोंके द्वारा सुनने योग्य है ॥ २९ ॥ 

यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 

विद्या तपश्च कीर्ति स तीथैफलम्लुते ॥ ३०॥ 
जिसके हाथ, पांव, विद्या, तप और ढछी्ति वश्चमें होती है, बढ़ी तीथोंके फरलोंको मोगता 
हैं ॥३०॥ 


७१६ घपहाभारते । [ ती्थयाघप्पर्वं 


थन न~~ 





प्रतिग्रहालुपाचत। संतुझं नियत छझुचिः । 

अहष्छारानेवत्त दं ताथरषछलन्चुतं ॥ ३९२ ॥ 
जो प्रतिग्रद नहीं छेवा और नियत और सदा शुद्ध रहकर. संतुश रहता है, जिषे अदद 
नहीं होता, वही तीथंके फलको मोगता है, ॥ श१ ॥ 

अकल्कको निराश्ममों रूच्याहारों जिलेंद्रिय! । 

विश्ुक्तः स्वेदोषैये। से तीथेफलभश्लुले ॥ ३९॥ 
जो छलरहित उतरेखक्े धरदुकारसे राहत, यडा सखानिवारा, ईन्द्ियमित्‌ ओर धव दोपि 
रदित देता दै, वौ तीथ( फरो प्राच करता ६ ॥ ३२ ॥ 


अन्तेधनशथ राजेन्द्र सत्यील्यो दत्रः । 

आत्मोपश्रञ्य भूतेषु लू तीथेफलमश्सुते ॥ ३१३ ॥ 
है राजेन्द्र | जो क्ोधसे रहित, सत्य ओर शीलसपे सम्पन्न, दृढ़ ब्रवधारी, अपने समान सब 
प्राणियोंकी देखनेवाला हो, वी तीथोके फलक्षो प्राप्त करता है ॥ ३३ ॥ 

ऋषिशि। ऋतय॥ प्रोक्ता वेदेज्यिह यथाऋ्मम । 

फलं चेव यथातत्त्व वेत्य चेह च स्वेदाः ॥ ३४ ॥ 
जो यज्ञ ऋषियोंने देवताओंके निमित्त क्रमशः कहा है, जिनका फल इस लोक और परलोकर्में 
हता ३ ॥ ३४ ॥ 

न ते ककत्या दरिदरिण यज्ञाः पाप्य मद्ीषसे । 

वहूपङेरणा यज्ञा नानासं मारविस्तयः 9 १७॥ 
है शाजन्‌ 1 उन यज्ञोंकी दरिद्री पुरुष नहीं कर सकता; क्योंकि यम अनेझ सामग्री और 
चहुतसी वस्तुओंका पिस्तार होता है ॥ ३५ ॥ 

प्राप्यन्त पार्थिवेरेसे समृद्धेची नरै। कॉचित्‌। 

ना्थन्युनापकरणरच्छाव्माभरसहितः ॥ २६ ॥ 
उन यज्ञा राजा ह्य करे सङ्ते हं थार रं द्री धनवान्‌ पुरुष भौ करव्यं छमथं हति 
ई; परन्तु थोडे धनवाले, सहायकोंसे रहित अकेले, साधनहीन पुरुष नहीं कर सकते ॥३६॥ 


य दरिद्रैरपि विधिः शक्यः पप्तं नरेश्वर । 

ठुल्था यज्ञफलः पुण्यस्त नवध युधां दर ॥ ३७ ॥ 
है नरनाथ योद्धाओर्म श्रेष्ठ औष्म ! जो विधि दारिद्रोंके द्वारा भी की था सकती दे ओर जो 
यज्ञफलके समान है, उसको सुनिये | ३७। 





अध्याथ ८० ] आर्ण्यकपन । ४१ 





ऋषीणा परम गुद्यमिर्द नरतसप्तल । 

तीथोशिगशन पुण्य थज्लैरपि विशिष्यले ॥ १८ ॥ 
हे भरतसत्तम ! यह ऋषियोंका परम गुप्त मत है, कि पवित्र तीथोमें जाना यज्ञोस भी अधिक 
फूलदायक है ॥ शे८ ॥ 

अलुपोष्च त्िशचत्राणि तीथोन्यनजिगरुव थ। 

अदत्त्वा कश्च्न ग्य दरिद्र नाय जायते ॥ १९ ॥ 
ञो तीन रात्री उपोषण नहीं करता, दीथ यात्रा नहीं करता, गऊदान और सुवर्णदान वहीं 
करता, षह दरिद्र हो जाता है॥ ३५९ ॥ 

अग्निष्लोमरादिजियज्ञेरिष्ठा विएुलदाक्षिणः । 

न तत्फलमजाप्नोलि तीथोजिगलनेन यल्‌ ॥ ४० ॥ 
भारी भारी दक्षिणावाले अम्रिशेमादि यज्ञ करनेसे जो फल होते हैं, वही फल मसुष्य इन 


५१, १९८९५ 


तीरम जाकर भी ग्राप्त करता है ॥ ४० ॥ 
रोके देषदेवश्य तीथं चेरोक्यधिश्चतय्‌ ¦ 
पुष्कर नाम शिर बहामसाग) समाविशेत्‌ ॥ ४१ ॥| 
देवोंके भी देव ब्रह्मका(पुम्कर नमक तीथे मत्वलोकमे है, बह दीनो लोकम विरूषात है, 
महाभाग्यश्ञाली पुरुष उस तीरम अवर्ण जाए ॥ ४१॥ 
दख फकोटिशहलाणि तीथोरना ये जहीपले । 
सनिध्यै पुष्करे येवां जिखम्ध्यं कुझमन्दम ॥ ४२१॥ 
हे करुणमे श्रेष्ठ राजब ! पुष्कर तीथमें तीनों सम्ध्यालोंके समय दूस करोड़ तीर्थ इक्कट्टे , 
होते हैं )। ७३ ॥ 
यादिव्या पसक रुद्रः खाष्यास सणरुङ्कणाः । 
गन्वयीवसश्सश्चैव नित्यं संबिहिला विये! \ ४३॥ 
हे बिभो ! वहां घय, बदु, सदर, साध्य, सरत, अन्ध भौर अप्चर सक्ष ही निवास फश्ते 
ह |} ४३ ॥ 
यच देयाद्दवस्तव्त्था दैत्या चछ्मयस्तथः | 


दिव्यथोगा मद्ाराज घुण्येत्र मह॒तानिविता! ॥ ४४॥ 
क # ४. ष ज (4 = > ५ 
हैं महाराज! जहां देवता, देत्य और चह्मक्षषि भहान्‌ पुण्य सम्पन्न होकर तप करके दिव्य 


५८ स 


योगढ़ो प्राप्त होते हैं ॥ ७४ ॥ 
८३ ( महा, सा, धारण्जक, ) 


४९८ मद्दाभारते ! [ तीथथयात्रापर्च 
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अनसाप्यमभिकत्मस्थ पुष्कराणि भमस्विना । 

पुथन्ते सथेषाकानि नाकि च पूज्यते ॥ ४४ ॥ 
उस पुष्छका जो मनसस्‍्त्री पुरुष मनसे भी ध्यान करता ह, वह सब पापसि पवित्र दीकर 
स्वभ जाकर पूजित होता हैं ॥ ४५॥ 


लस्मिस्तीर्थे महामाग निद्यभेव पितामहः । 
उवास परशप्रीतो देवदानवर्समत: ॥ ४३ ॥ 
क, १ क न 


महाभाग्यशाली भीष्य | उस तीर्थमें देव ओर दागवोंके प्रिय ओर सब लोकोंकि पितामदइ 
ब्रह्मा प्र प्रीतिके पूरक सदा निवास कसते ई \ ४६॥ 


पुष्करेषु भहाभाग देकः ख्चिपुरोगमाः । 
सिद्धि सममिसप्राप्ता! पुप्णेन सहतानिवता; ॥ ४७ ॥ 
है महामाग ! पुष्करमें पहले देवता और ऋषि पवित्र पुण्यसे युक्त दोकर तप करके परम 
सिद्धिको प्राप्त हुए हैं || ४७ ॥ 
तत्नामिषेक या कुथोत्पितृदेयाचने एतः । 
आअश्वप्ष दशगुणं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४८ ॥ 
पितर ओर देवोंकी पूजा करनेमें रत रहनेवाला पुरुष यादि उसमें स्नान करें, तो वह अश्वमेध 
यज्ञसे दस श॒ुत्रे अधिक फेलको पाता दे ऐसा बुद्धिमान कहते हैँ || ४८ ॥ 
अप्यवः मोजयद्धिष पुडकशरण्यसाभितः । 
तनाल्चा कषणा माष्य प्रस्थ चद च सदत 1 ४९॥ 
, यदि पुष्करमें रहमेवाले एक ब्राहगछों भी भोजन करांवे, तो उस कर्मके अतापसे, दे भीष्म [ 
मनुष्य इसलीक और परलोकमें आनन्द प्राप्त करता है ।। ४७९ ॥ 
शाकमूलफरलैयाँपि थेन वर्चेचते स्वथश्न्‌ । 
तहू दच्याद्राह्मणाथ अद्धावाबनसूथक। । 
लेनेव प्राष्लुधात्पाज्ञों इयसेघफर्ल वरः ॥ ५० ॥| 
पाक, सूर, एरु या जो कुछ छप खये, वही चाह्मणको श्रद्धासहित ओर ईष्यारदित दाकर 
खिलांवे, उसी कर्मके फलसे बुद्धिमान्‌ पुरुष अश्वभेषके फलको प्राप्न करता है + ५० ॥ 
ब्राह्मण; क्षत्रियों वेदइयः झूद्धों था राजसत्तन | 
ने ववयात्र ब्जन्त्यंत स्वातास्ताथ सहात्मनः ॥ ५१ ॥ 


ठे राजचत्तम ! बराह्मण, कषत्रिय, वैशय, शुद्र, कोई हो, मद्ात्मा अक्षाके उस तौर्थमें स्नान 
करके फर गरम नहीं आता ॥ ५१॥ 


अध्याय ८० ] भारण्यकपवं । ४१ 





कार्तिक्थां तु विशेषेण योडजिगच्छेत पुष्क्रम । 

फल तत्नाक्षय लश्य वधले जरलषन ॥ ५२॥ 
विशेष करके जो छार्तिककी पूर्णिमासीको पुष्छरमें स्नान करता है, दे भरदश्रेष्ठ ! उसको 
अक्षय फल प्राप्त दोता दे ॥ ५१ ॥ 

सायं चालः स्मरेषयश्तु पुष्कराणि कुताञ्जलिः | 

उपस्पृष्टं भवेत्तेन शयतीयषु मारत । 

प्राप्नुयाच नरो सोद्ान्ध्रद्मभः खदनेऽक्षयान्‌ ॥ ९५३ ॥ 
हे मारत ! जो सायय॑कृरु ओर प्रातःकाल हाच जेडक्र पृष्क्रखा स्मरण करता है । उक 
सव तीथं स्नान क्रमेखा एर प्राप्न होवा है ओर वष बह्मरोकमे अक्षय रोकांको प्रात्र 
करता है ॥ ५३ ॥ 

जन्धप्रश्ति यत्पापं सियो वा पुरुषस्य घा । 

पुष्करे स्नातघाचस्य सर्वमेव प्रणदथति ॥ ५४ ॥ 
चाहे पुरुष हो वा स्त्री हो उसने जन्म भरमें जो पाप किया हो, वह सब पुष्करमें श्नाव 
मात्रसे ही नष्ट हो जाता है ॥ ५४ ॥ 

यथा सुराणां सर्वेषामादिश्तु मघुसूदना । 

तय पुष्कर शजस्तीथोबामादिरच्यते ॥ ५७॥ 
जेसे सब देवोंमें मधु बामक असुरक्ता बाश्य करनेवाले विष्णु प्लुरूष हैं, वेखे ही सब तीथोंगे 
पुष्करको आदि जथोत्‌ स्वेधुरय कहा जाता है ॥ ७५ ॥ 

उष्य द्वादश वयाणि एुष्करे नियल। छाथे। । 

ऋतून्सथानवाप्नोति ब्रह्मलोक च गच्छति ॥ ५६ ॥ 
राजबू ! जो पवित्र ओर इन्द्रियलितू दोकर बारह वर्ष पुष्करमें रह, वह सब यज्ञोंके लोक 
पाता है, और बह्मछोकर्में जाकर रहता है ॥ ५६ ॥ 

यरतु थबहाल पूणमप्रिहोत्नसुपासते । 

कार्लिकी का वसेदेका पुष्कर समभेच ललू ॥ ५७ ॥ 
जो सौ वर्षतक अग्निह्ोत्रकी उपासना करे, और जो एक कातिकी पौर्णमासी पुष्डर वास 
करता है, उन दोनोंका फल समान ही होता है ॥ ५७॥ 

दुष्करं पुष्करं गन्तुं दुष्करं पुष्करे तपः 

दुष्क्रर पुष्कर दान वस्तु चवं सुदुष्करम्‌ ॥५८ ॥ 
पुष्छरमें जाना कठिन है, पुष्करर्म तप करना कठिन है, पुष्करमें दान करना बहुत कठिन है 


आर्‌ पुष्करम्‌ रहना ता अर भा कार्टन ६ ॥ ७८ ॥॥ 
[4 





४२० मदामास्ते । [| ती्ैया(पः 
उष्थं द्वाद तु नियतो निथता्षनः । 
प्रदक्षिणशुपावृत्तों जब्बूभाग समाविशेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
थोडा भोजन ऋष्गेवाल्ा इेल्दियोंको बशर्म करके बारह रोजदक पुष्कृरमें रहकर ओर उसकी 
प्रदक्षिणा करके जम्बुमाग.बागक तीथ्थये जाये ॥ ५९ ॥ 
जम्बूर्माग समाविश्य देवबषिंपितृसेधितम । 
अश्वश्ेघषमवाप्नोति विष्णुलो्द व गच्छति ॥ ६०॥ 
देवता, ऋषि और णैवरोंसे सेवित जम्बूबारंमें जाकर मनुष्य अश्वमेधके फलको ग्राप्त करता 
है ओर विष्णुडकको जाता है ॥६०॥ 
ततन्नोष्य रजनीः पश्च पछ्ठकालक्षती नरः । 
म दुगवि्रवाप्नोदि सिद्धि प्राप्नोति चोसमभाश््‌ू. ॥६९१॥ 
द राजन्‌ ! वहां पांच रात्रे निवासकर छठे दिन रहनेमे समर्थ सनुष्यकी दुरभेति नहीं होती, 
इसके विपरीत उसे उत्तम सिद्धि मिलती है ॥ ६१॥ 
जम्बूआगांदुपावृतो गच्छेतण्डुलिकाअभम | 
ने दुगातिमवाप्नांते स्वगलाक च पूज्यते ॥ ९२॥ 
जम्बूमार्गले होकर तण्ड्लिकाआश्रममें जो जाता है उसकी दुर्गति नहीं होती, अपितु वह 
स्पगेलाकम पूजा जाता ह ।। ६२॥ 


अगस्त्यसर आसय पितृदेवाष्येने रतः । 
सिराजोपोषितों राजन्नशभिष्ठीमफले रूमेत्‌ ॥ ९१॥ 
पिदरों और देवोंकी पूजा करनेवालो जो मनुष्य अमस्त्य सरमें जाकर तीन रात रहता है, 
उसे, हे राजन्‌ ! अिष्टोम यज्ञा एल प्रप्त येवा है | ६३ ॥ 
शाकबत्ति! ऋलैयोपि कौमार विन्दते पदस। 
कण्वा समासाय ओज लोकपजितभ्‌ ॥ ९४ ॥ 
ह्मी युक्त ओर लोगोंके द्वारा पूजित कण्याभममे जाकर जो शाक शौर फरलोंकों खाता है, 
से कुमारभाव ग्राप्त होता दे ।। ६४ ॥ 
घर्मारण्य हि तत्पुण्यमार्थ थ मरतपैज्ञ । 
यन्न प्र््धयाच्ा चं सपेभ्यो विप्रद्युन्यते ॥ ६५ ॥ 
दे भरतश्रेष्ठ ! उसस लाय धमौरण्य है, वह पवित्र स्थाव और आदिस्थान है जहां प्रविषट 
रच मत्र ठ पुरं सव पादास छूट जाता है ॥ ६५॥ 


भष्यायि ८० ] आारण्यकपल । 
अचयित्वा पितन्देवाज्षियलों नियताशन। । 
सर्वक्ानसबंदसय यज्ञस्थ पलम्रश्लुले ॥ ददे ॥ 
वहाँ बलुब्य इन्द्रियजित और अब्पाप्गारी होकर यदि पितर और देवताओंकी पूजा करे तो 
उसकी सब छ्लाममारयें पूर्ण हो जाती हैं जोर उसे यज्ञका फुल मिलता है ॥ ६६ ॥ 
प्रदक्षिण हल; कूत्वा यथालिपतन चजत्‌। 
हथश्रेघसथ श्वस्य पटलं प्राप्नोति तञ वे ॥ ६७॥ 
उसकी प्रदक्षिणा झरके यहुष्य ययातिषतन्‌ चामकृ तीथं जाये, वहां जतिदौ उसे अश्वमेघ 
यज्ञश एर मिलता है ॥ ६७॥ 


अद्यकाल तवो गच्छेल्लियतों नियताशन। । 
कोदितीयथशुपरएशय हथमेघफल ललेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
से मजुष्य अब्पाहारी ओर जितेन्द्रिय होदरं भहा तीथं जये, वह कोटि तीथ 
स्नान खरनेषे अश्वमेध ए भिक्त ह ॥ ६८ ॥ 
तत्ते गच्छल थेज्ञ पुण्थस्यानसुलावतेः 
वर्ना यद्रवटं नास चषु लकष विश्वुतस्त | ।॥ ६९. ॥ 
वहाँसे धर्मेझो जाननेबाला पुरुष यद्रवट यमद तीथं जाये । यह पुष्यस्थान पावतीनाथ 


हर 6४. 


शिवका है ओर तीनों लोकॉम विर्णात है ॥ ६९ ॥ 
तत्रनाशिगरुवय चेला गोखहलफरल लजेत्‌। 


महादेवप्रसादाब गाणपत्थभवाष्जुयात्‌ ॥ ७० ॥ 
वहाँ शिवके दशण करनेसे सहसत गोदानका फठ मिछता है और शिवद्की कृपाये गाणपत्य ` 
पद मिलता है | ७० ॥ 

नगदामथ चासाय बर्दी जैलोक्यविश्वुताश । 

तपेथित्या पिलन्देयानशिछेसमफर् समेत ॥ ७१ ॥ 


बवहास चलकर ताना छाकात पवस्वा यदा नद्य पर्‌ जाय, दषा दवता अर (पतर 
तर्पण कर्य भचुष्यङ् आभ्वष्टामयज्ञका छल आस दाता है ॥ ७१ ॥ 


बक्षिणं सिन्‍्धुमासाध्य अहछ्यचारी जिलेन्द्रिय! । 
अभिल्लेमलजा!प्नाति विमान चशविरोंहालि ॥ ७२ ॥ 


वहांते बह्चारी और जितेन्द्रिय होकर महुष्य दक्षिण सम॒द्रके वट पर जाये, वहां जानेसे 
अग्निश्रेम यज्ञक्ष फल मिलता है ओर चढनेको विभाव प्राप्त -होवा है | ७१ |॥ 


(4. 





२ महाभारते , [ तीथंयाचापः 


.----~----~-^~~~~-~~~~~-~-~-~~~~--~---~-----~--~----------------------------------- ~~~ ~~ 


च्भ॑प्यवीं समासाय नियतो नियत्तारनः । 

रन्विदेवाभ्यलुज्ञातो अश्निष्छोनपा्लं (२8 ॥ ७२ ॥ . 
आगे वहाँसे जिवेन्द्रिय ओर जिताहर होकर चभण्वती ( चस्॑ल ) जाके तट पर जाये; 
वहां जानेस रन्दिदेवके पास को हुए अग्रिष्टोमयज्ञका फल ग्राप्त हीता है ॥ ७१ !| 

तह्तो गच्छेत घममज्ञ हिममवत्सुतमबुदस । 

यूथिटथां यच्च ये छिट्ँ एथेमासीयुविष्िर ॥ ७४ । 
; धर्मज्ञ युधिष्ठिर ! वहाँसि हिमाचलके पुत्र अवुद-जाये, जहां पहले पृथ्वी छिद्र था ॥७४॥ 

तनत्नाश्रण्तों वसिछ्ठस्थ जिघु लोकेबु विश्वत्तः 

तयोय रजनीं गोखद्श्रषखं रुभेघ्‌ ॥ ७५ ॥ 
वहीं तीनों छोछमें विरियाव वसिद्वपुनिका आश्रम है, वहां एक रात रहनेसे हजार गाँके 
दानका एक मिरता है ॥ ७५ ॥ 

पिद्धातीयखुपस्णदथ जह्मचारी जितेन्द्रियः| 

कपिलानां बरट्याघ दतस्य फरखषदलुते ॥ ७६ ॥ 
दे नरश्रेष्ठ | यदि ब्क्मचारी और जितेन्द्रिय होकर वहां पिद्भातीथमें स्नान करे, तो सो कपिल 
गोदानका फूल पाता है ॥ ७६ 

ततो गच्छेत घथ्रज्ञ प्रभास॑ लोकविश्वतम्र्‌ ¦ 

यच संनिदहिषे नित्यं स्वयमेव इशादानः । 

देवतानां खुर्ख बीर अनलोडनिललारथिः ॥ ७७ ॥ 


है धमज्ञ बीर | वहांस छोकविख्यात प्रभासत-तीर्थेथ जाये, जहाँ वायुके सारथी तथा देवोंके 


मुखरूप तथा हविष्यकों झानेवाले भगवान्‌ थाम्रि स्वर्य सदा निवास करते हैं ॥ ७७ ॥ 
तर्मिस्वीयवरे स्वात्था झुवि! प्रथलमानसः । 
हे आम्रैदड्चीभातिशञआास्यां पूल प्राभोति मानव) ॥७८॥ 
जो मनुष्य पवित्र होकर तथा बबक्ों स्थिर करके उस श्रेष्ठतीयर्म खान करता हैं वह 
यधिष्टोम ओर अदिराज्र यज्ञका फूल पाता है ॥ ७८ ॥ 
तसो गत्या सरस्वत्याः सगरस्य च संगधे । 
गोखहइलफल प्राप्य स्वगलोके अहीयते । 
दीप्यलानोऽचिवनित्यं वरलाः सरतषैम ॥ ७९ ॥ 
वदसि रखती और समुहके सज्को जो जाता है उसे सदस गौदानछा फल मिलता है, 


आर स्वशलोकर्म पूजित होता है। तथा, हे भरतषभ ! बह इरा अयिक् समान तेजसे 


शठ स > , \८० |) 





क्षध्याय ८० | आझआारणप्यकपती । ७२: 





च्िराज्युाबिलस्वत् तपयेह्पित देख 
चणा थथा सोन अन्यस च सिन्दालि | ८० ¦ 
तीन दिन वहीं निवास करके पिवर और देवोंका वयेण करे थो अश्वनेव बचन्चका फल पाता 
है और चन्द्रमाके समान तेजस्वी होता है ॥ ८० ॥ 


वरदान तत गन्छेन्तीथं भरलसच्भझ ! 
विष्ण्येढवीसखला यच वसे दो युधिष्ठिर ! 
रदा नरः खलात्या गोखदहखरूछं छयेद्‌ ॥ ८१ ॥ 
भरठसतच्तथ ! वापे वरदान दौथको चाये । टे युधिष्टिर ! विष्णुते उसी स्थामं दुवाखारो 

वर दिषा था | वरदान ठीथर्भे स्नान करके मनुष्य खश्च मोदानका एरु पाठ है ॥८१॥ 

लतो! हार्वर्ती गर्छेाल्रियतों नियलाशब) । 

पिण्डारक नरः स्मात्या रमेहहु सुथणकम्त्‌ ॥ ८१॥ 
वदांसे आगे पुरुष जितेन्द्रिय थीर संबमित आहारवाला होकर द्वारिका पुरको जावे, वशं 
पिण्डारक तीर्थमें स्नान करनेपर बहुत सुवर्ण प्राप्त करता है ॥ ८२ ॥ 

तपहशि्मनिश्तीय महामाग पह्लक्षणलक्षिता) 

आव्यापि खुदरा रश्यन्ले तबदसुलभारिन्दण ॥ ८३ +! 
है महामाग ! हे शत्रनाशक ! उस तीथम अब भी पत्मके समान शुद्रार्य दिखाई देती हैं । 
यहू परम आश्चर्य हैं ॥ ८४३ ॥! 

खजिशूलाइानि पद्मानि हशयन्ले कुछनन्दन । 

महदिधस्य सानिष्यं तनैव मरतपैम ॥ ८४ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! वहां व्रिश्ू विन्दसि युक्त यम दोखते हं । ह भरस्दषम ! वह्यं सहदेव 
निषासं करत द । ८४ ॥ 

सागरस्य च सिन्धोच्य संग प्राप्य भारत | 

तीथं खचिख्लजस्य स्नात्वा त्रयतभानसखः ॥ ८७ ॥ 
है भारत ! वहांसे सिन्‍ध ओर सप्मुद्रके सद्भमर्में जाये, वां मनको स्थिर करके जलराज 
मद्रके तीौथमें स्वान करें ॥ ८५ ॥ 

तपथित्णा पिवन्देवाद्बीआ अरतघल | 

प्राच्नोलि वारणं छोर दीप्यलान! स्वतेजशा } ८३ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ | वहां पिचर, देवता तथा ऋषियोंका वषण करके अपने तेतसे प्रकाक्षित होकर 
मनुष्य वरुणलोक ग्राप्त करता है ॥ ८६ ॥ 


४२९ महाभास्ते । [ तीर्थयात्राप 
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शंकुकर्णेश्वर देवभचोपेत्या युधिछिर । 

अश्वभिर्ध दाजुर्ण प्रवर्डान्ति अरनीजिण! |} ८७ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! वहां शंकुकर्णशर महादेवरी पूजा करदेसे पहात्मा लोग कहते दें कि यश्चभेधते 
भी दसभुना अधिक फक मिलता है ॥ 2७॥ ४ 

प्रदक्षिणसुपादत्य गच्छेश लशलचेस | 

तीथे कुरुवरओछ जियु लोकेषु विश्वुतस्त्‌ । 


हशीलि बाझुना विख्यात सर्वेपापप्रमोचनश | <८< ॥ 
रतषेषं ! है कुछपरश्रेष्ठ | बहांसे आगे उसकी ग्रदक्षिणा फरके तानों छोक्ोम विरुयात 


४ 
टमी नाभङ तीर्थम जाये: वह सब पापोंका नाश करनेवारा है ॥ ८८ ॥) 
लत्ञ ब्रह्मादयों देवा उपाशन्ले धहेग्धर्आ । 
तख स्माह्याचेथित्य! च झुद्र॑ देवगणवलस । 

जन्मप्रश्ति पापानि कृंतानि सुदते नर ॥ ८९ ॥ 
वही अक्षादि सब देव शिवक्की पूजा करते हें | वहां खानकर देवताओंसे घिरे हुए शिवकी 
पूजाकर पुरुष जन्मसे केकर अबतक ए भए पापे छट जाता है || ८९ \! 

हमी चाच नरभ स्वैदेवेरयिष्टता । 

तच स्नात्वा चरव्वाघ दथमेधभवाप्डुयात्‌ ॥ ९.० ॥ 
है पुरुषव्याप्र | हे नरश्रेष्ठ { इषी स्थानषर सव देवताओंने दमीकी स्तुति री थी | बह 
स्नान करनेसे अश्वधेधदा एर प्राष्ठ हेता है \\ ९० ॥ 

जिल्या यत्र शहाप्राज्ञ विष्णुना प्रमभविष्णुना । 

पुरा शोच॑ कूल राजन्हत्या देवतकण्यकान ॥ ९१ ॥ 
है मद्दाग्राज्ञ राजन्‌ ! पहले महा प्रभावशाली विष्णुने देववाओंडे लिए कृष्टकरूप दानवबोंकों 
मारकर इसी स्थानपर पवित्रता पाई थी ॥ ९१ ॥ 

ततो गच्छेत घर्मज्ञ वोधोशशमिष्डुसाश । 

गसनादव तस्था छह इयशेधधखाच्छुयःतस्‌ ॥ ९२ ॥ 
हे धर्मज्ञ ! दधे वरधारा नासद् तीथकी जाये, उसको सब देवता लोग स्तुति करते हें, 

वहाँ जानेदीसे अश्वमेघद्धा फल मिलता है ॥ ९२ ॥ 
स्वात्या कुरुवरशेष्ठ प्रथतात्ला तु भावथ)। 
तप्यं दवपन्पलशेव विष्णुलोके दयत ॥ ९३ ॥ 


म 


दे कुरुअप्ठ ! जिवेन्द्रिय होकर स्नान करके वहां देवता ओर पिवरोंका वर्षण कर 
गनष्यकी किणलोक मिलता है ॥| ९३३ ` 


स्वाय ८० | आरज्यक्पण , ४९ 
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तीथं चच परं पुण्यं कलु सरद ३ 

तथ्य स्वास्थ च पीत्मा च वसूया सथल सथत्‌ ॥ ९४ 
हे भरतषेभ ! इस तीर्थम वसुझॉक्ा परम पवित्र तहाम ३, वहा स्नान करने ओर जलदा 
पान करनेसे पुरुष वह्तुआंक्षा प्रिय बच जाता ह || ९४ ॥ 

सिन्धुमभि खयातं ख्ववावश्रणाशनक्ष्‌ 

लत स्नात्वा नश्थ्रछ छमहह सुवणकश्च ।॥ ९९ | 
है नरश्रेष्ठ ! वहि अजे खव पापोंकी नष्ट करनेवाला सिन्धुचम बामक दीथ है, उसमे स्नान 
करनेसे अनुष्य बहुद सुबण प्राप्त कश्ता है ॥ ९५ ॥| 

तर्मतुड़ समासाप्य शुथि! प्रधतशामस्थ) । 

बरह्मलाबमजाप्नाले सुक्कत। चिएजा मर: ॥ रे 

हाराज़ | बहांसे आगे पवित्र ओर जितोन्द्रय पुरुष बह्मतुक नाधफ वीथेपर जाये। वहा 

झानेसे उचम कम ठरनेवाला पदुष्य ब्ह्मलोफ़को ग्राप्त होता है ॥ ९६ ॥ 

छकूमारकाणा शकरस्य तीथ सिद्धैनिवेवितस । 

वच स्वात्या नरः सक्षप्र शबलाछमयाप्लुथालू ॥ ९७॥ 
उसके जागे भारिका तीथे जो इन्द्रतीथेके मामले प्रसिद्ध है, उसकी सिद्ध छोण सेवा करते 
हैं, वहां सवाल करनेले पुरुषको शीघ्र इन्द्रलोछ मिलता है ॥ ९७॥ 

रेणुक्वायाश्व ततैव तीथे देवानियेवितश । 

त्च स्नात्वा अवेठिोएों विभलखअनन्‍द्रक्ा यथा ॥ १९८ |} 
वहीं देवो सेवित रेणुकः वौ है, उसमें स्वान करनेसे जाक्षण चन्द्रभाके समा निर्मल हो 
बादा है ॥ ९८ |॥ 

अथ पश्चनद गत्वा नियतो नियलाशनः। 

सञ्च यज्ञानथाप्नोलि कमी! थेडयुकीलिता) ॥ ९९ |) 
वहारे अनरे जितेन्द्रिय ओर जिवाहार होकर पश्चमद्‌ तीथेपर जाये; वहां जानेसे ऋमसझे 
पशि पाँच यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ९९ 

लतों गच्छेल चमेजझ् जीमायः स्थानसुतसस। 


वन्न स्नात्या तु शौन्थयं चे नरै यरश्वक्ततम ॥ १०० ॥| 
देव्या। पुश्रो अधेद्याजध्लप्कुण्डलॉयिश्नह। 
गधं छझतसहइखस्रस्णथ पक चेचाप्युदान्यइलू 1२०१ 


है धर्मज्ञ | बहांसे उत्तम भीमा नदीके स्थानपर जाये, दे भरतोंगे श्रेष्ठ | बहुष्य वहां योगनियें 
स्नान करनेसे देवीका पुत्र होता है, उसका रह् उपे छुए सोनेके समाद हो जाता ऐड वहां 
लानेसे एक लाख गौदानका महान फठछ पाता है ॥ १००--१०१॥ 

७७४ ६ मद्दा, सा, जारण्यक, ) 


प्रदाभारत । 





[ तीर्थयात्रापः 
गिरिछुओ समालाय जिणु लीकेषु विश्वतभ्त । 
पिला नभस्कृत्य गोसहरस्रफ्ल लगेत्‌ ॥ १०२॥ 

वहांसि तीनों छोकोंमे विख्यात भिरि 


ज नाष तीथषर जाये, वहाँ पितामह व्रह्मा 
समस्छार शरनसे संश्च गद्गदा फएठ मिलता है ॥ १०१ ॥ 





तततो गच्छेच ध्॑ज्ञ विधलं तीथेश्ुचसम्‌ । 

अद्यापि यञ्च दरयन्त त्स्याः सौकणेराजत्ताः ॥ १०३॥ 
ते धर्मश ! बहि उत्तम विमक तीधैसो जाये, जहां अबतक भौ सोने ओर चांदीके रङ्ग्रारी 
मछकियां दौखती द । १०३॥ 


तन्न स्मात्या नरभ साजपयसवाप्लुयात्‌ । 
सर्वषापविङुद्धात्धा गच्छेच षरं गतिषथ्‌ 


॥ १०४ ॥ 
हे नस्श्रष्ठ | वहां स्तान करनेसे पुरुषको वाजपेयका फल मिलता है, वह पुरुष सब पापोंसे छूट 


जानेके कारण विशुद्ध और पवित्र जात्मावाल्ा द्वोकर परम गति मोक्षकों पाता है ॥ १०४ ॥ 
त्तो गच्छेत घलदां जिषु छोकेषु विश्वुताम्‌ । 
चथ्विभा्यां तु सन्ध्यायाश्ुषस्परय यथारिधि ॥ १०५ ॥ 
वहांसे तीनों छोकोंमे प्रसिद्ध मलदा तीथेमें जाये, यहां विधिपू्वंक साय॑कालकी सन्ध्याम 
स्नान ररे ॥ १०६५ ॥ 


वरं नरेन्द्र सथार्वैथथाश्चक्ति मियेदये 


वेदयेस्‌ । 

पिलणाप्रक्षय दान प्रथदन्ति प्रदीयिण: ॥ १०६॥। 
है नरेन्द्र | वहांपर शक्तिके अजुसार अभिको चर्‌ दै 

निधि 


दे । पण्डित लोग कहते हैं, कि पितरोंके 
निभिच वहं जो दाब द्विया जाता है, वह अक्षय हो जाता है ॥ १०६ ॥ 
गया शतसइस्रेण राजसूधशतेन च । 
अश्वभिषसइस्रण अयाःन्सप्ार्सियश्चरु। ॥ १०७॥ 
पर अग्निकी चर देनेसे एक छाख गौके दान, सौ राजतय यज्ञ, और हजार अश्वमेष 
यज्ञास भी आधिक फूल मिलता है | १०७ | 


ततो िच्वत्तों राजेन्द्र वस्ापद्सथाविदेत्‌ । 


आअभिगरुय महादेवश्नश्वभेधफल लमेत्‌ ॥ १०८॥ 

कि 

६ राजन्द्र | वहाँसे निवृत् होकर वल्धतीथछों जाये, वहां महादिवके पास जानेसे अश्वभधका 
फूल मिछता हे ।॥ १०८ - 


न्याय ८० ] आरण्यकपन । ४२ 


मणिभ्न्त समासाय बल्ाचारी समाहितः । 
एकराओपितो राजज्नाप्रेष्टोमझ्ूल लभेत्‌ ॥ १०९॥ 


वहासि अभि, हे रजन्‌ ! मलुष्य बल्मचारी और सावधाव होकर मणिमान्‌ कीत जये, 
वहां एक रात रहनेसे मनुष्य अभ्निश्ेष यज्ञका फ प्राप्त करता ३ ॥ १०९ ॥ 

अथ गच्छेत राजेन्द्र देविका लोकाविश्वुताम्‌ । 

प्रसूतियश्न विप्राणां श्षुयते मरतषेम ॥११०॥ 
है राजेन्द्र | वशसि लोकविख्यात देविका वीथ्थेमें जाये | हे भरतपंभ ! वद्गोपर सब ब्राह्मण 
उत्पन्न छुए थे ऐसा सुना जाता है॥ ११० ॥ 


त्रिशुलपाणे! स्थान च पसिचु लोकेषु विश्वुतश्न्‌ । 


देविकायां यरः स्वात्या समस्यच्ये महेस्वरक्ष्‌ ॥ १११॥ 
यथास्ति चङ्‌ चच नियेय मरत्षम । 
ख्काभश्चद्धस्थ यज्ञस्य खमते फलम्‌ \ ११२१ 


वहां तीनों लोकोंमें विख्यात विशुलूघारी रुद्रका स्थान है। देविका तीथमे स्नान दरक 
ओर मेश पूजनेन और, हे भरतश्रेष्ठ ! यथाशक्ति चरु देनेसे मनुष्य सर्वेक्षामसमृद्ध नामक 
यज्ञका फूल प्राप्त करवा है ॥ १११-११२ ॥ 


कामां सत्र रुद्रस्य तीथ देवर्षिसेदितयत 
५ 5 


। 

तच स्नात्वा नरः क्षिं सिद्धिमाप्नोति भारत ॥ ११३ \ 
वं रुद्रदैवव्छा सब देवधियोत्े वित छमाख्य सौभ रै । रख तीर्थम स्नान करके पुरुष 
स्राप्रि ही सिद्धिको पा छेता है ॥ ११३ 8 | 

यजनं याजनं मत्वा तथैव अद्यवालकाओ । 

पुष्पन्थास उपस्पृदय मे शोचेन्धरणं गतः \\ ११४॥ 
वहां यज्ञ करे ओर कराबे, वहांकी ब्रहयाल्‌ ओर जलको छूनेसे पुरुष मरमेके पश्चात्‌ 
शोकसे रदित हो जाता दै, अथात्‌ मोक्ष पाता है ॥ ११४॥ 

अरधयोजनाविस्वारां पश्चथोजनमायताम । 

एलावदेविकामाहु। पुण्चां देवर्थि सेचिताश ॥ ११५ ॥ 
देव और ऋषियोंसे सेवित पवित्र देवीक! वह स्थान दो कोर चौडा और बीस कोस लम्बा 
है, ऐसा लोग कहते हैं ॥ ११५ ॥ । 

4 


0 ७ £ 
९२१८ धष्ठाभारत । | तीर्थेयासापब 


अली जल का 





ततों गरुछेत घथ्रज्ञ दीघंशर् धथाक्रमश््‌ 

तत् ग्रह्मादयों देधा। िद्धाश्व परधपंथः | 

दीघसतञुपासन्ध दाल्िणाजियवत्रला।! ॥ ११६ 
द वहति कषे अञुखार दीधरत सौथप्र जये, जहा बह्मादिश देवला, सिद्ध ओर 
महा ऋषिलोंग बर्तोक्को धारण करके बडी बडी दक्षिणाओसे युद्ध दीव झालवक चलनेवाल 
यज्ञको | ११६ ॥ 

गलनादिय राजेन्द्र दीचेश्च्रधरिन्दन्न । 

रजसयान्वप्रेधास्य फलं प्राप्नोति मानवः ॥ ११७॥ 
है शत्रुवाशन राजेन्द्र ! दीष॑सत्र वीथंम जानेहीस मनुष्य राजसय और अश्वभेषद्धा फल ग्राप्त 
करता है ॥ ११७ ॥ 

लतो विनशन गच्छेन्नियतों नियताशनः । 

गच्छत्थन्वहिंता यत्र मठएछे सरस्यती । 

चब्यसे थे शिवोड्धेदे नागोड्भंदे थ रशथले ॥ ११८॥ 
बहांसे आजे जिवाहार नियत होकर विवशय तीथर्म जाये, जहां मरुके पृष्ठ अथात्‌ मरुस्थल 
प्र सरस्वती अन्दष्योत्र हो जाती है, फिर बह चमत, शिवीड्भिद और नामोद्वेद तीथनें 
दीखती है ॥ ११८ ॥ 

स्नात्या व चमसोडेबे अभिश्ेयफर्द लगेत । 

खिष्येद्धवे नरः स्मात्यः गोलदहखफङं क मेद्‌ । 

लागाड्रद नर सनात्या नागलाकसवचाप्सुयइत्‌ ¦| १२१९ ॥ 
चमासीद्धद्‌ तीथंषं खान छथनेसे मबुष्य अथिशोभ यज्ञा फर पाता ३ । द्विबोद्धेदमं सान 
रशे मद्ुष्य सहस भौदानद्ा फल पाता ह ओर नागाद्धदमे खान फरनेते पुरुषको नागरक 
मिलता ह \ ११९॥ 

शब्ययान॑ च राजेन्द्र वीथेभासाध्य दुमद । 


उाशरूपप्रतिच्छन्ना) पुष्य यच स्वरत ।। १२० ॥ 

सरस्वत्यां महाराज अद्यु संवत्सरं षि षे। 

स्मायन्ते स्त्रे घुष वे वाहक सदा । २२९१५ 
[भन , 


भरतवाशयान श्रेष्ठ राजन्द्र ! बहसे आगे हुरूख शशयात्त तीथर्म जाये, हे भारत ! जहां 


अराडास प्रवच्छ्न पुण्ड कावक्मासकों पूर्णियाए असिवष सरखतीम खाच करते 
हे ॥ ९१०-१३९१॥ ' 


अध्याय ८० | आरण्यस्पर्व । ४५५९ 





तच स्नात्वा नरव्याघ्र चोलले दशाशिवह्सदा । 
गासहखसफल चच प्राप्लुाजररलपेल ॥ १२६ ॥ 
दं भरतषम | हे पुरुषायह | वहां खान ऋरनेत पुरुष सदा चन्द्रमाके समान प्रद्यांशित होता 
हे वथा सहस गोदायसा फलनी पाक्ष है }} १२२ 
कुमारकीडटिशालाय मियल। छुछनन्दन । 
लञ्माजियेक कुर्चीच पिलृदेवायने रत) ! 
गधामयमवाप्मोति छुल चेव सझुद्धरेस ॥ १५३ ॥ 
ड कुरुनन्दन ! वहसि देवता ओर पितयं सी पूजा करनेवाला जनियथयारी पुरुषं कुमारकीटि 
तीथेमे स्वान रे, वहां स्नान द्रनेसे सहस्र भोदानका फल दोता है, ओर उसके कुछकामी 
उद्धार हो जाता ई ॥ १२३ ॥ 
तलो! गच्छेल धश्षज्ञ सद्को्ि समाहितः 
पुरा यत्र अहाराज ऋषिव्योदि। समाहिता । 
्रहर्धेण च संवि देवद्दोनक्छाङ्क्लया ॥ १२४ ॥ 
ज्ञ वहासे सावधान होकर कोटि तीथेर्म जाना चाहिये, जहाँ पहले एक दरोड 
डा समूह शिवके दशनकी इच्छक प्रसन्न होकर आवा था, ॥ ११४ 
अर पूवभर्‌ पूव द्रक््यानि सव मध्यञड्‌ । 
ठं खं्रस्थिला राजन्द्रवयः दिर भारत ॥ १ 
८ सिवजीको में पहले देखूगा, में पदले देखूँगा?” इस अकार कहते हुए, दे भरतदंशी 
राजन्‌ | वे ऋषि चल पड़े थे ॥ १२५॥ 
सत्तो योगेम्वरेणावि योगमास्थाय आूपले । 


हेध 
ऋषि 


तेषां अन्युप्रणाशा्थेश॒वीणाँ जावितात्मनास्‌ ॥ १५६ ॥ 
सट्टा कोटिश्तु रुद्राणाएबीणामञअताः श्थिता । 
जया पू्णतर् इृश्ठ इंसि थे अेबिरे घथक 1} १२७ 


है महराज | तव योगेश्वर शिवजीने भी योगा आश्रय केछा महात्मा ऋषियोंके क्रोधको 
शान्त फरनेफे निभित सब ऋषियार अभे एक करोड हद प्रकट कर दिए ओर उनको 
सत्र ऋषि अलग अलग देखकर कहने लगे, कि शिवको मेने पहले देखा ॥ १९६-१०५७ ॥ 
लेयां तुछो महादेव ऋषिणासुत्नतेजलाम्‌ | 
अकत्या परमया राजन्धर तेषा पदि वान्‌ । 
अथ वश्चति युषधच्छ धमश्चद्धि जेविष्यवि ॥ १९८ | 
अनन्तर उन उग्र देजस्वी अनियते परस भक्तिसे शिवि प्रसन्न इद ओर ऐसा वरदान दिया 
कि आजसे तुमलागाका घने बढंगा ॥ १२२१८ ॥ 


$ ५ 
४३० प्रदाभारते । | तीथयाञ्राप 
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तच स्नात्वा नरव्याघ्र रुद्॒क्ोटर्या नर झावि। । 
अन्वम्रेधञवाप्नोति दुखं चच खशुद्धरेत्‌ ॥ १२९ ॥ 


$ 


हे पुरुषव्याप्र ! उस रुद्रकोटि तीर्थम स्नान करनेते पुरुष पवित्र होवा दै, ओर अश्वमेधका 
फल प्राप्न दरवा दै, तथा अपने दुरुकामी उद्धार करता दै । ॥ १२९ ॥ 


ततो गच्छेत राजेन्द्र संगमं रोष्छयिश्ुतम्‌ । 

सरस्वत्या यदापुण्यद्धुपासन्ते जनादनम्‌ ॥ १३० ॥ 
हे राजेन्द्र | वहांसे लोकाबेख्यात सरस्वर्ताके सद्भमकों जाये, सरसखतीके तट पर पृण्यश्नाली 
जनादनकी लोग उपासना करते हैं ॥ १३० ॥ 


यश्च ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धाचारणाः । 
अभिगच्छन्ति राजेन्द्र चेच्ह्ुछचवु्सीम्‌ ॥ १३१॥ 
यहीं पर, दे राजेन्द्र ! चेत्र शुक्ल चतुदशीके दिन विप्णुद्ी उपासना करनेंके लिये त्रक्मादिक 
देवता, ऋषि, सिद्ध ओर चारण अति हैं ॥ १३१॥ 
तत्न स्तात्वा नरव्याघ विन्देहहु सुवणकम्‌ | 
0 क ५.१ [न 
सवेपापायद्युद्धाट्मा ब्रह्मलोक च गच्छति ॥ १३२ ॥ 


ण 


है पुरुषासिंह ! वहां स्नान करके मनुष्य बहुत सुवर्णकी पाता है ओर सब पापेति शुद्ध होर 
ब्रह्मलोकक्ो प्राप्त करता है ॥ १३२ ॥ 
ऋषीणां यत्र सत्चाणि समाप्ताने नराधिप | 
संत्रावश्ानभासादय गोसद्स्फठं रमेत्‌ ॥ १३३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अखीतितमेऽध्यायः ॥ ८० ॥ २८६१ ॥ 
है नरनाथ | जहां ऋषियोंके यज्ञ सप्माप्त हुए थे। वहां अपने यज्ञकी समाप्ति करनेपर हजार 
गोदानखा फर भनुष्यको प्राप्न होता ३ । १३३ ॥ 


॥ षहाञ्र्तश आरण्यकपमे अस्लीवां अध्याय समाक्त 1 ८० ॥ २८६३॥ 


ण्याय ८१। क्षारण्यकपर्षं । २. 
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पणस्त्य उपाच्च 
ततो गच्छेत राजेन्द्र कुरुक्षेत्रऑमिष्ठतम्‌ । 
पापेभ्यों विप्रसुच्यन्ते तद॒ुता। सथ्येजब्लयः ॥१॥ 
पुलस्त्य बोले- है राजेनद्र ! वहांसे प्रशसित तीथ कुरुक्षेत्रक्तों जाये, वहां जानेवाले सब प्राणी 
णं ष्ण 
पापोंसे छूट जाते हैं ॥ १॥ 
कुरुक्षेत्र गभिष्यालि कुरुक्षेत्र असारष इस । 
य एवं सदतं जूयात्कषोऽपि पापैः प्रशुच्यते ॥ २॥ 
जो कोई सदा यही कहता रहे, कि ' में कु्क्षेत्रकों जाऊंगा, वहीं निवास कहूंगा ” तो बह 
भी सब पापि छट जावा है ॥ २॥ 
तत्र सास वसेद्वीर सरस्वत्थां युधिछिर । 


यन्न ब्रह्मादयों देवा ऋषय! सिद्धाचाश्णा! ॥ है ॥ 
गन्ध्वाप्सरसो थक्षा! पन्चणाआ महीपते । 
ब्रह्मक्षेत्र महापुण्यथशमिगच्छन्ति भारत ॥ ४॥ 


हे वीर राजन्‌ युविषप्ठिर ! जहां बरक्मादि देवता, ऋषि, सिद्धू, चारण गन्धर्व, अप्सरा, यश्ष 
और सर्प निवास श्वे हैं, बहा उस सरस्वती नदीके तटपर मनुष्य एक महीने तक निवास 
करें | है भारत ! वहींसे वे लोग महा पवित्र बब्नक्षेत्रकों जाते हैं ॥ श-७ ॥ 

अनसाप्यामिकासस्थ कुरुक्षेत्र युधिष्ठिर । 

पाषानि वित्रणहयन्धि ब्रह्मलोक॑ थे गः्छति ॥ ५ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! जो जवसे मी कुछक्षेत्रमें जाने या रहनेक्षी इच्छा करते हैं, वे सब पापोंसे 
छूटकर ब्रद्मलोकफ्नो जाते हैं ॥ ५ ॥ 

गत्वा हि अद्धया युक्ता कुरुक्षेत्र कुरूद्वह । 

राजसुयान्वसेधा्यां फं प्राप्नीति वानवः ॥६॥ 
है ऊुश्नन्दन ! श्रद्धासे युक्त होकर कुरुक्षेत्र जानेसे पुरुषफों अश्वभेध और राजसयका फछ 
प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 

ततो मचक्र॒क राजन्द्वारपालं महाबलश । 

यक्षं सममभिवायित गोसहसलफल लमेत्‌ ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! वहां मचक्रुक नामझ यक्ष दारपालक्ी नमरकार करनेसे हजार ग्रोदानका फल 
प्राप्त होता है ॥ ७॥ 


४३२ मद्ामास्ते । [ तीर्थयाश्ापः 
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तद गच्छेत धर्मज्ञ विद्णो। स्थानधञ्चुचधम्‌ । 

खत्वं बाम राजेन्द्र यच संनिहित दरिः ८ ॥ 
हे धर्मज्ञ राजेन्द्र वहम अति उत्तम खद नामक पिष्णुकत श्थानको जाये, दे राजेन्द्र! वहां 
सदाहं नारायण जिबास्च करते ष ॥ ८ ॥ 


तंत्र स्नात्याचंथित्वा व थिलोकृप्रमय हरिशत । 

अगश्वशेधश्षवाप्नालि थघिंएणुलीक च गच्छत ॥ ९ ॥ 
वहाँ स्नान करने और तीनों लोके कता विष्णुषठो प्रणाम करने भयुष्यषो सश्वभेध 
यज्ञा एरु भिलता है, ओर चह षिष्णुलोक भी ग्राप्त करता दे ॥ ९॥ 


ततः पारशवं गच्छेची्थं चैलोकयविश्चुतम्‌ । 
अथिष्छोमातियजास्यां फलं प्राव्नोति जानक || १० || 


है भारत | वहांस चलकर तौनों लोक़ोंमें विरुयात पारिष्व नामक तीथमें जाये, वहां जानेसे 
सलुष्यको शश्रिषटोमं ओर अतिरात्र यजञक्षा फर प्राप्न होता है ॥ १० ॥ 


तृथिव्यास्तीयेसासाय गोसहस्रफल लजेत्‌। 
ततः जाल्किनी गत्था तीथसेदी नराधिप । 
दरान्वक्षेधिक्े स्नात्वा तदेयं रभते फलम्‌ ॥ ११॥ 
हे नरनाथ ! वहांसे पथिवीतीथेें जाकर हजार गोदानका फल ग्राप्त करे। वहांसे तीर्थसेवी 


पुरुष शालकिनों तोथम जाये, बहां दक्षाश्षमेघम स्नान करनेसे देश अंश्वमेघरा फछ प्राप्त 
हाता है ११॥ 


सपदवी समासाव नागानाँ वीरथशुत्तमस । 

शमज्निद्ञोम्रमयाप्नोति नागलोक च विन्दति १९॥ 
तदनन्तर सपके उत्तम तीथ सर्पद्वीं लाये, वहाँ जानेसे मनुष्य अमभिशेमझा फल प्राप्त 
करता है आर उस नागलोक लता है ॥ १२ ॥ 


तत्ते गच्छेत घ्ेज्ञ द्वारषारं तरन्तुकम्‌ \ 
तजोष्य रजनीमेकां गोसहस्रफलं लमेत्‌ ॥ १३॥ 


हे धमंज्ञ ! वहासे तरल्तुक नामक द्ार्पाल ती्धकी जाये, वहाँ एक राति रहने इवार 
गदान फल प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 


क्षध्याय ८१ | आाश्ण्यकपव । ३३ 





तदः पञ्चनदं गत्वा नियतो निथतशछनः । 

कोटिवीथद्ुषश्णृय दयनैधफलं छमेत्‌ । 

आशख्वनोस्ताथलासाब रूपनानमभिजायले ॥ १४॥ 
वहाँसे पुरुष जितेन्द्रिय ओर नियत आहारवाला होकर पश्चनद-पद्चाब देशमें जाकर कोटी- 
तीथे स्वान करे सौर अश्ववेधका फल ग्राप्त करे । वहाँसे अश्विनीकुमारोंके तीर्थमें जानेसे 
पुरुष रूपवान्‌ हो जाता है ॥ १४ ॥ 

ततो गच्छेत घश्नेजझ बाशई तीथेसुचमम । 

धिष्णुवौशदखू्वेण पूर्वं यस्च स्थितोऽभवत्‌ । 

तन्न सनात्या बश्व्यात्र आअभ्नष्टीमफझल छ मेत्‌ ॥ १५ ॥ 
है धमेज्ञ ! वहांसे उत्तम बाराह तीथयें जाये, जहाँ पहले विष्णुने वाराहके रूपमें वास 
किया था। हे नरव्याप्र | वहां स्‍्वान ररनेसे अभनिशेम यज्षका फल प्राप्त होता ॥ १५ ॥ 

ततो जयन्त्था शजेन्द्र सोमतीयथ समाविशेत्‌ । 

स्वात्या! फललवाहोति राजसूधस्य मानज) । 

एकदश नरः हनात्या जोसइलफल लगत्‌ ॥ १५९॥ 
है राजेन्द्र ! वहांसे जयस्तीमें जाकर सोमतीथथेमें स्नान करे, वहां स्नान करनेसे पुरुषको 
राजद्य यज्ञछा फू मिलता है, यहां एकहस वीथमं स्नान करनेसे हजार गोदानका फल 
प्राप्त दोता है ॥ १६ ॥ 

कूलशौर्च समासाद तीथेलेधी कुरूछह । | 

पुण्डदकवथवाभोति दत्यो जयेन्नरः ॥ १७॥ 
हे कुरुनन्दन ! वहां तीर्थतेवी पुरूष कृदरौच तीथमें जाये, वहां जानेसे पुण्डरीकत्याग 
के फलऊो ग्राप्त होता है और दवित्र हो जता ह ॥ १७॥ 

लो शुञ्चवटं नाथ बहादेवस्स धीलत्तः। 

लचदय रज नीनां माणपत्थसवाष्लुयात्‌ ।॥ १८ ॥ 
वहांसे बुद्धिमान शिवके सुझ्जवट बाथक स्थानकों जाये, वहां एकरात रहनेसे जणेशका पद 
मिलता है ॥ १८ ) 

लय व महाराज यक्षी लोकपारिश्रुता 

वा चामिगरूय राजेन्द्र छुण्यालोकानयाप्नुयात्‌ ॥ १९॥ 
वहीं लोकमें विख्यात यक्षी दीथ ई, है राजेन्दर महाराज ! उस्रं स्नान करने पुरुष सव 
पतरित्र छोछोंको प्राप्त होता हैं ॥ १९॥ 

७७ ( महा, सा, आरब्यक, ) 


७३४ महाधास्ते , [ तीर्थयायाप 
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रसस्य तद्द्वारं वितं जरतवैन । 

प्रदक्षिणस्ुषावरत्य तीथेद्यी समाहित: ॥ २० ॥ 
हे भरतर्षभ ! वहीं कुरुक्षेत्रका द्वार प्रसिद्ध है वहाँ जाइर सावधानतासे तीर्थस्रेवी पुरुष 
प्रदक्षिणा करके वहाँ स्नाय द्र ॥ २०॥ 

समिति पुष्कराणां च स्मात्वाच्यं पितृदेवताः । 

जामद्रन्येव रामेण आहते यै अदात्समा । 

कृतकूत्यों भवेद्राजन्नम्बमे्ष च विन्दति ॥ २१ ॥ 
वहांसे पुष्करोंके प्रिय तीर्थमें स्वान करे, वहाँ पितर और देवताओंका तर्षण करे । जमदसिके 
पुत्र महात्मा परशुरामने उस तीथंका निर्माण किया था, दे राजन्‌ ! वहां जानेसे पुरुष 
कृतकृत्य हो जाता है और उसे अश्वमेघक्ा फल मिलता है ॥ २१ ॥ 

ततो रामहदान्गच्छेचीयसेवी बराथिप ! 

यत्र रामण राजेन्द्र तरसा दीसवेजसा । 

क्ष्र्ुत्साय वीरेण हद: पश्च निवेदिताः ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! वहांसे तीथेसेवी पुरुष रामतरकों जाए, दे राजेन्द्र | तेजसे देदीप्यमान कीर 
परशुरामने वहीं श्ीघ्रता सहित क्षत्रियोकी आरकर पंच तडाग बनाये थे ॥ २२॥ 

पूरयित्वा नरव्याघ्र रुधिरेणःवे नः शुचम्‌ । 

पितरस्तर्पिताः सर्वै तथेव चं पितामहाः । 

ततस्ते वितरः पीतता रागसूचुमेदीष्ते ` ॥ २३॥ 
है पुरुषव्याप्र | यह बात हमने सुनी है उन्हीं तडागोंकी परशुरामने रुधिरसे सर कर अपने 
पितर और एव पितरोंका तर्पण किया था, तव उनके पितर प्रसन्न होकर रामसे बोले ॥२३॥ 

राम राम महामाग प्रीता) सन्न तब जागेव । 

अनथा पितृभकत्था च विक्रश्रेण च ते विभो। 

वर बृणीष्व भद्दे ते किमिउ्छासि महादुले ॥ २४७ ॥ 
हे राम ! हे महाभाग ! हे भागव ! हे विभो ! दे महातेजस्वी ! इस तुम्हारी इस पितभक्ति 
ओर पराक्रम बहुत प्रसन्न हुए । तुम्हारा कल्याण हो, जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान 
माँगो ॥ २७ ॥ 

एवसुक्तः स राजेन्द्र राम! प्रहस्तां वरः । 

अज्नवीस्प्राज्ञलियोक्थ पिलृल्ख गणन स्थितान्‌ ॥ २९ ॥ 
हे 1 न्द्र ०७ ७ 
द राजन्द्र ! शस्र चलानेवालोमें श्रेष्ठ परशुरामने थाकाशमें खडे हुए पितरोंके ऐसे वचन 
सुनकर हाथ जोडकर रहा ॥| २५८ ॥। 


क्षष्याय ८१] भारण्यर्कपर्द । ४३ 





भवन्ते यदि म्चे पीत्ता यदयदुमाद्यता मधि) 

पितृप्रसादादिच्छेयं तप साप्याथन पुनः ॥ २६ ॥ 
यदि आष स्ते प्रपञ्च इष हैं और मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं, तो में आप पितरो 
की कृपासे यही चाहता हूँ कि मेरी तपस्या पूरी हो जाए ॥ २६ ॥ 

यत रोषालि भूते झुल्झादिते मया । 

चतच्छ पापान्छुच्येथं युहभाच्तं लेजला हाहमस्‌ । 

हवाओ तीथजूता मे जवेशुस्ुवि विश्वता। ॥ २७॥ 
और यह भी वरदान मांगता हूं कि, मेने जो क्रोध भरकर शक्षत्रियोंका नाश किया है, 
आप लछोगोंके प्रभावगे उस पापसे में छूट जाऊं और मेरे यह तालाव जगत्‌ विख्यात तीर्थ 


हो जाये ॥ २७ ॥ 


एलच्छत्वा झुम वाक्य रायश्च पितरस्तदा । 

प्रत्यूचु। परमधीता रास इषेसमन्विता! ॥२८॥ 
परशुरामके ऐसे उचतथ वचन सुनक्षर पितरलीओ परभ् प्रसन्न होकर आनन्दसे रामसे ऐसा 
बढ | २८ ॥ 


तपस्ते वधां सूयः वितु नक्त्या विद्वेषतः । 

चच रोषाभिभूतेन क्चचश्चुत्सादितं त्वया ॥ २९॥ 
तुम्हारी विशेष पितृभक्तिसे तुम्हारा दष बढ़े ओर तुमने ऋधमें भरकर जो क्षत्रियोंका नाश 
किया है ॥ २९ ॥ 

तत पापान्घुक्तस्त्वं क्ेभिस्ते च पातिताः, 

हदष्य चव तीर्थत्वं गह्धिषन्ति न क्ंदयः ॥ ३० ॥ 
तुम उस पापसे छूट गये, क्योंकि वे छोज अपने कमसे मारे गए हैं और तुम्हारे यह तालाब 
निःसन्देद्द तीथे हो जायेंगे ॥ है० ॥ 


देष्वेतेखु यः स्मात्वा विदन्सं॑तपधिष्यति । 
पिलरस्तस्थ ये प्रीता दास्यन्ति खयि डुखेमम । 
हंप्शित मनसः कार्स स्वगेलोक च शाश्वतम्त्‌ ॥३१॥ 
जो कोई तुम्हारे इतर तौथोमे स्नान करके अपने पिवरोंका तपण करेगा उसछौ पितर लोग 
प्रसन्न होकर जगत्‌ दुरूध होनेपर भी उसकी मनोकामनाओंकों पूरा करेंगे और सनातन 
स्वभमें पहुंचावेंगे ॥ ३१॥ 
३ 
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एवं दक्त्या यरात्राजब्रामस्थ पिलरस्थदा । 

आमन्त्य भाग परीत्यास्तत्नेयान्तदथुस्पदा ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ! पितर रोग इस प्रकार परशुरामको वरदान देकर रामसे अलुमति लकर आर 
प्रसन्न होकर वहीं अन्तधान हो मये ॥ २२॥ 

एवं राहदाः पुण्या माभेवस्य सदात्मनः । 

खल।त्वा हृदेषु रामस्य बद्यचारी शुभव्रतः । 

राममभ्यच्य राजेन्द्र लभडहु सुवणकम्त्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे राजेन्द्र ! इस प्रकार महात्मा भूगुवंशी परशुरामके तालाब पवित्रकारक हैं | इन राम 
तीर्थां इस प्रकार स्नान करके ब्रकह्मचारी ओर ब्तधारी हो परशुरामकी पूजाकर बहुत 
सुवर्णको प्राप्त करता है ॥ ३३ ॥ 


वंशसूलकमासात्य तीर्थसेवी कुरूदूह । 

स्ववरसुद्धरेद्राजन्स्नात्वा ये चंचामूलके ॥ ३४ ॥ 
दे कुरूदह ! वहासि तीर्थाका सेवन करनेवाला पुरुष वंशमूलक तीथम जाये आर्‌, दै राजन्‌ ! 
उस वंश्चमूरकमं स्नान करने अपने वंशक्का उद्धार करे ॥ ३४ ॥ 


कायशोधनमासाञय तीथ सरतसत्तम । 
रारीरद्द्धिः स्नातस्य तस्म्रिस्तीर्थ न संशय; । 
शुद्धदेहस्थ संयाति शुभोह्लोकामसुत्तमान्‌ ॥ ३५ ॥ 
वांसं फायक्ाधन तीथ जाये, हे भरतचत्तम ! उस तीयेत स्नान करनेसे निःसखन्दह्‌ ह शरीर 
शद्ध हा जाता है । शरीर शुद्ध हानेसे मनष्य उत्त ओर शुप्त लोकोंको ग्राप्त करता है ॥३५७॥ 


तता गच्छत राज-न्द्र ताथ अलाक्यांविश्वतस्‌ । 
लाका यत्रादघुता। एवं विष्णुना प्रभांवेष्णु ना | २३ ॥ 


हे राजेन्द्र ! वहसि तीनों कोकोमे विख्याते लोकोद्धार तीथं जाये, भहा पहञे जमत्कवां 
विष्णु लाकाका उद्धार [किया था ॥ ३६ || 


लाकाद्ार सम्रासाय त्तांथ जअलाक्पावश्ु तम्‌ । 
स्नात्वा ताधवर राजद्क्छादुद्धर्त स्वकान्‌ । 
अता च समासाय 1चन्दत (न्रयञत्तमाम्‌ ॥ २१७ ॥। 
३ राजन | उस ताना लोकाम प्रसिद्ध लाकाद्वार ताथंम पहुचक्कर उस उत्तम वाथेम स्नान 


करनसे पुरुष अपने लोगोंका उद्धार करता है, वहांसे भ्रीदीर्थ्में स्वान करके उत्तम लक्ष्मी 
प्राप्त करता है ॥ ३७॥ 


भष्याय-८१ | आरण्यकपर्व | ४३ 


कांपिलातीयेमासाय ब्रह्मचारी समाहितः 

तत्न स्वात्याचोॉयेतल्वा च दैवलानि पिलेस्तथा । 

कषिखानां सहखश्य एर विन्दति सानवः ॥ ३८ ॥ 
वहासि मनुष्य बहाचारी होकर ओर अनस स्थिरङर कषिला तौर्थमे जयि, वहां स्नान 
करके पितर और देवताओंकी पूजा करे, तो सहख्र कपिला गोके दानोंका फल मनुष्य प्राप्त 
करता है ॥ ३८ ॥ 


सुथतीथं सघासाय स्नात्वा नियतमानसः । 

अचंधित्वा पिलन्देखालु पा सपराथण: 

अग्नरिष्ठोम्मवाषप्योते सूथलोक च गच्छति ॥ ३९ ॥ 
घयेतीथमे मन स्थिर करके स्तान करे एवं उपवास रखकर पितर और देवताओंकी पूजा 


क च कि 


करे तो मनुष्यकी अग्निशेत्त यज्ञका फल मिलता है ओर वह घयंलोकशषो जाता ३ ।॥ ३९ ॥ 
गवाँ सवनमासादथ तीथसेवी यथाक्रमस । 
लजामिवेक छुबोणो गोसहलफल लमेत्‌ ॥ ४० ॥ 
बहांसे आगे गोमवन तीथ्थंमें जाझूर तौरथंसेवी पुरुष ऋमसे स्वान करे, तो हजार गोदानका 
फूल पाता है ॥ 8४० ॥ 
शाझ्लिनीं तत्च आसाद्य तीथेंसेवी कुरूद्ूह । | 
देव्यास्तीर्थ नर स्वात्वा लगले रूपसुत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
है कुरुनन्दन ! वहांसे तीर्थेंसेवी पुरुष शंखिनी वीथंछों जाये, वहां देवीके स्थानमें स्वान 
करनेस मनुष्यकी उत्तम रूप मिलता है ॥ ७१ ॥ 
तते गच्छेत राजेन्द्र द्वारपालमस्न्तुकम । 
तस्य लीथ सरस्वत्यां थक्षेन्द्रस्थ महात्सन। । 
तच्च स्नात्वा चसे राजन्नश्रिष्टोमफर्ल मेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
हे राजेन्द्र | वहांसे द्वारपारू अरन्तुक स्थानो जाये, इस तीथं सरस्वतीम महात्मा य्‌- 
राजका स्थान दे । है राजन्‌ ! उसमें स्वान करनेसे पुरुषक्षो अग्निश्टोम यज्ञका फल प्रच 
होता है ॥ 8२ ॥) 
तततो गच्छेत धर्मज्ञ ब्रह्मावलं नराधिप । 
ज्यवते नरः स्नात्वा बल्मलीकमवाप्युयात्‌ ॥ ४३॥ 
है धमज्ञ राजनू ! वहासे मनुष्य ब्रह्मावतें ( षिदुर ) तौथक्षो जाये, वहं बह्माववमे स्नान 
करनेसे पुरुषड़ी ब्रद्मलेझ मिलता है ॥ ४३ ॥ 
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तच संनिहिता नित्य बितरों देवतेः सह ॥ ४४ ॥ 
है धर्मज्ञ ! वहास उच्य सुतीयककी जाये, वहापर जितर देवोंकि साथ संदा निवास किया 
म 
करते ६ ॥ ४४ ॥ 
तञआामिषेक कुर्षीत पितृदेचाचने रंतः । 
अश्वभेधमवाष्नीति पितलोकतं च गच्छति | ४९५ ॥ 
दिदर और देवोंकी पूजामें रब रहक्कर वहाँ स्वान करें, वो बह अश्वमेधका फल प्राप्त करता 
है और पिवलोककी जावा है ॥ ४५ ॥ 


भ 


ततलोंडस्बुवदर्य घर्मेजझ समासाय यथाक्रमस््‌ | 
कोशेग्वरस्य तीर्थेषु स्थात्था 'भरतसत्तम । 
सर्वेव्धाविविनिद्ठुत्तो ब्रत्मछोके भहीयते ॥ ४६ ॥ 
हे धमज्ञ | हे भरतश्रष्ठ ! इसके वाद ऋमसे कोवेश्वरके अम्बुवध्य तीथोमें जाकर वहाँ स्नान 
करके मनुष्य सब दुःखेसि छुठक्कर ब्रह्मलोक पूजा जाता है ॥ ४६ ॥ 
धातृतीय च दब घन्र स्थातस्थ भारत । 
प्रजा विवधते शाजन्ननन्तां चाश्लुते अ्रियम्त ॥ ४७ ॥ 
है राजन ! वहीं बाठतीथर्में स्नान करना चाहिये। उसमें समान करनेसे प्रजा बढती है और 
वह अनन्त एको प्राप्ठ सरता है ॥ ४७५ 
लतः सीतवनं गच्छेन्नियते निया । 
तीथ तत्न महाराज महदन्धत्र हलेमपम्र ॥ ४८ ॥ 
पदे जितेन्द्रिय जिताहारी पुरुष झ्ौववनमें जाये, दे महाराज ! उसमें मद्या तीथ है, जो 
भरस्य जबह्‌ दुखेम है ॥ ४८ ॥ 
पुनालि द्ानादेय दृण्डेनिक नराधिप। 
ककानभ्युद्त्यं चं चस्थिन्प्ूली जयाति नारत ।॥ ठर ॥ 
राजन्‌ | उसे यदि दण्ड भरदी दूरीसे ही देख लिया जाए, तो ी उह तीथं उस देखने 
वालक पवित्र कर देता है | हे भारत ! उसमें बाल धोनेसे पुरुष पवित्र होता है ॥ ४९ ॥ 
तीथं तत्न महाराज ग्वाल लेलापरद्‌ स्तम्‌ । 
यच धिषा नरव्याघ्र विद्रंसस्वीयतत्व्याः ॥ ५० ॥ 


द नरव्याघ्र ! नहाराज | वहा जा वाध द, उस्रा नाभ श्रायलामापह हैं जहा ताथतर्पर 
वद्वान्‌ जाह्मण रहते हैं ॥ ५० ॥ 


अध्याय ८१ ] ` आर्ण्यकयर्वं । छः 
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शवानलोजनापनथने लीथे रलम । 

प्राणायाम निहरन्ति ्वलोमानि द्विजोललमा३ | 

पूाटध्ानश्च शजेन्द्र पचन्ति परश गतिल्ष्‌ ॥ ५१ ॥ 
भरतश्रष्ठ ! पवित्र आत्मावाले म॒निवश उस शानलोमापह तौथर्म प्राणायाब्रॉके दारा कुत्ताके 
लोमॉकी दूर करके पवित्र हो गोक्ष पाते हैं ॥ ५१ ॥ 

दरागम्वशेधिदं; चेव तररिभस्लीयं महीपले । 

वच्च स्नात्वा वर्थात्र गच्छेत वश्यां गलिष् ॥ ५२ ॥ 
हे पुरुषधिंह शजन्‌ ! उसी स्थानमें दशाश्रगेध बामक तौये है, उसमें स्नान करनेसे पुरुष 
परमगतिकों पाते हैं ॥ ५२॥ 

ततों गच्छेल राजेन्द्र मालुर्य लोकविश॒तम । 

यत्र कृष्णरूणा राजन्व्याधेन परिषीडिता) । 

अवगाद्य तस्मिन्सरशणिं भावुवत्वझुपागता) ॥ ५३ ॥ 
है राजेन्द्र |! वहांसे चलकर पुरुष लोकोंमें विख्यात मासुष तीथेमे जाये, जहां, है राजन ! 
व्याथके बाणोंसे पीडित हारिन उस तालाबों स्नान करते ही मनुष्य हो गये थे ॥ ८५३ ॥ 

तस्मिस्तीर्थ नर) स्वात्या बहाचारी जिलेल्हिय।! । 

सर्वपापविशुद्धात्मा स्वगलोके मदीयले ॥ ५४ ॥ 
उस तीर्थमें ब्रक्मचारी और जिवेन्द्रिय होकर स्वान करनेसे पुरुष सब पापोंसे छुटछर पवित्र 
आत्मावाला होकर स्वर पूजा जाता है ॥ ५४ ॥ 

मानुषस्य तु पूर्वेण क्रोराबाओ महीपले ! 


आपगा नाल विख्याता नदी सिज्लनियेविता ॥ ५७ ॥ 
दे प्रथ्वीनाथ ! माचुष तीथेसे एषण पूश्च ओर शद्धे सेवित वाषणा नाय एक 
विख्यात नदी है ४ ९५ ॥ | | 

एथाधाच्छन्येजय दश्च थः पथच्छलति वायः | 

देवान्विलुख उदिदथ तस्व धसैफटं अइत्‌ ¦ 

एकस्थिन्मोनिते विपि कोटि भेवति भोजिता ॥ ५४ 
वहां जाकर जो पुरुष देवता और पितररोंके उद्देश्यल्ले सेबइंका भोजन देवा है उसे बहुत 
धमका फल प्राप्त होता है। वहां एक ब्राह्मणकी भोजन करानेसे करोड बाह्मणोंकी खिलानेका 
फूल होता हे ॥ ५६ 


४४० महाभारते । [ तीथैयानराप 
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तन्न स्मात्वाययित्वा च वेधलानि पिलस्तथा । 

लषित्वा रजनीमेकामग्रिष्ोमफर्ल लमेत्‌ ॥ ५७॥ 
वहां स्नान करके तथा देवता और पितरोकी पूजा करनेंत्रे ओर एक रात रहनेसे अभिष्टोम 
यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ 

तत्त गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मण। स्थानसुत्तमभ । 

ब्रह्मोदुम्बरसित्येव प्रकाश छुबि भारत ॥ ५८ ॥ 
है राजेन्द्र भारत ! वहांसे चलकर प्ृथ्वीमें ब्रह्मादुभ्यरफ़े नामसे प्रसिद्ध ब्क्मार्क उत्तम स्थान- 
पर जाये ॥ ५८ ॥ 

तन्न सत्रविङ्कण्डषु स्नातस्य दुखपुङ्गव । 


केदारे चेव राजेन्द्र कांपेछछलमहात्मन! ॥ ५९॥ 
ब्रह्माजअभिगरुयाथ झुतिः प्रथतम्मानस। । 
स्वपापविश्ुद्धात्मा त्रह्मयछोर् प्रपच्यते ॥ ६० ॥ 


क क 


है राजेन्द्र ! हे कुरुश्रेष्ठ ! वहाँ सप्तक्रषियोंके और महात्मा कपिठ्ठलके कुण्डमें स्नान करके 
पवित्र हो मनको स्थिरक्र अक्माके दशेन करने चाहिये | उनका दशैन करनेसे सब पापोसे 
छूटकर शुद्ध आत्मावाला होकर मनुष्य ब्रह्मलीक जाता है ॥ ५९-६० ॥ 


कापेछलस्थ केदार समासाय खुदुरंभम्‌ । 

अन्तवधानमथवाप्नोलति तपसा दः्धकिलिवण। ॥ ९१॥ 
है राजेन्द्र ! वहांसे जाकर दुलभ कपिप्ठल कुण्डमें स्वान करे, तो उसका तपसे पाय दुग्ध होकर 
वह अंत्धान होनेकी विद्या प्राप्त कर लेता है ॥ ६१ ॥ 


गतो गच्छेत राजेन्द्र सरक लोकपिश्व॒तस्त । 
कृष्णपश्े चतुषइ्याक्षलिगरुय घृषध्चजस : 
लगते स्कामान्हि स्वगलोक थ गचउछालि ॥ ६२ ॥ 
राजद्र { बहे चलकर लोकूविख्यात सरक्‌ तीथेषर जाये, वशं कृष्णपक्षक्री चतुद शी 
झिवका दशेन करनेसे सब कामनाओंक़ो प्राप्त करता है और स्वर्गलोकक्ो जाता है ॥६२॥ 


तिसः कोरधस्तु तीथांनां सरके कुरुनन्दन । 
रुद्रकोटिस्तथा करूपे हृदेषु च महीपते । 
॥ इलास्पदं च त्व चाथ रलनम 1 ६२ ॥ 
ह इरन न्दन ! सरकतीथम तीन करोड तीथ दष्ट इए द बहक ईए ओर्‌ ताल्बोमे 
सेटि तीथं द । हे भरतसचम ! वहीं पर इलास्पद नामक दीथे है ॥ ६३ ॥ 


अध्याय ८१ ] आरज्यकफण । 


तच स्वात्वाचेयित्या च पितृन्देबाँश्थ भारत । 

न हगालेशवाप्नॉले बाजपंथ स अच्द्‌(ति ॥ ६४ ॥ 
है भारत ! वहां नान रके पितर अर देवकी पूजा करनेसे पुरुषक्षी कभी दुभंति नी 
होती और उसे बाजपंय यंज्ञक्का फल मिलता है ॥ $ ४9 ॥ 


किंदाने च मर! स्नावा किजप्ये थे महीपले । 

आअप्रभेयक्षवाप्नोति दाने जप्य च मारत ॥ ६७ ॥ 
हे एथ्वीनाथ | अजुष्य किन्दान और फ्िज्जप्प नामक वौथोर्मे स्नान करके जप और दानका 
अनन्त फल प्राप्त करता है ॥ ६५॥ 


कूलदइथां चाप्युपस्वृदथ अद्चानों जिलेन्द्रिय! । 

अचिष्भस्य यज्ञस्य रर प्राप्नोति सामयः ॥ ९६ ॥ 
हैं भारत | जितेन्द्रिव और श्रद्धावान्‌ होकर पुरुष करशी तौथ्थमें स्वान कर तो वह अभिश्टोम 
यज्ञका फूल पाता है !। ६६॥ 


खरकस्य तु पर्येण नारदस्य पष्ात्मभः । 

तीथ इरुवश्मषठ अनाजन्भति विश्चतस्र्‌ ॥ २७ ॥ 
है कुरुश्रष्ठ | सरक तोथक पूषकी ओर महात्मा बारदका तीथे है, जिसका प्रसिद्ध नाम 
अनाजन्धम 6 ॥ ६७॥। 


सच तीर्थ मर। इनाहवया प्राणांशोत्डज्य मारत । 
नारदेनाभ्यलुज्ञालो लोकान्धाप्नोति हुखेषान्‌ ॥ ६८ 
उस कीश स्नान करके प्राण छोडमेसे नारदकी अन्ना पुरुष दुलभ छोफोकी जाता है॥ ६८॥ 


झुकुपक्षे दरक्षरूयां च पुण्डरीक समाविशेत्‌ | 
तत्र स्वात्वा बरे! शजन्पुण्डरीकफरल लगेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
सुष्य शुकृपक्षकी दर्षमीकों पुृण्डरीक ताथर्ग जाये, वहां जाक्षर स्वान करनेसे भलुष्यद्धो 
पुण्दरीक्ष यज्ञदा फल मिलता है ॥ ६९ ॥ 


ततस्खिलिष्ठपप गनच्छत्थिषु रोकेषु विश्युल्‌ ) । 
चच वैतरणी पुण्यां सदी पापप्रशेयनी ॥ ७० ॥ 
महाराज ¡ वहसे त्रिविष्टप नामक्‌ तीना रोकं विरूयाव तीको जयि, वहां पापस युक्त 


करनेवाङती वैतरिणी नामक पवित्र नदी बहती है ॥ ७० ॥ 
षदे { मष्टा सा, सारण्यक. ) 


४४२ पद्ाभारते । [ तीर्थयात्रापव् 
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तच स्नात्वाच॑यित्वा च शूलपाणि घुवध्यञम्‌ । 

स्वपापविद्युद्धात्मा गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ ७१ ॥ 
उसमें स्वान करके शूलधारी शिवकी पूजा करनेस सब पापसे छूटकर शुद्ध आत्मावाला 
पुरुष मोश्षको प्राप्त दोता है ॥ ७१ ॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र फलखकीवनञ्चत्तप्रम्‌ । 

लत्न देवा) सदा राजन्फलकीबनभाशिता! । 

तफ्श्वरन्ति पिपुल बहुवषेसहुस्रकम्‌ ॥ ७२ ॥ 
है राजेन्द्र | वहांसे उत्तम फलकी वनमें जाये, देवता हमेशा ही उस फलकी वनका आश्रय 
लिए रहते हैं, वे छोग वहाँ रहकर साहस पतक महातप करते ह ॥ ७२ ॥ 


दषद्रलयां नरः स्नात्वा तपेयित्वा च देवताः । 

अग्निष्टोमातिराज्ाब्यां फले विन्दलि भारत ॥ ७३ ॥ 
वहां खद्रती नदीम स्नान करके ओर देवताओंद्ो तृप्च करके सनष्य अभ्रिष्टोम ओर अतिरात्र 
यज्ञा फर प्राप्न रता है ॥ ७३ ॥ 


तीथ च सर्बदेयानां स्नात्वा भरतसत्तम । 

गोसहस्रस्य राजेन्द्र फलकं पाप्नोति मानयः ॥ ७४ ॥ ` 
है भरतसत्तम रजन्द्र ! सव देवताओं तीथ स्नान करके भनुष्य हजार गौदानके फलको 
प्राप्त करता है ॥ ७४ ॥ 

पाणिखाते नरः स्नात्वा तपेथित्या च देवता; । 

राजसूथमयाप्नोति ऋषिलोक च गच्छति ॥ ७५ ॥ 
वहांसे चलकर पाणिखात तीथेम स्नान करके पितर और देवताओंकी पूजा करके यज्ञका 
फल पाता है तथा ऋषिछोककों जाता है ॥ ७५७ ॥ 


ततो गच्छेत राजेन्द्र मिश्वकं तीर्थंशुत्तमम । 
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लतत्न तीथानि राजेन्द्र मिश्लितानि सहात्मना ॥ ७६ ॥ 
व्यासेन खवादृल द्विजाथेकिति मः स्युतम्‌ । 
स्वतायषु ख स्नाति मिश्रके स्नाति यो नरः ॥ ७७॥ 


है राजश्रेष्ठ युधिष्ठर ! वहांसे मिश्रक नामर उत्तम तौरथिकों जाए | हमने सुना है कि वहां 
महात्मा व्यासने द्विजोके कल्याणके लिए सब तीर्थ मिश्चित कर दिए थे | इसलिए, दे 
राजाओर्स सिंहके पराक्रमी राजेन्द्र युधिष्ठिरं ! जो मनुष्य इस मिश्रद् तीर्थमें स्नान करता 
है, वह मानों सभी तीथरमें स्नान कर लेता है || ७६-७७ | 


भंध्याथ २२) ध्रार्वयक्छयवं । ७४ 
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तती उथाङवर्यं गन्रेक्ियतो नियताशनः । 

सनोजव नरः स्नात्था गोसहखफल लमेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
वहाँस चलकर जिवेन्द्रिय ओर जिताहारी पुरुष व्यासके वनमें जाये, वहां मनोजब नामक 
तीथमें स्नान करनेसे हजार णी दानक्ा फल प्राप्त होता है ॥ ७८ ॥ 

गत्वा शधुवर्दी चापि देव्यासतीय नरः झुचिः 

तसञ्ज स्वात्वाचथेदेवान्िपलंश प्रथतः झुचिः | 

देव्या समनुज्ञातों गोशहस्नरफर्ल लखेत्‌ ॥७९॥ 

तदनन्तर पवित्र पुरुष मधुबरटीमं आकर वहां देवीतीथमें स्नान करे, वहां प्रवत्नश्ञील और 
पवित्र होकर देववा और पितरोंकी पूजा छोर, वो देवीकी आज्ञासे वह हजार गोदानके फरूको 
पाता हं ॥ ७९ ॥ 

दकोदिकयाः संगमे यस्तु दषद्रत्याच मारत । 

स्नाति वै नियताहारः सर्वेपापैः प्रसुच्यते 1८० ॥ 
है भारत ) जो इपढती कोशिकीके सहूुममे आहारको संयमित करके स्नान करता है, वह 
सब पापोंसे छूट जाता है ॥| ४० ॥ 


लती व्याखस्थली नाम यजत्र व्यासेन घीमता। 


पुज्रतोकामिसपेन देदत्यागःथनिखयः ॥ ८१ ॥ 
कूल देवेशव राजेन्द्र पुनरुत्थापिस्तदा । 
अधिगरुथ स्थर्छी तस्य गोसहस्रफलं लमेत्‌ ॥ ८२ ॥ 


वते अने. व्यासस्थली नामक वीथमें जाये, जहां बुद्धिमान्‌ व्यासने पुत्रशोकसे व्याकुछ 
होझर शरीर छोडनेछा मिश्वय किया था। इस प्रकार निश्रय किए हुए व्यासको देवोंने पुनः 
उठाया था, हे राजन्द्र | उस स्थान जानेसे हजार गोदानका फल मिलता है ॥८१-८२॥ 

विदन्तं कृपभासाध पसिलप्रस्थ प्रदाय च। 

गच्छेत परणा सिड्िसणैलेक्त)! रूद्र ॥ ८३ ॥ 
ह कुरुवश्षके उद्धारक युधिष्ठिर ! कंद नायक कुएंपर जाकर तिलदान करनेसे मनुष्य सब 
ऋ्णोसे छट छर परमधिद्धि सोक्षक्छे प्राप्न रता ह ॥ <३ ॥ 

अद्य खविनं चैवं द तीयं च खुदुलेम । 

तयोः स्नात्वा वरटयाच् सुयलोकमवाप्लुयात्‌ ॥ ८४ ॥ 

पुरषर्धिह ! आभे अहः; ओर सुदिन बामक दो तीर्थ अत्यन्त दुलभ हैं, उसमें स्नान 
करनेसे पुरुष सयलोकको गप्त करता है॥ ८४ ॥ 
मद 
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खगधूयं ततो गच्छेत्मिषु लोकेषु चियुघम्‌ । 

तस गङ्गाहदे स्नात्वा सथस्यच्यं च मानवः । 

झलपाणि भहादेवमम्वशेघषफल लमेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
वहा मनुष्य सगधूम नामक तीनों लोकोंमें विख्यात तथ्थियें जाये | हे राजन | पहां 
गड़ासरमें स्नान करके शूलघारी महादेव शिवकी पूजा करनेते अश्वभेव यज्ञका फूल प्राप्त 
हंता ६ ॥ ८५ ॥ 

देवतीर्थं नरः स्वात्या गोखहखफल लमेस । 

अथ वामननक गच्छेल्जिषु लोकेषु विश्वुतम्त्‌ ॥ ८६ ॥ 
देवके तीर्थमें स्थान करनेसे पुरुषक्षो हजार भौदानका फूछ मिलता ३, वहे तीनो छोकोमे , 
विरुयात वामनक तौथमें जाये ॥ ८६ ॥ 

लच्न विष्णुयदे स्नात्या अवेयित्या व वाममस्‌ । 

सर्वपापविश्ुद्धात्मा विष्णुलोकमबप्लुथात्‌ ॥ ८७॥ 
वहम विष्णुपदमें स्नान करके जो पुरुष वामनकी पूजा करता दै, वह खव र्पो शुक 
होनेके कारण पवित्र आत्मावाला होकर विष्णुलोझको जाता है ॥ ८७॥ 

छुलंपुने नर! स्नात्वा पुनाति स्वकुल बरः । 

पथनस्य हदं स्नात्वा भसत तीथ॑सुतत्नश्‌ । 

चच स्नात्वा वरव्याघ् वाथुलोक्ते धीयते ॥ ८८ # 
वहांस कुलम्पुन तीथमें स्नान छरके मनुष्य अपने कुछछो पवित्र करता दहै। हे नरसिंह ! इसके 
याद्‌ रुके उत्तम तीथे पवन तडाग स्नान करके वायुलोक्में पूजा जाता है ॥ ८८ ॥ 

अभ्शणां हदे स्नात्वा अरेषु बशधिष । 

अराणां प्रायेन स्वगंलोक्ते अहीयत ॥ ८९ ॥ 
् नराधिप [ देवता तीथे अनरहद्मे स्नान करक देवताजे परचापरे स्वम॑लोकमे जाकर 
देवद मध्यभ पूजा जाता ह ॥ ८९ ॥ 

शाहलिहोजस्य राजेन्द्र शालिछु् खथासिधि । 

स्नात्वा मरवश्थष्ठ गोसहलफल रूचत्‌ ॥ ९०॥ 


© 


द नरबरश्रष् राञ्न््र { शाशि्ीत्रके शलिश्चुपं नामक्‌ वीथेमं जिधिपू स्मान र्रनेषे हजार 
गीदानका एल प्राप्न होवा ३ ॥ ९० ५ 

अआङ्किज्ञ च सरस्वत्या तीय सरतसत्तम । 

तच स्नात्वा नरा यजन्नाच्रश्लष्ट छ चत्‌ ॥ ९९ ॥ 


2 रजन्‌ { £ अरतसत्तय [ सरस्वर्ताके श्रौकुज्ध नामक तीथमें स्वान करनेस पुरुषकों अभ्रिष्टोम 
यत्नदा फल प्रापु गस 3 | ९ ० ॥ 


स्यु १ स रध्सुः व्‌ [ 
बंव्याय ८९ ३ अआरघयकपद । 3७५ 





तेतो नैमिषकुओझ्ं ये समा कुछ । 

वषयः किर राजेन्द्र जेमियेयास्लपोधना। | 

चाथंयात्ना पुरस्छुत्य छुरुक्षत गला; पुरा 1९२॥ 
हे छौरव | वह्ंत्रे नेमिषकुझ्को जाये । है राजेन्द्र ! वह ग्रेमिपारण्यवासी तपस्वी ऋषि ती 
यात्राके अभिप्रायसे पहले कुरक्षेत्रकों गए ॥ ९३ ॥ 

लता छुझ्ः सरस्थ॒ल्थां कुपो मरतसचभ। 

ऋषीणाभवद्धाद; स्थाचयथा तुछिकरों महान ॥ ९३ ॥ 
तब, दे भरतश्रष्ठ ! ऋषियोंके २हनेके लिए सन्तोषदायक ओर विश्ञारुस्थान बनानेके विचारसे 
सरस्वती एड छुंज वेय्यार किया ॥ ९३ 

तस्मिन्कुओ नर। स्वात्वा गोेसहलफर्ले लखेल्‌। 

वन्यां नरः स्वत्वा अश्चि्यश्फरं रमेत्‌ ॥ ९४ ॥ 
उस दुञ्चमे स्नान कने भदुष्यस्मे हजार गौदानका फल प्राप्र होवा ३ । इन्यातोरथैम 
समान झर्मेसे अग्रिशेष यज्ञका फल मिलता है ॥ ९४ ॥ 

सत्ते गच्छेन्नरव्यान्र अह्यणः स्थानसुत्तयस््‌ । 

तञ्न चणोवरः स्वात्या जाह्मणय लमेत घरः । 

्राद्यणग्प चिछुद्धात्मा गच्छत परक्ष! गाल ॥ ९५ ॥ 
वहांसे, हे नरव्याघ्र ! ब्रह्मे उत्त स्थानषर जये, उस तीथे स्नान करदे निष्ट वर्णका 
बलुष्य भी ब्राह्मण हो जाता है और यदि जुद्ध आत्मावाला ब्राह्मण हो तो वह परम मिक्त 
पाता है ॥ ९५ ॥ 

तद्यो गच्छेन्नरश्षेष्ठ लोमतीयमसुचभम्त्‌ । 

तच्च स्नात्वा नरो राजन्धोमलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ ९६ ॥ 

नरश्रेष्ठ ! वहांसे अत्यन्त उत्तम सोम तीथंमे जाये, हे राजन ! सोमतीथेमें स्वाम करनेसे 

मनुष्य चन्द्रलोकम जाता है # ९६ 1 . 

खप्तलाश्यवरत लीय तलो गच्छेल्नराधिष | 

यच वङ्गः सिद्धे सदविखोकफविश्चतः ¦ ॥ ९७॥ 
है नशधिष ! बहश सप्र सरस्व तीथं जाये, जदा जमस्िद्ध महष मङ्णक नामक ऋषि 
रहते दँ । ९७ ४ 

पुरा मछुणकी राजन्कुशायओेणेलि नः श्ुतत्र । 

ता किल करे राजस्तस्थ शाकरसोड्खबत्‌ ॥९८॥ 
हमने सुना है कि पहले समयमें मह्ुण८ ऋषिके हाने कुश्च क्ांटा रगनेसे घाव होकर 
उससे शाहका रस मिकलने लगा ॥ ९८ ॥ | 


वि | ^ € तीथयाना 
४७६ संदाभारत ४ | तीर्थयात्रा 
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स वे शाकरस दृष्टा हवाविद्ञे महातपाः । 
प्रतः क्विल विप्रषिविस्मथोत्फुछलोबनः ॥ ९९ ॥ 
वह महातपरवी ऋषि दाथसे शाकरसकछो निकरुवा देखकर बडे प्रसन्न हुए ओर विस्भयसे 
खिली हुई आंखोंवाज़े मे महाप नाचने लग ॥ ९९ ॥ 
तचस्लस्मिन्पद्धचे चै स्थावरं जङ्गमं च यत्‌ । 
प्रदचतखुमयं वीर तेजसा चस्य मोहितम्‌ ॥ २०० ॥ 
र ! उसे नाचता देखकर उसके वेजसे मोहित होकर चर और अचर, जो कुछ वहां पर 
सब नाचने लगे ॥ १००॥ 
ब्रह्मदिभि। सुरे राजन्दषिलिय तपोधने; । 
विज्ञप्तो वे महादेव ऋषेरर्थ नराधिप । 
नपय दृत्ये्यथा देव तथा त्व॑ कर्तुमहसि ॥ १०१॥ 
तब, हैं राजनू ! ब्ह्मादिक देववाअओने ओर तपोधन ऋषियोंने मद्गादिवंत्ें उस ऋषिके बारेमें 
विनति की, कि दे देव | आप ऐसा उपाय कीजिये जिससे वह ऋषि न नाच ॥ १०१ ॥ 
लत; प्रदत्तनासाथ हपाविज्ेन चेत्सा 
सुराणां दितक्ामाथसषिं देवोऽभ्यमाषत ॥ १०२॥ 
महादेव अत्यन्त हितं चिच्तसे नाचे हए उस ऋषिक पास आये और देवताओंकी दिवका- 
मनाते ऋषिस बोके ॥ १०२ ॥ 
अहो महषें घमज्ञ किलर्थ रुत्यते लधान। 
हेस्थान क्िमथ वा तवाधद्य सुनिपुद्ध ॥ १०२ ॥ 
दे धर्षज्ञ सपं ! तुम किष कारणं नश्च रहे हो ९ दहे युनिभरेष्ठ ! तम्हारे इख मदान्‌ आनन्दका 
क्या कारण है ? ॥ १०३ ॥ 
कऋषिरुदाच 
कि न पदयासि समे देव कश्छाकरसतं सतम्‌ ! 
य दद्ृ{हं प्रदत्ता वे हषण महतान्वितः ॥ ९०४ ॥ 
ऋषि बाले- है देव | दया तुम मरे हाथसे निकछते हुए शाकृके रसको नहीं देखते हो १ 
जिसको देखकर में बडे आनन्दके साथ नाच रहा हूं ॥ १०४॥ 
यलस्त्य उवाच 
त॑ परहस्वाजवीदेषो खनिं रमेण मोदितम्‌ । 
अरं ये विस्मयं विप न गच्छाभ्पति प्य भाम्‌ ॥ १०५॥ 


युखस्त्य घ।र- हकर महादव उस राभस मोद्दित मुनि बोले- दे ब्राक्मण | में तो इसे 
दकर करे आश्र चला यरता गस श्वा | 9०९. |) 


दै 
थे 
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भ्भ्याय ८१ | आस्ण्यक्षपसे । ४९७ 


एवश्चक्त्वा बर्थ सहादेखवेन धीमला । 

अंगुल्य्रेण राजेन्द्र स्थांगुश्स्ताडितोडनघ | १०६ ॥ 
है नरश्रेष्ठ ! हे निष्पाप ! एेखा एरर बुद्धिमान्‌ वहादैवने अपनी अंगुखौके अग्र माणसे 
अपने अंगूठेकी मारा ॥ १०६ ॥ 

चच मर्श क्षत्राद्राजन्निग्त हिमसलिमम । 

तद्द्र ब्रीडिसो राजन्स झुनि। पादयोगेतता) ॥ ६०७ ॥| 
तो उसके क्षतसे अंगूठेमेंते बफ़के समान सफ़ेद भस्म निकष्ली, हे राजन्‌ ! उसको देखकर 
वह मुनि बहुत लखित हुए और पेरॉपर भिर पड । १०७} 

यान्यं देवमहं जन्ये शद्रात्वरतरं थत्‌ । 

सुराखुरसय जगतो गलिस्त्यशि शुलघुक्‌ ॥ १०८ ॥ 
वे काले लगे. कि में रुहदेवते उत्तम और किसी देवफो नहीं मानता, हे शूलधारी | देव 
ओर दानवोंके जगतकी आए ही गति हैं ॥ १०८ ॥ 


त्वया खडलिद दिम्व खैलोक्य सचराचरणस। 


त्व)सेच अगवन्सद॑ प्रधिश्छान्त युग्य ॥ १०९ ॥ 
है भगवन्‌ ! इस स्थावर शोर जंगमसे युक्त संसारकों आपदीने रचा है, फिर प्रयकालमें 
यह सभी आपदे चमा जाते हैं ॥ १०९ ॥ 

देवैरपि न शक्यस्त्वं परिज्ञातुं इलो सथा । 

त्वयि शर्वे च द्यन्ते खुरा अह्यमादयोऽनच ॥ ११०॥ 


आपको देवता छोंग भी नहीं जान सकते हैं तो फ़िर मेरी तो कथा ही क्‍या है? हे 
पापरहित ! सब ब्रह्मादिक देवता आपदीम स्थित दीखते है ॥ ११० ॥) 

सर्वश्त्वभासि छोक्कानाँ कवा कारयिता च ह । 

त्वत्प्रशादात्सुश! सर्व मोदन्तीहाछुलों भया। । 

एवं स्तुत्वा सद्दे स चऋविः चणत्येऽमवत्‌ ॥ १११ ॥ 
है लोकेश ! आप ही सब लोकोंके छर्तों, करानेवाले और सर्वेरूष हो । आपहीकी षास 
सब देवता भयरहित होकर आनन्द करते हैं, ऐसी स्तुति करके ऋषि महादेवके सामने 
नम्र हो गए ॥ १११॥ 

ऋषषेरमाच ता | 

त्घलप्रसादान्भदादेव तपौखे न क्षरेत वै ॥ ११२ 

ऋषि बोले- दे मद्ादेव ! आपकी कृपासे मेरा! तप नष्ट न हो ॥ ११२॥ 


४४८ मदाभारते । [ तीर्थयाश्रापष 
2 
पृस्त्य उतात्त 
तलौ देवः बहुष्रात्वा जष्यर्विभिदयन्नवीत्‌ | 
तवस्ते वधेतां विप्र बत्तर सादात्खद्खध। ॥ ९१३ ॥ 
पुलस्त्य बोले- बक्षपिंके वचन सुनकर महादेव प्रसन चितवाले होकर बोढे- हे त्राह्मण ! 
मेरी कृपासे तुम्हारा तप हजार शुन्ा बढ़े ॥ ११३ ॥ 





आधश्रप्ने चेह वत्श्यालि त्थया साथ महासुने । 

सप्तज्लारस्वत्ते स्नात्वा अवयिष्यन्ति थे सु आस ॥११४॥ 
हे मद्ामुने ! में आजसे तुम्हारे साथ इस आशअममें वाद्य दूंगा, जो पुरुष सप्त सारस्व॒त तौथमें 
स्नान करङे मरी पूजा करेंगे ॥ ११४ ॥ 


कन क क 


म वेषा -दुरुभं किचिदह रोके परश्च च । 

सारस्वत च ले लोक गामेष्यनन्ति न स्कर्थः ॥ ११५. ॥ 
उनके लिए इसलोक और पररोक्मे छोई वस्तु दुलभ न होगी, चे लोम निःसन्देह 
सरस्वतीके लोकम जयेगे ॥ ११५ ॥ 


ततस्त्वौरानसं गच्छेत्विषु जोकेषु विश्चततस्‌ 1 


यच बद्यादथो देवा ऋषथन्य तपोधनः ॥ ११६ ॥ 
कार्तिकेय मगवांसि सन्ध्यं किर मारत | 
सांनिध्यमक्सेत्तच्च मागंदपियद्धथया । ११७ ॥ 


है भारत | वहांसे तीनों लोकोंमें विख्यात औश्वजस तीर्थे आये, जहां ब्रह्मादि देवता 
तपस्री ऋषि ओर अबवान्‌ कार्तिकेय भृशुपृत्र शुक्र हित करमेकी इच्छांसे तीनों कालोंमें 
निवास करते हैं ॥ ११६-११७ ॥ 


कपालसोचर्न तीर्थ सर्वपापप्रश्योश्यनम्त । 

तत्र सस्‍्नात्था नरव्याघ सवयापे! प्रसुच्यले | ९१८ ॥ 
हे पुरूपव्याघ्र ! वासे सव पायनाश्च कपालमोचन तीर्थम जपि, वहां स्नान करनेसे मनष्य 
सब पापोंसे छूट जाता है ॥ ११८ ॥ 


अधित्तीथं ततो गच्छेत्त्च स्नात्वा नरष । 

आभ्रलाकम्नवाप्नालि कुल चेच सझुद्धरेत्‌ ॥११९॥ 
दे पुरुष सिंह | वहांसे अग्नितीयर्ये जाये, वहां स्नाव करनेंसे मनुष्य अग्निदोक प्राप्त करता है 
आर अपन कुछका उद्धार करता है ॥ ११० ॥ 
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विश्वामित्रस्य तत्नेव तीथे सश्दस्न्दम । 

तच स्नात्वा महाराज बाह्मण्यवरणिजायले ॥ १२० ॥ 
दे भरतसत्तम ! वी विश्वामित्रका तीथ दै।हे महाराज ! उसमें स्वान करनेंसे पुरुष ब्राक्षण हो 
जाता हैं ॥ ९९० ॥| 

बहायोनि सभासाय शुवि! प्रयतलानखः | 

ले इबात्वा मरव्याघ्र ब्रह्मलोक प्रपवयते । 

पुनाहयासप्रन्ष चेच छुल नासयत संशय; ॥ १९९ ॥ 
है पुरुपसिंह ! ब्राह्मणके यहां जन्म लेकर पवित्र हो मनको स्थिरकर उसमें स्नान करनेसे 
ब्रह्मलोदभे जावा है ओर अपनी सात पीढियोंकछो पवित्र करता है, इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं 

॥ १२१॥ 

तच गच्छेत राजेन्द्र तीथं चैलोक््यविश्चुतष््‌ । 

एथूदकलिति खूयातें कातिकेयस्थ वे रुप । 

लञानजिषेद्ध वाद पेतूदवाचेन सता) ॥ १२२॥ 
दे राजाओंमें श्रेष्ठ राजव्‌ ! वहांसे तीनों छोकोंमें विख्यात कार्तिकेयक्के प्रथूदक तीथम जाये 
आर वहां पितर आर दवताआाकों पूजाम रत रहक्षर स्नान करें ॥ १२२॥ 

अज्ञावाज्ज्ञानती चापि स्थिया या पुरुषेण वा । 


यत्किचिदद्युभं कथे कतं मालुषबुद्धिना ॥ १२३ ॥ 
तत्स्थं नयते तस्य स्मातथाचस्य मारत । 
अन्वनेधणकं चावि श्वगशखोक् च गच्छनि ॥ १२४ ॥ 


पुरुष या जीने जाने या बिना जाने बनुम्यबुद्धिसे जो कुछ पाप किया हो वह सब वहीं 
स्नान करनेहीसे नष्ट हो जाता है | है भारत ! उसमें स्तान करनेसे अश्वभ्रेष यज्ञका फल 
और स्वगेलोक मिलता है ॥ १३४४-१२४ ॥ 

पुण्यन्षाहु। कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रात्परस्यतीस । 

सरस्वत्याव्य तीयोनि तीर्भ्यथ्य पुथुदकघ्‌ ॥ १३९ ॥ 
ऋषियोंने कुरुण्षेत्रकों पवित्र छह है, कुरुक्षेत्र भी अधिक सरस्वतीदो, सरस्पर्तीसे भी अविक 
तीर्थंकों और दीथासे भी अधिक एथूदककों पवित्र कहा है ॥ ११५॥ 

उत्तम सवतीयानां थसत्यजेदात्मबस्तसुप् । 

पृथुदकी जप्यपरों ने स्वोभरण तपेल्‌ ॥ १२६॥ 
जो जप करता हुआ सब तीर्थां उ्तम प्थूदक्षतीथर्मे शरीर छोडता है उसे फिर पुनर्मृत्युका 


भय न्दा होता) १२१६ ॥ 
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गीत सनत्कुमारेण व्यासेब च भहात्मना । 
वेदे थ नियत राजन्नभिगच्छेत्पूथू दकम्‌ 0 १२७॥ 
राजन ! सनत्कुमार और महात्मा व्यासने ऐसा कहा है ओर वेदमें भी ऐसा ही लिखा 
2९ ९०७ छु 
+ अतएव पुरुष प्रथूदक 4०) जाये र ध ॥ 
प्थुदकायुण्यतं नान्वरत्तीथं नरोत्तत्न । 
एतन्धेध्यं पविच्चं च पावर्वन संलयः ॥ १२८ ॥ 
ह नरोच्म ! पृथूदके अथिर पुण्यदायक तीथं ओर दोदं नदीं है, वह बुद्धिकों बढ़ाता है, 


न 


पावेत्र हं आर दूसराका परतित्र करनवाला ६) इसम कद्व सशव नहीं ॥ १२८) 


तच स्नात्वा विव यान्ति अपि पापकरो जनः । 

एथूदके नरश्रष्ठ भाषुरेव सबाचिण। ॥ ॥ ब ॥ हि 
दे नरशरष्ठ ! महात्मा छोगोंने कहा है, कि पृथूदक तीथमें स्नान करनेसे पापी पुरुष भी 
खेो चले जाते द ॥ १२९ ॥ 

धुखकषं च तत्व तीथ मरतस्षत्त । 

तच स्नात्वा नरो राजन्गोख्चहसरफरं रुभेत्‌ ॥ १३० ॥ 
हे राजन्‌ ! हे भरतसत्तम ! वहींपर मधुस्व नामक तीथे है, उसमे स्नान करके मनुष्य 
हजार गौका फल ग्राप्त करता है॥ १३० ॥ 

बलों गच्छेन्नरअछ तीथे देव्य। थथाक्रमम्‌ । 

सरस्वत्यारुणायाश्र संगम लोकपिशदसख्‌्‌ ॥ १३११ ॥ 
हे राजेन्द्र | वहांसे ऋमसे अनुसार छोकविझ्यात सरस्वती और आसणाके संगमे 
जाय ॥ १३१॥। 

चिराचोपोषितः स्नात्वा खन्यते अ्यहत्यया । 

अधिष्टोमात्तिराच्ाभ्यां फलं विन्दति मनयः | 

आसप्तमं ऊरु चैव पुनाति भरतम ॥ १३९॥ 
तीन दिन बत करके उस तीथमें स्नाव करके मनुष्य अह्महत्यासे छूट जाता है और अगि- 
ट्रोम ओर अविरात्र यज्ञका फल प्राप्त करता है। हे सरतसत्तम ! वहं स्नान करके पुरुष 
अपने सात पुरणोंकी पवित्र करता है ॥ ११४ ॥ 

अवतीण च तत्व तीर्थ छुरुछुलोद्वह । 

प्वप्राणासलुकस्पाय दभणः नियत पुरा ॥ १३३॥ 
द कुरुकुलश्रष्ठ | वहीं अवर्तीण बामक तीथं है, उख तथो पूवे द्वारं ब्राक्मणोंके हितकी 
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ब्रतोषनयनाभ्यणां या उपयासम का द्विजः । 
क्रियासन्जैल्ध संयुक्तो ब्राह्मण: स्थान्न संशय ॥ १३४॥ 
वहा बत और उपययन अथवा उपबास करनेसे, क्रिया ओर मन्त्रोंसे युक्त होनेसे अंव्राक्षण 
पुरुष भी बाह्मण हो जाता है, इसमें कोई संक्षय नहीं है ॥ १३६४ ॥ 
क्रियाभन्ञविहीनोडपि तत्न स्मात्या नरघेस । 
चीण॑त्रतों अवेद्िियों रृष्टमेतत्पुरातने ॥ १३७ ॥ 
और जो मन्त्र ओर क्रियासे हीच पुरुष भी हो वह भी वहाँ स्नान करके, हे मरतश्रेष्ठ [ 


¢ 


चीणव्रती ब्राह्मण हो जाता है, यह वात प्राचीन कालमें आदमियोंका देखा हुआ है ॥१३५॥ 

सलुद्गराश्यापि चत्वारअ। समानीताश्य दजिणा। 

येषु स्नाते भरवयात्र व तुर्गंतिमबाप्लुयात्‌। 

फलानि गोसहसाणां चतुणों बिन्दते व सा ॥ १३५॥ 
है नश्श्रेष्ठ | उस तीर्थम दर्भीने चारों समुद्र मिला दिये हैं, वहां स्वान करनेसे पुरुष कभी 
भी दुर्भतिक्ों ग्राप्त नहीं होता, इसके विपरीत उस पुरुषक़ी चार हजार गोदानका फल प्राप्त 
होता है ॥ ११६ ॥ 

ददो गच्छेद सजेन्द्र तीथं रतसदश्चकम्‌ । 

खाइखकं च तन्नैव दे तीथं छोकथिश्चुते ॥ १३७॥ 
हे राजेन्द्र ! वहांसे शतसइस्र नामक तीथेकों जाये, वहींगर सहख्क नामक तीर्थ है, ये 
दोनों तीथे लोढोंमें विख्यात हैं ॥ १३७॥ 

उ मयो नः स्वात्था गोसहर्फरल ललेल्‌। 

दा वाप्युपवालों था सहस्रणणित भवेत्‌ ॥ १३६८ ॥ 
उन दोनो स्नाय छरनेसे मदुष्यको हजार गोदान एल प्राप्त होता है, वहां जो कुछ 
दाव वा वत किया जाया है, वह हजार गुना अधिक हो जाता है ॥ १६८॥ 

चदो गच्छेत राजेन्द्र रेणकातीथदत्तचम्‌ । 

सञ्नाभियेक कुर्वीत पितृदेवाचेने रतः । 

सर्वपापविश्युद्धात्मा अभ्नविष्ोमफरल लगेत्‌ ॥ १३९॥ 
है राजेन्द्र | वहांसे उत्तम रेणुक्ा तीथमे जाये, उस तीथ्थमें पितर और देवताओंकी पूजामें 
रत रहकर पुरुष समाज करे, तो सब पापोंसे झुद्ध आत्मावाला होकर अभिश्टोम यज्ञका फल 


प्राप्त करता है ॥ १३९ ॥ 
भ< 
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विमोचनश्ुपस्द्टय जिधनन्युजितेन्द्रियः। 

प्रलियदक्तैदषिः सर्वैः स परिद्धच्य ॥ १४० ॥ 
इसके बाद रोध जीर इन्दिर्योो जीवनेवाला पुरुष विमोचन तीर्था स्पश करे, बहा स्नान 
करके दान लेनेसे सब पापोंसे वह छुट जाता है ॥ १४० ॥ 

चतः वश्चयट गत्वा ब्रह्मचारी जिसेनिद्रियः । 

पुण्येन भहता युक्तः सतां लोकते महीयते ॥ १४१ ॥ 
वहसि अगि ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिय होकर पश्चवट तीर्थमें जाये, वहाँ जानेसे वह पुरुष 
बहुच भारी पुण्यसे संयुक्त होकर सत्पुरुषोंके लोकमें प्रश्ंसनीय दोता है ॥ १४१ ॥ 

यज्ञ योगेमश्वर। स्थाणु) स्वयमेव दचृषध्यजः । 

तमचेयित्या देघेश गशनादेय सिध्यति ॥ १४२॥ 
जहां साक्षात्‌ योगेश्वर वृषवाहन शिव निवास करते हैं, उनकी पूजा करनेसे और वहां 
जानेहीसे पुरुष सिद्ध हो जाता है ॥ १४७२ ॥ 

ओजसं वारणं तीथं दीप्यते सवेन तेजसा । 

यच त्रह्मादिभिदेवेच्छबिभिय तपोधनैः । 

सेनापत्येन देवानामभिषिक्तो उदस्तदः ॥ १४३ ॥ 
वहासे आगे अपने तेजसे प्रकाशित वरुण देवके ओजस नामझ तीथमें जाये, जहां त्रह्मादि 
देवता और तपोधन सुनिर्योने मिलकर देवताओंफे सेनापति स्वामी कार्तिकका अभिषेक 
किया था॥ १४३ ॥ 

औजसशस्य तु पूरकेण कुरुतीर्थ छुछ्दह । 

ङरतीथं नरः स्नात्वा ब्रह्मचारी जितन्द्रिसः। 

सवपापविशुद्धात्मा कुरलो्क पपद्यते ॥ १४४ ॥ 
है इ्छरशरष्ठ ! ओजघ तौथसे पूरी ओर दुस्वरीयं है, उम्त कुरुतीर्थमें ब्रक्मचारी और 
जितेन्द्रिय होकर स्नान करदेसे सब पाणोंसे मुक्त दोनेके कारण शुद्ध आत्मावाला होकर 
पुरुष कुछलोकको जाता है ॥ १४४॥ 

स्वगेद्वारं ततो गच्छेन्नियतों निधवाध्यमः । 

स्वगलोकभवाप्नोलि त्रह्मलोदं व गच्॑छति ॥ १४५ 
आगे संयतेन्द्रिय और जिताह्मरी होदरर स्वर्गद्वार नामक तीर्थमें जाये, वहां जानेंसे मनुष्य 
स्वगलोकछो प्राप्त होता है और ऋद्मलोकमें जाता है ॥ १४५ ॥ 
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ततों गच्छेदनरक तीथेसेची बराथिय । 
तत्न स्नाव्या बरों राजन्न दुर्गंतिम्वाप्लुघात्‌ ॥ १४६ ॥ 
- हे नरनाथ ! वहे तीथश्ेवी पु अनर नाभ तीथष्छो जाये, ह राजन्‌ ! वहां स्नान 
करनेसे पुरुष दुगातम नहा पडता ॥ १४६ 
तञ्न ब्रह्मा स्वयं निल्य देव! खह महीपले। 
अन्वास्थले नरशेद्ठ बारायणपुरोगम) ॥ १४७॥ 
है मनुष्योंम श्रेष्ठ राजनू ! वहा साक्षात्‌ बक्मा नाशायणादि सब देववाओंके सहित निवास 
करते हैं ॥ १४७ ॥ 
सातब्निध्य चेच राजेन्द्र रुद्पत्नया। छुरूहह। 
अभिगम्य च ता देवी व दुर्गेतिमवाप्लुयातू.. ॥ १४८॥ 
दे राजेन्द्र ! दे कुरुझुलश्रेष्ठ ! वहीं पावेतीका स्थान है, उनके दशशन करनेसे पुरुष दुर्गा 
नहां पड़ता ॥ १४७८ ॥ 
तम्रेव च महाराज विश्वेग्वरसुमापतिश्त्‌ । 
अभिगरुष महादेव खुच्यते सर्वकिल्विषैः ॥ १४९॥ 
हे राजनू ! वहीं सब लोकोंके स्वामी साक्षात्‌ पार्वतीवाथ शिवके दशन करनेंसे पुरुष सत्र 
पापेति छट जावा है ॥ १४९ ॥ 
नाराय वासिगस्य चद्यनामभरिन्दश्चम्‌ । 
झोममानों महाराज विष्णुलोक प्रप्यते १७० || 
है झत्रनाशन ! वहांसे जाकर प्ननाभ नारायणंके दर्शन करें, उनके दक्षत करनेसे पुरुष 
प्रकाशमान्‌ होकर विष्णुलोकं जावा द ॥ १५० ॥ 
तीथे तु क्षवेदेवानरं स्नातः ख पुरुषे भ । 
सर्वदुःखैः परित्यन्े योतते शशिवत्सदा १५१ ॥ 
इसके बाद वह पुरुष सब देववाअओके चाथ स्नान कर, है पुरुषसिह ! ऐसा करनेसे पुरुष 
सव पापो टकर चन्द्रमाङे समान सद्‌ प्रकाशित होता है ॥ १५१ ॥ 
लतः स्व स्तषुर जच्छ्साथसंया सराधच 
पावनं ती्थघास्ाय तपये्पतदेयवःः । 
अ्िष्धो्स्य यज्ञस्य पलं प्राप्नीति मानवः ॥ १५२ ॥ 
हे नरनाथ | वहाँसे तौथेसेवी पुरुष स्व॒स्तिपुरकी जाये, है राजन | वहांसे आगे पावन 
तौथमें जाये, वहां जाकर वितर थौर देववाओंकी पूजा करे उससे मलुष्य अभ्निश्टोम यज्ञका 
फल प्राप्त करता दे ॥ १७३॥ 
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1 मंद्दामारत । [ तीथेमाभापव 


न ली जन ण न ज  ्ड: 








गङ्गाहद्थ तन्नैव दूष्य भरलपेस । 

[वसः कीटयश्तु तायनं लास्मिन्कप संहापत ॥ 

तन्न स्नात्वा नरो यजन्स्वगेलाक् पपयत ॥ १५३ ॥ 
ह मर्ध ! व शङ्गाहद मामक कुतं ३, ३ पृथ्यीनाथ ! उष वेम ठीन करोड वां ६। 
हे राजन्‌ | उस स्नान इरनेसे पुर्पको स्वगलोह प्राप्ठ होता ६ ॥ १५३ ॥ 


आपगायां नरः स्त्वा अचंयित्वा भदेन्वरम्‌ | 
गाणपत्यमसाव्नाति दुख च!द्ूरत स्वकभर । १५४ ॥ 
है राजन | इसके बाद सलुप्य आपमानदौपरं स्वान करके ओर शिवकी पूजा करके गणेश्नका 
पद प्राप्त करता है और अपने कुलका उद्धार करता हैं ॥ १५४) 
तततः स्थाणुवटं गच्छेत्त्रिषु लोकेषु चिश्चतप््‌ । 
तत्र स्नात्वा स्थितो रानि उद्रखेकभवाप्डुयात्‌ ॥ १५५ ॥ 
वशंसे तीनों लछोकोंमें विख्यात स्थाणुबठकों जाये, वहाँ स्तान करनेस और एक रात्री रदनेसे 


ह, नि 


शिवरोक्षको प्राप्न करता है ॥ १५९ ॥ 
बदरीवाचन गन््छेदुसिश्ठस्याथ्रसं ततः) 
वदरं अक्षयेत्तत्र तिरात्रोपोषितों नरः ॥ १५६ ॥ 
हल "९९ १९.0.५४ ए व व्रि ५. = य * ३३. „९ भ 
तदनन्तर बदुरोपाचन तोयम जाये, वर्यं वासष्ट्ुनिक्ता आश्रम है, पदां तीन दिन त्रत करक 
चेर खपे | १५६ ॥ 
सम्यण्दादश वाणि बदरान्मक्षयेल या | 


है जराजीपाषितशंच मचेत्तस्थो नराधिप ॥ १७७॥ 
ओर जो पुरुष बारह वर्षतक निरन्तर बेर दी खाता रहे उसको उतना ही फल होता दे 
जितना उस तौथर्म तीन दिन ब्रद कछरनेसे || १५७ ॥ 
इन्द्रभाग' समासावद तीथसेबी नराधिष | 
अहोराज्रोपवासेन राक्रलोक द्यते ॥ १५८ ॥ 


हे नराधिप ! तीथसेवी असुष्य इन्द्रभाभमं आर अहोरात्र उपवास सरमे इंद्रलोकर्मे 
सहचक्षा प्राप्न शेता है ॥ १७८ ॥ 


एकरान्न सश्ासाद्य एक्राजोपितों नर। । 
नयत्र। सत्यथवादी व जह्लोके मह।धत ॥ ९०९ ॥ 


तदनंतर एक्रात्र नामक तीथेसे जाकर वहाँ एकराव रहकर जो सत्य बोले ओर नियमधारी 
श ता वह्‌ ब्रह्मरकम पूजव दातार} १५९॥ 


भव्याय ८१] खारण्यकपणे । ४५५ 
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ततो गच्छेश चन्नेज्ञ तीर्थ जैलोक्पाविश्रतश्न्‌ । 
आदित्वस्था्क्नौ यत्र वेजोराशेमहत्ममा ॥ १६० ॥ 
हे धर्मज्ञ | बहांसे तीनों छोक्षोंमें विख्यात तेजफे राशि महात्मा बर्यके आश्रकी जाये ॥१६०॥ 
तस्मिस्तीर्थ बर। स्वात्था पूजयित्या। विभावखुम । 
आदित्यलोद तर्जति छट चच सषुद्रेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
उस तीर्थयें स्वाव करके और उर्गकी पूजा करके पुरुष स्यलोक्षक्नों जाता है और अपने 
कुलका उद्धार करता है ॥ १६१॥ 
सभतीथे नदः स्नात्वा तीयद्धवी इरुट्‌ । 
साधलाद्छवयप्मपतै नरा गास्त्यस्च सखच्थः ॥ ९६२॥ 
दे कुरुओेष्ठ ! तीथंसबी पुरुष आगे जाकर सोमतीथमें स्नान करें, उसमें स्वान करनेसे 
परुषका चद्रढाक नल्ता है, इधम काए उन्द॒ह नहे १६२) 
ततों गच्छेल घश्चञ्ल दधीचश्य महात्थन। 
तीथ पुण्यत शजम्वादन लाकाबिशुतस्‌ । १६२३ ॥ 
है धर्मज्ञ ! वश॑ सहासा दधीच घुनिके आश्रमपर जये । हे राजन्‌ ! यह तीथं तीन लोक्ोंमें 
विख्यात और प्रम पित्रे तथा दृ्रौरो पवित्र खरनेषाल ह ॥ १६३ ॥ 
थत्र सारस्वलों शाजन्धीडक्षिशस्तपसो निधिः । 
तद्थिस्तीर्थे जरः स्नात्वा वाजपेयं -ल मेत्‌ 1, 
सारस्वर्ती गति चेवब लगते नाता संशय; ॥ १६४ ॥ 
है राजन्‌ ! इसी सुप्रपिद्ध तीथेमें तपस्थाके निधि सरस्वतीके पत्र अक्विरशापुनि निवास 
करते थे, उस तीर्थमें स्नान करनेले पुरुषको वशजपेय यज्ञक्षा फल प्राप्त होता है, ओर 
निःसन्देद सारस्वव गति ग्राप्त होती दे, इसमें छोई सन्देह नहीं है ॥ १६४ ॥ 
तत। द्धन्याशअ्र्म गच्छेज्ियतों ब्रह्मयययाल । 
है चिराज्ोपोवपितों राजन्युपचासंपशाथण॥ । 
, कमेत्कन्थशाश्चधं दिव्यं चदय च गच्छति ॥ १६७ ॥ 
वहांसे नियत त्क्मचारी तथा उपवास परायण होकर घुरुष दब्वाश्रम तीर्थम जाकर तान 
दिन त्रत करें, ऐसा करनेसे दिव्य शो कन्यायें ओर अत्नक्ोकझूकों प्राप्त होवा है॥ १६५ ॥ 
ततों गच्छेत चर्मज्न तीथ संनिहितीमापि । 
यत्र बह्मादयों देवा ऋषयव्ध तपोधनाः) 
मासि आसि समायान्ति पुण्यन अहतान्वलयाः ॥ १६६ ॥ 
ह युधिष्ठिर वक्षसि खनिहती नाष तथो चये, जहां चक्यादि देवता ओर तपोधन 
मुनि इर महीने बहत पुण्यसे सम्पन्न शोष्टर आते दे } १६६ ॥ 


४०५६ | मदाभारते । [ तीथयात्रप 
लक 
संनिहित्याझुपस्पशय राहुअस्ते दिवाकरे | 
अश्वमेघणात तेन इष्ट नवात सन्तत ॥ १६७ ॥ 
ग्रदणके पर्बपर राइके द्वारा ख्थके ग्रस्त हो जानेपर सबिदती तीथमें समान करनेसे सौ 
अश्वमेघका फल प्राप्त होता है ओर सब इच्छा पूण होती है ॥ १६७॥ 
पृथिव्यां धानि तीथन अन्तरिक्षचराणि थे। 
मयो नदास्तडागाश्च सवेप्रस्यणानि च ॥ १६८ ॥ 
हे बरनाथ ! जितने पृथ्वी और अकारे वथ दै, वे सव तथा नदिय, कुण्ड, तडाम समी 
क्षरने ॥ १६८ ॥ 
उदपानाश्च वप्रा पुण्यान्यायतनानि च । 
मासि मासि समाखान्ति संनिहित्यां ब संखयः ॥ १६९॥ 
तछेया ओर घाबडी तथा अन्य पवित्र स्थान निःसन्देए अमावसके दिन प्रति मास सबह्रिद्िती 
में आते हैं ॥ १६९ ॥ 
यत्किचिदृदुष्कूत कम सिवा वा पुरुषस्थ वा । 
स्नातसाञ्रस्थ तत्सच नहथते नाच संखयः 
पद्मवर्णन यानेन ब्रह्मलोकं स गच्छति | १७० ॥ 
पुरुष वा स्नीने जो इछ पराप किया हो, निःसंदेह वह पव इष तीर्थम स्नान करने मात्रसे 
नष्ट हो जाता है । ओर पञ रद्गवाठे विमानपरं बेठकर ब्ह्मलोकङा जाता है ॥ १७० ॥ 
अभिवाद्य ततो यक्षं द्वारषारमरन्तुक्म्‌ । 
कटरूपस्ुवस्प्रदेय लगहहु सुबणद्भ्‌ ॥ १७१॥ 
आग द्वारपाल अरन्तुक नामक यक्षकी प्रणाम करके झोटिरुप नामके तौथेमें स्नान करनेसे 
बहुत सुवर्ण मिलता है ॥ १७१॥ 
गङ्धाहदश्च तच्रेष तीथं भरतसत्तम । 
तत्ञ स्नातस्तु घम्मजझ् चह्मचारी समाहितः । 
जसूखान्वभघान्या फल विन्दति स्वतस्‌ ।॥ १७२ ॥ 
दे धमकी जाननेवाले भरतप्तत्तम ! वहीं गड़ाहुद नामक तौर्थ है, उसमें अह्मचारी और 
सावधान होकर स्नान करनेसे पुरुष राजसय और अश्वभ्ेष यज्ञदा फल प्राप्त करता 
इ ॥ १७२॥ 
प्रथिव्य नेभिषं पुण्यलन्तश्द्चि च पुष्करम्‌ । 
अयाणामपि लोकानां कुरुक्षेत्र विशिष्यतते ॥ १७३॥ 


¢ 


पथ्ये नैमिषारण्य पवित्र तीय है, आकाशे युष्छर पवित्र वर्थ है ओर रुषे तीनो 
खाक्ाम्‌ ऋ ३ ॥ १७३ ॥ = 





अध्याय ८३२ | आरण्यकपनी । छप् 





पाशयजाडयि कछुरकेने जायुना सलुदीरिता। । 
चुष्कूलकबोण नयान्त परणा गलिय्‌ ॥ ९१७४ ॥ 
कुरुणषेत्रक्ी घल भी जो वायुस उडी है, महापापी पुरुषो परगति ओर्‌ ले 
जाती हैं ॥ १७४७॥ # 


उश्चिणेन श्षशस्वत्या उन्दरेण इसटुधीघ्‌ । 

ये बसनित छुझक्षेत् ते वलन्ति अिविछे ॥ १७५ ॥| 
सरस्व्तीके दक्षिण ओर दपद्नतीके उत्तर्मे स्थित कुरुक्षेत्रम जो पुरुष निवास छरते हैं, वे 
मानों स्वर्गमें वास छरते हैं ॥ १७५॥ 


कुरुक्षेत्र गसिष्यामे कुरक्षेत्र पसास्यहम । 
अच्येका वायसुत्याज्य सवपापैः प्रशुच्यले ॥ १७६ ॥ 
जो पुरुष एछवार भी ददे छि “८ मे कुरक्षे्रको जाङगा ओर इरकत्रभं निवास करूंगा 
तो वह सब यापोंसे छूट जाता है ॥ १७६ ॥ 
अहावेदी कुरुक्षेत्र पुण्य अत्मपिसेवितम । 
लदावसन्ति थे राजज्ञ ते शोच्या) कृर्थचन 1 १७७॥ 
हुरुक्षेत्र पवित्र, ऋषियोंसे सेवित और बअह्वेदी है, दे राजन ! उसमें जो पुरुष रहते हैं वे 
शोक करने योग्य वही ई ॥ १७७ ॥ 
तरन्तुषारन्वुकयोथेदन्तरं शाभह॒दानां व सचकुकस्य । 
फ्तत्कुरक्षेत्रसमन्तपश्चक पितामहस्योत्तरवेदिरच्धतिे. ॥ १७८ ॥ 
6 इंदि आामहाओभारत आरण्यकपचाण एकाशातितसोडध्याया 8 ८१ ६ ३० ३९. ॥ 
तरन्तुरू, अरन्त परशुरामके तडाण और मचक्रक तीथके बीच बीच जो प्रदेश है, उरी 
पवित्र भूमिका नाम कुरुक्षेत्र है, इसीको समन्तपश्चक भी कहते है, यदी पितामह बह्म 
उत्तरवेदी भी कही जाती है ॥ १७८ ॥ 


1 झ्ाशारतऊं आरण्यकरदन इंकयासानां सष्याय छम्तात ॥ ८९ ॥ २०३०॥ 
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पुलस्त्य उताच्‌ 


ते गच्छेत घमेक्ञ ध्यं पुशचनस्‌ ! 

तच स्नात्वा नरों राजन्धभंशीलः समाहित) । 

आशप्तर्म कर्ल राजन्पुनीले मात संशयः) ॥ ४९ ॥ 
पुलस्त्य बोले- हे धर्मज्ञ राज्‌ युधिष्ठिर ! वहसे प्राचीन घर्मतौधेषर जाये, चदं स्नान करनेंस 
धर्मवान्‌ और सावधान पुरुष अपने सात झुलोंकों पवित्र करता दे, इसमें कोई संशय नहीं 
है॥१॥ 

तततो गच्छेल घमज्न द्वारापतनझुत्त मम । 

अग्निश्लेममवाप्नोति झुनिलोक च गच्छति ॥२॥ 
है धर्मज ! वहांसि कारापतव नामक तीथम जाये, वहां जानेसे अनभ्रिष्टोम यज्ञर्य फल प्राप्त 


भ 


करके गुनिलोकको जाता ३ ॥ २ ॥ 
सौगन्धिकं वर्नं राजस्ततो गच्छेत मानवः । 


यञ्च ब्रह्मादयो देया ऋषयस तपौधनाः । ३ ॥ 
सिद्धचारणमन्धवौः किन्नराः समसयरमाः । 
तद्॒नं प्रविद्न्नेध स्वेपायैः प्रशुच्यते ॥ ४॥ 


है राजन ! वहां मनुष्य सोंगन्धिर्‌ बनको जाये, वहां बह्यादि देवता. तपोधन ऋषि 
सिद्ध, चारण, गन्धव, किन्नर ओर सप॑ निवास करते हैं, पुरुष उस वनमे प्रवेश करने 
आत्रस हां सब पापास छूट जाता है ॥ ३-४७॥ 


ततो हि सा सरिच्छेछ्ठा नदीनाझुचमा नदी । 

इक्षादेवी खुता राजन्भहापुण्या सरस्यती ॥५॥ 
है राजन्‌ ! वहांसे उस तीथमें जाए, कि जहां नदियोंमें उत्तम बंदी श्रेष्ठ बंदी, भहापतवित्र 
देवी सरस्वती नदी प्लक्ष (एक तरका वृक्ष ) से निकल रही है ॥ ५ ॥ 

ततञ्माभिषेकके कुर्वीस घल्मीकानि।झूते जले । 

अचादयत्था ¶पलन्द्वानन्वभधषलं छत्‌ ॥द॥। 
वह भर एके भिरे निकरता है, उसमें समान करें। वहां मनुष्य, पित्र ओर देवताओंकी 
पूजा छरनंस अश्वमधका फल प्राप्त करता हैं ॥ ६ ॥ 
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दंखायाध्युषितं नाल चच दीरथं सुद्र भ्‌ । 

षट्सु साध्यानि पातेषु बल्यीष्छादिति भिश्चयः ॥ ७ ॥ 
वहीं अत्यन्त दुलभ इंशानाध्युषित नामक तौथ उस वल्मीकसे छः शम्याकी,८ दूरपर है ॥७। 

कंपिलाना सहसे च वाजिमेध थ विव्दति। 

तच्च स्माल्या मरव्यात्र दृछ्ठमेलत्पुशतम ॥८॥ 
उसमें स्नान करनेसे पुरुषको हजार कपिला दान और अश्रभेषक्का फूल भिर्वा है | हे पुरुष- 
व्याप्र | हमने यह पुरातन पुस्तकॉर्मे देखा है ॥ ८ ॥ 

सुगन्धा धालकुझमों थ पश्चयज्ञां च भारत | 

अजिगरुय जरअछ स्वगलोके महीथले ॥९॥ 
है भारत | नरश्रेष्ठ ! इस तीथम जाकर सुगन्धा, शतकुंभा, पश्चयज्ञा आदि तीथोंमें जानेसे 
मनुष्य स्वशेलोकमें पूजा जाता है ॥ ९॥ 

चिश्छलखाचं तन्नैव लीथेमासाय भारत । 

तञ्ञामिषेक कुर्वीत पितृदेवाचने शतः । 

गाणवपत्थ शव लगले देह त्यच्त्घा न संशय: ॥ १०॥ 
हे रजन्‌ ! वहीं त्रिशुलखात धभक तीथं है, वहां आकर उश स्नान इरे । देवता ओर 
पितरोंकी पूजा ररे तौ वले पथात्‌ निःसम्देह भणक्षका पद्‌ प्राप्त करता है ॥ १० ॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र बेब्या) स्थान खुदुले मम । 

झाकरूमरीलि विख्याता जिछु लोकेजु विश्वता ॥ ११ ॥ 
हे राजेन्द्र ! बहांसे अत्यन्त दुलंभ व तौनों लोक़ोंमे विरुवात उत्तम शाकंभरी देवीके स्थानपर 
जाये ॥ ११ 

दिव्य वर्षघहर हि शाकेन किल खुबत । 

आहार सा ऋलबला! आंखे साख नर्धप ॥ १२॥ 
है सुनत राजनू ! जहाँ दिव्य हजार वर्षतक मगवतीने एक एक यहीनेगें शाक खाकर तप 
किया था ॥ ११॥ 

ऋषयोऽस्यागघास्तन्च देर भक्त्या तपोधनः, । 

आतिथ्यं च स्तं तैषां चाक्तेन दिक मारत । 

ततः; शाकरूमरील्थेच मास लस्या। परलिष्ितम्‌ 1११॥ 
हे भारत ! तच देवद भक्तिसे आ्ृष्ट होकर तपोधन पुदीश्वर वहां आये, भगवर्ताने उसी 
शादसे उनका भी सत्कार छिया, उसी दिवसे उच्च देवीका नाम शाकंभमरी प्रसिद्ध हो गया। १ ३॥ 
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छाकझमरी समासाय बह्मचारी समाहितः । 

जिशजत्रधुषित। शा्क॑ भक्षयेश्ियतः झुचिः ॥ ९४ ॥ 
शाकंभरी देवी जाकर पुरुष पवित्र, सावधान और ब्क्षयारी डी सीति दिन शाक 
खाये ॥ १४॥ 

शाकाहारस्थ यत्सम्यग्धर्षैद्राद्शामि! फलम्‌ । 

तत्प्ूल लस्य भधाति दंव्याइछन्देन भारत ॥ १७ ॥ 
जो पुरम बारह वपेतक शाक खाः रहे तो उसका जो एर दौवा दे, वही फल वहां तीन रोज 
शाक खानेसे होता है ॥ १५॥ 

वतो गच्छेत्खुवणाक्ष त्रिषु लोकेषु विश्वुतस्‌ । 

यज्ञ विष्णु) प्रसादाय रुद्रभाराधयत्पुरा ॥ १६॥ 
हे भारत | पहांसि तीनों लोकोंगें विरुयात सुवर्णाक्ष तीथम जाये, जहाँ पहले विष्णुने शिवकों 
प्रश्न करनेके निम्चितत तप किया था ॥ १६ ॥ 

वरांश्व खुबइँलछेमे देवतेषु सुदुलभान | 

उख िपुरपेन परितुष्टेन भारत ॥ १७॥ 
देवों शी दुरखुभ ऐसे बहुतसे परदानोंकोीं पाया था | दे भारत ! शिवने प्रसन्न होकर 
विष्णुसे कहा था ॥ १७॥ 

अपि घास्मत्पिथतरों लोके कृष्ण भाविष्यास्ि । 

त्वन्मुजख च जगत्कृत्स्न मविष्याति न संशय; ॥ १८ ॥ 
ङ तुम संसारम हमारे प्रिय होकर कृष्णावतार धारण करोगे | इसमें कुछ सन्देह नहीं, 
कि सब जगत्‌ तुमदीको प्रक्षत्त गांनिगा ॥ १८ ॥ 

तत्नानिश्ररूय गज़ेन्द्र पूजायित्वा घृषध्चजस | 

अश्वभेषम्नवाशोति गाणपत्थ च विन्दति ॥ १९॥ 
हे राजेन्द्र ! वहाँ जाकर शिवकी पूजा करनेसे अश्वमेधक्का फल आप्त करता है और गणेश्न- 
का पद पाता है ॥ १९ ॥ 

धूक्षावर्ती तलो गृच्छेत्जिशजोपोपितों मरः | 

.. अनसा प्रार्थितान्कामॉछमते नाक्ष संशय: ॥ २०॥ 

द राजन्द्र ! वहाँसे चलकर धूमावतीं जाकर मनुष्य तीन दिन उपास ररे, देशा रेषे 
निःषन्द्‌ह भनसे चाही हरं सभी चीजें वह ग्राप्त करता है ॥ २० || 
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देव्यास्तु दक्षिणा्ेल रथावचलों नराधिष । 
तच्रारोहेव घभज्ञ अद्धाने जिह्नः | | 
[र महाविवप्न द्ादाद्धि गच्छेत परां गति 0 रे १॥ 
है धमज् राजन्‌ ! देवीके दाहिनी ओर रथावतं चक्र तीथे हे, वहां जितेन्द्रिय ओर 
श्रद्धावान्‌ होकर उस चक्र उपर चट ठी घषक परम गातिको प्राप्त होता है ॥११॥ 
ग्रदक्षिगद्धपाव्रस्थं गच्छेत यश्वबंभ। 
घार्रा नाम महाप्राज्ष सर्वेपापध्रणादिन्रीक्ष 
लत स्नाद्या वर्य म खसात्तं चराधष ॥ २२ ॥ 
है भरतकुलसिंह महाप्राज्ञ | उसकी प्रदक्षिणा करके सब पापोंका नाश ऋश्नेवाले धारा 


४. 


थमे जये । है नरव्पाप्र राजनू | वहां पुरुष स्ताज करें, ऐता करनेसे वह पुरुष शोकसे 
रहित हो जाता है ॥ २२ ॥ | 
लो गच्छेय घर्मेझ नभसकृत्य महागिरिस | 
व्यगद्वारण यत्तलथ गड़ाहार न सशयः ॥ २४ ॥॥ 
राजेन्द्र ! वहांते महापर्बतकों प्रणाम करके जो स्वग्ंद्वारके धमान गड़ाहार नामक तीर्थ 
„ वहां जये ॥ २३ ॥ 
तत्नामिषेके कुर्चील कीटिलीय समाहित! । 
पुण्डरीदामवाप्नोति कुछ चेय सखुद्धरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
वहां सावधान होछूर कोटितीथर्म स्नान कंरश्मेंसे पुरुष पुण्डरशीक यज्ञका फ्रह प्राप्त करता 
ओर अपने कुलक्ा उद्धार करता है ॥ १४ ॥ 
सप्तगंगे सिगंगे थ दाक्रावते च तपथन | 
देवान्पिदंश्ध विधियत्पुण्यकीके महीवले ॥ २७ ॥ 
वहाँसे आगे सप्तगज़ा त्रिषज्ञा आर्‌ शक्रावत्ते तीथम जाये, उन पवित्र तीथौमें विधिवत 
पितर और देवताओंका तषेण करनेसे मनुष्य उत्तर लोक्ष्म पूजा जाता है ॥ १५ ॥ 
लघ। कमखले ख्वात्वा चिश्नोपावितों आर) | 
अश्वश्रेषमव।प्योति स्व लोक व श्छ द| ` 
वहासि चलकर नखरे स्नान दभे। तीन दिन उपवा द्श्नेये पुरूष उशमेधद्ा फर पाता 
ओंर स्वभेखे प्राप्त करता है ॥ २६ 
कापिलावर्: न गच्छेत लक्‍थिसे्ी मराधिप 
. उच्चरा सजया तन्न गोसदहृखरूकू छने = ` } २७ }) 
दे नरवाथ ! वहसि तोथ॑सेवा पुरुष छापेछावटकों जाये, वहां एक्रात रनेसे हजार 
गांदानका फल प्राप्त होता हैं | २६ 


है 
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नागराजध्थ राजेन्द्र छपिलतय सहात्मन। । 

तीर्थं कुचर सय॑रेकेषु विश्वुतम््‌ ॥ २८ ॥ 
ह राजेन्द्र ! अनि महात्मा नागराज कपिले तीथे जये, ३ कुर्मि श्रेष्ट राजन्‌ ! यद 
तौर तीनो लोकम षिख्यात हे ॥ २८ ॥ 

तत्राभिवेक्ं छुर्वातत नागतीर्थं सतिप । 

कपिलानां सहस्रश फं प्रप्नोति सानवः | २९. ॥ 
हे नरनाथ ! उस नामती्मे स्नान द्रे तो मलुप्यको दजार कषिला मोदानका फल प्राप्त 
होता है ॥ २९ ॥ 

तधो ललितिकां गच्छेच्छन्तनोस्तीरथंघुत्तमप्र्‌ । 

तत्र स्नात्वा नरो राजल दुभेतिभवाप्लयात्‌ ॥ ३० ॥ 
वहांसे आगे चन्तयुके उत्तम तीथं ठरितिका वीर्थमे जाये, दै राजन्‌ ! वहां स्नान करके 
पुरुष कभी भी दु्गति नदीं प्राप्न करता ॥ ३० ॥ 

गड़ासंगनयोश्रेव स्नाति या संगम नरः । 


दृशाश्वमेधानाप्नीति छुले चेच सशुद्धरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो पुरुष गड़ा ओर यप्ुनाक्े सद्भमर्मे स्वान करता है, वह दश अश्वमेघका फल प्राप्त करता 


ख 
है ओर अपने कुलका उद्धार भी करता है ॥ ३१ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र सुगन्धां लोकाविश्वताम्‌ । 
सबपापावशझुद्धात्या तअचह्यलाके महायते ॥ २२॥ 
हे राजेन्द्र ! हाते लोरविंखयात सुगन्धावीरथैम जाये, वह्यं जानेस पुरुप सब पार्पेसि छृट- 
कर बह्मलोकमें पूजा जाता ॥ ३२ ॥; 
रुद्राबतल लता गच्छ्ाथलंबा नशरावंप | 
ततञ्न सस्‍्नात्वा नरों राजन्स्वगलोक मनदहीयते ॥ १४ ॥ 
है नरनाथ ! वहांसे तीथसेवी पुरुष रुद्रावदे तीथेंकों जाये, वहां स्नान करके मलुष्ब 
सगलाकम पूजा जाता है ॥ हे ३ ॥ 


गड्ञाधाश्ष नरअ्रेष्ठ सरस्यत्याश्व संगसे । 

स्मातोऽन्वमेधसःप्नोति स्वगेरोक च गच्छति ॥ ३४ ॥ 
ह नरभ्र्ठ ! आग सरसस्‍्वता आर गड्ाके सद्धमर्म जाये, वहां स्नान करके अश्वमंगका फूल 
आप्त होता ह आर वह सगलोककी जाता है ॥ ३४७ ॥ 


नभ्याय ८२1 आरण्यकपये । छदे 
अद्वकणम्वर गहवा देवशच्च धथाविधि । 
न दुगातलबाप्नाते स्वगेदेदे थ गच्छांते ॥ १७ ॥ 
वसे जाभे चरुकर विधिपूर्वेक्ष मदृकर्णेश्षर महादिवक्की पूजा करे, ऐसा करनेसे पुरुष 
दुर्गतिको नहीं प्राप्त करता और स्वर्गलोक प्राप्य करता दे ॥ ३५ ॥ 
चतः छुब्जाब्नर्क गच्छेचीयसेची यथाक्मस। 
गोसहस्नश्थाप्नोति स्वग लोक च गउछाँतिे ॥ ३६ ॥ 
आगे ऋमसे तीथेसेवी पुरुष कुब्जाअक दीथमें जाये, वहां जानेसे मलुष्यक्षो द॒जार गोदानका 
फल प्राप्त होता है और स्वर्भलोद मिलता है ॥ ३१६॥ 
अंरुन्धतीवर्द गच्छेत्तीयेसेवी बशधिप । 


साउद्रक्शपरपदथ जिराजोपीजितों मर | 

गासहखस्रषूल वनन्‍्दत्कुड चल सथच्चुद्धरेतू ॥ २७॥ 
हे नरनाथ ! खमे दीथेसेवी पुरुष अरन्धीवट वथ जये, वहां शधुदरदे जरा स्पश 
करके तीन राव रषनेसे मेष्य सहस्च दाग एरु प्राप्त सरता है ओर अपने इरुका 
उद्धार करता है ॥ ३७ ॥ 

ब्रह्मायत लतो गच्छेड़छाचारी समाहिलतः | 

अभ्वमेषमधाप्नोलि स्वगेलोक च गच्छति ॥ ३८ ॥ 
आगे ब्ह्मचारी ओर सावधान होकर बल्याव्च वीथेकों जाये वहां बानेसे अश्वमेधका फल 
प्राप्त करता है ओर चन्द्रो जाता है ॥ शे८ ॥ 

 यञ्चनापमवं गत्वा उपस्पद्व च सामने | 

अन्वधैधफलं छञ्ध्वा स्वगलाच्छ् भहायत ।॥ २९. ॥ 
वहांसि उस स्थानपर जाये कि जहांसे यमुना निकली है और यप्नुनाके जलसे स्पर्श करके 
अश्वमेघका फल पाकर स्व्ेलोकर्मे पूजा जाता है ॥ ३९॥ 

दर्दीरंक्धणं प्राष्य तीथ अैलोक्यविशतम। 

अम्वभेधमवाप्नोति स्थगंछोक च गच्छति ॥ ४०॥ 
आगे तीनों लोकॉमें पूजित दर्वीसंक्रमण तीथेमें जाकूर अश्वभ्रेधका फछ पाता है और स्वगे- 
लोक जाता है ॥ 8० ॥ 

सिन्धोश्च पभवं गत्वा किद्धगन्धवेसेवितप्‌ । 

तमञ्नोष्य रजनी! पश्च विन्याडहु सुथणकृम््‌ ॥ ४१ ॥ 
वहांस्े उस स्थानमें जाये, जद्ंसे सिन्धुनदी विकली है, वहंपर सिद्ध और गन्धर्व रहते 
हे, बकं पांच रात रहकर पुरुप बहुत सुवणं पाता है ॥ ४१॥ 


७६४ महाभारते । [ तीर्थयात्रापर 
मम 

अथ वेदीं सपासाध्य मर पर्मदुगमाम् 

अश्वधेधमचाप्नोलति गच्छेलठच दया गाता ॥ ७२ ॥ 
आगे पुरुष परम हुगम बेदी ताोथम जाये, वहां जावेद पुरुषका अश्वगेक्षा पूछ और सॐ 
चार्यकी गति प्राप्त होती है ॥ ४२॥ 

ऋषिकुल्‍थां समासाच्य वासिषु येय भारत | 

यासिष्ठ समलिकस्य श्य घणः द्विजातयः 1 ४७३ ॥ 
वहसि ऋषिकुरयामें जाये, हे भारत ! बहांसे वासिप्ठ जाएं। वासिष्ठवीर्थमे सब्र वर्ण 
ब्राक्षण हो जांते हैं॥ ४३ ॥ 

ऋषिकुल्थां नए) स्नात्व/ विरेकं भषयते । 

थदि तत्न वसेन्भारस शाकाहारों नराधिप ॥ ४४ ॥ 
हे यरनाथ { यदि शाक खाकर वदं ए महिना ददै और उस ऋषिकुलयानें स्नान करें, तो 

युष्य ऋषिलोके प्राप्त करता है ॥ ४४ ॥ 

श्रगु समासाय वानजिमेधणरं रुभेत्‌ । 

गत्वा दीरप्रमोष्च च सर्वपविः पर्च्यते ॥ 2५॥ 
वहांसे भगुतुज्ञ तीर्थग जानेसे अश्वमेध यज्ञछा फू मिलता है। आगे वीरप्रमोक्ष तीथ्थमें 
जानेसे सब पापोंसे छूट जाते हैँ ॥ ४५ ॥ 

कत्तिकामधयोश्रेय दीपमास।य माएत । 

अग्रिल्लेमातिराजा््या फल प्राप्नोलि पुण्यक्ूत्‌ ॥ उद ॥ 
है भारत ! यदि उस तीथंमें भघा और कृतिछा बक्षत्रमें जाये तो वह प्रण्यकृमों अम्निप्टोम 
आर जतिरात्र यज्ञका फल पाता दे ॥ ४६ ॥ 

ततः सन्ध्यां समासाय विव्यातीयंमशुचनम । 

उपस्णृय च वियानां सवातं चारण्ये ज्वेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
वदा उत्तम विदा तीम सन्ध्या समयम जकर वहां स्नान रने अमुष्य सव विद्याओंमें 
पारंगत हो जाता है ॥ ४७ ॥ 

जहाम वसेद्रानि सर्वपापतप्रभोचने । 

एककालं निराद्ये खोच्छायायस्ते इमान्‌ ॥ ४८॥ 
उसी सब पापनाशक गद्दाआमनें रातकों रहे, वहां एक काल आहाए स्पाम करनेसे पुरुषको 
उत्तम छोक मिलते हैं ॥ ४८॥ 
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ऋष्याय ८२ | दशर्ससरदये । ४६. 


चजछव्वालोपबासेन मासझुष्यथ सहारे । 

सर्थपाषविश्युद्धात्मा वेन्याडहु खुकणेकम्‌ ॥ ३९॥ 
दिनके छठे भागमें भोजन करके एक महीवा मद्ालय तीर्थमें रहनेसे सब पापोंसे शुद्ध 
यात्यावारा होकर यनुष्य बहुत सुवण पाता दै ।। ४९ ॥ 


अथ पेतसिकोा गरया पितामहनिषेविताकष 
अमश्वक्षेतमयाप्नोति गच्छेच्रौशनली गतिक्ष्‌ \\ ५० ॥ 
आगे ब्रह्माके स्थान वेतसिकां जये, ती अश्वमेधक्ा एर प्राप्त होता ह आर जुक्षाचा 


कः, क 


भति मिलती है ॥ ५० ॥) 

शआथ सुन्दरश्किलीय भ्राप्य सिद्धनिषेविततण । 

रूपस्य भागी मयाति रछ्मेतत्पुशतने ॥ ५१ ॥ 
आगे पिड्धोंस सेवित सुन्दरिका तीथेमें जाये, वहां जानेसे पुरुषका रूप सुन्दर हो जाता है। 
यह पूर्ण पुरुषोंने निश्चयण्रे देखा है ॥। ५१ ॥ 

चले शै आह्मर्णी गल्या अछायाएी जितेन्द्रिय! । 

पचद्यवर्णव याभिन जठलोक धपयणते ॥} ५२ । 
आगे ब्रह्मचारी ओर जिवेन्द्रिण होक्षर ब्राह्मणी तीथेमें जाये, वहां जानेसे प्मर्णके विभानपर 
बेठकर पुरुष ब्रहमरोकको आता है ॥ ९२ ॥ 


च्य वैश्रिषं गच्छेहपुण्यं सिद्धनिषेधितवम्‌ । 

तच निरस्यं नियश्चलति अद्या देषगणैषतः ॥ ५३॥ 
वहांसे पवित्र ओर सिद्धोंसे सेवित नेधिपक्ेनये जवि, वदां देषता्से धिरद्धर जया सदा 
बार करते हें || ५३ ॥ 


नैभिषं पराथयानस्थ सापरथाधं पणशहयलि । 
ध्रधिष्टमात्रस्तु नरः ख्दवापः वद्ुच्थते ॥ ५७ ॥ 
नेमिषारण्यको दूंढनेवालेका आधा षप नष्ट हो जाता है और वहां जानेस तो सब पापोसे 
वह छूट जाता है ॥ ५७ ॥ 
(~ 


सन्च आस बसेद्धीरों नामिये तीथलत्पर) | 
पृथिव्णा यानि तीथानि नेमिये लानि भारत 1५७ |! 
वहां नेभिपयें तीथंसेवी धीर पुरुष एक महाँवा रहे, क्योंकि, हे भारत ! पथ्वीमें जितगे वीये 
ते सब वैमिपाएण्यपें रहते हैं ॥ ५५ ॥ 
ज९ ६ महा, सा, सारष्सक, ) 


४६ महाभारते । [ तीर्थयान्नापवे 
धका 

अभिवेकक्रतस्तच नियते नियताशनः ) 

गवाधयस्य यज्ञस्य सरं प्राप्नोति भारत । 

पुनात्थासप्तण्ण चैद कर भरतसत्तम ॥ ५६ ॥ 
है भारत ! यदि जिवाहार और नियमधारी होकर वहां स्नान करे तो गोगेय यज्ञक्ा फल 
हेता है ओर, दे भरतसत्तम ! उसके डुल घात पुरुषोंका उद्धार हो जाता ऐ॥ ५३ ॥ 

थरत्यजेन्नैमिषे प्रणणालुपध्यासपराधण। । 

स मोदेत्स्व्ग॑लोद्स्थ एयलाहुभनीषिणः । 

नित्यं पुष्थं च नेष्यं च नैमिषं चवसत्तम ॥ ५७ ॥ 
महात्मालोग ऐसा भी कहते है कि जो तैभिषारण्यमे उपवास दशके अपने प्राणोंका त्याग 
दर्ता है बह चव रोकं जाकर आनन्द करता है । दे भरतसत्तम ! नेमिपक्षेत्र नित्य 
युण्यप्रद जौर पवित्र है ॥ ५७ ॥ 

गङ्गाद्धेदं खमासाद्य न्निराच्रोपोवषितो नर । 

वाजपेयमवाप्नोति ब्रह्म मूतस्थ जायते ॥ ५८ ॥ 
आत्रे वासे भङ्खद्धेद तीथ जाये, वशं जार पुरूषो तनं रात्र उपोषिठ रहने वाजय 
यन्ना एल प्राप्त होता है और वह मलुष्ण चऋह्मझूप हो जाता है ॥ ५८ ॥ 

सरस्वती समासाथ तपेयेत्पितृदेवता। | 

सारस्वतेषु लोकेबु मोदले नात्न संशय; ॥ ५९ ॥ 
यमि सरस्वती नदीपएर जाकर पिठर अर देववा्जकी पूजा ररे से निःखन्देह सरस्वतीके 
लोकोंमें जाकर आनन्द करता है॥ ५९ ॥ 

ततश्न बाहुदां गच्छेड्रह्म चारी समाहित । 

देवसच्रस्य थज्ञस्थ फल प्राप्योति मानथः ` ॥६०॥ 
वहांसे चलकर ब्रह्मचारी और सावधान होकर बाहुदा नदीम स्नान द्रे, तो अलुष्य 
देवसत्र नामक यज्ञका फल प्राप्त द्रवा ३ ।॥ ६ ° ॥. 

ततत्थीरव्वी गच्छेत्पुण्था पुण्यतमैछताथ । 

पितृदेवाचनरतो चाजपेयमयाप्लुयात्‌ .. ॥६१॥ 
वहांसे पुण्यात्मा घुनियोसे भरी हुई पवित्र चौरवती नदीके जाये, वहाँ पितर और देवताओंकी 
पूजा करनेसे वाजपेयका फल ग्राप्त होता है॥ ६१॥ 

विभलासोक्छभास्ाय विराजति थथा री ¦ 

ततञ्नोष्य रजनीमेकां स्वलोक अद्ीयतते ॥ ६१॥ 
वहांसे विमछाशोककी जाकर मनुष्य चन्द्रभाके समान शोभा पाने लगता है, वहां एक रात 
रहनेसे स्वभेलोकमें पूजा जाता है ॥ ६२ ॥ 


९ 
भध्याय ८९] घारण्यकपत | ४६५ 





गोप्रतारं ततो गनच्छेत्घरय्वास्तीथैसुत्तमस्‌ । 
| यत रास गतः स्वम सख्त्ववरुयादहनः _ ॥ ६३ ॥ 
म सरयु उत्तम्‌ तीथ ग्रोप्नवार ( गुन्नारघाठ ) की जाये, है महाराज ! जहांसे राम 
अपने नोकर सेना ओर वाहनोंके सहित स्वरकों गये थे ॥ ६६११५ 


देह व्यक्त्वा दिय॑ धातस्तस्पष तीथस्थ तेजसा । 

सन्नस्य च प्रसादेन व्यधसाथाच मारत ` ।॥ ६४ ॥ 
है भारत ! उस वीथके तेज थीर रामकी कृपासे तथा निश्चयस्रे मनुष्य देह त्वागकर 
बुलोकको जाता है ॥ ६४॥ 


तस्म्रिस्तीर्थ बर। स्वात्या गोप्रतारे नरधथिप। 

खर्वपापविशुद्धात्मा स्वगलेकि महीयते ॥ ६९ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस गुप्तारघाट वीथेमें स्वान करके मनुष्य सब पापोंसे शुद्ध आत्मावाला दोकर 
स्वर्गलोछमें पूजा जाता है | ६७ || 


रामलीय बरः स्मात्या गोजत्थां छुरुघन्दन । 

अश्व्षधश्नवाप्नोति पुनालि च कुल मरः ॥ ६६ ॥ 
हे कुरुनन्दन ! आगे गोमतीके रामतीथमें स्वान करनेसे पुरुषों अश्वमेघ यज्ञका फल ग्राप्त 
होता है और उसके कुछुका उद्धार हो जाता है || ६६ |। 


शतसाइहसिक तत्र तीथ मरतसत्तम्त । 

तत्ओोपस्पदान कृत्वा मियतो नियताशानः । 

गोसहस्नफले पुण्य प्रप्नोलि सरतषल ॥ ६७ ॥ 
दे भरतकुलासिंह! वीं शवसाइस्रक ताथ है, यदि जिताहारी और नियमधारी होकर उसका 
स्पश करे तो पुरुषकोी इजार गोदानका फल आप्त होता है ॥| ६७॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र भवृस्थानमशुत्तमम । 

कोटिलीय मर। स्वात्वा अचेयित्वा गुहं उष । 

गोशखहस्रफर्ल विन्देत्तेजस्वी च भवेन्नरः ॥ ९८ ॥ 
हे रज्र ! वक्ष॑ चरक उचम भदंश्थावक्लो जाये । हे नरनाथ ! यदि रोटिली्मे स्नानं 
करके स्वाभी काविककी पूजा करे, वो हजार भोदानका फल प्रप्र होता है ओर बह पुरुष 
तेजस्वी मीदहौञवादे\&८॥ 

कई 


४९५८ 





रदन्त्व ) 





[ तीथैयान्नापव 
(३ ४. < दं 
चदा धाराणसा गत्या अवायत्यां छंजज्जजसा | 


कांपेलाहुदे मर स्नात्वा शजदूयफरं खथत्‌ 


1} ३९ । 
बदले द्वाग्ीक्की जाये और वहां शिवा पूजा कर अरर कापलङ्धण्डय स्मान्‌ छर्‌, ता सज 
यत्का फल प्रप्र इवा दं 





हं}; ६९ ॥ 


न (+) & 
मारकेण्डेयस्थ राजेन्द्र तीवमासाथ छुलमम्‌ । 
गोभतीगङ्खयो्रैव संगमे लोकविंश्चते । 


क 
अभ्रिोपलवाश्नेतिं इं चेय सखुद्धरेद्‌ 
भ ्, (६ 
हरा 
सज्ञम 


1} ७८० }] 
जेन्द्र! आगे दलंभ यद्ण्डेय कीथको जाकर वथा लोझविख्याव गड़ा ओर गोभतीके 
जाकर मनुष्प अग्निश्रोम यज्ञक्वा फल पावा 8 और डुरु उद्धार करता है ॥ ७० ॥ 
लत गयां समभांसाद तचछाचारी जिलेन्दिय३ । 
अश्वभेघमवाशोति गशनादेव लाशत 
ॐ ञं प. 


॥ ७९ 
वहांसे अह्मयवारी ओर सावधान होकर गयाको जाये, वहाँ जानेसाजसे ही दश्मेव यज्ञक 
फूल प्राप्त दो जाता है ॥ ७१॥ 


तन्नाक्षयवदों नाम जिघु लोकेशु विश्वतः । 
पेतरणां तय वै द्तभक्षयं भव्ति वस्ने 1७१ ॥ 
| वीर्नी लोकॉमें विख्यात अक्षयवद् वीथ है, वहां पितरोंके निमित जो कुछ दान किया 
जाता है, वह अक्षय हो जाता है ॥ ७९ ॥ 
भहानवााशुपस्पृद्थ तपेथेत्पितुदेयला! 
अश्वयान्याप्नुयाद्ठाकानकुल चब समझुद्धरत्‌ 1 ७३ ॥ 
| महानदाम स्पशे कर पिदर ओर देवताओंकी पूजा करें तो ममुष्य अक्षय छोदोंकी 
तरीत्त करता है आर अपने कुलकी उद्धार करता 4॥ छहे ॥ 
लतो अह्मसरों गच्छेद्धमारण्योपशोमितस । 
पोण्डराक्मवाशोःलि प्रभातमिय शवेरीख ॥ ७४ ॥ 
आगे धमंवनम शामित तह्मसर जाए वहां एक रात रहनेसे ब्रद्मलोक पाता 
वस्मिन्सरसि राजेन्द्र व्रह्मणे युप उच्छतः। 


| ७४ ॥ 
यूप परदक्षिणं छृत्वा वाजपेयफल रूमेत्‌ 


|} ७९ }} 
द राजनद्र ! उद तावम रह्मन उत्तम यत्तरतस्भं वनाया था, उसरी प्रदक्षिणा करने 
चाजपेय यच्चा एङ प्राप्न सचेता 


॥ ७9५ ॥| 


अभ्य।रः ८२ ] घ्रार्स्ययपदं । ४६९ 


(^ 





चतो गच्छत राजेन्द्र चेनुका छोदविश्र॒ताम । 

एकराजोीबितों राजमन्धयच्छासिलचघेलुक्ाश । 

सवपापावझुद्धात्या सायलीक मजदू शुबश् ॥ ७६॥ 
है राजेन्द्र ! वहांसे लोकाविज्याव भेमुक्का तौथयें जाये, वहाँ एक रास रहर तिलक शाय 
बनाकर दान करे, तो पुरुष सच पापोंत्रे छुठक्षर शुद्ध आत्मावाद्ा होकर निश्रयसे चन्द्र- 
लोको जाता है \ ७६ ॥ 
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तच चिह्न सहाराज अद्यापि दि न संशय; । 
कापिला सह वत्लेन प्ले विचरत्युत । 
सवतक्षायाः वदानि स्थ दट्यन्तेऽ्यापि मारत ॥ ७७ ॥ 
है राजन्‌ ! उस स्थानमें अवठक भी विचित्र जऊका चिन्ह बछडेके सहित बना है और 
आजभी प्रवेवपर णो अपने बछडेफे साथ विचश्ती है। हे भारत | बहीं बछडे सहित गऊके 
पेर अभीतक दीखते हे ॥ ७७॥ 


तेचूषस्य्रद्य राजेन्द्र पदेणु रुपसचभम। 
थहल्किविद्शु मे दाम सत्यणइथलि सार ॥ ७८ ॥ 
हे भारत! हे तृपततम | दे राजेन्द्र ! बंदर उस पेक्षा स्पशे करनेसे जो कुछ पाप किया है 
सब नष्ट हो जावा है ॥ ७८ ॥ 


ततम गधरं गच्छेल्स्णावं देवक्य धीयत; । 

स्मायीत मस्मबा सच्चा अभिगरुय दृयध्यजप ॥ ७५॥ 
है राजेन्द्र ! बहांसे गृप्रवटकी जाये, वह शानवान्‌ मंहद्वका स्थान है, वहां भगवान्‌ शिवके 
पास जाकर भअश्मसे स्वान करें ॥| ७९ ॥ 

ज्राह्मणेब मवेचीण जब्त हादशवार्षिकश । 

इलरेयां तु बणाना सर्वेपार्ष परणदयाँलि ॥ ८० ॥ 
उसे ब्राह्मणको वार्ह वषत वत करनेका फल मिलता दे और अन्यवर्णोके लोगोंके सब 
पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ <० ॥ 


गच्छेश तल उद्यन्हं पथेत गीलनादितश्‌ । 
शावित्र तु पर्द लच्च ह॒इयले मरसणेल ॥८१॥ 
बहांसे गीतोंते शूजतें हुए उच्च मावक पर्वंतकी जाये. है भरतकुलसिंह ! बहां लाविश्नौद्ध 


चमे ०७ क 


पराक चन्द्‌ दच्छद है ॥ <८२॥) 


७७० भद्दामारते । [-तीअशाभापः 
प 2 2025 13220 पक कपल कक सर दल कप पड कम कक कब 
तत्न सन्ध्यासुपादीत ब्राह्मण: सशितत्नतः । 
उपास्ता च भवेत्सन्ध्या तेन द्वादशवार्चिक्ी ॥ ८२॥ 
वहाँ व्रतधारी ब्राह्मण संध्योपासना करे, वहां क दिन दध्या करने बारह वर्षकां सन्ध्याका 
फल ग्राप्त होता है ॥ ८२ ॥ 
योनिद्रारं च तयैव विश्चुद् मर्तपघेम | 


तच्ान्मिगस्य खच्येत पुरुषो योनिश्चकृरात्‌ ॥ ८३ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! वहीं योनिद्वार नामक तीथे प्रषिद्ध दै । वहं जानेसे पुरुष अन्मसेकरके दुःखे 
छूट जाता है ॥ ८३ ॥ 

कृष्णशुकूवु भौ पश्चो गयायां यो वसेन्नरः । 

पुनात्यासप्तम राजन्कुल नास्त्यन्न संशय: ॥ ८४॥ 


जो पुरुष शुक्त और कृष्ण ऐसे दोनों पर्षोतक भयामें रहता है, दे राजन ! निस्सन्देद वह 
अपने कुछके सात पुरुषोंकी पवित्र करता है ॥ <४ ॥ 

एड्वव्य! बहव। पुत्रा ययेकोडपि गयां ब्रजेत्‌ 

यजेत वाम्वभेधेन नीले चा वृषसुत्सखजेत्‌ ॥ <०॥॥। 
है राजेन्द्र | बहुत पुत्रोकी इच्छा करनी चाहिये, कदाचित्‌ उनमें एक पुत्र भी गयाकों 
चला जाये और अश्वमेध क्रे अथवा कले वेरक्रे छोड दे, तो उद्धार हो जायेगा ॥ ८५ ॥ 

तत। फलगे बजेद्राजस्तीयेसेयी नराधिप । 

अम्वमंधम्वाष्नात [सद्धं च यदत व्रजत्‌ । ८६ ॥ 
हे राजन्‌ ! वहसे तीथसवी पुरुष फब्युको जाय, हे कशधिप ! वहां जाने अश्धमेष 
यज्ञका एरु पाता हं ओर महासिद्धि प्राप्न खरता ह ॥ ८६ ॥ 

ततौ गच्छत राजेन्द्र घभेष्र्ठं समादिः । 

चत्र धर्मों महाराज नित्यमास्ते युधिषिर । 

अचिगस्य सदस्तच्र वाज्ञिमेधणूरं छमेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
६ युवि्ठर्‌ ! दे राजन्द्र ! है महाराज ¡{ वर्हि सावधान पुरष ध्यपृष् ताथको जाये, दे 
युधिष्ठिर महाराज ! वहां षदा दी धमं वासं क्वे है, वक्षं जानेसे अश्वमेध य्ञका फर 
प्राप्त होता है ॥ <७॥ 

ततो गच्छेत राजनद्र तऋरद्मणस्तीयम॒त्तमम्‌ । 

तत्नाचथित्वा राजेन्द्र न्रत्माणमम्रितोजसम । 

राजसूयान्वद्चेघाभ्यां फं पराप्नोति धनवः ॥ << ॥ 
हे राजेन्द्र! वरदासि ब्रह्माफे उत्तम स्थानके जाये । हां अत्यन्त तेजस्वी ब्रक्षाी पूजा करनेसे 
अश्वमेव आर शचष्य यज्ञद फलस अनष्य प्राप्त करता | ॥ ^^ }) 


अध्याय ८२ ] आरण्यकपय ' ४७; 


ततो राजग गच्छेचीयेलेबी मशाधिपष । 

उपस्वृद्थ तपोदेयु काक्षीवानिय मोदते ॥ ८९ ॥ 
इसके बाद, हे नराधिष ! तौधसेयी पुर्‌ राजद तीको जाये, वहां ठीरथदा स्पशं करने 
पुरुषकों कक्षीवानके समान आनन्द प्राप्त होता है ॥ ८९॥ 

यक्षिण्या नेत्यक तन प्राक्षीत्र पुठष। छुचिः । 

शक्षिण्यास्तु प्रसादेन झच्यले भ्रणहत्यया ॥ ९० ॥ 
बां पविन्न पुरुष यश्षिणीकों नेवेद्य लगाकर मोजन करें, तो यश्षिणीके प्रसादसे पुरुष भ्रूण- 
इत्थासे छूठ जाता है ॥ ९० । 

सांणिना् तले गत्या गेसहइखफरल लसगेत्‌। 

वैल्थर्क खुझलते यरतु मणिनाणस्थ खानकः 1९१ ॥ 
इसके बाद मणिनाम दीर्थमें जानेस हजार जोदानका फल प्राप्त होता है। मणिनाग तीर्थमें 
उत्पन्न हुई वस्तुओंको जो पुरुष खाता है ॥ ९१॥' 

दष्टट्यारिविबेणापि न तस्य कथते विष | 


ततञोड्य रजनीमेका सवेवावेः पसुच्यतेः ॥ ९२॥ 
विपैले सर्पेके काटनेपर भी उसके विष नहीं चढता, वहां एक शत रहनेसे सव पापेति 
छूट जाता है ॥ ९२ ॥ 


ततो गच्छेत बष्य्षेमैतदस्य घ्नं दपं । 

अहल्याया हदे स्नात्वा बजेल परमां गतिम्‌ 

अथिगस्य सिं राजन्विन्दते भ्ियसुन्तमास्‌ ॥ ९३ ॥ 
वसे, दे राजन्‌ ! यद्यपि जोत वनभ जयि, वं अहल्या इदे स्नान दरे परममतिको 
ग्राप्त करे | ई राजन्‌ ! गोतमके आश्रम्में जानेसे पुरुष अपनी शोभाकों प्राप्त करता 
है॥ ९४३ ॥ 

लचञ्चोदपानों चश्षेज्ञ चिघु लोकेबु विश्वुतः । 

तत्नाभिषेक छृत्या तु वाजिभेधमवाप्लुयात्‌ ॥ ९४ ॥ 
हे धम॑ज्ञ ! बां तीनों लोकों विख्यात एक वडा है, उसमें स्नान करनेसे अश्वभ्रधका 
फह प्राप्त होवा है ॥ ९४॥ 

जनकस्य तु राजब! कुपस्चिदशपूजितः 

तत्राभिषेद्ध कृत्वा ठु विष्णुलोकमयाष्लु चात्‌ ॥ ९५ ॥ 
वहांसि आगे राजपिं जनकका कुर्ता है, उसकी देवता लोग भी पूजा करते हैं, उसमें स्नान 
करनेसे विष्णुलोक मिलता है ॥ ९५ ॥ 


५ व 
४७२ घठावा दे 1 | ती्थयात्रापः 


द (^ ~^ ^^ ^ 5 








तलो विनदान् गच्छेत्सवयापप्सोचनप | 
घाजपेयमबाप्मोति सोमलोक ये धच्छलि ९३ |॥ 
न ध =) 
वहा खव पाषा नाश्व करनेवाले विनशन तंज ये वहां जानेओ वाजपय यदद एल 


प्राप्त करता है ओर चन्द्रलोककाी जाता दे ॥ ९६ ६ 
गण्डकी तु समाधाय सर्वततीयजलोद्वाम्‌ । 


वाजपेयश्वाप्नोति सूभलोक च गच्छ 1 ०७ 
हे धमे ! वहासे चलकर सब तौथोंके जलसे उत्पन्न भण्डरो नदीकी जाये, वहां मानसे 
मनुष्य वाजपेय यज्ञका फूल पाता हे आर सवत्ोकृको जाता ई ॥ ९७ ॥ 

ततोडधियंइर्य धर्मझ समाविदय तपीवनम््‌ । 
कः युखकेषु भहाराज मोदले नाच संशय: | . ॥९८॥ ७ 
है धमेज्ञ ! वहांये अधिवेश्य जामक वपोवेनकेा जाये, वह्यं जानते लिःसन्देंह गुद्यकमिं 
आनन्द्‌ प्राप्त दरता है ॥ ९८॥ 

स्ना तु समासाद्य मर्दीः खिद्ध्‌निपेवित्तष्‌ । 

पृण्डरीकम्याप्नोति स्वगेलोक च गच्छति कक! 
वहांसे सिद्धोंसे सेब्रित कृम्पना नदीकों जानेसे मनुष्य पुण्डरीक यज्ञका फू पाता ई और 
सयलोककी जाता है ॥ ९९॥ 

ततो विशालामासाद नबर्दी जैलोक्यविश्वताप्र | 

अम्मछोमपवाप्नोति स्वेलीदे च गउछति । १००॥ 
इसके बाद बढ़ाते तीनों लछोछॉर्म विख्यात विशाला नदीकी जाकूर मनष्य अमिष्टोमक्के फलको 
पाता ह भर स्वर्गंलोकछो जाता है ॥ १०० ॥ 


अथ ग्ाहेश्वरी घारां समासाद नराधिष। 

अश्ववेधमवाप्नोति छुल बेच सखुद्धरेत्‌ ॥ १०२} 
इ पुथ्वीनाय ! सटिश्वरी प्रार्य जने अश्वभेष पक सिलता है यर कुलका उद्धार 
दावा हं ॥ १०१॥ 


व्दवाच्सः पुच्क्रारेणा समाद्य नरः इचः । 

न दुगांतभ्नवाप्नाले वाजपय च सवेन्दाले ॥1१०२॥ 
परवत्‌ सचुष्यक द्वाज पुष्छरिणोम जानेसे दुगंति नहीं गोती ओर उठे अश्वमेघरा फूछ 
आप हांता | १०२॥ 
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सहेग्वरपद गच्छेड्छ्मयारी समाहितः । 

भहेसवरपद सतात्वा बाजिलेधचफल लभेत्‌ ॥ १०३॥ 
अनन्दर पुरुष ब्ह्मचारी ओर सावधान होकर महेश्वरणद्‌ तीर्थेको जाये, वहां महेश्वरपदमें 
स्नान करनेसे अश्वभेष यज्ञक्का फल प्राप्त होता है ॥ १०३ ॥ 

लच्च कोटिस्तु तीथानां विश्षतत भरलचेण ! 

कूमभरूपेण राजेन्द्र असुरेण दुशत्मना 

हिचभाजाहता राजान्विणुन! प्रलाविष्णुन? ॥ ९०४॥ 
है राजेन्द्र | हमने सुना है, कि वहां एक करोड तौथे इकटे हैं, पहले उन वीथोकों दुशत्मां 
शक्षस के गया था, तब जमरकतों विष्णुने कच्छपछूप घारण करके उससे छीनकर वहीं 
स्थापित कर दथ ३ ॥ १०४ )) 

तआमियेक कुचाणरतीयकोट्थां युधिछिर । 

पुष्डरीकूमवाप्नोति विष्णुलोक्क च गड्छलि ॥ १०९९ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! उस तीर्थं कोटि स्वाम करनेसे पुण्डरीक यज्ञका ऋल प्राप्त होता है और 
वह विष्णुलीककी जाता हैं ॥ १०७ |) 

तत्तो गच्छेत राजेन्द्र स्थानं माराथणस्थ तु। 

सादा संभिहितों यत्र हरियंसाति भारत । 

शालआम इसि रुयातो विष्णोरदसुतकनेणः ॥ १०६॥ 
है राजेन्द्र | वह्ांसे मारायणंके स्थानछो जाये, हे भारत ! जहां सदा विष्णु वास ररते हैं 
वहांपर अदशर कमेवाके शालग्राम नामक विष्णु निवास करते हैं ॥ १०६ ॥ 

अभिगडुय अजिलोके् वरद विष्णुमध्यथञ्ञ । 

अश्वभिषन्नवाप्योति थिष्णुलोक च गचछलि ॥ १०७ ॥ 
उच अव्यथ, दरदान्‌ देनैव, तीनो छोकोंक्ते नाथ विष्णुके दर्शब करनेसे अश्वमेध यज्ञका 
फक भौर विष्णुलेक मिलता है ॥ १०७ ॥ 

तजञोदपानो धमेज्ञ स्वेपापप्रशोचन! । 

खजुद्रास्लञ चत्वार। कूपे समिहिताः सदा । 

तजओपस्पद्दथ शजेन्द्र न हुगतित्रवाप्लुयात्‌ ॥ १०८ ॥ 
है घर्मज्ञ ! वहां अरप दालसे भी सब पाप नष्ट होते हैं, उस कुंएमें चारों समुद्र सदा वास 
करते हैं, हे राजेन्द्र ! वहां जलका रुपशे करनेसे पुरुषकी कभी दुर्भवि नदीं होती ॥१०८॥ 
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अनिगस्य महादेवं वरदं विष्णुमच्यथन्‌ । 
विराजलि यथा सोम छणदङुक्ता यु्धाष्टर १०९॥ 
युधिष्टिर ! वदं वरदान देनेगाले अव्यय महादेवका स्थान है, उनका दर्शन करनेसे 
पुरुष ऋणसे मुक्त दोकर ऐसा शोभित हाता 5; जस्त चन्रमा ॥ १०९॥ 


जातिस्मर उपस्ण्द्टय शुचिः व्रसत्तलानसंः । 

जातिस्मरत्थ प्राप्योति स्नात्वा तत्र न सदयः ॥११०॥ 
आगे जातिस्मर वीथष्ठा स्पर्श करमेसे और स्थिरचिच्च तथा पवित्र होकर स्न करनेर 
पुरुषका जातेस्म्रत् प्राप्त हो जाता हैं ॥ ११० ॥ 

वटेश्वरपुरं गत्था अचयित्वा तु केशव । 

इप्सिताहमते कामालुफप्वासान्न संशयः ॥ १११॥ 
वहां वटेश्वरपुरमें जाकर केशवकी पूजा करनी चाहिये, वहां उपवास क्रनेसे मनकी इच्छायें 
पूरी होती हैं ॥ १११॥ 

ततस्तु वासनं गत्या सर्वपापप्रमोचनम््‌ । 

आंभिवाद् हरि देव न दुगंतिमयाप्लुयात्‌ ॥ ११२॥ 
वहांसे सब पापोके नाश करनेवाले वामन तीथेकों जाना चाहिये, वहां देव विष्णुको प्रणाम 


३७५ ७. हे, 


करनेते पुरुषका ठुगाते नहीं होता ॥ ११४ ॥ 


भरतस्यथाश्र्म गत्वा स्चपापप्रमोचनश् । 

कौशिकी ततञ्र सेवेत महापातकनाशिनीम । 

राजसूयस्य यन्ञस्थ एलं घाप्नोलि मानव! ॥ ११३॥ 
वहांसे भरतके आश्रमको जाये, यह स्थान सब पा्षोका लाश दरनेवाला है, वहां सच 
पापोका नाश करनेवाली कौशिकी बरदीमें स्वान करनेसे पुरुषकों राजस्य यज्ञक्ा फल मिलता 
है॥ ११३ ॥ 

तत्ते गच्छेत धर्मज्ञ चम्पकारण्यसुत्तमश्‌ । 

तच्राष्य रज मसका गासदसफङे ल भत्‌ ॥ २९२ ॥ 
दे धर्मज्ञ { वहां उत्तम चम्पकारण्य जये, वह्यं एङ्यव रहनेसे इजार मोदानका फठ 
प्राप होवा दे।॥ ११४॥ 


अथ ज्येछिलमासाथ वीये परमसंमतम्‌ । 
| उवाष्य रजनामकाथयेद्ाल्रफर रमेत्‌ ॥ ११५. ॥ 
वहारं अत्यन्त प्रेय ज्यष्ठिल तीथे जाकर एकरात रहनेसे अशिषटोमका एल प्रप होता 
इ ॥ ११५ ॥ 
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चच विन्वन्वर इृ्टा दंब्या खह महाद्यातेम्‌ । 
समित्रावरणयाोलाकानाप्नाते पुरय्बंसल ॥ ११६॥ 
© 


हे पुरुषसिंह ! वहां पावतीके सद्दित महातेजस्व्ी श्िवके दशेन करनेसे पुरुषकों मित्रावरुणका 
लोक मिलता है ॥ ११६ ॥ 


कन्यासंवेद्यमासादथ नियतो निधताशन।। 

सनो! प्रजापतेलद्धानाप्वोति मरतषेम ॥ ११७॥ 
है मरतश्रेष्ठ | वहांसे कम्यासंवेध तीथमें जाये, वह नियतभोजी और स्थिरे मन होकर 
रहनेसे मसलु प्रजापतिका छोक मिलता है ॥ ११७॥ 


स्याथ ये प्रयच्छन्ति पानमज्न च भारत | 
तदक्षयमिति प्राहुकषय) संशितत्रताः ॥ ११८ ॥ 
हे भरतर्षभ ! उत्तम बतधारी ऋषियोंने छद्दा है, कि कन्यासंवेधमें जो पान और अन्न देता 
है, वह अक्षय होता है ॥ ११८ ॥ 
निश्चवीरां च समासाय चिषु रोकेषु विश्रुताम्‌ 1 
अग्व्नेवभवप्नोलि विष्णुलोकं च गच्छति ॥ ११९ ॥ 
वहांसे तीनों लोकोंमें विख्यात निश्यारा तीथमे जाये, वहां जानेसे अश्वभ्ेध यज्ञका फल प्राप्त 
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होता है और विप्णुलोक मिलता दे ॥ ११९॥ 
थे तु दान प्रथच्छन्ति निम्धीराखंगर नराः। 


ते यान्ति मरशशादूल बहालोक न संशय: ॥ १२०॥ 
है नरशादूक ! जो पुरुष निश्वीरा सद्भममें कुछ दान देंते हैं, वे निस्सन्देद बक्षठाककों था 
हैं॥ ११०॥ 

तत्नाश्रप्तो वसिछठस्प ज़िघु लोकेयु विश्वतः। 

तत्नानिषेक कुवाणी बाजपेयमवाप्नुयात्‌ ॥ १२१ ॥ 


वहीं तीनो लोकसं विख्यात वसिष्ठ मावद्धा आश्रम है, उसने खान करनेवाला पुरुष वार्जपेय 
यज्ञ फर पावा ह ॥ १२१॥ 


देवकर्ट समासादव्य ब्रह्माषगणसंाबवितम । 
अम्वमेध्नवाप्नात छं चव सघद्धरत्‌ ॥ १२२॥ 
वहांसे देवा और ऋषियांसे साबित देवकूट तीथंम जानेसे पुरूष अश्वमेध यज्ञका फल पाता है 


ओर अपने कुछुका उद्धार करता ६॥ १२२॥ 
म 
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ततों गच्छेत राजेन्द्र कौशिकस्य छनेहंदध्‌ । 
च शिद्धि य भराप्नो धिन्वाभिथोऽय कदिदःः ॥१२३॥ 

हे शनेन्दर ! वहसे किङ सनि वडागकफी अये, जं कुशिदपुत्र विश्वामित्र मुनिको 
महासिद्धि प्रप्र इई फी ॥ १२३ ॥ 

तञ्च मासं वसेद्वीर कछौकिकथां भर॑तषेम । 

अग्बदतेधस्थ यत्पुण्यं तन्मासेनाधिगच्छति ॥ १२४ ॥ 
हे भरतर्षभ ! हे बीर ! बह्म दौक्िष्ठीमं एक सहिवा रहनेसे अश्वमेध यज्ञका जो फल होता 
है, उसे वह एक ही मासमे प्राप कर ठेता ६ \ १२४ ॥ 

सथतीथेरे चेय थौ वसे भहाहदे । 

न दुगेविललवाष्नीति चिन्दद्धहु ुवणेकन्‌ ॥ २२५ ॥| 
सव ठीर्थासे उत्तम उस सहा तडाभपर जो रहता है, उस पुरुपको दुर्गति कभी प्रप्त नदीं 
होवी ओर बहु सुवर्ण प्राप्त होता है ॥ १५७ ॥ 

कुमारममिगत्वा व पीराश्रभ्ननिवासिनभ्‌ । 

अश्वक्षेधम्नवाप्नोति नरो नास्त्यन्न सदयः ॥ ११३॥ 
वीराभ्रमर्म वास छरफे कुमारका दश्शन करनेवाले पुरुषको अश्वमेघक्का फल आस दता हं । 
इसर्थं कोई घन्दे्ट नदीं ॥ १२8 ॥ 

अग्रिधारां समासाय त्रिषु लोकेषु धिश्चुतास्‌ । 

अपश्निष्टोमम्वाप्नोति न व स्वर्गाजिवतले ॥ १५७ ॥ 
सहांसि वाना लोकोर्म विख्यात अभ्रिधारा तीथंपर जाये, वहां जानेसे अभिष्टोम यज्ञका फल 
प्राप्त होता है जोर वह स्वभलोकसे कभी लछोटता नहीं ॥ ११७॥ 

पितामहसरी गत्वा शौलरशाजप्रतिष्ठितश्न्‌ । 

तञ्ना्रषेक छुवोणों आंग्रद्शोमफल लमेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
वदिं प्तप स्थिते ब्रह्मधरमं जाकर उस सरथं स्नान क्रनेसे अथिष्टोम यत्का फल प्राप 
होता है ॥ १२८ ॥ 

पितासरस्य सरसः प्रसुता लोकपावनी । 

कुनारघधारा ततञ्व सिघु लोकेषु विश्वत्ा ॥ ९२९॥ 
वहा उसा तलह्यसरस नद्धलनंवाला लोफपावन त्रेोक्यम प्रासेद्ध कुधारधारा हैं ॥ १२५९॥ 

खच ईनात्वा दुतायाऽद्लात्य(त्यानययगच्छात । 

वछक्छारोपवासंम च्यत ब्रह्महत्या ॥ ९१० ॥ 


उसम रनान द्ूरनेस पुरुष समझ लेता है कि मे कृताथ हुआ, वहा छट शल्क व्रत करनस 
परस्प लद्रत्णारः सव आता हे ¦ १४ |; 
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चिरं वै मह्ष्दव्या गौयीश्चैखोक्यनिश्युतस्‌ । 

सभारुद्य नरः श्राद्धः स्वसङ्धण्डेषु संवधिरोत्‌ ॥ १३१॥ 
तीनों लोकोंने विख्यात यहादेव ओौरीक्े क्षिदरफट जावै, वहां श्िर्पर चदकर भयुष्य 
स्तनकुण्डमें स्‍्वान करे ॥ १३१॥ 

' लत्राभिषेक कुबोणः पिह्चदेधाचेम रतः । 

हयमेघभवाप्नीलि शक्तछो७ थ गपष्छलि ॥ १३११ ॥ 
वहां स्नान करके तथा पितरों जोर देवताओंकी पूजा फरनेवाले पुरुषको अश्वमेघ यज्ञका फल 
मिलता है और वह इन्द्रढोक प्राप्त करता है ॥ १३२ ॥ 

लाआारुण सम्मासादय ब्रह्मचारी सम्रााहितः । 

अम्वभेघक्षथाप्नोति शकलोक च शच्छति ॥ १३३॥ 
आगे बह्मचारी और सावधान होकर मनुष्य ताम्रारुण तीथको जाकर अश्वषरेध यज्ञका फल 
पाता है और एन्द्रलोक़कों जाता है ॥ १४ ३ ॥ 

नन्दिन्धां च समासाथ् रूप निदशसेवितस। 

जरनेधस्व यत्पुण्यं तत्पाप्नोति छुरूठूह ॥ ११४ ॥ 
हे कुरुअेष्ठ ! नन्दिनीमें जाकर देवकुएंगे स्तान करनेसे नरभेथ यज्ञका जो पुण्य दै, वद 
पावा है ॥ १३४ ॥ 

कालिकार्सगने ध्यात्या कौशिक्यारुणयोयलः । 

अिशओोपोषितों विद्वान्सदपावे) प्रशुच्यले ॥ १३५ ॥ 
आगे कालिका, कोशिकी और अरुणके सद्भधम्मे स्नान करके तौव दिन चत करने, हे विदान्‌ ! 
पुरुष सब पापोंसे छूठ जाता है ॥ १३५ ॥ 

उ्बशीतीयेमासाय घत। सोमाश्रर्म चुध३ । 

कुपनकर्णाशमे स्नात्था पूज्यते सुधि मानव) ॥ १३६ ॥ 
वदसि पण्डित उर्वशी तीर्थ सोमाश्रम और कुम्मकर्णाअश्रको जानेसे पुरुष जमतमें पूजाके 
योग्य हो जाता दे ॥ १३६॥ 

स्मात्था कोकासुले पुण्ये ब्रह्मचारी यतबतः । 

जातिस्थरत्व प्रापमोति दृष्ठम्नेतत्पुरातने ॥ १३७॥ 
आगे ब्रतघारी और बक्षचारी दोकर मलुष्य एण्य कोकाष्चुख थमे जाये, वहां जानेसे पुरुष- 
को पूवेजन्मका स्मरण हो जाता है, यह पुराने पुरुषोने देखा है ॥ १३७॥ 


४५८ मेंदामारते । [ तीअयातन्ा' 


सकूनन्दां लमासाव कुतात्मा जवाति द्विज। । 

सर्वेपापविशुद्धात्मा राकालोके थ गच्छाते „ ,॥१३८॥ 
ब्राह्मण नन्दा नदीमें एकबार स्नान क्रनेसे पविन्रात्मा हों जाता है ओर सब पापसि छूटकर 
इन्द्रलोकमें जाता है ॥ १३८ ॥ 

ऋषमद्वीपश्चासादय सेव्य ऋैश्वानिषुद्नम । 

सरस्वत्यासुवस्पूद्थ विमानस्था विराजते ॥ १३२९ ॥ 
वहांसे पवित्र और कऋ्रोंचकी मारमेवाले ऋषणद्वीपर्में जाकर सरस्वतीका स्पशे करनेसे पुरुष 
विमानमें चढकर झोमित होता है ॥ १३९ ॥ 

औद्दालक॑ महाराज तीथ सुनिनिषेवितसभ्त । 

तञाजियेक छुवील स्पा! पश्चुच्यते ॥ १४० ॥ 
है महाराज ! वहांसे सुनिये सेवि अदल तीर्थमें जाये, वहां स्वाच करनेसे मनुष्य 
सच पापोंसे छूट जाता है ॥ १४० ॥ 

घमतीय समालादय पुण्थ त्रह्मथिसेवितश्ल | 

वाजपेयमवाशोति नरो नास्त्यञ्न संशय। ॥ १४१ ॥ 
वहांसे ब्रह्मपिंसेवित धर्मतीथेमें जानेसे वाजपेय यज्ञा फल मिलता है इसमें कोई संशय 
नहीं॥ १४१ ॥ 

तथा चरूुपां खमालाय सा्गीरथ्यां कतोदक! । 

दण्डाकमजिगस्यैव गोसहस्रफर्ल लजेल्‌ ॥ १४२॥ 
वहासे चम्पामें जाकर बज्ञामें स्नान करे और दण्डाके तीथमें जाये, तों हजार ग्रोदानका 
फल प्राप्त होता है ॥ १७२॥ 

लषोाडकां ततो गच्छेत्पुण्यां पुण्योपसेविताम्‌ ! 

वाजवेथघ्वास्नोति विभानस्थ्य पूज्यते ॥ १४३ ॥ 

॥ इति श्रीमहभारते आरण्यकपयैणि्‌ दवरीतितमो.ऽघ्यादः ॥ ८२ ॥ ३१८२ ॥ 
पहंसे पुण्यशालियों दवारा सेवित पुण्यदाय लवेडिका ती्थमें जाए, वहां जाने पर मलुष्ब 
बाजपेयका फल पाता है ओर विमानमें वेडाकर पूजा जाता है ॥ १४३ ॥ 


॥ बदामारतके आरण्यकफ्णम वयासीयां अध्याय समात् ॥ ८९ ॥ ३१८२॥ 
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४ ददे : 
पलरच्ण उत्ता 
अथ सन्ध्य सनासाच् संबेय तीथेशुत्तमम । 
उयश्पदथे नसे विद्वान्सचेक्नास्स्वस्न संरयः ॥ १॥ 
परस्त्य बोरे- हे राजेन्द्र ! उचत संभ्यादभयमे संवे तीये जाकर स्नान करनेसे पुर 
निःसन्देद षिदन्‌ हेता दै ॥ १ ॥ 
राश्मस्थ च प्रसादिव वीय राजन्छूत पुरा । 
सछोहित्य॑ समासाव्य विन्याइहु सुषणकम् । २॥ 
राजन्‌ ! जिस तीथेकों पहले रामने अपने ग्रसादसे किया था, उस लौहित्य तीर्थे 
जानेसे पुरुषको बहुत सुबण मिलता है ॥ ६ ॥ 
करतोथां लप्चासाय चिराजोप!जिलों नर।। 


य 


अग्वमेधक्नवाश्नोति छते चैलासहे विधौ ॥ ३॥ 
आगे करतोया नदीम जाकर तौन दिन त्रत करनेसे पुरुषको अश्वमेध यज्ञका फक होता है 
यह्‌ नियम प्रजापतिका क्षिया हुआ दै ॥ ३ ॥ 

गद्खायास्त्वथ राजन्द्र सामरस्यं च संगमे । 

अम्बन्नेधं द्ङागुणं व्रवदन्ति घनीषिणः ।॥ ४॥ 
हे राजन्‌ ! पण्डित छोग कहते दै, कि गन्ध! ओर वथु सद्धममें स्नान करनेषे दस 
अश्वमेध यज्ञॉका फल होता है ॥ ४ ॥ 

गड़ायास्‍त्वपर द्वीप॑ प्राष्य य। स्नाति भारत | 

चिराजोपोबितो राजन्सबकामानवाप्तुयात्‌ ॥५॥ 
है भारत ! पुरुष गद़ाके दूधरे दोपमें जाकर समान करता है और वहां तीन रोज वास 
करता है, वो वह पुरुष सब कामनाओंको आरप्त करता है ॥ ५ ॥ 

तत्तो वैतरणीं गत्वा नर्द पापप्रभ्ोचनीश | 

विरज दीर्थभासाथ विराजलि यथा श्दी ॥ ६ ॥ 

वहांसे सब पापोंके नाश करनेवाली वेतरणी बदीपर जाय, वहां विरज ठौथेमें समान 

क्रनेसे चन्द्रमाके समान बिगेल हो जाता है ॥ ६ 1} 

प्रभवेच्च छले पुण्ये स्वेपाष व्यपोहाति । 

गोसखहस्रफर्ल लव्ध्वा पुनराति व कुल भरः ॥ ७॥ 
उसका सब पाप नष्ट हो जाता है और वह उत्तम कुछमें जन्म केता, उमे हजार 
गोदानका फल मिलता है और कुलकों पवित्र करता है ॥ ७ ॥ 


४८० . महाआरते । [ ती्थयाध्रापपे 
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दोणस्य उथोतिरथयाच्य संगमे निवस्षञ्छुदुष्चिः | 

तपेथित्या पितृन्देवानशिष्ठोभफल छ्नत्‌ ॥ ८ ॥ 
वासे पवित्र थौर नियत दोदर शोण ओर स्यतिरथ्ा नदि द्धम जवि, वां पवित्र 
होकर पितर और देवताओंका तर्षण करनेसे अग्निशेम यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ < ॥ 


रु 


शोणस्थ नभदायाश्र प्रभवे छुझनन्दन ! 

व॑द्ागुख्प उपस्परय साजिश्रेधफरं रयेत्‌ | ९ || 
ह राजन्‌ ! आगे उस स्थानम जवे, जहां शोण ओर नर्मदा उन्न हु हैं, वहां बांस 
ण्डका स्प करनेते अश्वमेध यज्ञका एरु होता दे ॥ ९ ॥ 

ऋषभं दीर्थमासाय कोला सराचेप। 

साजपेययवासोति तिराजोपीपियों बरः ॥ १०॥ 
हे नरनाथ ! आगे कोशला नदीमें जाकर ऋषभ तीथमें स्नान करे, वहाँ ठीन दिन उपो- 
पित रहनेंसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ १० ॥ 

कोशलायां समासाद कालतीथ उपस्षदात्‌ । 

घव भेकादराषटलं खमते नाच संदाय, ॥ ११ ॥ 
हासे कोशला नदीम जादर कालता स्पद्च करे, तो नि!सन्देद ग्यारह बैल छोडनेका 
फल ग्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 

पुष्पवत्थाझुपरपएइथ जिराजोपोषितों मरः | 

गोलहइस्रफर्ल विन्यात्कुल चेव सम्ुद्धरेत ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! पुष्पवती स्पशं करे तीन दिन उपोषित रषे सदस भौदानङा फल 
मिलता है और कुरुका उद्धार होता ३ ६ १२) 

ततो वदरीं सात्वः पयतन्ाभसः | 

दीयसायुरवाक्निति स्वर्लोक च गच्छति ॥ १६॥ 
वहति यत्नवान्‌ होकर बदरिका नायर तौथेसें स्वास करें, उसमें स्नान करनेसे पुरुष 
दोष आयु प्राप्च करता है ओर रवर्ग जाता है ॥ १३ ॥ 

ततो भहेन्द्रभासाय जामदप्न्यनियेवितम । 

रामतीथें बर। स्मात्वा थाजिमेघफल लभेत्‌ ॥ १४ ॥ 
वहांसे परशुशबके आश्रम महेन्द्र पर्वंचपर गये, वहां रामतीथेमें स्थान करनेसे पुरुषको 
अश्वमध यज्ञद फर प्रप्र होता हं ।॥ १७॥ 
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झलड़स्थ तु केदारस्सलैथ कुरुमन्दन । 

तत्ञ स्थात्वा नरो शजन्गोसहस्रफर्रूं लसे ॥१५॥ 
है कुरनन्दन ! है राजन्‌ | बहीपर मतज़क्षेदार नामक तीथे है, उसमें स्नान करनेसे पुरुषड़ो 
हजार भोदानका फल प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 

आपने समासाय बदीतीर उपस्षशेत्‌ | 

अम्वश्रेघमवाप्रोति स्वगेलोक च गच्छति ॥ १६॥ 
बहांसे श्रीपवेतमें जाकर नदीके तीरपर स्नान करनेसे मनबुष्यकों जश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है ओर बह श्व्भैलोक्को जाता ३ ॥ १३ ॥ 

ओपनचेले भहादेवो देव्या सह महाशुति) । 

न्यवसत्पश्मप्रीतों ब्रह्मा च सिद्दीश्वेत! ॥ १७॥ 
ओऔपवंतपर महदातेजस्वी शिव पार्वतीके सहित निवास्ध करले थे और देवताओंके सहित 
ब्रह्म! वहीं निवास करते थे ॥ १७ |॥ 


चन्न देवद स्नात्वा छ्ुचिः परयसञानसः । 

अभ्वभ्नेधसरकाश्रालि परां सिद्धिं च गच्छति ॥ १८ ॥ 
वहां पुरुष पवित्र ओर स्थिर मनवाला होकर देवहदमें स्नान करे वो उसे अश्वमेष यज्ञका 
फरु और परम सिद्धि मिलती है ॥ १८ ॥ 

ऋष थं पर्वत गत्वा पाण्डयेषु सुरपूजितम्‌। 

याजपेयमवाप्ोति नाकएडे च भोदते ॥ १९॥ 
वहसि पाण्ड्य देशे जाकर देव पूजित ऋषभ नामक पयेदपर जये तो वाजपेय यक्ञका फर 
पाता ३ मौर स्वरमेयं आनन्द पाता है ॥ १९॥ 


तत गच्छेल कावेरी घतामप्सरसां गण! । 

त्र स्वात्या सरो राजन्णखदृस्रफलरं लभेत्‌ ॥ २०॥ 
हे यजन्‌ ! वहसि अष्डराओक्ञे गर्णोसे श्ैवित कावेरी नदीको जाये, हे राजन्‌ ! उसमे स्नान 
करनेश्े पुरुपषकों हजार भोदानका फल ग्राप्त दोता है ॥ २० ॥ 


ततलस्तीरे सजु॒द्॒स्य कन्यातीय उपस्णशेत्‌ | 

तच्नोपस्पशटय राजेन्द्र सवपापैः प्रश्नच्यते ॥ २१॥ 
हे राजेन्द्र ! वहसि चछकर समुद्के तीरपर जाकर कन्यातीर्थका स्पर्श करे, दे राजेन्द्र ! उस 
जछके स्पर्श करनेहीसे सब पाप छूठ जाते हैं ॥ २१॥ 


६९ (स. मा. धारण्यक. ४ 


७८२ महाभारत । [ तीर्थयात्रापर्च 
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अथ गोकणमासाथ त्रिषु लोकेषु विशुत्तम्‌ ! 
सलुद्रभध्ये राजेन्द्र स्वेलोकनमस्कूतम ॥२९॥ 


है राजन्द्र | आग ताना साकम विख्याते समुद्र्क वाचम शथत सत्र छांक्ाक द्वारा रजत 
गाद्धणं वाथ जाये || २२ |। 


यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषथब्य तपोधनः । 


भूतयक्षपिशाचाश्च किनराः समहीरणाः ॥ २३॥ 
सिद्ध चारणगन्धवो मालुषाः पन्नगास्तथा । 
सरितः सागराः रला उषासन्त उन्रायविस्‌ ॥ २४ ॥ 


जहां ब्रह्मादिक देवता, तपोधन कपि, भूत, यक्ष, पिशाच, किन्नर, बड़े बड़े सर्प, सिद्ध, 
चारण, गन्धे, सचुष्य, सपं, नदी समुद्र ओर पवेत आकर उमापति शिवकर उपाप्तना 
करते हैं॥ १३-२७ ॥ 

तचेचानं समभ्यच्यं चिरा्ोपोषितो मरः । 

दश्ाग्वन्नधभासोति गाणपत्यं च विन्दति । 

उष्य ह्वादशराज तु कूतात्मा सथते नरः ॥ २७ | 
वहां शिवकी पूजा करके तीन दिन बत करके मनुप्य दस अश्वमेव यज्ञोंके फलकों पाता है 
और उसे गणक्षका पद मिलता है, यदि वहां बारह दिल रहे तो पुरुष परम ऋृतकृत्य हो 
जाता ६।। २७५॥। 

तत एव तु गायज्याः स्थानं जचैलोक्यविश्चतस्‌ । 

चराच्श्ुषितस्तच गोसखद्लषटलं रमत्‌ | २६ || 
बहांसे तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध गायत्रीके स्थानमें जाये, वहां तीन दिन रहनेसे हजार गोदा- 
नका फट प्रप्र हाता हं | २६॥ 

निद्शेनं च पत्यक्च जाद्यणानां नराधिप, 

गायनी पठते यस्तु योनिसंकरजस्तथा । 

गाथा चा गीतिका वापि तस्थ सषद्यते खेप ॥ २७॥ 
हे नरनाथ ! दे राजन्‌ ! यहां बाक्मणोंका प्रत्यक्ष परीक्षण होता है । चि यदि का सङ्क 
रजातेका उत्पन्न छुआ पुरुष अच्छी रीतिसे भी गायत्री पढ़े, तो भा वह मायत्री खरसे दीन, 
उन्‍्दराहेत गाँवके गौतके समान हो! जाती है । ॥ २७॥ 

सचतस्य तु विप्रषेवापीमासाय दुखम्‌ | 

रूपस्य भागी मधति सुभगस्रैव जायते ॥ २८ ॥ 


पसि चरुकर दुरम संवत श्ुनिकी वावमे सान करे, वहां स्नान करनेसे पुरुप सुन्दर 
आर एेश्वयवाच्‌ हो जावा ३।॥२८॥ 


भष्याय ८३ ] ओरण्यकपय । ४८३ 


०० 
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चल चेण्णा समाखाद्य लप्थेह्एलदेवता। । 

सयूरहससयुत्त शिक्यान रूचते नर: ॥ २९ ॥ 
वहासि देण्णा मदौ जाकर पिदर और देवोको तृप्त करे, वो पुरुषों मोर जीर इस सहित 
विमान मिलता है )। २९ ॥ 

लतो गोदाचरी प्राप्य नित्य सिद्धनिषेवित्ाम । 


छ, आज 


गयामयश्नवाप्नीति घासुकेलाकभाप्लुबात्‌ । ३० 


वहांते सदा ही बिद्धाँसे सेत्रित गोदावरी नदौकों जाये, वहां खान करनेसे गोमेघ यज्ञका 
फूल ओर वासुद्धीका उचय लोक प्रघ होता है ॥ ३० ॥ 


चेण्णाया! संगने स्नात्या! वाजपेयफले लमेत्‌ । 

वरदासंगने स्नात्या गोंसहसफल छमेत्‌ ` 1३१॥ 
बहां वेण्णा नदौ सङ्गमे सान करनेसे वाजपेय यज्ञका फर प्राप्त होता है| वरदासद्धममें 
साव करनेसे इजार भोदानष्ना एल प्राप हता हे ॥ ३१॥ 

ब्रह्मस्थानं समासाय जिराजसुषितों नर) | 

गोसहस्रफर्ख विन्देत्ल्थगेलोक च गच्छति ॥ ३२॥ 
आगे ब्रह्मस्थानमें जाकर त्रिरात्र ब्रव करनेसे मनुष्यकों इज्जार ग्रोदानका फल और स्वर्ण 
लोक मिलता है ॥ ३२! 

कुशप्लबनशासादथ ब्रह्मचारी समाहितः । 

जिशाञसुबित) स्नात्या अश्ववेषफल लपमेल्‌ ॥ ३३ ॥ 
आगे ब्रह्मचारी ओर सावधान होकर हुशछत नामक तीथमें जाये, वहां तीच दिन उपोषित 
रहकर स्तान करनेते बश्वमेध यज्ञका फछ आध्त होता है ॥ ३३ ॥ 

ततो देवहदे रख्णे कृष्णवेण्णाजलोडूवे । 

जातिमाजहदे बेव तथा कन्याअले नप ॥ ३४ ॥ 
हे राजन ! वहसे वनमें जाकर कृष्णवेण्णाके जरसे उत्पन्त हुए देवहद तीथथम स्नान करे 
वदा जातिमात्र तारल अर छन्याश्रघम स्नान कर ।॥ ३४॥ 

यन्न कतुरातैरिष्र देवराजो दिवं गतः" | 

आअम्िश्लेमशतल विन्देद्धधमपदेव सरव ॥ १७ ॥ 
घहापर इन्द्र सो यज्ञकरके खगकी गये थे। है भारत ! वहां जाते ही सी अग्निष्टोम यज्ञक्ा 


फर प्रप्र हता ई ॥ ३५ ।। ५ 
2६ 


५५ ९६ ¢ 
{ ताथयाचापब 


४८४ तद्भासते । 
अ 
सर्वदेवहदे स्नात्वा गोखदस्रफलं कमेत्‌ । 
॥ ३६ ॥ 


जातिनाच्रहदे सनात्वा जवेञ्जातिस्छसे नरः 
+ 4६ (०४ किक ण 3५ जे + 
तव सर्वं देवहद वीमे स्नान करनेते हजार गोदना एर प्राप्त दता दै, वं जातिमात्र 


ताछाबमें स्थान करके मनुष्य जातियोंके द्वारा स्मरणीय होता हे ॥ ३६ ॥ 


ततोड्वाप्य महापुण्यां प्योष्णी सरितां बरास्‌। 
पितृदेवाचनरतों गोसहस्रफर्ल ल मेत्‌ ॥ ३७॥ 
वहासिे चलकर अत्यन्त पवित्र बावडी ओर बादियोंमें श्रष्ठ परयोष्णीपर जाकर पिठर 
न 


देवदाओंकी पूजा करनेसे हजार गोदानका फू मिलता है ॥ ३७॥ 


दण्डकारण्यमासाथय महाराज उपस्एशेत्‌ । 
गोसहस्पफल तत्र स्नातमात्रस्थ भारत ॥ २८ ॥ 
है भारत ! हे राजन ! वहांसे चलकर पुण्य्रद दण्डकारण्यमें जाये, वहां स्वान करनेसे 


ष्पे 


र 


1६०] 


॥ 


हजार गोदानका फूल मिलता है ॥ ३८ ॥ 


चार मङ्ाश्नमं गत्वा शुकस्य च अहात्थनः। 
९ ^~ ० क क ‰ 
न दुगतयवाप्नात्ति पुनाति च छु नरः ॥ २९ ॥ 
भतिको प्राप्त नहीं होता 


वहांसि शरभक् ओर महात्मा झुकके आश्रमपर जानेसे पुरुष कभी दु 
न्द ण थक [९ 
ओर अपने कुछकी पवित्र करता है || १९ ॥ 
तत।ः शुपोरक गच्छेज्जामदग्न्धनिषेवित्म्त्‌ । 
रामतीर्थे नरः स्नात्वा बिन्याडद् सखुवणद्ठ्र ॥ ४० ॥ 
जे सब्र & ९ 0 ५ # 2५ ०७ ० 
वहासि परञयुशमसे वित शुषारक तीर्थम जये, वहां रामतीर्थ स्नान करने वहत 


सुबणं भिटता है | ४० ॥ 
सप्तगोदावरे सनात्वा नियतो नियताकनः | 
महत्पुण्यश्नवाप्नोति देवलोक च गच्छति 18.13। 
आगे जिताहारी ओर संयमी होकर सप्तमोदावर तीर्थे स्नान करें, वहां स्नान करनेसे 
पुरुषो महापुण्य मिता है ओर वह स्व्लोरको जात! टै ।॥ ४१ ॥ 
ततो देवपथं गच्छेन्नियत्ते नियताशनः ) 
देवसन्रस्य यत्पुण्यं तदवाभ्नोति भादः ॥ ४२॥ 
आगे जितेन्द्रिय और नियमसे भोजन दरनेवाला होकर देववाओंके मार्गमें जानेसे पुरुष 
देवसत्रका जो पृण्य है उसे पाता है॥ ४१॥ | 


भष्याय ८३ | 


६ 
जआारजयकंपव । ४८५ 





तुङद्धकारण्यघ्ास्चाय ब्रह्मचारी ज़िलान्द्रिथ। । 


वदानध्यापयन्तन्न ऋ।ष्‌; सरस्वतः पुरा 


॥ 2३॥ 
आग ब्रह्मचारा आर जदान्द्रय होकर तुड़कारण्यक्षों जाये, वहापर पहले सारस्वत मुनिं 
वेदाका पढांव थे ॥ ४३॥ 


तन्न वेदान्प्रनष्टांस्तु छुनेरज्लिरिसः सुतः । 
उपविश्ठे भहर्षीणासुत्तरीयेषु भारत ॥ ४४ ॥ 


हे भारत ! जब वेद नष्ट हों गये वव अद्भिरा माने पुत्र महा ऋषियोंके वस्त्रोंमे|ं बेठ 
गये ॥ ४४ ॥ 
3०»कारेण यथान्यायं सम्वशुचारितिेन च । 
येन यत्पूर्वमभ्यस्तं तत्तस्थ ससुपस्थितप्त्‌ ॥ ४५॥ 
वहां विधिपूर्वकः यथोचित उन्होंने ओंकारका उच्चारण किया, ऐसा करते ही सब मुनियोंको 
उन्होंने पहले जैसा अभ्यास किया था, वेसा पाठ याद हो गया ॥ ४५॥ 
ऋष यस्तन्न देवाश चरूणोऽभनेः प्रजापतिः । 
हरिनारायणों देवो महा|देवस्तयैच च ॥ ४९ ॥ 
पितामहस्य भगवान्देवैः खह महाद्युति; । 
श्रयं नियोजयाल्ास याजनाय सादयुतिष्‌ ॥ ४७ ॥ 
वहीं देववा, ऋषि, वरुण, अग्नि, प्रजापति 


विष्णु, नारायण, शिव और सब. देवोंके सहित 
महतजस्यी भगभान्‌ अह्माने मदहातेजर्वी भृगु ऋषिकों यज्ञ करनेके लिए विठलाया 
था ॥ ४६-४७ ॥ 


तततः स चक्रे जगथादषीण विधिधत्तद्‌ा । 

सर्यषां पुनराधानं विधिद्ठेन कम्मणा ॥ ४८ ॥ 
तव भगप्रान्‌ भृगु सनिने बिधिपूवक ऋषियोक्ठे कार्यको शासो रीतिसे पुनराधान 
किया ॥ ७८ ॥ 


आञ्यमागन च तन ताप्तस्तु चयावाव | 


देवालिशखुषनं याता कवय यथासुखम्‌ 
[प धूः 0 


॥ ४९॥ 
वहां विधिपूंक आल्यमामसे अधिको सस्तुष्ट करके सब देवता और ऋषि अपने अपने 
स्थानकों चले गये ॥ ४९ ॥ 


तद्रण्य प्रविष्टसयथ तुड़क॑ राजसत्तम । 
पां प्रणयते सर्वं खि वा पुरुषस्य वा ॥ ५० ॥ 


हे जन्रष्ठ ! उस तुङ्गक नामक वनमें जाते ही एुरुप या स्रियोंके सब पाप नष्ट हो जाते 
हं ॥ ५० ॥ 


स = £ 
७८६ प्रदंसारत । | तीथयाआपत 








तत्र माल व्सेद्धीरी मिथलों मिथितादानः । 
ब्रह्मलोक बजेद्राजन्पुनीले थे कुल नर। . ॥1५१॥ 
हे राजन ! उम्र स्थानमें नियमधीरा धीर पुष थोडा भौवन करके यदि एङ महीन रहे, तो 
= _ भ हज ५ 
ब्रह्मलोकमें जावा है ओर अपने कुछका उद्धार करता हे ॥ ५१॥ 
मेधाविक॑ समासाय पितृन्देबाँश तपयेत्‌। 


अग्निष्टाभभषवाप्नोलि स्यति मेधां च विन्दाति ॥ ५२ ॥ 
स भ क क ¢ ७ का 9 क _ है प न ¢ द्ध >, ॐ ०, 
बहांसे मेधाविक तीर्थेकों जाये, वहाँ पितरों और देववाओंका तपण करे तो अभ्निष्टोम यज्ञका 


र, श्ट, 


फरु भिखता है ओर स्मरण शक्ति तथा धारणा शक्ति वदतीं है ॥ ५२॥ 


ततः कालज्ञरं गत्वा यरवच छोकविश्वतश्र । 

तच्च देवहदे स्वत्वा गोश्वदसष्तछं रमेत्‌ ॥ ५२३ ॥ 
यहींपर तीनों लोक्षोंमे प्रसिद्ध कालखर नामक पव॑तषर्‌ जाद्धर देवहुदर तीथे स्नान करनेषे 
हजार मोदानका फल प्राप्न होचा है ॥ ५३ ॥ 


आत्लानं साधयेत गिरे कालड्धरे बुष । 
स्वगलोके महीयेत नसि नास्त्यन्न द्यः ॥ ५४ ॥ 


क च क 


है मृष ! जो कोई कालञ्जर पर्ववये जाद्टर अपनी उन्नति करे तो निः षन्देह्‌ बह स्व्भलोकमें 
पूजा जाता ह ॥ ५४ ॥ 


तते भिरिवरभष्ठे चित्रकूट भिण चते । 


८ 


मन्दाकिनीं समासाय नदी पापप्रभोचनीप्‌ ॥ ५५ ॥ 


है प्रजाओंके स्वामी | वहांसे प॑तॉमे श्रेष्ठ चित्रकूटकी जाये, वहां सब पार्पोको नाश करने- 
वाली मन्दाकिनीपर जाकर ॥ ५७ ॥ 
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तत्राभिषेकं ङुवाणः वित्देवाचैने रतः । 

अभ्वभेधमवाम्नोति गतिं च परमां वेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
ओर वहां स्थान करके पितर और देवताओंकी पूजा करनेसे मनुष्य अश्रमेध यज्ञका फर 
पाता है और परम-गतिकों भी पाता है ।। ५६ || 


ततो गच्छेत राजेन्द्र भतस्थानभलुत्त्म्‌ । 

यश्र देवो महासेने नित्यं संनिहितो दष ॥ ५७ ॥ 
है राजेन्द्र | वहांसे अत्यन्त उत्तम अतृस्थानकों जाये, वहां देववाओंके सेनापति स्वामी 
कार्तिक सदा ही निवास करते हैं | ५७ ॥ 


क्षध्याय ८२ | आरण्यकपवे । ४८७ 








पुस्तच् वरजे गभनादेव सिध्यति | 

कोटितीयें नरः स्नात्वा मेदस रमेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
है नृपश्रेष्ठ | वहाँ आनेति शिद्विराभ होती है, प्रग्र कोटितीयर्ये स्नान छरनेसे पुरुषकों 
हजार गोदानका फल प्राप्त होता है ॥ ५८ ॥ 

प्रदक्षिणशुपावृत्यथ ज्येष्ठस्थान वजन्नर्‌ः । 

अधिगरुय अहादेव विशज़तलि यथा शी ॥ ५९॥ 
उसकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य ज्यघ्तु स्थानकी जाये, बह अहादेवक्षी पूजा ङ्रनेसे पुरुष 

चन्द्रमा सथान प्राशितं हय जाता है ॥ ५९॥ 


तच्च कूपौ पदान विश्वुतों मरतचेल । 

सखुद्रास्वख चत्वारो निवसन्ति युधिष्ठिर ॥ ६० ॥ 
हे भरतर्षभ ! ३ सहारा सुधिष्ठिर ! दमने सुना है कि वहां एक कुआं प्रसिद्ध है, उस कुएंमे 
चारों सथर वते ६ ॥ ६०॥ 

तचो पर्ण््य राजेन्द्र शल्या चदे प्रदाक्षिणम्‌ । 

निधलात्या नरः पत्ये गच्छेत परमां गविद्‌ ॥ ६१॥ 
हे राजेन्द्र | नियमधारी पुरुष वहां स्नान करके और उसकी प्रदक्षिणा रे पवित्र होकर 
परमगतिक्षो प्राप् होता है ॥ ६१॥ 

ततो गच्छेत्कुरओेट सुद्धवेरपुरं भद्द । 

खश्च लीणों महाराज रामो दाहारथिः पुश ।॥ ६२॥। 
है कुरुअ्ेष्ठ ! वहांसे शद्गवेरपुरको जाये, वहीं द्षश्थ कुमार रामचन्द्र पहले गज्ला पार हुए 
थे ॥६२॥ । 


गङ्ञायां तु नशः स्नात्वा ने्छचारी समाहितः | 

विधूतपाप्मा जवति साज्यं च विन्ददि ॥ ६१ ॥ 
हे महावाहो ! ब्रह्मचारी ओर सावधान होकर गंगाखान करनेसे पुरुष सब पापोंसे छूट 
जाता है और वाजपेयो प्राप्त होता दे ॥ ६३ ॥ 

अभिगमुय महादेवश्षम्थच्य य बशविप | 

प्रदक्षिणश्षुपादूत्थ गाणपत्थभवयाप्लु बात 1 ९४ ॥ 
हे महाराज ! शिवके पास जाकर और उनकी पूजा और प्रदक्षिणा करके पुरुष गणेशका खान 
पाता हे ॥ ६४॥ । 


४८८ घ्टाभारते । [ तीर्थया त्रापः 








ततोी गच्छेत राजेन्द्र प्रयागस्ाविसंस्तुतम। 
चन्र ब्रह्मादयों देवा दिशश्व सदिगीम्वराः ॥ ६७ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वपे ऋषि पूजित प्रषागको जये, वदां वह्मादिक देवता, दिशा, दिक्पाल ।॥६५॥ 
लोकपाला साध्याश्व बेऋता! पितरस्तथा । 
सनत्कुमारप्रखझुखास्तयैय परमपय! ॥ ६६॥ 
ग्रेकपाल, साध्य, नेऋत, पितर, समतूकुमार आदि मद्दाऋषि ॥ ३१ ॥ 
अज्लि(प्रसुखाओवब तथा ब्रह्मपयो5परे । 
तथा मागाः सुपणोख सिद्धाश्क्रचरास्तथा ॥ ६७} 
अङ्गिएदिक निर्मल ब्रहि, नाय, सुपण सिद्ध, चक्रचर घयादिक आकाशचारी ॥ ६७॥ 
सरितः सागरश्ेव गन्धवोप्सरसस्तया । 
हरिश्व भगवानास्ते प्रजापतिपुरस्शृतः ॥ दे८ ॥ 
नदी, सुद्र, गन्धे अप्रा ओर प्रजापते सहित भगवान्‌ विष्णु निवास करते ह ॥६८॥ 
तच्च ग्रीण्यभ्चिङ्कण्डानि येषां मध्ये च जाहुवी । 


क 0. ^^ € 
प्रयागादाजानिच्कान्ता सवेताथंपुरस्कृता ॥ ६९॥ 
तपनसस्‍्य खुता तत्न अिषु लोकेषु विश्वुता । 
यक्ना गङ्खया सार्धं संगता लोकपावनी ॥ ७० ॥ 


प्रयागमें तीन अग्निकुण्ड हैं, उनके बीचमें सब तीर्थीके सद्दित प्रधागसे निकली हुई गड्ा 
ओर तीनों लोकोंमें विख्यात सू्यपुत्नी यमुना बहती है, वई जगत्‌को पवित्र करनेबाली 
यम॒ना गद्भासे आकर मिली हे ॥ ६९-७० ॥ 

गड़ायसुनयोमध्य पृथिव्या जधने स्मतम । 

प्रयाग जघनस्यान्तययुषस्थशषयो विदु ॥ ७१॥ 
जहां गहन ओर यमुनाके बीचके स्थान पृथ्वीकी जघन है। प्रथागढ़ो ऋषियोंने पृथ्वीकी योनि 
तथा उपसय कहां है ॥ ७१॥ 

प्रयागं सप्रतिष्ठानं कब्बलाबखतरी तथा । 

तीथ जोगव चेव वेदी प्रोत्ता परजापतेः ॥ ७२॥ 
प्रयाम, प्रविष्नपुर्‌ (षी ), कम्बजश्वतर तीथे जर गवती यह ब्रबाकी वेदी ३ ।७२॥ 

तत्र बेदाच्च यज्ञाय सूर्तिमन्तो युधिष्ठिर । 

पजापतिखपासन्ते ऋषय महानताः 

यजन्तं कठुनदवास्तथा चक्रचर चप ।। ७२ ॥ 


राजा युव ! उसम यज्ञ ओर वेदरूो मूती धारण करके हते हं, हे राजन्‌ ! बहा महावती 
ऋष बह्मा उपासना करते है, चक्रवर्ती ओर देवता यज्ञ करते हैं || ७३ || 
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अध्याय्‌ दे] जा््यक्षपन 1 ७८ 





लत; पुण्वचधं नास्ति जिचु छोक्ेणु भारत । 

पयाण।) सबलीर्थेम्यः परणवत्यघिक वियो ॥ ७४१ 
है भारत ) दे राजन ! इस्ीलिये ताजों ढोक़ोर्भ प्रयाग्से अधिक पवित्र स्थान और को 
नहीं है । सब दौथोसि प्रयागको अधिरू पुण्यदायक बताते हैं ॥| ७४ || 

अवणःस्‍त्तस्थ तीथेस्थ बामसंकीवेबादपि । 

आअखिकालब्यनाहाजि नर) पापात्पसुच्यले ॥ ७५ ॥ 
उच्च तीथेका सुननेसे ओर उसका नाम कथन करनेसे पुरुष सत्युके भय शोर पापोंसे छूट 
जाता है ॥ ७५ ॥ 

लत्नाभियेक थ। कुघाह्संगमे संशिलवतः । 

घुठर्थ क्व फलमापमोलि शजसूथाम्वधेधयों। ॥ ७द वे 
उस गड़ा और यथुनांके सद्भमम जो त्रवधारी स्वान करता है, उसको शजस्रय और अश्व- 
मेधका पुण्यद्रछ मिलता है ॥ ७६ | 

एजा यञजन सुमिहि देवानामपि सत्कृता । 

लंच दच्ध सूक्ष्मभाये भहद्भवलि भारत 1 ७७ || 
है भारत! यह संस्कारकी हुई देववाओंके यज्ञ दरनेकी भूमि है, वहां थोडा दान देमेसे भी 
बहुत हो जाता है ॥ ७७ ॥ 

व वेददयनातस्ाव न लोकवचनादपि | 

सालिख्त्कञ्षणीया ले प्रथधागमरणं प्रल्ि 1७८ ॥ 
हे वात! व वेदके वचनसे ओर व छोकके वचनसे ग्रयागर्म मरनेकी बुद्धिकों स्यागना 
चाहिये ॥ ७८ ॥ 

दल्य लीथेसहस्राणि पड्िकोय्यस्तथापरा) । 

शेजएं सांजिध्यलजैव व्हीतित कुरुननन्‍दन ॥७९॥ 
हे कुछमन्दन ! जो साठ करोड दस इजार तीर्थ कहें हैँ थे सब प्रयागहीमें निवास करते हैं 
ऐसा कहा है !! ७९। 

चातुर्येदे थे थत्पुण्य सत्यवादिषु चैव यत्‌ । 

स्नात एवं लदाप्णोलि गड़ायशुन सड़के ॥ ८० ॥ 
चारों वेदोंका पठव और सत्य बोलबेका जो कुछ पुण्य होता है, वह पुण्य गड़ा यम्ुनाके 
सद्भमर्मे स्नान करनेसे पुरुषद्षो मिलता है, ॥ ८० ह | 

६२ ( महा, भा, भारण्यर, } 
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४९० पद्दाभारते । [ तीर्थयाञ्ञापव 
क 
तच भोगवती नाम वासुकेरतीथखुत्तमय्‌ । 
तचाभिषेकं यः कुर्यात्सोडश्वभेषमयाप्लुयात्‌ ॥ ८२ ॥ 
वहां राजा वासुक्िका उत्तम स्थान है, उसका नाम भोगवर्ती है, उस उचम तीर्थमें जो | 
स्मान रे उसे अश्वमेध यज्ञका फल प्रप्र हेवा है ॥ <१॥ 
तच दद्छप्रपतनं तीथं चरोक्यविश्चुतय्‌ ¦ 
दरान्वमेधिकक चैव गङ्गायां दुदनन्दज ॥ ८२ ॥ 
व तीनो लोक विषयात हंसप्रषतन नामक दीथं ६ । द कुरुनन्दन ! प्रपागदहाय गङ्गाके 
तटपर दशाश्वमेध नामङू वाथ दे॥ ८२॥ 
यत्र गड़ा सहाशज ख देदास्तत्तचोवनम्‌ । 
सिद्धश्च तु तञ्ज्ेख गङ्खातरसथाश्चतन््‌ ॥ ८३२ ॥ 
है महाराज! जहाँ गड्ा है, वह देश तपोवन है, जो देश गेगाके तंठपर है, वह सिद्धक्षेत्र 
है ऐसा ही समझना चाहिए ॥ ८३ ॥ 
हद सत्य द्विजातीनां साधपूबाधात्मजस्य च। 
खुहदां च जपेत्कर्ण शिवष्यस्यानुगतस्थ च ।॥ ८४ ॥ 
यह सत्य बात ब्राह्मण, साधु, पुत्र, मित्र, अनुगत शिष्य ओर नोकरके कानमें कह देनी 
चाहिये ॥ ८४ ॥ 


हद घधम्यसिद पुण्यासमिद सेध्यशिद सुखमस्‌ । 








इद सस्‍्वग्यासद रभस्‍्यासिद पायनसतमम ।॥ ८९ ॥ 
महषाणास्द युदय सवपाप्प्रमाचनक््‌ | 
अधातय दुजघध्ये च निमलत्वभ्नवाप्ठुयात्‌ ॥ ८९ | 


यह्‌ गङ्गातट धम्य, यह्‌ पावत्र, सुखदायक, उत्तय, स्वगदायक, रम्य, पवित्र करनवारा 
सहाक्रषियोंका गुप्त स्थान और सब पा्पोका नाश करनेवाला है, ब्राह्मणोंके बीचमें इस 
मन्त्रको पढनेसे पुरुष निर्मल हो जाता है ॥ ८०-८६ ॥ 

यश्वेदं श्वणुयातन्रित्य॑ तीथपुण्यं सदा झुविः। 

जातीः स स्मरते वह्ीनोकएछे च मोदते ॥ ८७॥ 
यह एंश्वयंदायक जो पुरुष सदा पवित्र होकर इस तीथ माह्ात्म्यको नित्य सुनता हे, वह अपने 
अनक जन्माका स्मरण करके स्वम आनन्द करता है, ॥ ८७॥ 

गसुधान्थापि च तीथांनि कीलितान्यगणशानि च | 

सनसा तानि गच्छेत सवतीयसस्ीक्षया ॥ ८८॥ 


जो ताथ जाने योग्य है, उनमें जाये और जो नहीं जाने योग्य हैं, उनमें सब तीथ्थंके दशन- 
को इच्छा करनेवाला पुरुष मनहासे चला जाये ॥ ८८ ॥ 


प्याय ८२ | 





भारण्यकपषे । 





एतानि वसाभिः खाध्यैरदित्येमरुदन्विभिः । 
ऋषिभिदेबक्ल्पैश भिनानि सखुक्रतैषिभिः। ।॥ ८९ ॥ 
इन तीर्थम वसु, साध्य, सव, मरत, अश्विनीकुभार देवताओंके समान ऋषि ओर पुण्यात्मा 
लोग वास करते हैं ॥ ८९ ॥ 
एवं त्वमपि कौरव्य विधिनानेन खुबत | 
व्रज तीथौनि नियतः पुरथं पुष्येन वर्धते ॥ ९० ॥ 
हे करव ! है उत्तम वरतवले युधिष्ठिर ! ऐसी दी विधिते आप भी इन तीर्थम जाहये । आप 
नियमोँको धारण करके तीर्थोदधो ज्ये, क्यो पुण्यसे पुण्य बढता ३ ॥ ९० ॥ 
भाविते! करणे) पूर्वज्ञास्तिक्याच्छूतिदर्शनात्‌ । 
प्राप्यन्ते तानि दीथौनि सद्भिः शिषालदर्दिभिः ॥९१॥ 
हे राजन्‌ ! जिन तीथोंकों प्रथमसे इन्द्रियनिग्रहवान्‌ , आस्तिक्य बुद्धिवाले, बेदल्बानी ओर 
शास्त्रदर्शी महात्मा लोग जा सकते हैं ॥ ९१ ॥ 
नाव्तों नाकृतात्मा थ बाशुचिने च तस्करः । 
स्‍्नाति तीर्थेचु कौरट्य न च वक्रमातिनेरः ॥९२॥ 
उन तीर्थोको अव्रती, दुष्ट, अपवित्र ओर चोर नदीं जा सक्ते । है कौरव्य ! उन ती 
दुष्ट बुद्धिबारे पुरूष स्नान नदीं कर सकते ॥ ९२ ॥ 


क, 9९ ज 


थ 
>> ~, ५9 ९.९. (द 
त्वया तु सस्यग्चत्तेन नित्यं घमाथेदशिना | 
पितरस्सारितास्तात खव च परपिताघहाः ॥ ९३ ॥ 

सदा धर्मं ओर अथै जाननेवक्ति उन तीर्थम जा खकते ई । हे राजन्‌ ! आपने धर्मे 
क [+ क ण 
पिता और प्रपिवामहोंकी वार ह ॥ ९३ ॥ 

पि्तालदहपुरोगष्च देवाः सर्विंगणा चष । 

तच धर्मेण धर्मज्ञ मित्यमेबामितोषिता। 


॥ ९४॥ 
तथा दादा और उनसे भी पहले पुरखा, देव तथा ऋषि लोगोंको 
सन्तुष्ट दिया है ॥ ९४ ॥ 


=, © ०, „क 
¬ ० धर्मज्ञ ¡ आपनं हमन्ना 
अवाव्स्यसि च खोक्तान्वै वसनां वासवोपम । 

कीति य सदत भीख व्राप्स्यसे सुधि सान्वतीश्र्‌ ॥ ९५ ॥ 
है इन्द्रसमान | आपको चरुअकि रोक भिलगे। हे भीष्म ! आप इस जगवमें बहुत दिनतक 
रदनेवारौ कौरवको 


कौतिंकों भी प्राप्त करेंगे ॥ ९७ ॥ 
द 


| 4 ८ 
७९२ परदत्मारते | त॑थयात्रापरव 
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नारद उता 
एवसुकत्याभ्यलुक्ञाप्व पुरस्य जमवा्धिः । 
प्रीतः भीतेन ल्नद्य तत्रैवान्तरधीयत ॥ ९६॥ 
नारद बोले- हे युधिष्ठिर ! इस प्रकार भीष्मसे कहकर प्रसब्नतापूर्वद्ध अन्न खिचसे भगवान्‌ 
पुरस्त्य शुनि भीष्मक्षी संमतिसे वीं अन्वर्थम्‌ ज्ञे मये ॥ ९६ ॥ 


ओष्मश्य छुण्शादेल शास्त्रतत्वाथदर्शिवान्‌ । 
पुल्सत्थवचनाचैव एथिवीमलुचकऋणे ॥ ९७ ॥ 
कुरुशादूल ! शा्स्रोंके तलज्ञ भीष्म भी पुलसत्वंदे वचनसे पृथ्वी घूमने छभीे ॥ ९७॥ 
अमेन विधिना यश्तु एथियी संचरिष्याति | 
अम्वभेषशतस्थारर्थ फल प्रेत्थ श मोक्ष्यत 1 १९८ ॥ 
जो पुरुष इस प्रकारसे पृथ्वीके तीथोमें घृषता है; उसको मरनेके पथराव सेकड़ों अश्मेधोंका 
फल प्राप्त होता है ॥ ९८॥ 
अतय्ाष्टयणं पार्थ प्राप्य्यले घर्मंछुतमम्र । 
नैता च त्वरूषीन्यस्मात्तेन लेड्टमुर्ण फलग 1 ९९॥ 
है कुन्बीनन्दन । जापको उससे आठ गुना उत्तम धर्म प्राप्त होगा, क्योंकि आप ऋषियोंके 
अशुआ हैं, इसीसे आपको आठगुना फल ग्राप्त होगा ॥ ९९ ॥ 


रक्षोगणायक्ीणानि तीथान्येसानि भारत । 
न गांतावच्यलेडन्यस्थ त्याय्ंत करमनमन्दन 1 १००॥ 


हे भारत ! आजकझलके तीथ राक्षसोंसे मर कये हैं, हे कुुनन्दन ! दे राजेन्द्र ! आपके 
न्दे 


सवाय उव ताथाम अर दद नदा जा सक्ता} १००॥ 


45 225. $ 


हद देखाषेचरित सवत्तीयायसाश्रिसम । 

सः फठत्कल्यसत्थाथ सचदापेः प्रशुच्यते । २०६१ ॥ 
जो पुरुष ३घ देवर्षिदयितव तीरथेमाहात्म्यको प्रायःकाल्मे उठफर पठेम, उनके सव पाप छूट 
जायेंग्रे ॥ १०१॥ 

ऋषिसुख्या। सदा थत्र वाल्मीकिस्त्वथ काइथप) । 

अआशच्रयस्त्वय कौण्डिन्ये शविन्वाभिश्नोऽथ मौतयः ॥ १०२॥ 
द अशराज { उच वाथा ऋषियोंद्े प्रधान वाल्मीकि, क्ाइ्यप, शत्रेय, छुण्ड जढर, 
विशधामेत्र, गातम ॥ १०२॥ 


हप 


अब्यार्थ <३ | आरण्यफफन ॥ । ४९३ 
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अदित देयखैव माकैण्डयोऽथ सर्वः । 
जअरश्द्वाजी बसिष्ठल झुमिरझदलक्षस्तथा | १०३ ॥ 
असित, देवर, सकण्डेय, भार्य) सरह, वचिष्ठ भौर पद्यलक घुनि ॥ १०३ ॥॥ 
शआौनकः सह पुच्नेण व्यास जपता वरः | 
५. दुर्वासाय्य सुनिश्रेणों गालदल महातपा) . ॥ १०४॥ 
पुत्र सहित शोनक, व्यास, तपस्थियोंतं श्रेष्ठ शुक्देव, झुनिश्रेष्ठ हुवोसा भीर महातपरवी 
गाहूव || १०४७ ॥ 
एते धिवराः सवे त्वत्यलीश्ञासइलपोधनः । 


एसिः सह महाराज तीथीन्येलास्थघ्लु्ज ॥ १०९६ ॥ 
इत्यादि अनेक तपोधन महर्षि छोग आपछा भार्ग देख रहे हैं | हे महाराज ! इनके साथ 
2४ १९७०७ 


ताधाम जायं ॥ १०५ ॥ 

एय वे लोधणों बाम देवाबिरमिलेशलिः । 

सम्ेष्यति त्वयया चेच लेन साथेमसुत्रत्म ॥ १०६ ॥ 
है महाराज ! यह देखिये महादेजस्वी लोमश ऋषि आपके दास चले आते हैं, आप इनके 
सङ्क ही तीर्थो च्छे जाईये ॥ १०६॥ 

मया य सह्‌ धर्थज्च तीवीम्पेतःन्यलु्ज । ._ 

प्राप्स्यसे यदीं दीति वथा शाजा यहशनिषः ॥ १०७ ॥ 
हे धर्मश ! ऋषके अलुपार इस दीथोंमें आप मेरे साथ चल्िये | जेसी राजा महाजिपदी कीर्दि 
हुई थी, वेसी ही आपकी भी होगी ॥ १०७ ॥ 

यथा ययाति्षेभात्मा थथा शजा पुरूरवः | 

तथा त्व॑ कुरुशादूल स्वेन धर्मेण शोचसे ॥ १०८ ॥ 
है कुरुशादक ! जेंसे राजा ययाति और राजा पुरूर्वा घर्मास ये, वैशे ही थाप भी अपने 
घर्मेस शोभित ई ॥ १०८ ॥ 

यथा यमीरथो राजा यथः रायनच्छ चिश्तः । 

लथा हर सर्वेराजभ्यों आजसे रशिमवानिय ॥ १०९ ॥ 
दे राजन्‌ ! जेसे राजा बगीरथ ओर राजा राय विरूपा थे, वैसे ही सर्वके समान तेजस्वी 
आप भी सब राजाओंमें विराजमान हैं | १०९॥ 

यथा अलु्यधेध्वाकुयेथा पूरुमेहायद्या। । 

यथा बैन्यो बदातेजास्तथा त्वन्ाापि विश्वत्त ॥ ११० ॥ 
जसे मजु, इष्वा, महायक्स्थी पर ओर सहवेजस्वौ प्रथु ये, वैसे रै आष ओ विख्यात 
६॥ ११० ॥ | 


४९४ मरामारे । [ ती्थपाज्ञाष 


~ ड 








यथा व ध्रा सयीन्सपत्नाननिवैदत्युरा । 

तथा शात्रक्षर्य कृत्वा प्रजारत्थ पालयिष्यसि ॥ १११ ॥ 
पहले जैसे बत्रासुरके मारनेवाले देवराज इन्द्रने सब शत्रुओंकी मारा था, दे कमलनेत्र | बेसे 
ही आप भी शत्रुओंकी मारकर प्रजाकोी पालियेगा ॥ १११॥ 

स्वधर्मविजिताझुर्दी प्राप्ण राजीवलोचन । ७ 

ख्यां यास्यसि धर्मेण कातवीया्नो सथा ॥ ११२॥ 
है कमलके समान आंखोंवाले ! जैसे कृतवीर्य पुत्र अर्युन प्रसिद्ध इषएये, वैसे दी आप मौ 
धर्मसे जीती हुई पृथ्वीको पाकर धर प्रसिद्ध दमे ॥ ११२॥ 

पिकाम्पायन्‌ उवाच 

एवघराश्वास्य राजानं चार्यो मगयाद्बिः। 

अलुक्ञाप्थ महास्थानं तयैवान्तश्धीयत ॥ ११३॥ 
वेश्म्पायन बोलें- भगवान्‌ नारदक्रषि इस प्रकार राजा युधिप्ठिरसे कहकर युधिष्ठिरकी 
सम्पति रे पद अन्तधान हयो शये ॥ ११३॥ 

युधिष्ठिरोऽपि घस्नौल्ा तमेवार्थं विचिन्तयन्‌ । 

तीथयाच्राखंय पुण्यश्टषीणां प्रत्थवेदयत्‌ ॥ ११२ ॥ 

॥ इति भीमष्ाभार्ते अरण्यकपर्यणि अ्यरीतितमेाऽष्यायः ॥ ८३४ २२९६ ॥ 
धमासा महाराज युधिष्ठिर भी उसको सुनकर उसका अथ विचारकर ऋषियोंसे उस पुण्यो 
कहने छगे ॥ ११४॥ 


॥ मद्ाभारतके आरण्यकपवंर्म तिराखीवां अध्याय समाप्त ॥ ८३ ॥ ३२९६ ४ 


वैज्ञम्पागन बव्ाच 
भ्नातूणां मतमाज्ञाय नारदस्य च धीमतः | 
हि पितानहसम ध।म्य पाद्‌ राजा अुष्िठिर्‌ः _ _ ॥ ९॥. 
वेशम्पायन बोले- राजा युधिष्ठिरने बुद्धिमान्‌ नारदक्की और अपने भाइयोंकी सम्मति जानकर 
अपने पितामहके समान धौम्प सुनिको बुलाकर ऐसा कहा ॥ १॥ 
लया क पुरुषव्याप्रों जिष्िणु; सत्यपराक्तम) । 
अज्जहेतोमहाबाहुरमितात्मा वियवासितः ॥२॥ 
७ मैंने मल पुरुषसिंह, भद्दावाहु, आचारवाचू, पराक्रमी अज्लुनको अश्नोंके लिये 
(९॥२॥ 


नष्याय ८8 | पमरार््यकपनय । ४९५ 
स॒ हि वीशेड्लुरतक्तशथ सम्रथश्व लपोधन । 
कती च अशध्प्यश्े वासुदव इव त्रुः ॥ १ ॥ 
वह तपोधन हमारा अत्यन्त मकछ है तथा समझ है ओर शस्जोंके जाननेमें महात्मा कृष्णंके 
समान कुशल दे ॥ ३ ॥ 
अहं खेताचुभौ ब्रह्मन्कृष्णाथश्निधालिनो । 
अभिजानानि विक्रान्ती तथा व्यासः प्रतापवान | 
च्रियुगो पुष्डरीकाक्ष। वाझुदेवधनसणी ॥ ४ ॥ 
षे ब्रह्मन्‌ { मँ चत्रनाशन सहावेज्वी अजुन ओर कृष्णको पैसा ही जानता हूं, जेसा कि 
प्रतापबान्‌ व्यास जानते हैं, ये कमलनेत्र कृष्ण ओर अजुन दीन युझोग विद्यमान दे ॥ ४॥ 


नारदेऽपि तथा दद सोडप्यशंसत्खदा सन । 

तथाहमपि जावाशि वरमाराथणाचषी ।॥ ५९ ॥ 
भगवान्‌ नारद भी इनो ऐसा ही जानते हैं ओर श्ुझ़्ले सदा कहा करते हैं और में भी 
जानता षं किये नरनारायण ऋषिर अवार्‌ ई॥ ५॥ 

शाक्तोड्यमित्यतों मत्या अया संप्रेषिरोऽजबः। 

इंद्रादनवरः शक्तः झुरसूनभु! सुराधिषस। 

दृष्टमस्राणि चादातु्िन्द्रादिति विवासित।: ॥६॥ 
इमने अजुनका “यह समथ है! ऐसा जानकर ही भेजा है, इमने यह जान लिया था, कि यह 
इन्द्रपुत्र अजुन इन्द्रे कम नद्यं है अवशव इन्धका दश्चन दरे ओर उनसे शज्ञ लेनेके लिए 
अजुनकाी भ्रजा है ॥ ६ ॥ 

भीष्मद्रोणाबतिस्थी कृपों द्रौणिय्य दजेयः । 

धृतराष्टस्य पुचरेण चता युधि महावलः 

सवे वेदविदः खरा! ख्चञऽ्खर्ःशलास्तया ॥ ७॥ 
भीष्म और द्रोण महारथ हैं, कृपाचाये जोर अश्वत्थामा सहजहीमें जीदने योग्य नहीं हैं, यह 


स्व मदारथलोग दुर्योधनके द्वारा युद्धमें चुन लिए गए हैं; यह सच लोग बेदोंके जाननेबाले, 
शूर ओर ववं अश्वम कुशल है ॥ ७॥ 


योद्वुकामश्व पार्थेब्र सतर्त थो महावलरूः 

सच दिव्यासत्रवित्कण! सूलपुन्नो महारथ; ॥ ८॥ 
और भी जितने महा बलवान पुरुष हैं, वे सब अजुनहीसे युद्ध करमेकी इच्छा करते हैं | 
बह दिव्य अद्तरोंके जाननेबाला सतपुत्र कर्ण भी महारथी है ॥ ८ ॥ 


9: 
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सो5डश्ववेगानिलबल!) दाराजिश्लधित्यनः ) 


रजोधूनोडसंतापी घावशट्टामिलोख्ल। ॥ ९ ॥ 
निखष्ट दद कखेव घुगान्तज्यलबो धया। 
अपर सेन्धधंय कक्ष प्रधध्यात च सदशः 1 ९०॥ 


घोडेके समान वेशवाले वायुके सपान बलवान , वाम हैँ ज्वाला जिसका आर द्वाथाक 
से युक्त, क्रोध जिसका धूप है, ओर अख़झूपमे गमनवानू्‌ वह कण दु्यावमरूपी वायु 
प्रेरित होकर मेरी सेना समृहरूषी तणकों निःसम्देह बसे ही भस्म कर देगा जिस प्रकार यम 
द्वारा प्रेरित प्रलयक्ालकी अभि सारे विश्वका जला देती है ॥ ९-१० ॥ 
ते से कृष्णनिलोद्यूतों दिव्याड्ाजलदा महान । 


शेत्वाजिबलाकाश्षद्वाण्डीवेन्द्रायु धोज्ज्वलः ॥११॥ 
सतत शरघाराशिः घदी् कणपाधकस । 

25 0 ७ $ [प ~ 5 
उदीणोऽुनभवोऽयै काञ्चिष्यति संयुगे ॥ १२॥ 


कुष्णलपी वायुस्े प्रेरित, दिव्य, अख़रूुपी बाद, सफेद घोडेझुपी वक्षमाला संदित गांडीवरूप 
इन्द्रधनुपसे युक्त उमडता हुआ अजुनझुषी मेघ अपने वाणधारझरूपी वानीसे कणेरूपी 
अधिक युद्धम बुझा देगा ॥ ११-१३ ॥ 

स साक्षादेव सवाणि चाक्रात्परपुरद्चथः 

दिव्यान्यस्त्ञाणि बीमत्सुस्तत्वत। प्रतिपत्थ्यते ॥ १३ ॥ 
भत्रुआक नगरॉका जीतनेवारा अजुन साक्षात्‌ इन्द्रसे सभी दिव्य अद्चोंकी तत्ततः प्राप्त 
फरगा॥ १४॥ 

अल स॒ तेषा सर्ववानिति मे घीयते सांति। । 

नास्ति त्वतिक्रिया घस्य रणेऽरीणां परतिन्तिथः ॥ १२४॥ 
वह सब झत्रुआके नाश करनेमे समथ है। घुजे यह निश्य है, कि तिना उसके द्य 
झत्रुओंका प्रतिदार नहीं कर सकते ॥ १४ ॥ 

ते बंध पाण्डयथ सच गहीतारं घजयस्‌। 

इछारे च हि वीभस्प्ुमररखयस्य सीदति ।\ १५ ॥ 
हम लांग उस पाण्डुपुत्र शत्रुनाश अल्ल संपन्न अगो दरस, व्योमि पह इतने बडे 
भारकी लेकर भी जरा भी दुःखी नहीं हुए ॥ १५ 

बय तु तब्ूत जार पनेडशिनान्हिपदरं घर । 
हे अवधान तर जच्छाय। दछाम्यके सह कृष्णया १३ \। 
दे भजुष्याम श्रेष्ठ ब्रक्मव्‌ ! हम उस बीर शर्जुनके बिना इस कास्यक वनदे द्रौपदी सदित 
सुख नहीं पाते हैं ॥ १६ ॥ 


नष्याय ८०] छारण्यफवर्थ । ४९७ 





खलानन्यद्रन साधु बहुन्न फलवच्छुलि । | 
आयातु श्वणीयं थ सेवित पुण्णक् लि: ॥ १७॥ 
अतएव आव सद्‌ शेसा वन वतराहये जो उचम पवित्र फू थोर अज्नसे मरा हो और 
जो परम रमणीय हो, जिएमें पुण्यकत करनेवाडे रहते हों ॥ १७॥ 
यज्ञ कंचिहर्ण का धखन्ठः पल्यविकलस्‌ । 
प्रतीक्षालोउजुओ बीए वर्षद्वाना! इवासबुदस्‌ ॥ १८ ॥ 
जिम बनमें रहकर हम छोग सत्यपराक्रमी बोर अजुनछी उसी तरह प्रतीक्षा करें कि जिस 
परदार वपा इच्छा करनेवाला किसान मेपकी प्रतीक्षा करता है ॥ १८ ॥ 
विविधानाअनान्काशिद हिंआालिफ्य। परिश्व॒तान । 
सरासि सरितशषेय रम्नणीवश पयताम * ॥१९॥ 
अथवा वापतरे बाह्मणोंसे सुने हों, ऐसे विविध आश्रम, नदी, वाढावब और सुन्दर पवतोंका 
इमये बर्णन कीजिये १ १९ ॥ 
आचद्व व हि नो अध्त्रोजते तसतेड्झेनश । 
वबेडस्लिन्दारुयके बाली गप्छामोडइज्सश दिल प्रति ॥२०॥ 
 ॥ इति श्रीमद्ामारते आरण्यकपवंणि चतुश्णीतितमोडध्याय+ 8 ८७॥ रेश१९॥ 
, ३ ब्राक्षण ! हमकों बिना अजुनके इस काव्यक्क बनमें रहना अच्छा नहीं लगता अतएव 
इस किसी दूसरी दिशामें जाना चाहते हैं ॥ २० ॥ 
। ॥ मदाभारतके आरण्यकपर्म चोराखीवां धष्याय समाप्त ॥ 43४ ३३१६॥ 


शिश्ञम्पाशन उत्त 

तान्सयोलु॒त्सुकान्इट्टा पाण्डवाब्दीवयेतश! । 

आन्वासर्थस्तदा धौडयो बृद्श्पतिक्षभ्येऽज्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
वैशम्पायन बोठे- उन सब पाण्डवोंको उदास भौर उत्सुझ़ देखकर चुहर्पतिके समान 
भौम्व धुनि धैव देकर ऐसा बोले ॥ १६ 

ब्राद्णादुधतान्पुण्यानास्लान्भरवष न । 

दिक्रतीयनि शैलश्च चुणु ते गदल दव ॥२॥ 
है पापरदित | हे अरतर्पम ! बाहणेकि दास कंदे हुए पुण्य आश्रम, दिशा दी और 
पावित्र पर्वतोंदा वर्णन मे करता हूँ | आप मेरी बात सुनिये ६२॥ 

- ६३ (स. सा. नार्य. 


४९८ मह्टाभारते । [ तीथेयात्राप 





पूर्व प्राचीं दिद राजन्नाजषिंगणसेविताम । 


र्यां ते करर्तयिषथामि युधिष्ठिर यथास्ति ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! अव मँ आपसे स्मृति अनुषार रजर्पिग्णासे सेवेव एव देश्चाका 
वर्णन करता हूँ ॥ हे ॥ 

तस्था देवषिंजुष्टायां नेमि नाम मारत । 

खय ताथा देवाना सुपुण्णानं पथपथक्ू | ठे ॥ 


हे भारत | उस देवपषियोंसे सेवित पूर्व दिशामें नेमिष नामक वन है, जहां देवोंके पवित्रकारक 
पमिन्न भिन्न तीथे हैं ॥ 9 ॥ 

यच्र स गोधती पुण्या रस्या देवर्षिसेविता । 

यक्ञभ्वूामख दवाना शाथिच्र च विवस्वतः ॥ ५ ॥ 
वहां रमर्णीय, पवित्र, देव ओर ऋषियोंसे सेविव गोमती नदी बहती है। वीं देवताओंके 
यज्ञका स्थान है और वहीं यज्ञे निभित्त यसराजमे पञ्चको माराथा॥५॥ 

तस्यां गिरिवरः पुण्यों गयो शजर्षिसत्कृतः । 

शिच ब्रह्मसरो यच्र सेवितं चिद्दाविधिः ` ॥ द॥ 
उसा पूं [दशाम पतत्र राजर्षयास्ं सतकृ हुआ गया नामक एर श्रु पत्रेत 8; वपर 
दवता आर ऋषियाषे सित द्दपाणकारी बहमस्रर तीथं हे | ६ ॥ 

यदथ पुरुष्या कीततयन्ति पुरातना, 

एष्टया वहवः पुख्रा ययेकोऽि गयां ब्रजेत्‌ ॥ ७॥ 
हे पुरुषासेह ! उस स्थानम जनेके निभित्त प्राचीन जन कहते हैं, कि बहुतसे पुत्रोंकी इच्छा 
करनी चाहिये, क्योंकि संभव है कवि उनमेंसे कोई भी तो गयाको जायेगा ! ॥ ७ ॥ 

महानदी व तत्जैच तथा गयश्षिरोष्नच । 

यत्रासौ कीत्थेते विप्रैरक्षय्यक्रणों बढ) । 

यत्र दत्त पितृथ्योचन्नमक्षयर्थ मवाति प्रमो ॥ ८ ॥ 
है अनघ ! वर्धीप्र महानदी ओर भयशचिर नामक तीर्थ है, वहींपर ब्राह्मण अक्षयवट 
वताते ई, ह प्रमो ! जहा पिवरोंको अन्न देनेंसे वह अक्षय हो जाता है ॥ ८॥ 

सा च वुण्यजला ख फल्गुनामा सदानदी । 

बहुलूलफला चापि कौशिदी भरतषभ । 

विन्वाभिच्ोऽभ्चगद्ययन् जाद्मणत्वं तपोधनः ॥ ९॥ 
हे नरनाथ ! वहींपर पवित्र जलवाली फरुणु नाबक महानदी है। हे भरतषभ ! उसी दिशम 


बहुत फल और मूलवालौ कोशिकी नामक नदी ह, जापर तपोधन विश्वामित्र त्राक्षणलकों 
गद्य छवफ पं \ 6 |) 


भष्याय ८५ | झ्ारण्यकपव । ७९९, 





गड़ा यज्ञ नदी पुण्या यस्यास्तीरे मगीरथः । 
अयजत्तात वहुभिः क्रतुभि भूरिदक्षिणैः ˆ ॥ १०॥ 


उसी पूवं दिश्ञामें पृण्यदायक गङ्खा वहती है, जिसके किनारे राजा भगीरथने मारो दरक्षिणा- 
वाले अनेक यज्ञ किए थे ॥ १०॥ 


| 


पाश्चालेषु च कौरव्य कथथन्त्युत्पलावतम्‌ । 

धिग्वाभियोऽयजयच् राक्रण सहं कौशिकः । 

यच्रलुर्वरं जगवाञ्जाघद्ऽन्यस्तथा जगते ॥ ११॥ 
है कोरव्य ! पाश्चाल देशमें उत्पलावत नामक ताँथ बताया जाता है, जहाँ कुशिकपुत्र विश्वा- 
मित्रने इन्द्रके साथ यज्ञ किया था, भगवान्‌ जामदरत्य परशुरामने उसके वंश्षकी रतुति की 
था॥ ११॥ 


विश्वामित्रस्थ तां दृष्ठटा विभ्वूलिसतिसालुषीम । 

र्ान्यकुष्जेडपिबत्सो मभिन्द्रेण सह कौशिक! । 

ततः क्षत्रादपाक्रामद्राह्मणो5स्मीलि चात्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
क्योंकि परशुरामने विश्वामित्रकी उस मनुष्यातीत विश्वूतिको देखा था। कान्यकुब्ज देश्में 
कुशिकपुत्र विश्वामित्रने इन्द्रके साथ सोमपान किया था ओर क्षत्रियलसे मुक्त होकर उन्होंने 
कहा था कि में अब ब्राह्मण हो गया हूँ ॥ १२॥ 

यविनच्रबिभिषट पुण्यं पावनसुत्तपम्‌ । 

गज़ायशुनथोवीर संगर्भ छोकविश्ष॒तश््‌ ॥ १३॥ 


है वीर | वहीं ऋषियांसे सावेत लोकाम विख्यात पुण्यकारक तथा पविश्रकारक गड़ा और 
यमनाका उत्तम सद्भधम 8 ॥ २३ ॥ 


यत्रायजत झूलात्मा पूवमेव पितामह। | 
प्रथागलिति विख्यात तस्माउुरतसत्तम ॥१७॥ 
जहां पदिरे पितामह भूतारमा बह्मने यज्ञ सया था; इसे, हे भरतश्रेष्ठ ! उसका नाम प्रयाग 


पडा ॥ १४॥ 


अगस्त्यस्य च शजेन्द्र तच्नाख्चमवरे महान्‌ । 
दिरण्यविन्दुः कथित गर्‌ कालज्ञर चप ॥ १५॥ 
है राजेन्द्र | वकपर अगस्त्य मुनिका महानू आश्रम ह} है रजन्‌ ! कालज्जर परवेतपर 
पवित्र दिरण्यकेन्दु हं ॥ १५. ॥ 
भ 


५०० घदाभारते । [ हीययात्ाव 
अह्यन्यान्पवंताओअजन्पुण्यां गिरिवर शिया । 
अद्ेन्द्री नाम कौरयथ चार्गवस्य मदड्ात्मन। ॥ ९६ \ 


वह, है राजन ! पववासं अष्ठ, कल्याणदायक पावत्रकारक और अन्य पृतास ष्ट | 
कीरव्य { वष यहातस्था भागवस्न अन्दर पयत ६ ।१६॥ 











अथयसयन्न कौन्तेय पूवलेष सितालहुः । 

य्न मागीरथी पुण्या सरव्यासीशुधिछिर ॥ १७ ॥ 
है कुन्तीनन्दन ! पितामद अ्राने पहले वहीं यज्ञ किया था; हे युधिष्ठिर | पहले वर्डा पवित्र 
गड़ा एक ताछावमें भरी हुई थी ॥ १७ ॥ 


बजञ्ञासो त्रद्मशालेति छुण्धा उथाता विश्व चते । 

धूतपाप्मसिराकीण। पुण्यं तद्याच ददान ॥ १८ ॥ 
है प्रजास्वासी † उख पवित्र ण्डा बाध व्ह्मश्ाला ६) वदपर सने धापरदेव महासा 
लोग रहते है, उसका दक्षन भी परम पानत्रद्मद् ६ ॥ १८ ५ 


पविच्रो मङ्लीय्य ख्यादो लोकि सनातनः । 

केदारश्च सतस्य वहानाश्चमर उत्तमः ॥ २९ ॥ 
वहीं बतेग ऋषिका केदार नामक यहान्‌ उत्तम आश्रम है जो पवित्र, मंगलकाररू भौर 
संसारम सनातनके छपम प्रसिद्ध है ॥ १९ ॥ 


कुण्डोद) पलों रम्यो बहुसूलफलोदक। । 

नेषघधस्तृवितों यत् जल छा व लब्धवान ॥ २०॥ 
बढ्ीं बहुत फू, फूल घोर जरसे रब्य इंडोदनामक पर्वत भी है, जहांपर राजा मल प्यासे 
दोकर गये थे ओर उसके जलकी पीकर आनन्दित हुए थे ॥ २० ॥ 


यत्र देववर्न रम्ये तापसेरुपशोमितलम । 
बाहुदा व बंदी थज्ञ नन्‍्दा च गिरिसूधोंने ॥ २११ ॥ 
वहीं तपर्थियोंसे सेवित देववन नावक सुन्दर तीर्थ है, वहां पर्वतके शिखरपर बाहुदा प्रौर 
नन्‍्दा नदियां बहती है ॥ ३११ ॥ 


द. 


तीथानि सारित। रेखाः पुण्यान्यायतनानि च । 

ग्राच्यां दिशि लहाराज कीथयतानि मया तथ ॥२९२॥ 

७ ढक © ५ क ० 
उस स्थानमें तौथ, नदी, पवेत और पवित्र आश्रम हैं। हे महाराज ! यह मैंने पूर्व दिशाके 


तीथ आपसे कहे ॥ १२१ ॥ 


भभ्वाय ८६] उप्ण्यष्तयय्‌ । ५०३ 
"~~~. ------------~--------- जा ७० ०५० 
दङ्वन्याद् चुण्यातत्र देल्कु सीथानि मे शुणु | 
खारलत) पर्वताशय चुष्याट्खायतनातनि च ॥ २२॥ 


| 


3 इसि श्रीमहाभारते आरण्यकपनेणि पश्चाशीतितमोउध्याय+ ॥ ८५ ॥ २३३९ ॥ 


बाकी बचे हुए तीन दिशाओं स्थित पवित्र तौथोछो मुझसे सुनिये, उनसे भी अनेक नदी 
पत्रेतं घौर पित्र याथप है २४ ॥ 


॥ भहाभाश्तक्कष आरण्यकपदेस पिचासीयाँ अध्याय समाप्त ॥ ८५] ३१३३९ ४ 
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दक्षिणस्यां तु पुण्यानि चण दीनि भारत । 

विश्तरेण थथाबुद्धि कीत्येघानानि वारव ॥१॥ 
भ्य बोले- हे मारत ! अब में दक्षिण दिशाके तीशोंकी बुद्धेके जछुसार विस्तार सहित 
छूथा कहता हूं; आप सुनिये ॥ १ ॥ 

थयरयामारूयायले पुण्शा। दिशि गोदावरी नदी। 

बहाराना पहुजला तापसाचरिता छुमा -. ५२॥ 
उस दक्षिण दिशामें बहुत आश्रम, जरू और तपस्तियोंक्ति सद्दित कल्याण देनेबाली ग्ोदापरी 
नद बहता ६ ॥ ३ ॥ 

चेण्णा जीमरथी चोमे बद्यौ कावमथावहे। 

बगदिजसभाकीएें तापसाजय जूबिते ॥ १॥ 
उसी दक्षिण दिश्वाओं पापक्के भवका नाश करनेवाली हरिण और पक्षियोंसे सम्पन्न, झुनियों 
जाश्रमोंते शोमित वेण्णा और भीमरथी मामक दो नदियएं बहती हैं। ३ ॥ 

राजवस्तञ् व सरिन्दगसय अर्तपेस | 

श्क्यातीयों बहुजला पथोदणी द्विजसेविला ॥४॥ 
है सरतओेह्ठ राजन ! उसी दिशामें राजषि तुभकी नदी है इसका नाम पयोण्णी है, वह अनेक 
द्विज देवव, रमणीय दौथासे युक्त ओर बहुत जलसे भरी हुई है ॥ ४ ॥ 

आपि बात महायोगी माकण्डेयों सहातपा।) | 

आलु्घदर्था ज़गौ गाथाँ दृगस्थ घरणीपते! ॥५॥ 
उसी स्थानये पक्षयोगी और मद्मतपस्वी माकण्डेय झुनिबे यजमान राजा नृगकी बंशावलीका 
बणेन द्विया था ॥ ५ | 


५०९ मद्दामादरत । [ तीर्थयात्रापर्ष 
० 
चरगस्य यजमानस्य प्रत्यक्चाभेति नः शतम्‌ । 
क [न ॐ क 
अमायदिन्द्र। सामन दाक्षणा बद्रुजातयः ।॥ ६ ॥ 
हमने सुना हे, कि पयोष्णी नद तौरष्र यजमान्‌ चणक यन्तम प्रयश्च ही सोम पकर इन्द्र 
खौर दक्षिणा पार्‌ ब्राह्मण आनंदित इए थे ॥ ६ ॥ 
माठरस्य वनं पुण्यं बहुसूलफरल शिवम्‌ । 
यूपश्व भरतश्रेष्ठ बरुणस्रांतस (गरदा ॥ ७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! वरुणस्रोत नामक पवतमें बहुत फूल और फछसे भरा हुआ पित्र माटरका 


बन और यूप हैं ॥ ७॥ 

प्रवेण्युत्तरपार््व तु पुण्ये कण्वा्मे तथा । 

तापसानामरण्यानि कीततितानि यथाश्चूति ॥ ८ ॥ 
हमने सुना है, कि प्रवेणीसे उत्तकी ओर चलनेसे कण्व मुनिका आश्रम मिलता है। और 
उधर मुनियोक्ते अनेक्त वन हैं इस प्रकार कहा जाता है ॥ <॥ 

बेदी शुपारक्षे तात जमदस्नेमेहात्मनः । 

रम्या पाषाणतीथों च पुरश्चन्द्रा च भारत 1९॥ 
है वात | उधर ही महात्मा जमदमिका बेदी शूर्पारक नामक तीथे है, दे भारत ! बह्दीं 
परम रमणीय पाषाणतीथों और पुरथन्द्रा नामक दो नदियां हैं ॥ ९॥ 


अशरोकताथ सत्यु कन्तय यहुलाश्नमम्‌ । 

अगस्त्यत्ताथ पाण्डयेषु वारूणं च युधिष्ठिर ॥ ९० ॥ 
हे कोन्तेय ! सत्यम अशोढ तीथं हं, उस तयम प्ूनियाके वहत आश्रम है, हे युधिष्टिर ! 
आगे पाण्ड्यद्शर्म अगसत्य आर वारुण तीथे हूँ ॥ १० ॥ 


कुमाय काथताः पुण्या; पाण्डयेब्वेव नरषंभ | 

ताञ्चवणा तु कान्तय कातासेष्यामि तां यणु ॥ ११॥ 
है मरपषम ! उस ही पाण्ड्यदेशमें ऐसी बहुतसी पवित्र स्त्रियां ऐसी है जो विवाह ही नहीं 
करता ३, वहां ताम्नपणा नामक नदां ई। दे ऊुन्तानन्द्न ! भं उसका वणन कृरता ह अप 
सुनिये ॥ ११॥ 

यन्न देवेस्तपरतर्घ महादिच्छट्धिराशमे । 

गक्णामति विख्यात जिघषु लोकेषु भारत ॥ १६९॥ 
है भारत ! जिस स्थानमें देवताओंने बहुत कल्याणकी इच्छासे आश्रम बनाकर तप किया 
था; उसा द्म ताना लाकाम्‌ पेरूयात मास्ण महादव ६ ॥ १२॥ 
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सीचतसोयो बह्जलः पुण्यस्तात शिचश्च खः) 

हद्‌ परमदुष्व्राषा साञ्लुषरश्नात्नामभः ॥ १३॥ 
है तात ! उधर ही कर्याण-दायक, सुन्दर, बहुत ठण्डे जलसे भरा हुआ तडाग है; उसको 
पापी पुरुष नहीं छ सकते ॥ १३। 

तत्व तृणसोमातः संपतन्चफलसूलयान । 

आशअ्रमोषगसत्थशिष्यस्व पुष्यो देधस मे गिरो ॥ १४॥ 
वहीं, घास सोम और अभिसे मरा छुआ तथा फू और मूलोंसे सम्पन्न देवताओंकी समाके 
समान पर्वतमें अगस्त्य सुनिके शिष्यका आश्रम है ॥ १४॥ 


चेड्यंपवेलस्तत्र आीमान्माणेमय। शिय। । 

अगसतथस्थाशअसस्थेय बहुमूलफलीदक! ॥ १५॥ 
उधर ही मणिमय शोभावान्‌ कल्याणदायक वह़ूये पव॑त है, उस्ची स्थानपर बहुत फल मूल 
अर जरसे शोभित अगस्त्य युनिका आश्रम ई ॥ १५॥ 


सुराष्टष्वपि चक््यामि पुण्यान्यायतनानि च । 
आश्रमान्सरित! चशलान्सरास्ि च नराधिप ॥ ९६॥ 
है नराधिप ! अब में सुराषट देशके पवित्र स्थान, आश्रम, नदी और वडागोंका वर्णन 
करता हैं ॥ १६॥ 
चमसोन्मज्जन विप्रास्तन्नापे कथयन्त्युल । 
प्रभास चोदधों लीथ चिदशाना युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
युधिष्ठिरं ! वह्यं चमसोन्मञ्जन नामक तीथं हं, ह्मण लम्‌ उसका बहुत महात्म्य कहते 
हे युधिष्ठेर ! इसके बाद समुद्रम देवता्ओंकः प्रयास नामक तां है ॥ १७॥ 


तच्च पिण्डारक नाम तापशाचरित झुमम्‌ । 

उज्जयन्तश्व शिखरी क्षिप्र सिद्धिकरों महान ॥ १८॥ 
वहां पिण्डारक नामक तीथे है, जो बहुत ही शुभ है| उसमें अनेक ऋषि रहते हैं। उधर 
ही शीघ्र सिद्धि देनेवाला उज्जयन्त बामक एक महान्‌ प्रथेत है ॥ १८॥ 

तच्र देवार्थिवर्धेण नारदेनानुकीर्तितः। 

पुराणः आयते -छकरस्तं निवाय युचष्ठिर ॥ १९ ॥ 
हे युधिष्ठिर ! उसी स्थानके लिये देविंयोंमें श्रेष्ठ नारदने यह पुराना श्लोक कहा है; 
उसको आप सुनिये ॥ २९॥। 


ह 
= 
ह 


१ 


५०४ पदामार्ते । | तीर्थयात्राप्य 
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न कन 


पण्ये गिर खुराद्धषु झगपतक्यानचानत ! 

उञ्जथन्ते स्म तप्ताङ्ो नाके भ्यते ॥ २० ॥ 
गो पुरुष पक्षी और मर्मासे भरे हुए सुराशदश्य पावेत्र उज्जयन्ध ववेतपर तप करता रै, 
यष्ट स्वगं लोकमें पूजा ज्ञावा है || २० | 

पुण्या द्वारचती तज्ञ थतञारते मधुसूदम। 

सखाक्षादेश्ः पुशणाऽ्ला स्तं एद्‌ घमः सनातनः ॥२१॥ 
उसी देशमें पवित्र द्वारिकापुरी है, वहां साक्षात्‌ पुरातज अधुसदुन कृष्ण रइते है, वे सनातन 
धमरुप हैं ॥ २१॥ 

ये व चेदविदो विप्रा ये चाध्यात्मावेदी जन । 

ते घदन्ति महात्मान कृष्णं धर्मं समातनम्‌ ॥ २२॥ 
जो वेदकों जानेबाले ब्राह्मण हैँ और अध्यात्म ज्ञानक्वी घाननेवाले मनुष्य हैँ वे रृप्णक्ो महात्मा 
और सनातन धर्म बतलाते हैं ॥ २२ ॥ 

पविघ्ाणां हि गोधिन्दः पतिरयं पर्च्यते । 

पुण्यानालपि पुण्योऽखौ जङ्गलानां च थङ्कलम्‌ ॥ २३॥ 
कृष्ण पवित्रोंम भी पर पवित्र, पुण्योमें भी परम पुण्य और मद्भलोंके भी मजजल हैं ॥२३॥ 

जैलोक्यं पुण्डरीकाक्षो देवदेवः सनातनः । 

आस्ते हरिरविन्त्यात्मा तजेब मधुसूदन। ॥२४॥ 

॥ हति भीमदहाभारते आरण्यकपर्वणि षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ५ ३२६२ ॥ 
कमलनेत्र, कृष्ण तीनों लोकॉमें पूज्य देववाओंके भी देवता और सनावन हें, वे मधुराधषसके 
नाक्ष करनेवाले अविन्त्यात्मा भगवान्‌ कृष्ण वहां हराने ही वास करते हैं ॥ २४॥ 

॥ परष्ठाभारतके आरण्यकपर्बम छियावीवां छभ्यास समापतत ॥ ८६ ॥ ३२६२॥ 
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आवन्तियु प्रतीच्या दे कीवथिष्यामि ते दिशि। 
यानि तत्न पविज्ञाणि पृण्यान्यायतनानि च ॥ १॥ 


चस्य बालं ह राजन्‌ † अच म थिभ दिशके अषल्वि देशभ जो पनित्र ओर पुण्ये भरे 
हुए स्थान ६, उनको आपसे कहता हूँ ॥ १॥ 


भध्याय ८७] आरण्यकपने । ५५०१ 


मे 





प्रिधड्तयाज्वनोपेता वानीरवबशालिनी । 

प्रत्यक्खोता नदी पण्या बशदा तन्न जरत ॥ २॥ 
हे भारत! उस देश्षमं प्रयु आम्र वनेति वेषटिव चानीरके बर्नोकी भाला सुसज्जित 
पथिभकी ओर बहनेवाली नमेदा नामक नदी है ॥ १॥ 

निक्षैतः ख्यायते पुण्यो यच्र विश्रधस्से खनेः । 

जज्ले धनपतियत्र कुबरों नश्वाहन) ॥३॥ 
महीं विश्रवा पुनिका पवित्र आश्रम कहा जाता है। वहींपर पुरुषवाहन धनपति कुबेरका जन्म 
हुआ था ॥ है ॥ 


बैड्थेटिखरी जाम पण्थों गिरिवर) शुभ! 

दिव्यपुष्पफखादसच्र ददवा दरितिच्छदाः ॥ ठे ॥ 
उधर ही पवित्र इल्याणद्ष्यदछ, पवेत श्रेष्ठ बड़ये शिखर नामक पवत हे, अह हरे 
पर्वङे अनेक वृक्ष ओर दिव्य फुल आर फल ह ॥ ४॥ 


तस्य रैलस्यं शिखरे खरश्च च धीधतः। 
प्रझुछ॒नालनय राजनद्वबगन्धवबसाविलश 1५॥ 


क श पि ४३. भ 


हे महाराज { उशी पेवद्धी चोटी पर देवता आर अन्धवकषि सेवित पवित्र खिले कमलेसे 
भरपूर एक तलाब है ॥ ५ ॥ 

बहाश्र्य महाराज दृश्यते तत्ञ प्यते । 

पुण्ये स्थगापसे दिव्ये नित्यं देवाबिशेलिते ॥ ६ ॥ 
ह राजन्‌ ! उष दे ओर ऋषि्थोसे सेवित, पुण्यभथ, स्वभे समान पवतम निस्य अने 
दिव्य आयं दीखवै ई । & ॥ 

हदिनी वुण्वदीथौ च राजेव चै सरित्‌ । 

विश्वाभित्ननदी पारा पुण्या वरपुरञ्जव ॥ ७॥ 
उस पवतम राज ऋषियोे आनन्द देनेवाढे तथ। पृण्य जलवाले अनेक कुण्ड दै, है राजन्‌ ! 
है कत्रनाशक ! वहीं विश्वामित्रक्षी पवित्र नदी है ॥ ७ ॥ 


०4 


यसयास्तीरे सर्ता मध्ये चथातिनेहु॒यात्मज) । 
पवात खं पुमलौकंद्टिमे धमोन्सनातनान्‌ ॥ ८ ॥ 
उसौ नदीके तटपर बहुषके पुत्र रा ययाति शस्पुरुषोके यौचप स्वभेदे मिरे ये; पुनः 


धमाजित सनातन लोकोंकों गये थे ॥ ८ ॥ 
६७ € मद्दा, भा, आारण्यक, ४ 


५०६ प्रद्यामारत । [ तीर्थयान्नाप 


~~~ 








तच पुण्यहदस्तात भेनकेय्धव परव्तः । 

बहुमूलफला वार आखता मास पदता ॥ ९ ॥ 
है वात! वहीं पवित्र तलाव ओरं भनाङ पयत हं, हे वर! उधर हा बहुत फर अर मूलस 
भरा हुआ असिव पेत हं ॥ ९ ॥ 


आश्रमः कश्चसेनस्य पुण्यसनच्न युधिष्ठिर । 
च्थवनस्यास्रमभ्चेव ख्यातः सवत्र पाण्डव । 
तत्राल्पेनैव सिध्यन्ति मानवास्तपसा बिभो ॥ १०॥ 
हे युधिष्ठिर ! वहीं कक्षत्रेन मुनिका पवित्र आश्रम है | हे पाण्डव { उधर दी सर्वत्र बिरयात 
च्यवन झुनिका आश्रम है, दे विभो ! वहां पुरुष थोंडी ही तपस्पासे सिद्ध हो जाते हें ॥१०॥ 
जम्बूआगों महाराज ऋषीणां भावितात्मनाम््‌ । 
आश्रज्न। शाम्यतां श्रेष्ठ रूगद्विजगणायुत्तः ॥ ११ ॥ 
है महाराज ! उधर ही आत्मदर्शी घ्ुनियोंका जम्बूपार्ग नामक आश्रम है। हे शान्तॉमें रह ! 
उधर ही बहुत पक्षी और दरिण निवास करते हैं ॥ ११॥ 


तल; पुण्यतमा राजन्सतत्त तापसायुतता । 

केतुमाला च सेघष्या च गज्ञारण्य च भूमिप । 

ख्यात च सैन्धवारण्यं पुण्य द्विजनिषेवितम्‌ ॥ १२॥ 
है महाराज 1 उधर ही सदा सुनिये सेपित अत्यन्त पवित्र केतुमाला ओर मेध्या नामक 
नदियाँ ई। है पृथ्वीनाथ ! उधर ही गज्भाएण्प है, उसी ओर पवित्र और ब्राह्मणोंसे भरा 
हुआ प्रसिद्ध सेन्धववन है ॥ १२॥ 


पितामहसर। पुण्य पुष्करं नाम मारत । 

वैखानसानां सिद्धानाग्धवीणामास्रमः भियः ॥ १३ ॥ 
है भारत ! उधर ही बह्याका पुष्कर नामक पवित्र तडाग है, वहीं वैलानस, सिद्ध और 
ऋषियोंका प्रिय आश्रम है ॥ १३ ॥ 


अप्यत्र संस्तवार्थाय प्रजापतिरथों जगौ । 
पुष्करेषु कुरश्रेष्ठ गाथां सुकूलिनां वर ॥ १४॥ 
हे कुरुअ्रह्ठ ! दे धमात्माओंमें श्रेष्ठ ! वहां पुष्करोंमें निवास करनेके बारेमें त्रक्मानें उसकी 
क @\ म ॥ 
स्तुति खी हे ॥ १४॥ 


भष्याय ८८ | आरण्यक्षपर्ष । ५०७ 





मनसाप्यभिकामस्य पुष्कराभे घनस्विनः । 
पापानि विप्रणदयन्ति नाके च सोदते ॥ १५ ॥ 
४ इति श्रीमहाभाश्ते आरण्यकपर्चेणि सप्तासीतितमो.ऽध्यायः ४८७॥ २२७८॥ 
कि जो मनसस्‍्त्री पुरुष पृष्छरको जानेछी मनसे भौ इच्छा करता है, उसके सब पाप नष्ट 


हा जाते है. आर वह स्वरगंम आनन्द आप करता ई ॥ १५ ॥ 
॥ घहाभारतके आरण्यकपवम सत्तासीया अध्याय समाप्त 1 ८७॥ ३२७८ ५ 


६ & ४8 
धौम्य उवाच 
उद्दीष्यां राजशादूल दिशि पुण्थानि यानि वै। 
तानि वे क्ीलेयिष्यामि पुण्यान्यायलनानि च ॥ १॥| 
... ध्ौम्य बोले- हे राजशादूंल ! उतर दिशामें जो पवित्र स्थान हैं, उन पुण्यस्थानोंका वर्णन 
मैं आपसे करता हूँ ॥ १ ॥ 
सरस्वती पुण्यवहा हृदिनी वनझालिनी । 
समुद्रगा महावेगा थसुना थज्न पाण्डव ॥२॥ 
है पाण्डव ! उत्तर दिशामें महा पवित्र हृदोंसे युक्त तथा बहुत वनवाली सरस्वती नदी हे, 
उसी ओर महावेगवती सम्मुद्रगामिन्री यघ्ुना नदी है ॥ २॥ 
तच्च पुण्यलस्ं तीथं बरुक्षाबतरणं शिवम्‌ । 
यच सारस्वतिरिष्र गच्छन्त्यवभथं द्विजाः ॥ ३॥ 
जहाँ अत्यन्त पवित्र सुन्दर इश्नाववरण तौथ है, जहां सारस्त यज्ञ करके ब्राह्मण अवभृथ 
स्नानके स्यि भमन क्रत ६ ॥३॥ 
पण्यं चाख्यायते दिव्यं शिषमिरिरोऽनघ । 
सहदेवोष्यजद्त्र शब्धाक्षपेण भारत ॥ ४ ॥ 
हे पापरदहित ! जहाँ पवित्र कल्याणोंकों देनेवाला अग्निशिर नामक वार्थं, ३ भारत | जहां 
सददेवने शम्पा ( दण्डविशेष ) लगाकर यज्ञ किया था ॥ ४॥ 
एतस्मिन्नेव वाथयनिन्द्रमाता युधेष्ठिर । 
गाथा चरति रखोक्धेञस्यन्गायस्राना दजातिषिः ॥ ५ ॥ 
हे युधिष्ठेर ! इसी स्थानमें हन्द्रने यह कथा कही थी, जिसकी इस रोके अ्भावक्‌ 
ह्मण लोभ गाते हैं ॥ ५ ॥ 
> 


५०८ घष्टाभास्ते । [ तीर्थयाजापव 
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अग्नयः सहदेवेन ये चित्रा यशुनामलु । 

शत शतसहस्राणि सहस्नशतदक्षिण।/ ॥ ६ ॥ 


हे पुरुपशाईूढ 1 यषठुनाके तटपर सहदेवने जिन अशिष्ट स्थापना जी थी, वहां उन्होंने 
सकट सहसो दक्षिणा सदित यन्न दिएथे ॥ १॥ 


तच्चैव भरतो राजा चक्रयतीं दायदः । 

विदाति सप्र चाष्टौ च हयमधायुपार्रत्‌ ॥७॥ ,. 
है राजन्‌ ! उसी स्थाने सहायस्य चक्रवती राजा भरतने वीष + सात + आट = पीप 
अश्वमेध दिए ये ७॥ 


कामकृयो द्विजातीनां क्षतस्तात मया पुरा 

अत्यन्तमाश्रमः पुण्यः सरकस्तस्य विश्वत्तः ॥ ८ ॥ 
हे तात! भने पले युनाहे किं वसि अभे परसिद्ध वाह्णोका कायं सिद करनेगला 
अस्यत पवित्र सरक्त निका विख्यात आश्रम हे ॥ ८ ॥ 


सरस्वती नदी सद्भिः सततं पाथं पूजिता । 

घालखिल्पैमहाराज थचरेसषिभिः पुश ॥ ९॥ 
है इन्तीनन्दन ! सरस्व नदीक्षी पण्डित रोग सदा ही पूजा सिया करते द । दे महाराज ! 
जहां पहले वालखिल्य मनियोने यज्ञ किए थे ॥ ९॥ 


हषठ्ता पुण्यततमा तत्न ख्याता याचाछर । 

तच्च ववण्थवणे च सुपुण्या यचुजापधिप ॥ १९ ॥ 
है युधिष्ठिर ! उसी देश्ये मह।पुण्यवती दपद्वदी नदी है; दे मलुष्यो के स्वान्‌ ! वहीँ पुण्य 
कारक वेवण्य और वर्ण नागक दो ऋषि हैं ॥ १०॥ 


४२१ 


यजन्तों कतुलिर्नित्य पुण्यैमरतसत्तम ॥ ११॥ 
दे भरतसत्तम | वे दोनों वेदके पण्डित शोर वेद्विद्याके जानमेधाले ओर हर तरहकी विद्याओंके 
भे भ ४ 
ज्ञाता इ; ह भरतश्रष्ठ ! यह दानो सदा ही षवित्र ओर्‌ बडे यज्ञो किया ररते ई ।११॥ 
समेत्य बहुशो देवा। सेन्द्राः सचरुणा; पुरा 
वखशखयुषऽतय्यन्त तस्नात्पुण्यत्तमः श्वस \ १२॥ 


वहीं विशाखयूप नामक तीव है, जहां पहले इन्र, वरुण आदि अनेक देवता्थनि मिलकर 
तपस्था की थी, हषी कारण यद आश्रम बहुत पवित्र है॥ १२॥ 


भव्याय ८८ ] आरण्यकपव | ५०९ 
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ऋषिमहान्भहामागों जमदगिलेहायणा: । 


पलाशकेषु पुण्येषु रम्येष्चयजतामि ज्‌। ॥ १३॥ 
उसी देशम महाभाग महायश्त्री, महा झुनि जमदसिय रमर्णीय ओर पवित्र पलाशक वनम 
यज्ञ किये थे ॥ १३॥ 


य्न सवाः सरिच्छरे्ाः साश्लात्तसषिसत्तपम्‌ । 

स्‍्व॑ से तोयशुपादाय परियार्थोपतस्थिरे ॥ १४॥ 
यहां सब नदिया श्रेष्ठ नदियां अपना अपना जल देकर ऋषिश्रेष्ठ जमदभिक्की घरकर स्थिर ` 
ही गई थी ॥ १४॥ 


अपि चात्र महाशज स्वयं विन्वावस्ुजगौ | 

हसं छाय तदा चीर प्रेश्य चीये महात्मव। ॥ १७ ॥ 
हे वीर महाराज | इस स्थानमें स्वयं विश्वावतुने महात्मा जमदस्निक्के यज्ञकों देखकर यह लोक 
गाया था॥ १५॥ 


यजमानस्य ने देवाज् मदसेमेहात्म न: । 

आगरूष सरितः सबो मधुना समतपेथन्त्‌ ॥ १६॥ 
महात्मा जमदसिक्के देववाओंके उद्देश्यसे किये हुए यज्ञर्मे नदियां ख॒यं ही आयी और उन्हों 
अपने अन्नंप्ते सब देवोंछो तृध्त किया ॥ १६ ॥ 

गन्धवयक्षरक्षोलिश्प्सरोमिश शोजितम्‌ । 

किरातकिलररावास रोल शिखरिणां वरम्‌ ॥-१७॥ 
उसी देशर्म मन्थर, यक्ष, राक्षस ओर अप््राओंसे सेविष द्विराव ओर किचर्सेका आवास 
स्थान उत्तम पर्वत शैल है ॥ १७ ॥ 


+ 


विद रखा गड्ढा गड़ाद्वारे युधिक्िर । | 

पुण्यं तत्ख्यायते शजन्ल्द्यवगणश्चेवितद्‌ ॥ १८ ॥ 
हैं युधिष्ठिर | उसी देशमें गंगाद्ारमं बेगसे पहाडकी तोडकर गड्ा निकली है, उस स्थानका 
नाम गड़ाद्वार दे। हे राजन | बह्मऋषियोँस सेविव वह देश पवित्र कहाता है ॥ १८ ॥ 


खसमनत्छुलार। कौरब्य पुय कनखलं दथा | 

पवतच्च पुरुन्राव यन्न जाततः पुरूरवा। ॥ १९ ॥ 
दे कारव्य ! समत्कुमारक्का स्थान पवित्र कमखल ताथ हैं| उधर हय पुरु नामके पवेत है, 
वह। राजा पुरुरवा भय थे! १९॥ 


पद्ामास्ते । [ तीर्थयात्रापव 


अत न जन फनी रन 


५५१० 








(ज फलस2त 








भगुर्थत्न तपसतेपे महर्षिंगणसेथितः । 
सख राजन्नाश्चमः ख्याता श्युतुद्ा महागदः ।॥ २० | 
राजन्‌ ! उधर ही महपिंतोवित भरयुतुङ्ग नामक एष्‌ महान्‌ पयत द, वहीं महासा मगुने 
तप किया था। वहाँ उनका आश्रम है ॥ २० ॥ 


यच्च भूतं भविषटधच जयच पुरुषषेसल । 

नारायणः प्रशुर्विष्णुः कान्तः पुङपोत्तघः ॥ २१॥ 
हे पुरुपसिंद | जो भूत, भविष्यत्‌ और चवेभान काल स्थिर रहने सनातन नारायण 
विष्णु पुरपोत्तम हैं ॥ २१ ॥ 


तस्थातियशसः पुण्यां विद्यालां वद्रीमसु । 
आश्रघ ख्यायते पुण्यस्क्रिषु लोकेघु विश्वत्ः ॥ २२॥ 
उन्हीं महायक्षस्वी विष्णुका पवित्र विकास नाप थाश्रप उधर ही बदरीके समीप है 


भकष क 


राजच्‌ 1 उद्वा दशम तना लक्सं वख्यात तथा पवतर अश्रम्‌ दै ॥ २२॥ 


उष्णतोथवयहा गड़ा शीवतोयवचहापरा । 

सखुवणसिकता राजन्विद्यालां बद्रीयलु ॥ २१३ ॥ 
जहां गड्डाका उष्णजल बहता है, और दूसरी ठण्डे जलकों वहाकर ले जाती है | दे राजन्‌ ! 
बदरिकाश्रमके पास सुवर्णसिकता नामक तं है ॥ २३॥ 


ऋषयो यच्च देवाश महासागा महोौजस। | 
प्राप्य नित्यं नमस्यन्ति दें नारायणं विसम्‌ (1 २४॥ 
न 


जहां जाकर महाभाम महतजस्वी ऋषि ओर देवता सोम परमेश्वर चारायणको सदा प्रणाम 
किया करते हैं ॥ २४ ॥ 


यच नारायणो देवः परलात्मा सनातनः । 

तत्र कुत्स्नं जगत्पाथं तीर्थान्‍्धायतनानि च ॥ २९॥ 
जहाँ परमात्मा सनातन देव नारायण वास करते है, हे पाथं ! वहां सव जगते पवित्र 
ताथ रहते है ॥ २०॥ 


तत्पुण्य तत्पर ब्रह्म तत्ताथ तचपीवचनम | 

तन्न दकषषयः सद्धा; खड चरं तपाधन[; ॥ २९ ॥ 
पह स्थान पाव॑त्र तब्रह्मताथ आर तपका वन ६. चहापर तपाधन द्व) ऋष अर सब [सद्ध 
रहते ६ ॥ २६ ॥ 


भष्याय ८९ ] आश्ण्यक्प् । ७११ 


आदिदेवों महायोगी थजाहले सघुसूदन।ः । 

पुण्यानाबपि तत्पुण्यं तच ते संछथोऽश्ु स ॥ २७॥ 
जहां आदिदेव महायोगी मधुरश्च नाशक विष्णु विराजमान हैं, है महाराज ! यह 
स्थान पवित्रोंसे भी अधिक पवित्र है, इस विषय आपको कुल धौ सङा न होनी चाहिये ॥२७॥ 

एतानि राजन्पुण्धानि एथिव्णं एथियीपले। 

कीर्तितानि नरश्रेष्ठ तीथोन्याथलनानि च ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! हे पृथ्वीनाथ ! इस पृथ्वीमें इतने ही पवित्र तीथ हैं । है महाराज ! भने जो 
यह पतित्रतीय आपसे कहे हैं ॥ १८ ॥ 

एतानि वसुभिः साध्वैरादित्यैमेरुदम्विभिः । 

ऋषिभिन्रेत्मकल्पैश सेवितानि महात्यलिः ॥*२९ ॥ 
इन खव वसु, चाध्य, ध्य, वायु, थश्चिनीङुपार ओर महात्मा बके घमान ऋषिलोग 
निवाप करते हैं ॥ २९ ॥ 

चरनेतानि कौन्तेय सहितों ज्ात्मणपे मे) । 

भ्रात॒भिश्व अहामागेसत्कण्ठां विज्जहिष्यसि ॥ १० ॥ 

४ एसि शीमहामारते आरण्यकपवाणि अष्टाशीतितमोउध्याय३ ॥ ८८ ॥ ३२४०८ ॥ 
है कुन्तीनन्दन ! इन तीथागें आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों ओर महाभाग भाईयोंके सहित आननदसे 
धूमिये इस प्रकार घूपनेशे इन तोथाके विषय आपकी उत्कण्ठा समाप्त हो जाएगी ॥३०॥ 

॥ मद्दाभाशर्तके आरण्यकपर्वम अट्ठासीवाँ अध्याय खमापत॥ ८८ ॥ ३४०८ 8 








४ ६७ ४ 
पेशम्पायन बद्याच्र 

एवं संभायलाणे तु घौरुषे क्ोर्वनन्दन । 

लोभरा। खुमहालेजा ऋषिस्तत्राजगाल इ ॥ १॥ 
वेश्षम्पायन बोले- हे कौरवनन्दन ! धौम्य शुनि युधिष्ठिरे देखा ङ्ह शे थे, तभी बहां 
महातेजस्वी सोमश्च मुनि आये ॥ १) 

तं पाण्डषाय्रजो सजा स्षगणो चाद्यणसख ते। - 

उदतिष्टन््रहामार्गं दिधि राकभिकालराः ॥ २॥ 
उनको देखते ही पाण्डवोमें सबसे बडे राजा युथिष्ठिर अपने पुरुष और आह्मणोंके सहित इस 
प्रकार खड़े हो गए जैसे महामा इनको अति देख सर्म देवता रोग खडे हो जाते 
३ह॥२॥ 


५१२ मद्ाभार्ते । [ तीर्थयात्रापव 
र 

तथ्स्यन्षै यथान्यायं घथराजो युधिष्ठिर । 

पप्रच्छागसने दतुषटने च वधोजनस््‌ ॥ ३१ ॥ 
धर्मराज महाराज युघिष्ठिरने उनकी यथायोग्य पूजा करके उनके घूमने ओर वहा आनेका 
प्रयोजन पूछा ॥ ३॥ 

से ए। पाण्डुपुत्रेण प्रीयभ्ाणी महामना: । 

उधाच ऋष्णया वाचा हषेयाचिख पाण्डवान्‌ ॥ ४ ॥ 
महामनस््री लोमश्च घुनिने पाण्डुपुत्रके ऐसे पूछनेपर प्रसन्न होते छुए पाण्डवोकोी प्रसन्न करते 
हुए मीठी वाणीसे यों कहा ॥ ४॥ 

संचरतन्नस्मि कौन्तेय सबवलोकान्यदच्छया । 

गतः राक्रस्थ सदनं तजापदर्थ सुरेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे इन्तीनन्दन ! मेँ अपनी इच्छसे छव लोकमि धूभतां ह । धूते घूमते इन्द्रके स्थानर्म 
गया था, वहां इन्द्रका देखा ॥ ५ ॥ 

तव च भ्रातरं वीरश्रषदथं सब्यसालचिनम। 

शक्रस्थाधासनगर्त तत् मे विस्वयों महान। 

आसीत्पुरुषशादूल' दृष्डा पार्थ लथागतम्र्‌ ॥ द ॥ 
वहीं तुम्हारे भाई वीर॒ अजनो इन्द्रक आधे आसनपर बेठे हुए देखा, हे पुरुषशादूंल ! 
अजुनकों ऐसा देखकर मुझे महा आश्रय हुआ ॥ ६ ॥। 

आह घं तच देवेशौ गच्छ चाण्डुझछुतानिलि | 

सोऽहमभ्यागतः क्षिप्रं दिदश्चुस्त्वां सहालजस्‌ ॥ ७॥ 
तव इन्द्रन मुझसे कहा कि तुम पाण्डवोके पास जाओ | इसलिए जर्दीसे भाइयोकि सहित 
आपको देखनेके लिए आया हूँ ॥ ७॥ 

वचनात्पुरुहूतस्थ पाथथेस्थ च अहात्मन) । 

आख्यास्ये चे पियं ताल समहह्पाण्डघचनन्द्म - ॥८॥ 
अब में महात्मा इन्द्र ओर अज्ुनकी आज्ञासे, हे ताथ पान्डुनन्दन | आपके लिए बहुत प्रिय 
लगनेवाली बातकी कहूंगा ॥ ८ ॥ 


्रात्‌ाजः सहेता राजनक्ृष्णया चेब लच्छूणु । 





यत्वयाक्तयं धदावाहुरखायथ वाण्डवषेभ्‌ ॥ ९॥ 
तदस्क्षमाप्त पाथन रुद्रादप्रतिम सहत्‌। 
यचत्तड़ह्मागरिरो नाम तप रद्रभागलश्न्‌ ॥ १०॥ 


अंत; आप द्रौपदी ओर ऋषयोंके सहित सुनिये | है भरतकुलासिंद | आपने अजुनकों जिम 
अचरे नामभत्त भजा था, वह असाधारण अज्च अजुनने शिवसे ग्राप्त कर लिया है, वह अज्म- 
किर -नामका असन तपके दारा दी रुद्रो प्राप्त हुआ था ॥ ९-१० ॥ 


अध्याय ८९ | छारण्यंप्पवे १ १) 





अश्चलातुत्थितं रौद्रं वहुञ्परं सन्यद्यात्विना | 

वल्छलन्द ससंहारं सप्रायस्ित्तमङ्लशर ॥११॥ 
वह अमृवर उत्पन्न हुआ है वही बह्मपिर अस्च अजुनकी जशिवसे मिला है, दे युधिष्ठिर ! 
अजुनने उस शुस्धक्षी मन्त्र, सेहार, मंगल और प्रायश्विचके सहित सीखा है ॥ ११ ॥ 

व्र चान्यानि चाख्छाणि दण्डादीनि युधिष्ि 

यवाहकुबेराहुइुणादिन्द्रात्ष छुरुमन्दन । 

आस्काण्यधीतयान्पाथों दिव्यान्थशितविक्तण) 1१२॥ 
दे कुरनन्दन ! युविष्ठिर ! श्जुनकी यथ, कुबेर, वरुण और इन्द्रसे वत्न और दण्ड आदि 
सब अन्य श्ध श्री मिल गये ६, यहापराक्रमी अजुनने ओर भी दिव्य अच सीख लिये 
है | १९॥| 

विश्वायसोश्य तबयाद्वीत रच व साथ च | 
„ वाड य यथान्यायं पत्थविन्दद्यथाविधि „ _ _ ॥१६३॥. 
आर्‌ विश्वावडुके पुत्र चित्ररथ भषसे नाचने शाने जर वजनेद्छै विया अच्छी प्रकार 
सीस लिया है ॥ १३६५ 

एवं लूला कौन्तेयों गान्थव वेदमापवान। 

सुख बलांले बामत्सुरलुजस्थानुजस्तय भें १४॥ 
इष प्रकार तुम्हारे छोटे भाईसे छोटे भाई कुन्तीपुत्र अज्जुन अश्नविद्या और गन्धर्व विद्याद्वों 
साखकर सुखस स्वगेम रहते 6 ॥ १४ ॥ 

यद्थ भा सुश्भ्ेष्ठ इ्द बचनसमन्बीत्‌। 

वच्च ते कथथिष्यामि सुधिष्ठिर नियोध मे ॥ १७५ ॥ 
है युधिष्ठिर | सुशको देवराज इन्द्रने जिस निभितच्त आपके पास यह यचम कद 
भेजा है, वह में कहता हूँ उसे सनिये ॥ १५॥ 

अवान्धलुब्धलोकाय गसिष्थति न सशथ। । 

ज्याद्यविष्चिर लत वचनान्म दिजोप्तश ॥ १६॥ 
हे द्विमसचम { आप मनुष्य रोकमे ज्येन, इसमे फोर संशय वर्दी, दो वहा मरे पचनानुसारं 
युधिष्ठिरस ऐसा कहियेगा ॥ १६ ॥) हे 

आगशिष्याति ते आता कुमार सख्िप्रमजुन। । 

सुरकाय महत्कृत्था यंदशाक्य दिवोकलः ॥ १७॥ 
सि आपके जाई अयन शीघ्र दी श्न्नोकी सीखकर ओर जो सायं देवताओंसे नहीं हो 
सकता है, उत्त मारी देवकायकों करके आपके पास आयेंगे ॥ १७ ॥ 

देष र मं. भा. सारणयक, $ 


पे क्वि 


के लिए 


५१७ प्रहमारते । [ दीरथयात्रापद 
क यम 

तपसा तु स्वात्मानं भ्रातृभिः सह्‌ योजय । 

तवसो हि परं नास्ति तपसा अिन्दने म ॥ १८ ॥ 
इसी बीच आप भी मायो घदित स्रयंको तपसे संयुक्त दीजिए वर्याक्रि जगूर्मं तपके 
बराबर कोई वस्तु महां हैं और तपहास परमपद (मलत ई ॥ १८ ॥ 

आह च कर्ण जानामि यथावद्धरतषेम । 

ज ख पार्थस्य संग्रामे कलायरति षोडरीभर ॥ १९॥ 
हे भरतकुरुसिंद ! में कर्णको अच्छी प्रकार जानता हूँ, हे वीर ! यह निश्रय है, कि कण 
युद्धम अनपे सोरुहवे भागक्षे समान भी योद्धा नहीं है ॥ १९॥ 

यचापि ते मर्थं तस्मान्मनसिस्थमरिन्दम । 

तचाप्यपदहरिष्यामि सव्यसाचाविहागते ॥ २०॥ 
हे शत्रुनाशक ! जब अजुन आयेंगे तब वह भय जो कर्णकी ओरसे आपके हृदयमें है, सब 
निकाल दूँगा ॥ २० ॥ 

सच ते भानस वीर तीर्थयात्रामिमां प्रति । 

तच ते लोमशाः सर्च कथयिष्यत्यसं शयम ॥२१॥ 
है शत्रुनाशन ! आपके मनमें जो इस तौथेयात्राकी इच्छा है, उस सबको निःसन्देद लोमग्न 
ऋषि आपसे कहेंगे ॥ २१॥ 

यच किचित्तपोयुक्त फल तीर्थेषु भारत । 

महर्षिरेष यद्बूयात्तचछुद्धेपयमनन्‍्यथा ॥ २२॥ 

॥ इति भीमष्टाभारते आरण्यकपर्वेणि पकोननवतितमो.$भ्यायः ४ ८९ ॥ ३४३० ॥ 
है भारत ! तप करनेसे ओर तीर्थोव जानेसे क्या क्या फल होते हैं, उस सबको महर्षि 
लोमश आपसे कहेंगे, आप उनके वचनोंको झूठा न समझियेगा ॥ २३ ॥ 

॥ झद्दाआारतके आरण्यकपवंम नवासीयां कषध्याय समाप्त ॥ ८९ + २४२० ॥ 





४ ७०७७0 ४ 
लीमश उवदाच 
यनञ्जयन चाप्युक्तं यत्तच्छरणु युधिष्ठर । 
युधिष्ठिर भ्रतरं मे योजयेधम्येया श्या ॥ १॥ 
लोमश बोले- हे युधिष्ठिर ! अव अर्जुने जो कुछ आपसे कहा ह उसे आप सुनिये, उन्होने 
कहा है, कि हे छोमश ! आप मेरे भाई युधिष्ठिर्को धर्मी लक्मीसे युक्त कीन्यि ॥ १॥ 


्रभ्याय ९० | भ।रण्यकप । ५१५ 
9 
त्वं हि धमोन्परान्वेत्य तर्पांसि च तपोधन । 
आमतां चापि जना राज्ञं धमं सनातनम्‌ ॥ २॥ 
हे तपोधन ! आप परम धमे तप ओर एेधयेवान्‌ राजाओंक सनातन धर्मझो अच्छी परार 
जानते हैँ ॥ १॥ 
स भवान्यत्परर वेद पावन पुरुषान्पति । 
तेन संयोजयेथास्त्वं तीर्थपुण्येन पाण्डवम्‌ ॥३॥ 
आप पुरुषोंकों अतिशय पवित्र करनेवाले स्थानोंदो जानते है, इसस्यि आप पाण्डुपुत्र 


4०. 6 


बाधाछूरकी तथस श्रत दोनदारू पुण्पस सपुर काजए ॥ ३ ॥ 


यथा तीथानि गच्छेत गाश्न दद्यात्से पार्थिव) । 

तथा सवात्मना कार्येमिति माँ विजयो5त्रवीत्‌ ॥४॥ 
जिस प्रकार महाराज तीथरर्म जायें ओर गोदान करें, आप सब प्रकारे वैषा ही यल 
कीन्यिगा, ऐसा मुझसे अजुनने कहा ॥ ४ ॥ 

अथता चालुग॒प्ताइसौ घरेत्तीयोंनि सर्चेशः । 

रक्षोभ्यों रक्षित्रव्यश्व दुर्गेषु विषसेषु च ॥५॥ 
और यह भी छद्ठा है कि, घोर वन ओर दुःखसे जाने योग्य स्थानम आप राक्षसोंसे 


३६ ०९१०५ 


महाराजकी रक्षा क्ीजियेभा, ताकि अपे रक्षित होकर महाराज सव तीर्थम जा सकेगे ॥५॥ 
दधीच इख देवेन्द्र थथा चाप्यभिरा रिष । 
तथा र्तस्य कौन्तेयं राध्षलेन्यों दिजोत्तम ॥ द ॥ 
जिस प्रद्धार दधीच सुनिने इन्द्रकी ओर अंगिराने छर्यकी रक्षा की थी, उसी प्रकार, हे 
द्विजश्रेष्ठ ! आप भी कुन्तीपुत्र युधिष्ठि की राक्षस्रोंसे रक्षा कीजिए ॥ ६ ॥ 
यातुधानः हि बहयो राक्षस) पवंतोपमा। । 
व्घयाभिमुप्तान्कौन्तेयान्नातिवर्तेयु रान्तिकात्‌ ॥७॥ 
क्योंकि परवतोंके समाज शरीरवाले अनेक राक्षस और डाकू बनोमे निवास करते हैं, राजाको 
आपसे रक्षित देखकर वे राक्षस कुंती पृत्रके समीप नहीं आ सकेंगे ॥ ७ ॥ 
सोडहमिन्द्र॒स्य ध्चनाजियोगादजुनस्थ च | 
रद्चसाणा जयर्सस्त्वा चारल्याप्रत्वया सह्‌ ॥८॥ 
अत; अब में इन्द्रके वचन और अजुनकी आज्ञासे आपके साथ तीर्थाको जाऊंगा, और वहां 
सब भयोंसे आपकी रक्षा करूंगा ॥ ८ ॥ | 


१ 


५१६ पृद्टमारते । | तीर्थयान्रापवे 


निभि पट कभी यम अ नी कक कर पटक पर पक औकात च ७: 








(पजि 


द्विस्ती्थीनि बथा पूय द्टानि छुखवन्न्‌ । 
हदं ततीयं द्रश्त्यानि तान्येव जयता सहं ।} ९} 
है कुरुनन्दव ! मैने सब तीथोकों दो दो बार देखा है, भव तौसरी वार आपके साथ चलकर 
उन्हींकी देखूंगा॥ ९ ॥ 
इये राजर्षिभिर्याता पुण्यकृद्धियुधिडिर । 


€ 


सन्वादिखिसेहाराज तीयेयाञ मयापहा ॥१०॥ «० 
है महाराज युधिष्ठिर ! यह तीथयात्रा पुण्य करनेवाले मनु आदि राजऋषियोंति सेवित और 


भयक्तो वाश्च कणनेषाली ६ ॥ १०॥ 
नाबज्नीकरुतात्म च नदयो न च पापकछृत्‌। 
स्नाति तीव कौरव्य न च वक्रभतिनेरः ॥ १२॥ 
हे कोरव्य | इन तीथमें न कुटिल, व आत्मशक्तिसे हीन, ये अविद्वान्‌ू , व पापी और न 
कुटिल बुद्धिवाला पुरू ही स्नान कर सकता है ॥ ११॥ 
त्यं तु धमेनति्नित्य ध्ेत्तः सत्यसङ्गरः । 
विखुक्तः ख्पापेभ्यो रूथ एव भविष्यसि ॥ १९॥ 
आप सत्य बोलनेवाले, धमेज्ञ और सदासे धर्मबुद्धि हैं, इन तीथोकों करनेसे भाप फिर भी 
सब पापोंसे अछूग हो जाय॑गे 1॥| १३॥ 
थथा भगीरथों सयजा राजानव्य मयाद्य; । 
यथा थयातिः कौन्तेय तथा स्थश्षपि पाण्डव ॥ २१॥ 
है पाण्डव | है कुन्तीनन्दन | राजा भगीरथ जिस तरह पुण्यशाली थे, जिम प्रदार राजा 
भय आदि थ, अथवा जेते ययाति ये, वैके ही आप भी पुण्यज्ञादी हैं ॥ १३॥ 
छ्ुधिभ्ठिर्‌ उच्चाच 
न हषात्संप्रपहयात्रि चाक्थस्थास्थोच्चर कवित्‌। 
स्परेद्धि देवशाजों ये कि मामाभ्याधिक ततः ॥ २४॥ 
युधिष्ठिर बोढलि- में इतना प्रसन्न हुआ हूं दि आपकी इस बावका छुछ उचर नहीं दे सकता, 
क्योंकि जिसका स्मरण इन्द्र करे, उससे अधिक भाग्यशाली जोर कौम होगा? ॥ १४॥ 
जवता संगवणों यस्य च्राता यस्थ धनञ्जयः । 
वासवः स्वरत यस्य के वामाभ्यत्यिसस्वतः ।॥ १९ ॥ 
जिसको आपका दशशव हो, जिधका भाई अजुंन हो और जिनझा इन्द्र स्मरण करे उससे 


षद 


जधिङ्‌ भाग्यशाली ओर कौन होगा ? ॥ १५॥ 


अध्याय ९० ] आरप्यछपथ । ५१७ 








यच मां भगवानाह तीथोना दरोन प्रति । 

धौम्यस्य वचनादेषा बुद्धि! पूर्व कुनिय में ॥ १६॥ 
जो मगवानू्‌ इन्द्रने छुश्की वो जानेकी आज्ञा दी है, उसके बारेगें तो धौम्य सुनिके वचनसे 
मने पदरे दी विचार कर लिया हे ॥ १६ ॥ 


लख्यदा सन्यसे ब्रह्मग्गमर्न लीथेद्शेने । 

चदेव गन्तास्मि दृढमेष मे निश्चय) पर) ॥ १७॥ 
है ब्राह्मण ! तीथोंका दशन करनेके लिए थेने द॒ठ निश्चय हर लिया है अतः जिस दिन 
आप चलनेझी इच्छा फरेंगे में भी उसी दिन तीथ यात्राको चढूंगा ॥ १७॥ 


पेशम्पागन उद्यान 
गमने कूतबुद्धि ते पाण्डय लोगशोइब्रवीत्‌ | 
ख्घु शैव यहाराज च्घुः स्वर गमिष्यांसे ॥ १८ ॥ 
वेशम्पायन बोले- युधिष्ठि के चलनेद्गी इच्छा देखऋर छोगश खन रमे, छ दै महराच ! 
आप थोडे ही पुरूषो अपने साथ लीजिये, क्योंक्लि थोडे पुरुषोंके रहनेसे सुखसे और जहां 
चह, वहां जा सेमे ॥ १८ ॥ 


शधिष्ठिर उद्यान 

भिक्षासुजों नियरन्तां ब्राह्मण यतयश्य ये । 

ये चाप्यनुगता। पौरा राजभाक्तिपुरश्कृता। ॥ १९॥ 
युधिष्टिर बोरे- सो सती अर व्राह्मण मौ मांगकर खति द तथा जो पुरवासी राजभक्तिद् 
फारण हमारे साथ दै, वे सव लोट जं ॥ १९ ॥ 

घुतशाई अहाराजममिगच्छन्तु चेज ते । 

सतत दास्यति यथाकालसुचिता थरुथ या शति; ॥ २० ॥ 
ये सब महाराज घतराष्ट्रके पास चले जायें, वे उच समझो समयके अनुसार जो जिया 
पेतन है देंगे ॥ ३०॥ 

छ चयथीविसां श्चाततं ब दब्यःन्श्रलुजेन्वरः । 

अस्मास्पयियदिताथोण पाँचाल्यथी था प्रदास्यति ॥ २१ ॥ 
यदि वै महराज उन पुरुषोकी उचित वेतन न दें तो हमारे प्रिय करनेकी अभिलापासे 
पांचालराजा द्रपद सबको वेतन देंगे ॥ ३१॥ 


५१८ भद्दाम्रारते । [ सीर्थयाजापर 


न~~ 








पे 


जैद्यन्पागन उपाच 

ततो भूयिष्ठदा; पौरा गुदमारसमाहिता। 

विप्राश्यथ यतया युक्ता जम्घुनागपुर प्रात ॥ २२॥ 
वैशम्पायन बोले- उच्ची समय राजाकी आज्ञाके बोझसे पीडित होकर अनेक पुरवासी आक्षण 
और यति हस्तिनापुरकों चले गये ॥ २२॥ 

तान्खघीन्धर्यराजस्य प्रेम्णा राजाम्बिकासुतः । 

व्रतिजम। ई विधिवद्धनैश्च समतपयत्‌ ॥ २३ ॥ 
उन सबको राजा युधिप्ठीरके प्रेमसे अम्बिक्वापुत्र महाराज घृतराष्टने अपने यहां विधिवत्‌ रख 
लिया और धन देकर सन्‍्तुष्ट किया ॥ २३ ॥ 

ततः कुन्तीसुत राजा ठषघुभित्रद्यणैः सह । 

खोघरोन च सुप्रीतद्धिराज कार्यकेष्घसत्‌ ॥ २४ ॥ 

५ इति ीमष्टाभागते आरण्यकपचंणि नवातितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ २४५४ ॥ 
तदनन्तर इन्वीपुत्र महाराज युधिष्टिर थोड ब्राह्मगोंकि और रोमश्च युनिके साथ प्रेमसे तीन 
दिनि भ्यर्‌ वन्यं ओर रहे ॥ २४ ॥ 

¢ प्रहाभार्तके आरण्यक्पर्वमे नव्येवां छष्याय समाप्त ॥ ९० ॥ ३२४५७ ॥ 





8 अभू : 
वैकाम्पायन उताच 

ततः प्रयान्तं क्रौन्तेयं जाद्यणा वनवासिनः । 

अर मगस्य तदा राजित वचनभचवम्‌ ॥ १ ॥ 
वेशस्पायन बोले- हे राजन ! कुन्तीपुत्र महाराज युधिष्ठिरको चरते इए देख वनवासी 
तपर्री उनके पास आकर यह वचन चोले ॥ १॥ 

राजंस्तीथांनि गन्तासि पुण्यानि ज्नातृभिः सर । 

देवर्षिणा च सहितो लोभ्रोन मदात्मना ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! आप भाइईयोंके सहित देव्षिं और महात्मा लोमश ध्ुनिकों साथमें लेकर पवित्र 
तौथोक्तो जानेवाले हैं ॥ २॥ 

अस्मानपि महाराज नेतुमहेसि पाण्डव । 

अस्माभिहें न दाक्यानि त्वदते तानि कौरव ॥३॥ 
दे पाण्डवं ! दे महाराज ! आपको उचित है, कि आप हम लोगोंको भी जपने साथ हे 
वलये कृयााद्छे, ह ङोरव्‌ ! हस्र आपद्क विना सत तीथा फिर कभी तरीः जा सदत) ३) 


न्भ्याय ९१1 भार्प्यक्छषदं । ७१९ 





ग्वापदैरुपखछ्छनि दुगाणि विषज्षाणि च। 

अगम्यानि नरैश्ल्पैस्तीर्थानि ससुजेम्वर ॥४॥ 
क्योंकि, हे नरनाथ ! सिद्दादि जन्तुओंसे भरे हुए, दुःखसे जाने योग्य घोर अग्रम्य तीर्थोर्म 
भोडे हो मनुष्य जा सकते हैं ॥ 9७ ॥ 

भवन्तो आतरः शूरा घलुधरवरा। खदा। 

भवद्धि। पा ठिता) शरेगेच्छेतश वयसप्युल \ ९॥ 
माप भोर आपके भाई बड़े शरवीर, धनुधारिजोंमे श्रेष्ठ हैं, श्रवीर लोगोंसे रक्षित होकर 
हम लोग भी तीथ कर लेंगे ॥ ५॥ 

मवत्पसादादि घय प्राप्लुधाम फल झुभमझख्‌। 

तीथयांनां एथियीपाल बताना च 'विशां पते ॥ ६॥ 
ह पृथ्वीपाल ! हे प्रजाओंके सवामी ! हम रोग भी आपकी कृपासे सीथ और बनोंका पवित्र 
फुल पा लंगे॥ ६ ॥ 

तव दीथपरित्ाता! शुद्धास्तीयपरिष्छुता। । 

अवेम धूतपाप्मानस्तीथेसंदशनान्दुप ॥ ७॥ 
इम रोग आपके वलसे रक्षित होकर तीथोमें खान करके और उन तीथोंका दर्शन करके 
पापो्ते छूटकर पवित्र हो जायेंगे ॥ ७॥ । 

भवानपि नरेन्द्रस्य कातवीयंस्य मारत । 


अष्टकस्य च राजरषर्छोप्रषादस्य चेव ॥ ८ ॥ 
© 8४५४ 
भरतस्थ च घीरस्थ-सावेमौमस्थ पाथिव । 
$ ४०. ५4/०9 कब की 
घ॒र्व प्राप््यसि दुष्प्रापाछ्तोकास्तीयपरिषप्छतः ॥९॥ 


है नरनाथ ! महाराज कृतवौयके पुत्र, शजपिं अश्क, रोमपाद ओर चक्रवती वीर राजा 
भरतकी गतिको, हे भारत ! आप भी तीथोंमे स्नान करके प्राप्त हों, यह लोक अत्यन्त 
कठिनतासे प्राप्त होनेवाले हैं ॥ ८-९ ॥ 

प्रभासादीनि तीर्थानि महेंद्रादीश्य पर्वेतान्‌। 

गड़ाद्या; सरितश्ेव छक्षारदीख् वनस्पतीन। 

त्वया सह सहीपाल व्रष्टुनिच्छामहे वयम्‌ ॥ १०॥ 
है पृथ्वीनाथ ! हम लोग आपके साथ जाकर प्रभास तीथे, महेन्द्र आदि पर्बत, गंगा आदि 
गदो ओर पृक्ष आदि बृक्षोको देखनेदी इच्छा करते द ॥ १० ॥ 


५२९ घह्ाभारते ! [ ती्थयात्रापर्ष 








यदि ते आाह्मणेब्वस्ति क्ायित्पीतिजयाधिप । 
रु क्षिद्र वचो5स्थाक तत। ओअधोषलिपत्ध्यसे 1९११॥ 
! यदि आपको ब्राह्मणोंपर जरा भी प्रेम हो; तो, भदाराज ! हमारे इन वचनोको 
छौजिये, इससे आपका कल्याण होगा ॥ ११॥ 
थाने हि महाबाहों तपोविश्नकरे! सदा। 
अदकीर्णानि रक्चोभिस्तेभ्यो नखातुभदेसि ।॥ १६॥ 
हे महाबाहों ! वे सब तीथे तपका नाश करनेवादे राक्षसोंत्रे मरे ए ई ! उन सवते आप 
इयारी रक्षा करनेके योग्य हैं ॥ १३ ॥ 
तीथीन्युक्तानि धौस्येन नारदेन च धीलतता । 


( 


2 


जिन्‌ 
वाकार 


५१ 


यान्युवाच च देवबिंलॉबरशः खुमहातपा। 1 १३॥ 
जो तीय धौस्पने ओर बुद्धिमान्‌ नारदने कदे थे और जो यहातपस्वी देवषिं लोगशने भी 
कहे हैं॥ १३ ॥ 

विधिवन्तानि सकोणि पर्यटस्व नराधिप । 

धूनपाप्या खदस्व्यलासदन च वार्त) ॥ ९४ ॥ 


है नरनाथ ! लोमशे रक्षिच होकर इष लोगोंके साथ आप पार्षोसे छुठकर विधिपूवक उन 
तीथार्मे घूमिए ॥ १४ ॥ 

ख तथा पूज्यधानस्तदेषादश्चुपरिष्ठतः। 

आीभसेनादिभिर्वारभर)तृनिः परिवारितः । 

वाठभित्यन्रवीतसर्वास्तानषीन्पाष्डववंभः ॥ १५ ॥ 
राजा उन निर्गो इस प्रकार आद्र पाकर हपसे उत्पन्त हुए आंधुओसे नहा गये | तदनन्तर 
वीर भीमसेन आदि भाइयोंके घिरे हुए पाण्डवर्सिह युधिष्ठिर्ले उद ऋषियोंसे कहा कि 
* बहुत अच्छा ` } १५ \ 

लोषरं खष्रवन्ञाव्य धौड्थं चैव पुरोदितम्‌ । 

तत; स चाण्डवश्चेष्ठो ्न।तृभिः सहित वश्ची । 

द्रपद्या चानस्यांग्या गमनाय नो दषे ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर छोमश ओर पुरोहित धौम्यठी आज्ञा लेकर उस जितेन्द्रिय पाण्डवरश्रेष्ठ युधिष्ठिरने 
अपने भाई शौर सुन्दर अंग्रोंवाली द्रोपदीके साथ उस वनसे चलनेका विचार किया ॥१६॥ 

अथ व्यासों महाभाभस्तथा नारदपर्वतौ । । 

त्मर्थकं पाण्डव द्रष्टु सलाजग्सुन्रनााषेणः ॥ १७॥ 


उसी सम्य बिद्वान्‌ महयभाग व्यास, परत ओर नारद द्ाम्यक्ष वनमें पाण्डुपुत्र युथिप्ठिरको 
देखनेकी २चछासे आये ॥ १७ 


भष्यःय ९१ 1 पाष्थ्यफपर्स । ७२१ 





तेषां युधिष्ठिरो राजा पूजां च्रे थथाविधि । 

सत्कूतारले जहामागा थुधिष्ठिस्मथाहुपन | १८॥ 
महाराज युधिष्ठिरने उन सबकी पूजा उचित विधिले की, तब महाभाग गुनीश्वर युधिष्ठिरसे 
पूजित होकर ऐसा कहने रंगे ॥ १८ ॥ 

युधिषिर छल भीम सलगसा छुथणताओथमा। 

सना कूतशाच! वे झुद्धास्तीथाोनि गचछल ॥ १९॥ 
है युधिष्ठिर | है भीम | हे नु | है सहदेव | आप अपने मनको पवित्र क्षीजिये, मनकों 
पित्र करे शद्ध शेर तीर्थो जह्य # १९ ॥ 

शरीशनियर्ल हाहुआह्मणा मासुर्य चतस । 

धनोविश्षुद्धां बुद्धि व दैघलाहुबत हिज ॥ २०॥ 
बाह्मण जरर शुद्धिकां बासुष बत कहते है और दुसरे विद्वान्‌ चाक्षण मन अर बुद्धिको 
प्वित्रवाद़ों देवन्रत कहते है ॥ १० ॥। 

धन खद्ु्टं श॒राणां फ्थापएँ वे नराधिष। 

सन्नी बुद्धि समास्थाय शुद्धास्तीयानि गच्छत ॥२१॥ 
है नरनाथ ! शुद्ध मनछी पवित्रता ही झूरवीरोंके लिए पयोप्त है, आप अपनी चुद्धिको 
पवित्र आर सवो भित्र बनाकर तीथे जाये ॥ २१॥ 

ते यूथ मानसे! झुद्धा। शरीरनियमबतेः । 

दैखे बरतत समाव्यथाय यथोत्त फलमाप्ययथ ॥ २२॥ 
जब आप शरीरके नियमत्रत ओर गबसे जुद्ध होंगे और देवब्रत धारण करेंगे, तो तीर्थोका 
यथायोग्य एड पावेंगे ) १२ ॥ 

ते तथेति प्रतिज्ञाय शुष्ण ख वाण्डवाः । 

कतस्वस्त्यथना। सर्च झुनिभिदिव्यमालुण। ॥ २११ ॥ 
तब द्ोणदीके साथ पाण्डवोले प्रतिज्ञा की, कि * हम ऐसा ही करेंगे !, तब देव ऋषि और 
माने स्वास्ति पाठ झरने लगे ॥ १३ ॥ 

छोम्मशस्थोपसंगञ्य पादी देषायनस्थ थे । 


नारदस्थ य राजेन्द्र देवर्ष; व्धतस्थ घ । २४॥ 
सौर्सेन सदिता वीरासतथान्यैवेववासिषिः। 
आगशीष्योमतीताथा पुष्येण प्रययुस्तत। ॥ २५ ॥। 


है राजन्द्र ! तदनन्तर छोमश, व्या, देवर्षिं नारद धीर पवेदके चरणे प्रणाम कूर 
मामशीप सा समाप्त होते ही एुष्यमें घोश्य ऋषि और अन्य वनवासी ऋषियोंके सहित वे 
मौर चङ्ञे ॥ २४-१५ ॥। 

देएे ( सपा, सा, ऋाटव्बक, ) 
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कठिनानि खलादाय चीशजिवजयाधसः । 
[का १ ॐ 6 न | व्व ९ 

अभयः सूवचयुक्तास्तायान्यन्वचरस्तदा ॥ २६ ॥ हे 
जटा ओर मुगचधैधारी पाण्डव न टटते योग्य कवच पहनकर तथा कुछ पात्र लदर ताथाम 
विचरने लगे ॥ १६ ॥ 

भ, श क 0 9 , 5 द ~, 
द्रस्चेनादिधिधत्ये रथैः पल्वितुददः 

अद्यनसव्यापूतश्च तथान्यः चारचारन्सः ॥ २७ | 
उनके साथ पन्द्रह रथ थे जर इन्द्रसेन अदि सारथी, र्खोहये, संवक्‌ अर प्रधान प्रधान 
समचार भी सड़ा थे ॥ २७॥ 

खायुधा वद्धनिखिरास्तुणवन्तः समःशणाः । 

वाङ्सुखाः प्रययुवीशाः चाण्डवा जनधेजथ ॥ २८ ॥ 

॥ इति भीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकनवतितमोऽध्यायः ५९१ ॥ २६८२ ॥ 

हे जनमभेचय ! वे खव वीर पाण्डव झल्ध लिये, कवच बांध, बाणोंसे भरपूर तुणीर लगाये 
र्वी योर यह करके चले ॥ १८ ॥ 

॥ महासारतके आरण्यकपदव॑म इकयानव्वेवां अध्याय छमाप्त ४ ९१ ४ ३७८३ ४ 


छ : 
याधिभ्ठिर उताच 
व थे निमुणव्रात्मान न्ये देवदत्त । 
तथास्मि दुःखसंतप्रो यथा नान्यो भहीपविः ॥ १॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे देवरषिं सत्तम | में स्वरयंको सास्चिक गुणोंसे हीन नहीं मानता, फिर भी 
इतने महान्‌ इःखये संतप्त हो रहा ह कि जितना कोई दूसरा राजा न हुआ होगा ॥ १॥ 
पराँश्व निरमुणान्भन्ये न च धर्मरतानपि । 


ते च रोध रोकेऽस्पिन्बरध्यन्ते केन्‌ हेतुना ॥ २॥ 
३ लोमश | मे जानता हूं, कि मेरे शत्र अधर्नी और गुणहान है, ता भी, हे छोमश्न | न जाने 
इस लोकम उनकी वृद्धि क्यों होती जाती है? ॥ २ ॥ 
लोमग वच्चाच 
नाच ठुःखे त्वथा राजन्कार्थ पाथ कर्थचन । 
थधद्धर्मण वर्धरन्नधर्मरुचयों जमा$ ॥१॥ 


लोमश बोले- है राजन ! कुन्तीपुत्र ! अधर्मी पुरुष अधमंदीसे बढ़ते हैं, इसमें आपको 
कदापि दुःख नहीं करना चाहिये ॥ ३॥ 
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व ॑ण वरश्तदः भद्रामि वरयति । 
तल सपत्माज्लयति सम्ूलस्तु विनद्याति ॥४७॥ 
क्योकि यह नियम है, कि पुरुष पढ़ले अधर्से बढ़ता है, फिर उसे सुख मिलता है, पश्चात्‌ 
वह शत्रु भोकी जीतता है, तब अन्तर्मे वह जड़ले नष्ट हो जाता है ॥ 9 ॥ 
बया हि दृश्श देतेथा दानवाण्थ महीपले । 
वर्थमाना हधसेंण क्षर्य चोपगताः पुनः ॥ ९५॥ 
ह पृथ्परीनाथ ! भने अनेक राक्षस ओर दैत्योको देद्धा है, कि पदे वह अध्मसे यदे ओष 
फिर अन्तर्म नष्ट हो गये ॥ ५ ॥ 
षरा देषयुगे वेव दषं सवं सया तिमे । 
अशेचयन्खुरा घन् धन तत्यजिरेड्सुरा) ॥ ६ । | 
है नाथ | मैंने पहले यह सब देवसुभमें देशा था, कि देवताओंने धकी धारण किया ओर 
राक्षसोंने घर्मको छोड दिया ॥ ६ 
तीर्थानि देवा विविजशुवाविशव्यास्ताखुरा) । 
ताबधन को दपः पूर्वनेव सम्लाविद्त्‌ ॥ ७॥ 
हे भारत ! देवता दीर्थमें गये ओर राक्षस बहीं णये, उनमें अधमसे उत्पन्न देनेवाल 
अमिमान पहले दी घुद्र गया था॥ ७ ॥ 
दूपान्‍्धाम। सममवन्‍्भावात्कोयों उयजायत । 
कोधाइहीस्ततोइलज्जा घच तेवां ततोडनशतल्‌ ॥<॥ 
उनमें अहड्भारसे अभिमान हुआ, अभिमानसे क्रोध उत्पर्श हुआ, क्रोधसे निरेज्जवा, 
निलज्जतासे दुष्क्रमोर्मे प्रवृत्ति और दुष्कर्भ छरवेसे उतका सर्वनाश हो गया ॥ ८॥ 
तानखज्जान्गतहीद्ान्हीनचृचतान्वथानताद 
क्षत्रा लब्मीय धल नविशत्प्रजहुस्ततः । 
लब्ष्भीस्तु देशानगभदलश्मीरखुरान्द्प ॥९॥ 
उन अधथप, विरुज्ज, संकीचहीन और मिथ्या ब्रदधारियोंकी क्षमा, लक्ष्मी और घर्मने शीघ्र 
ही छोड दिया ओर लक्ष्मी देवताअंकि यहाँ ओर अलक्ष्मी राध्षत्रोके यहां वास करने 
लगी ॥ ९ ॥ 
तानलधमीसभाविद्धान्दपोपहतचेतस!) । 
दैलेयान्दानधाॉलियव कलिरप्याविशतक्ततः ॥ १० ॥| 
तदनन्तर अश्विमानसे नष्ट चित्तत्राल्ते उन लक्ष्मीदीन देत्थ ओर दानवोंके यहां कलियुभवे 
वास किया ॥ १०॥ 
ॐ 
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बानलक्ष्मीसमाविष्ठान्दानवान्कलखिना तथा । 


दर्षाभिभतान्कौन्तेय कियाहीनाबचेतलः ॥ ११ ॥ 
सानाभिश्ृताबचिरादिनाश। प्रत्यप्यत । 
निरयशस्यास्ततों दैत्य३ कृत्स्यणों बिऊये गता३. ॥ १२॥ 


उन लक्ष्मीरहित, कहिसे प्रभावित, अभिमानसे युक्त, क्रियासे हीन और बुद्धिहीन, अभिमानसे 
अभिभूत उन राक्षप्ोंका शीघ्र ही नाश हो गया, तब राक्षसोंके यशद्दीन होनेसे उनका 
सभेनाशच हो गया ॥ ११-११ ॥ 
देवास्तु स्ागराशैव सरितश्च सरांसि च । 
अभ्यगच्छन्धमरालछाः पुण्यान्थायतनााने च ॥ १२३॥ 
तब धमेका आचरण करनेवाले देवता, सषु, नदी अओ ताव आदि पवित्र स्थानम तीथ 
करनेकी गये थे | १३ ॥ 
तपोशि) ऋतुमिदानेराशीयोदेश्य पाण्डख । 
प्रजहुः सवंपापानि श्रेयश्व प्रतिपेबिरे ॥ १४॥ 
हे पाण्डव ! देवताओंने तप, यज्ञ, दाव ओर आश्षिवादोंते अपने सब पार्षोकों दूर किया 
भौर अनेक कल्याणोंक्ी ग्राप्त किया ।। १४ || 
एथ हि दानवन्तख कियावन्तय श्वाः । 
तीथौन्यगच्छन्विघुधास्तेनापुष्त्तिुचमाम्‌ ॥ १५॥ 
इसी प्रकारे विदान्‌ देवता दान करते हए तथा उतम कमं करते हुए तीथोमें घूमने लगे, 
इसीसे उनकी उत्तम लक्ष्मी मिली ॥ १५॥ 
तथा त्वभ्पि राजेन्द्र स्नात्वा तीयेषु सासुजः । 
पुनर्वेत्थ्यसि ता खष्णीमेष पन्थाः खनश्ठमः ॥ १६॥ 
जन्द्र ! इसी प्रकारसे आप भी अपने छोटे भाहयोंके सदित तीर्थोर्मे स्वाव करके उप्ती 


क र क ४ 


लक्ष्मीको फिर प्राप्त कीजियेगा । हे शजन ! यह सनातन सां है | १६॥ 
यथव हि छुगो शजा शिपिरोशीनरों यथा । 


मगीरथों यह्ुम्लना गया पूछ) पुरूरया$ ॥ १७॥। 
चश्माणास्तपों निर्य स्पशनादरुूमसमत्य ते । 
ताथासगबनात्पूला दहानाब सहद्ात्मनाम्‌ ॥ १८ ॥ 


जेसे नग, क्षिबि, ओशीनर, भगीरथ, वसुमना, गय, पुरु और पुरुरवा जांदे राजाओंने 


तपस्या की और पानीके स्परशास, दाथाम जावेस और गहत्ताआक दशवसे वे पात्रे इर 
भ्‌ | १७-१८ ॥ 


अध्याय ९३ ] जरणयफपण 1 ज्रेप्‌ 





अरमन्त यखः पुण्यं घनानि च विका पतले । 
तथा त्वपि सजेन्द्र्‌ छव्धासि विपुलं यशर ॥ १९॥ 
है प्रजानाथ ! उन्होंने लक्ष्मी, यश्ञ और पुण्य श्राप्त किया था, बेसे ही आपको बहुत 
लक्ष्मी मिलेगी ॥ १९ ॥ ' 
यथा चेक्ष्याकुरचरत्सपुत्रजनबान्धव! । 


सुचुकुन्दोष्थ मान्चाता मरुत्तत्य महीपति; ॥ २० ॥ 
कीष्तं पुण्यामविन्दन्त यथा देवास्तपोबलात । 
देवषंधन्ा ऋह्ात्रनफन तथा त्वम्नापे पेत्स्यस ॥ २१ ॥ 


जैसे इृक्ष्याकुने पुत्र और वान्धवोंके सहित आनन्द दिया था, जेषे शुचुङन्दे, मान्धाता 
ओर शाजा यरुतने पवित्र कीतविकों लाभ दिया था और जैसे वष्श्याके बलसे देववा और 


है 6 


दवक्रपि आनन्द करते हूं, वेस हो। आप भी आनन्द ज्ाजबंगा ॥ २०-११॥ 
घातराष्ट्ास्तु दर्षेण मोहेन च वरशीकूता) । 
निहनिष्यन्ति देत्या इव ब संचयः ॥ २२॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्ते आरण्यकपधैणि द्विनवतितमो.ऽध्यायः ॥ ९२ ॥ ३५०४ ॥ 
जेंसे राक्षय नष्ट हो गये, वेसे ही धृवराष्टके पुत्र भी अमिमान और मोहफे वश होनेसे 
निःसन्देह शप्र ही नष्ट होगे ॥ १३१॥ 


॥ घडा शस्व भारण्यकपर्षन वयानव्वेवाँ अध्याय समाध ॥ ९९ ॥ ऐेण०७॥ 


४8 भेष्धैे ४8 
पैशम्पाथन उद्याच 

तरै तथा खिता बीरा वलनन्‍्तस्वत्ञ ततञ्ञ ह। 

ऋणेण प्रायिवीपाल नेशियारण्यनागताः 1१॥ 
चेशम्पायन चोके- हे एयरिवीपाल ! बौर पाण्डव-सब पुरुषोंके सहित इस प्रकार ऋमसे जहां 
तं वस्ते हुए नेमिपारण्य तीथेम पहुँचे ॥ १ ॥ 

चलच्धीर्थेचु वुण्येदु गोमत्था। पाण्डवा ष । 

कृताभियेका! अददुगाश्व विर्त च भारत ॥ २॥ 
है भारत | याण्डवोने गोयदीके उन पक्र तीति जद्धर स्नान किया ओर अनेङ गो तथा 
बहुँत सारा धन दानमभ दया ॥ २ ॥ 


ती्याजयः 6 
५२६ नरासद्रते । [: 
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त्न देवान्पिघ्न्विधांसतषयित्था यनः पुनः । 

कंन्याती्ेऽम्बीये च गवां तीयं च कौरवाः _  _ ॥२॥ 
कुछयंशी पांडवोने झृन्यावीर्थ, अश्वतीर्थ, गोदीयेमं जाकर, और देवों, पितरों और बक्षणोकी 
बार वार्‌ वृष द्या ॥ दे ॥ 

यालकोटयां बषप्रस्थ गिरावुष्य च पाण्डवाः । 

घाहुदायां महीषाल चक्रुः स्थऽभिषेचनच्र्‌ ॥ ४॥ 
इस वाद वारफोटि ओर व्षप्रस्थ पयंतपर जाद्धर, है प््रीनाथ | उन पाण्डवोने बाहुदा 
नदीम स्नान द्विया ॥ ४ ॥ 

प्रयामे देवयजने देवानां एथिवीपले । 

ऊचुराष्छुत्य गात्राणि तपश्रातस्थुरुसमन्त्‌ 1५॥ 
है पथ्वीनाथ ! वहांसे वे देवताओं यज्ञस्थान प्रयागमें पहुंचे, वह जाकर स्नान करके 
रहने लगे ओर वक्ष चत ओर उचम तष क्रमे रै ॥ ५ ॥ 


गङ्खाथखुनयोभ्रैव सगभ खत्यसगसरः । 

विपाप्लाना सहाल्मानः वप्रस्य; प्रददुवस्ु ॥ ६॥ 
पापराहत आर सहात्मा सत्यवादा षाण्डबनि भङ्खा ओर यञरुनाद् शद्धममं स्नान करके 
व्राह्मणोक्छो वहुत धनका दान दिया | ६ ॥ 

तपस्विजनजुष्टां च ततो बेदी परजापतेः । 

जज्छु) पाण्डुखुता राजन्ब्राह्रणे। सह भारत ॥ ७॥ 
वहांसे, हे भरतर्वशी राजन | वे पाण्डव बाह्मणोंके साथ घुनियोंसे सेवित ग्रज्ञापतिकी वेदीपर 
गये ॥ ७॥ 

तत्न ले न्यवसन्वीरास्तपथ्रातस्थुरुचमणल्त्‌ । 

सन्तपयन्तः; खततं वन्‍्धेन हविया द्विजान्‌ ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌ | इस प्रदार बाणो वन्य अन्ते सन्तुष्ट करते हुए वीर पाण्डव वहां रहकर 
उचस तप करने र्मे ॥ < ॥ 

तततो महीधरं जग्खुधेमन्ञेनाभि सत्करतम्‌ । 

राज्धघणा पुण्थकता गथेनाुषमययुते ॥९॥ 


फिर वे, दै चेजस्विन्‌ ! गयम पहुचे, जदा धर्मश राजि, पुण्यशाली तथा राजा गयने 
पथतका घत्कार करिया ३ ॥ ९॥ 


नेष्याय ९३ | आरण्यकपण । भ, 





सरो गयशिरो यच पुण्य चैव द्नवी | 
ऋषिजुष्टं झुपुण्थ तत्तीय बद्यखरोचन्म्‌ ॥ १०॥ 
वही गयाशर नामक वालाब और पवित्र महानदी हे, वर्दीपरं शुजिय सेवित उत्तम खसर 
नामक पत्ित्र तोथे हैं ॥ १०॥ 
अगरूयों अगंवान्यत्र गतो यैवस्वल प्रति। 
° उधाल च र्थ्य यच धल लजन्क्षनतनः ॥ ११॥ 
जहांसे भगवान्‌ अगस्त्य ्रुनि द्द पुत्र यमके पाञ्च शवे ये, हे राजन्‌ ! वषपर सनातन 
धर्मराजने वास किया था॥ ११॥ 
सर्वासां सरिति चेव ससुद्धेदो धिका पते । 
यश संनिहितो नित्यं अद्ादवः पिवाकधृर्‌ ॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! उसके पास ही सब बदियोंका एक सोता है, जहांपर साक्षात्‌ पिनाकधर 
महादेव सदा वास किया करते हैं ॥ १३॥ 
तत्न ले पाण्डवा बीशश्ातुमास्यैस्तदेजिरे । 
ऋषियजल्लेन महता थज्ञाक्षयवदा भहान्‌ ॥ ९१॥ 
उस स्थानपर रहकर महात्मा पाण्डवोने चातुभास्य नामक अदान्‌ यज्ञ दिये | वपर 
एक महा अक्षयवट है ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मणास्तञ्ञ शातश!) समाजपसुस्तपों चना; । 
चातुर्मास्थेनायजन्त आर्षेण विधिना तदा ॥ १४॥ 
उसी समय उस देशके तपोधन तथा सहस्रों ब्राह्मण युधिष्ठिरफे पास गये और महाराज 
युधिष्ठेरने वेदोक्त विधिक अलजुमार चातु्मभोस्य यज्ञद्दों किया ॥ १४॥ 


तत्न विद्यातपोनित्थधा बाद्मणा वेदपारगाः | 
कथा। प्रचक्रिरे पुण्या। सदासिस्था सहात्मनास्‌ ९७ ॥ 
विद्या ओर तपसे उम्पन्न सब वेदोंके जाननेवाले ब्राक्मबोंसे महात्माओँछी समामें बेठकर 
पवित्र वार्सालाप भी दिया था। ॥ १५॥ 
तत्न विद्याव्रततल्वात) कौमार ब्रतमास्थित)। 
शबझठो5कथचद्राजज्ञासूतेरयर्स गथम्ष्‌ ॥ १६॥ 
उस समाम विद्या जौर चरते पूरणं ङषार वतते धारण किए हुए शमठ लिने अमूररयसके 
पुत्र राजा गयकी कथा इस प्रकार कही ॥ १६ ॥ 


५२८ पास्ते । [ .तीथयात्रापषं 
धा 
असूतेरयसः पुखो गथो शाजाधसत्मः ) 
पुण्यानि यक्ष्य कीनि तानि भरे चण भाश्त ॥ १७॥ 
है भारत ! राजा अमूर्त्तरयसक्े पुत्र राजविश्रेष्ठ राजा गयने जो जो पुण्यकर्म किये थे, उन्हें 
मैं आपसे कहता हं, -आप सुनिये ॥ १७॥ 
यस्य य्ञे बभूवेह बहुत्नों बहुदक्षिण। । 
यत्रान्नपर्यता राजब्यालशोी5थ सहखदाः ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! राजा गयने यहांपर बहुब अन्न और दक्षिणावाल्ले यज्ञ किए थे, जहांपर पह्माडके 
शरान सैकडौ थोर इजा अक्के देर सण शये थे ॥ १८ ॥ ' 
शुबदुल्धाश्व दन्नश बच्चो बहुशताध्तथा । 
व्यज्ञबाना प्रवाशणश महाहाणां सहलश।ः ॥ १९॥ 
जहां थी और दहीझी सैकड़ों नहरें बहने लगी थीं, जहां बहु मूल्यवाले पके हुए अन्नों 
प्रवाह बइने लगे थे; ॥ १९॥ 
अहन्यहृनि चाप्येतयाचरता संपदीयले। 
अन्य जाह्मणा शजब्लुजझले5न सुसंस्कतम्‌ ॥ २० ॥) 
हे राजन्‌ ! षह राजा देषा ही दान मांगनेवालोंको प्रतिदिन देता था । हे राजन ! बाह्मण 
उत्तमतासे पकाये गये उस जन्नको खाते थे ॥ २० ॥ 


तत्न वे दक्षिणाकाले त्र्मचोषो दिय गतः। । 
न सन्त प्रज्ञायते किचिडह्मशब्देव भारत ॥२१॥ 
है भारत ! अव वह दक्षिणा देते थे तो वेदका शब्द आकाइतक पहुंच जाता था, उस समय 


च 


बेदफे शब्दके सिवाय और कुछ नहीं सुनाई देता था ॥ २१ ॥ 


पुण्येन चरता सन्जभु्िक खं नमस्तथा । | 
अपृणघासीच्छन्दैन वदप्याकषीम्पहाद सुतम्‌ । २९॥ 
दे राजन्‌ ! उस पवित्र शब्दस आकाझ, अन्तरिक्ष और दसों दिश्वायें पूरित हो जाती थीं, यह 
जद्भुत कम वे नित्य ही करते थे ॥ १२ ॥ 
तत्र स्व गाथा गायन्ति अनुष्या मरतषेभ। . 
अन्नपाने। शुभेस्त्र॒प्ता देशे देशो खुबचस। ॥ २३ 0 


है भरतकुदास॒द ! जिसके पवित्र अन्न और पानसे तृप्त होकर सब देशों तेजस्वी धुरुष 
उन्दीका यश्च माया करते ये ॥ २३॥ 


क जस क्के कथ क श श 9 
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गधस्ख यज्ञे कँ त्वद्य प्राणिनो मेऽक्तुलीप्सवः 

यस स्फेडनष्दाष्टरय पवा; पश्चर्दिंशतिः ॥ २४ ॥ 
कि गयके गज्ञर्म कौनसे पुरुषकी खानेकी इच्छा वादी रह गई ? वहीं बचे हुए सोजमके इकीस 

हाडके समान ढेर पड हुए हैं ॥ २४७॥ 
पूछ जनजाचब्यन्नान च्रधथान्त खाष्र | 

गथा यदकूराव्यजी र।जाबघरामसलसाँले। ॥ २९ ॥ 
वहाँ तेजस्वी शाजर्पि गयने जो कुछ यज्ञग किया था, वसा न पहले कियीने किया था और 
न आगे छोह फरेगा ही ॥ १५ | 

वु्थ झु देवा एवियः गयन पॉरिलपिताः | 

पुत्र राध्यन्त्युपादातुमन्येदंसाने कामिचित्‌ ॥ २६ ॥ 
राजा गयके यज्ञपनें देवता ऐसे दृप्त हुए कि दूसरे यज्ञ दूसरी इवियोकी भोजव करनेकी 
इच्छा सनकी केस रहती ? ॥ २६ ॥ 

एकलिया) सुबहवस्तस्थ यज्ञे महात्मन! । 

बनूदुरत्घ सरस। खसलाप छुसनन्दन ॥ २७ ॥ 

8 एसि शीमद्वाभारते आरण्यकपवंणि चिनवतितमोऽध्याखः ४ ९३ ॥ ३५२३१ ॥ 


है कुरुनन्दन | इसी प्रकारस उस महात्मा राजा गयके इस तालावके तटप९ अनेद्ध यज्ञ 
हुए ॥ २७ ॥ 


॥ महाझाण्सके आरण्यकपनेम तिरानव्वेवां अध्याय समाप्त ॥ ९४॥ इण३१॥ 





४ स ६ 
िशम्पाथन्‌ उतरा 


तनः संप्रस्थितो राज? कौन्तेयो रिदक्षिणः । 
। अगस्ट्य्यघ्नलासाय दुजयासाद्चुवास द ॥१॥ 


ओ 


वैशम्पायन वो तदनन्तर बहुत दक्षिणा देनेवाले छुन्तापुत्र महाराज युधिष्ठिर वहांसे चले 
है| 


ओर अगसत्याश्रमर्में पहुंचकर दुर्यवा नामक स्थान ( जहां अगस्त्थन वातापीकों मारा था ), 
म ठहर ॥ १ ॥ 
सन्र थे लोधर्श शजाः पत्रच्छ बदतां घर; । 
आगहत्मैनेह वातापि! किमयेश्ञुपशालितः ॥ २॥ 
वहीं कहनेव्रालॉम श्रेष्ठ धमेशाजने छोमश्े प्रश्ष किया कि- अगृस्त्थ घुनिने इस स्थानपर 
पातापीकी क्‍यों मारा था १॥ २ ॥ 
६७ { महा. मा. भारण्यक, 9 


५३० मद्दाभारते । [ तीर्थयान्रापव 
0 अप पक 
आसीद्वा किंप्रमावश्ञ स दैत्थों मानवान्तक। । 
किमर्थ चोहतो अन्युरगस्त्यस्य महात्मनः ॥३॥ 
उस मनुष्योंके नाश करनेवाले शाक्षसमें कया शाक्ते थी ? और गद्दात्यमा अगस्त्प मानक 
क्रोधको उसने क्‍यों उथाडा था ॥ है ॥ 
लोगजा इताच 
इल्बलछों नाम दैतेय आसीत्कोरवनन्वम । 
ल्मिमत्खां पुरि पुस घाचापिस्तस्य चायुजः ॥ ४ ॥ 
लोगश बोले- है कोरवनन्दन ! इस मणियति परीमे प्रे समयग्रं इव नामका एक 
राक्षस था, बातापी उसका छोटा भाई था ॥ ४॥ 
ख ज्राह्यणं तपोयुक्तखुवाच दितिनन्दनः । 
ए से मगकानेकनिन्द्रतुल्यं प्रयच्छतु ॥ ५॥ 
उम्र दितिके पुत्रने एक तपस्वी ब्राह्मणसे कहा- कि है भगवन्‌ ! आप मुझे एक इन्द्रे 
समान पुत्र प्रदान कोजिए ॥ ५ ॥ 
तस्यै ख ब्राह्मणो नादात्पुत्र धासवर्संमितम्‌ । 
चुक्रोध सोडसुरस्तस्थ ब्राह्मणस्थ ततो रुशम्‌ ॥६॥ 
परन्तु उघ्र माक्षणने उसको इन्द्रके समान पुत्र वदी दिया, तत्र राक्षस उस त्राक्मणपर बहुत 
क्रोधित इआ ॥ ६ ॥ 
 सथाहयति यं वाचा गतं वैवस्वतक्षयम्‌ । 
~ सख पुनर्देहमार्थाय उपिवन्स्म भरतिददयने ॥ ७॥ 
उसको यह भआश्ञौवोद था, कि जिस रे हुए पुरुषका नाम लेकर वह पुकारता वह फिर 
शरीर धारण करके जीता हुआ दौखने लगता था || ७॥ 
तते वाताविभसरं छागं छरुत्वा सुसंस्कृतम्‌ । 
तं जाद्यणं योजयित्वा पुनरेव सश्राहयत्‌ ॥ ८ ॥ 
एक दिन उसने अपने भाई षातापि असुरो चस्कृद वकरो सधकर उसे मोजनम उसी 
ाह्मणको खिला दिया, भोजनके पथाद्‌ इर्वलने अषने भरं वातापीङा नाम लेकर 
पुकारा ॥ ८॥ 
तस्थ पाश्वं विनिभिय नाद्यणस्य महासुरः । 
वातापिः प्रहस्चन्नाजननिथक्रास् विणं पते 1९॥ 
तब, है राजन्‌ ! हे प्रजाओंके स्वामिन्‌ ! महान्‌ असुर वातापी उस ब्राह्मणका पेंट फाडकर 
हँसता हुआ उसी समय बाहर निकल आया॥ ९॥ 
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एवं स ब्राह्मणान्नाजन्योजयित्या छुब! घुनः । 

हिसथाश्ास दतेव इल्वली दुष्टचेतनः ॥ १०॥ 
है राजन ! इस प्रकार बह दुष्ट वित्तवाला देत्य इस्वल प्रातिदिन ब्राह्मगोंकी भोजन कराकर 
उनका नाश करने लगा || १ 


अगस्त्यश्वापि भगवानेतस्लिन्काल एव तु । 

पतठृन्ददश गत थे लस्बशानानघीशुखान्‌ ॥ ११॥ 
इसी बीचमे एक दिन भगवान्‌ अगरत्य सुनिने देखा कि उनके सब पितर नीचा घुख किये 
गड्ढम लटक रहे है ॥ ११॥ 

सो5पचठछलछुम्बभानास्तान्मवन्ध हह किपरा। । 

संतानहेतारिति ले तप्ूचुब्र्यवादिन। ॥ १२॥ ः 
तब अगस्त्दने उन लटके हुअंसि पूछा- कवि आप लछोगोंकी यह क्‍या दशा है ? तब उन 
ब्रक्मवादी पितरोंने कहा- कि हमारी सन्तान नष्ट हो गई है, इसीलिये हम इस आपत्तिमें 
पड़े हुए हैं ॥ १२॥ 

ते तस्यै कथयासुवयं ते पितरः स्वकाः । 

गततेतमवुप्राप्ता लम्बाः वसवार्थिनः ॥ १३॥ 

नहींने उससे कह्ा- कि हे अगश्त्य | हम तुम्हारे पितर ढ, तुम्हारे कोई पुत्र ब 

इसासे हम सन्दानप्राप्िकों इच्छासे इस गह्ुव ८गे हुए हैं ॥ १३॥ 

यदि नो जनयगेथारत्वभगरत्थापत्यमुत्त मस्त । 
है स्पान्नोउस्णालिश्यान्सोक्षरत्य व पुत्राप्लुधा गतिम .॥ १४ ॥ 
है अगरत्य | यदि तुम उत्तम पुत्र उत्पन्न नहीं करोगे, तो इमारी इस नक्षसे मुक्ति नहीं होगी, 
इसलिये तुम पुत्र उत्पन्न करो ॥ १४ ॥ 

स सालुवाच तेजस्वी सत्यधर्शपरायण। । 

करिष्ये पितरः) द्याम उथेतु का जानसय ज्यरः ॥ ९९५ ॥ 
सत्यवादी धर्मपरायण ठेजस्पी अगस्त्य सुनिने उनसे कहा- कि दे पितरों! में आप लोगोंकी 
कामना पूरी कर्मा, अप अपने मानिक दुःखको दूर कौजिये ॥ १७ ॥ ` 

लत प्रसथसंता्न विन्तयन्मगवादषिः। 

. आत्मया प्रस्मवस्याथें नापइयत्सइशों खियस्‌ „ ॥ १ ९॥ 
तव पुत्रोस्पात्तिकै वम अवार्‌ अशस्त्यने विचारा कि मे फोनसी खोसे विवाह करूं! 
उन्होंने पुत्र उत्पन्न करनेके (विमित कोई स्री अपने समान न पाई ॥ १६ ॥ 
[१ 
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छव तस्य तथ्य सक्त्वस्थ तत्तदंगमसुस्तमश्त | 

संभ्मत्य तत्समैरक्ैनिममे खियमुत्तलाभ ॥ १७॥ 
उन्होंने जिम्न जिम प्राणीका जो जो अंग उत्तम था उन भामोकी लेकर, उरं उन्दी भागि 
एक उत्तम चा रचा ॥ १७॥ 

स ता विदर्मशाजाय पुत्रकााय तामय्े । 

{निवितालाव्थनोऽथीय खनिः प्रादान्महातषाः ॥ १८ ॥ 
दसद श्चएठरं महातपस्वी अगस्त्य मुनिने उप्त श्चीको सन्वानप्राधिकरी इच्छादि तपं करते 
हुए विदर्भगाजकी अपने निभित्त दे दिया ॥ १८ ॥ 

सा लत्न जल्ले सुभगा विद्यत्सोदामिनी यथा ! 

विशज्ञाजमाना वषुबा व्यवधेल झु मानना ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! वह विजलीके समान सुन्दर शरीरवाली और उत्तम मुखयाल़ी राजाके परमें 
उत्पन्न हुई ओर तेजस्वी शरीरको धारण करदे चढीं बढ़ने छमी ॥ १९ ॥ 

जातमात्राँ च ता दृष्ठा बैद! पएथिवीपतिः | 

प्रहर्षण द्विज्जातिण्पों न्‍्यवेदयल भारत ॥ २० ॥ 
है भारत ! राजा विदर्भने उसको उत्पन्न हुई देखकर पसन्नतापू्षक सच ब्राक्षणोप्ते कह 
सुनाया ॥ २० ॥ 

अभ्यनन्दन्त तां स्वं जाद्यणां वद्धुधाधिप । 

लो पासुद्रेति चस्याश्च चक्रिरे नार ते द्विजा। }† २९ ॥) 
है पृथ्वीनाथ | यह सुनकर सब व्राहर्णोने उष लडदीका अमिनन्दन्‌ किया ओर उन 
ब्राक्षणनि और उस कन्याका नाम लोपापुद्रा रकखा ॥ २१ ॥ 

वचं सा महाराज बश्नल। रूपसुत्तमम्त । 

आप्श्ययोत्पलिनों शीघम्रग्नेरिष शिखा झुभा । २२ ॥) 
द राजन्‌ { यह कन्या अत्यन्त सुन्दर रूपकी धारण करके अपने पिताके घार्मे ऐसे बढ़ने 
लगी, जेसे जलं कमलिनी ओर्‌ अधि ज्वाला ॥ २२ || 

तं यौवनस्थां राजेन्द्र रतं कन्याः स्यङुद्तः । 

दासीशर्त थ कल्थाणीझुपतस्थुव शासुगा। ॥ २३ ॥ 
जब बह योवन अवस्थाको प्राप्त हुई तो उसके वशमें रहनेवाली अलझार सहित सो कृन्यायें 
आर सा उचम दाज़ियां उसके साथ रहने लगीं ॥ २४ ॥ 
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सा सम दासीशपसबता। मध्य कन्यादासइथ च | 

आश्ते तेजस्विनी कन्या रोहिणीव दिधि प्रभो 1२४ )| 
है राजन्‌ | वह देजस्विनी लोपाप्ठद्रा उन सी कन्या और दो दापियोंके बाचमें ऐसी शोमित 
पुई जैसे आकाश्षमें रोहिणी ॥ २४ ॥ 

यौयनस्थाधपि च तां शीलायारसमल्वितालओ । 

न चतरे पुषषः कथिद्धयात्तश्थ सहात्यनः ॥ २७ ॥ 
है महाराज ! उस शील और पवित्र आचारसे सम्पन्न कृन्याक्ो यौवन अवस्थाके आनेपर 
भी महात्मा अगस्त्वके भयसे किसीने अपनी खसत्री नहीं बनाया ॥ १५ ॥ 

सा तु सत्ययती कन्या झूपेणापधरसोड्प्यलि | 

लोषयाबाद पितर रीलेन स्वज्न तथा ॥ १६ ॥ 
उस सत्यवतती लोपाप्ठुद्राने अपने झूपसे अप्सराओंको भी माच छर दिया और शौलूसे अपने 
पिता और अपने अन्य सम्बन्धियोंकों भी असन्न किया ॥ २६॥ 

चैदनमी तु तथायुक्ताँ युवती प्रेश्य ये पिता । 


अनसा चिन्तयथामास कस्मे दया खुतामिति ॥ २७ ॥ 

॥ इति भ्रीमहामारते आरण्यकपबेणि चतुवेचतितमोच्याय+ ॥ ९३॥ रेष१८ ॥ 
अपनी पुत्री वेदर्भीकों योवन अवस्थामें देखकर उम्तके पिता विदृभराजने . अपने मम्मे 
विचार किया कि यह अपनी पुत्री किसको दू ॥ २७॥ 


भर > 


॥ महाभारतके आरण्यकपवमं चौरानव्वेवां अध्याय समात ॥ ९७} ३५५८ ॥ 


हि 


सोमश्च उपाच 
यद्‌ त्वन्नन्यत्तागस्त्यो गादेस्थ्ये ता शमामिति । 
तदामिंगडुय प्रोवाच बदल चथापतिश्र्‌ ॥१॥ 
सेम बोले- जब ऋशस्त्य पुनिने देखा कि लोपाम॒द्रा गृदस्थाके योग्य हो गई हे दो विदर्भ- 
राजक पाञ्च जाकर वे ऐसा बोले ॥ १ !। 


| राजन्निविश बुद्धि बतते पुत्रकारणात्‌ । 

। परे ल्‍थां महीपाल लोपाखुद्रं भयच्छ मे ॥ 
च > ध न ९6 आ. ५ त्‌ ५ ल न 

ह राजन्‌ ! पुत्र उत्पतन रमक इच्छास में [विवाह करना चाहता ह्‌; इषा यानत आप्ते 
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' यहां आया है, आप लोपामद्राकी मुझ दे दाजय | २॥| 


1 
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एयसुत्त! स घुनिना महीपाले विचेतन।। 
वत्य।(खधानाथ चा क्षक्तः प्रदातुमपि नैच्छत ।॥ २॥ 
निश्च एेसे बचन सुनकर राजा चेदनारहित ह भये । वे अभस्त्यद्चे दृन्कार करने मी 
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अचमर्थं ये ओौर अगस्त्यको देना भी नरह चाहत यथे ॥२॥ 

ततः स जाथीघभ्येत्थ पोवाच पृथिवीपतिः। 

महर्षियवीर्यवानेष कुछ) शापाप़्िना पदेत्‌ ॥1४॥ 
दब राजाने अपनी ज्लीस सब समाचार कहा ओर यह भी कहा कि मुनीश्वर बहुत वीर्यवान्‌ 
हैं ये क्रद्ध होकर सबको भस्म कर देंगे ॥ ४॥ 

तं तथा दुःखि इृड्डा समाय एथिवीपतिम्‌ | 

लोपासुद्राभिगरुयेद काले घचनभतन्रवीत्‌ ॥ ५॥ 
उस शराजाकी अपनी पत्नी सहित इस प्रकार दु।खी देखकर लोपाम॒ुद्रा पात जाकर समया- 
नुस्ार यह वचन बोली ॥ ५ ॥ 

न मत्कृते भहीपाल पीडाम्म्येतुमहेसि । 


प्रयच्छ भामगश्स्याय अआद्यात्मान क्या पितः ॥ ५९ ॥ 
है राजन्‌ ! आप भेरे दिमिच कुछ दुःछको ग्राप्त मत कीजिये, पिता | मश्ले अगरत्यको 


2 ८ ७ 


द दाजए आर इस अद्वार नर द्वारा अपना रक्षा जय ॥ ६ ॥ 


दुदिघुवचनाद्राजा सोऽगस्त्याय मदात्भनें । 

लोपाखुद्रां ततः परदाद्धिधिपूर्यं विणं पते ॥ ७॥ 
है प्रजानाथ ! पुत्रौके वचन सुनकर विदर्भराजन निपिपूर्वक लोपापुद्राका विवाह अगस्त्यके 
साथ कर दिया॥ ७॥ 

प्रण्य भायाशगरत्यरतु लोपाखुद्रामभाषत । 

महाहोपण्युत्सखजतानि वायास्थामरणानि च 1 ८॥ 
अगस्त्य मुनने भायाको ग्राप्त करके लोपाझुद्रासे ऐसे वचन कहें-- कि तुम इन बहुत मूल्य 
पाल बच्चों ओर भूवणांको उत्तार दो ॥ < ॥ 

तत। सा दशशनीयानि महाहांणि तनूने च । 

सम्ुत्ससञ्ञ एल्‍लमोरझूवंसबान्यायलेक्षणा ॥ ९॥। 
भपने पतिफे ववम सुनकर उम्र दीघे नेत्रवाली तथा सुन्दर जांघवाली कृन्पाने सुन्दर और 
बहुत पूस्यवाले, पते वन्न एवं आभूषण उतार द्वि ॥ ९॥ 


ब्रष्याय ९५ ] आरण्यकपण । "३२५ 


=-~~-----~~------------~--------~----------------------- ~~ 








ततश्रीशाणि जग्माह वल्कबान्यजियामि च । 

समानत्रतचर्था च बच्चचायवरलोचबा ॥ १०॥ 
तदनन्तर लोपा्ुद्राने वस्कसकके वने हुए वल्च ओर हरिनकी खालको ओढा, वह विश्वारमेनी 
ठीक अपने पतिके सथान वतवासी षन गह्‌ ॥ १०॥ 

गड्ाह्वारमथागरूथ मणवाव्वविश्वत्त ली | 

उग्रधालि्ठत तवः खद्‌ त्ल्याचुक्ूखया ॥ ११॥ 
तदनन्तर महात्मा अगस्त्य मुनि अपनी अनुकूल ख्लीक सहित शङ्गाहार्भे साङर षहाधोर तप 
करने लगे || ११ ॥। 

सा प्रीत्था बहुलाब।च्चय पति पर्थयरचदा । 

अगसतथश्व परा प्रीति जाथोधावक्रोत्प्रशु। ॥ १२॥ 
रोपामुद्रा भी अपने पतिते प्रम पान पार प्रसन्न होकर उनकी सेवा करने लगी, वेसे ही 
मगबान्‌ अश्त्य भरी अपनी ख़ीसे अत्यन्त ग्रेम करने लगे ॥ ११॥ 

ततो बहुतिये काले लोपाशुद्गा विदं सते । 

लपजा श्यति सवाल ददचे खगधानुषषः ॥ १३॥ 
इस प्रकार वहत समय वीतनेष्र, है लरनाथ ! भगवान्‌ अगस्त्य शुलिने तपले तेजस्वी 
लोपामुद्राको एक दिन ऋतुझे पश्चात्‌ सवाल किये हुए देखा ॥| १३॥ 

स तस्था! परिचारेण शोचेन च देन च । 

भिया स्येन च प्रीतो मेशुनाधाजु हाथ ताभ्र ॥ १४ ॥ 
भगवान्‌ अशसत्य घुमि उसकी सेवा, पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह, शोभा और रूपसे प्रपन्न शेकर 
उससे मैथुन करनेकी इच्छासे उसे बुलाया ॥ १४॥ 

लतः सा प्राज्ललिखुत्था लज्जमानेव माभिनी | 

तद? सप्रणयं वाद्य जलगवन्‍्तझथात्रवातू हे ॥ १९५. ॥ 
त उस सुन्दसै लोपाशुद्रा हाथ जोड़कर लज्जित होती हुए नग्न मावसे अमसे भगवान्‌ 
अगस्त्यसे ऐसे वचन बोली ॥ १५ ॥ 

असंशर् प्रजाहेतो जाया पतिश्थिन्द्त । 

या सु त्वयि खल प्रालिस्ताव्इ॒ष कतुघहांस ॥ १६॥ 
कि निःसन्देह पति सन्वानहीके निथित्त चीसे विवाह करवा है, पर, हे ऋषे ! आपके प्रति 
मेरे हृदयमें जो प्रीति है, उसे भी घाप सफल कर सक़्ते हैं ॥ १६॥ 


/ 
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५५३६ मद्दाभारते । [ तीर्थेयान्नापर्ष 


यथा पितुणहे विप्र प्रासादे शयन सम | 
तथाच त्वं कचनं भासुपतामदाए।स ॥ १७॥ 
हे विप्र ! में अपने पिदाके घरमें बहुत अच्छे स्थानमें सोती थी, आप वैसे ही स्थान और 
सय्यापर मेरे साथ समागम कर सकते हैं ॥ १७॥ 
इच्छसि स्व लण्िर्ण व भूबणेश्ष विजूपितस्त्‌। 
उपसतु यथाका् दिव्यामरणजूपिता ॥ १८ ॥ 
मेरी इच्छा दहै, करि आप उत्तम भरूषणोंसे भूषित, उत्तम मालाकी धारण छरें और में भी 
दिव्य आभ्रूषणोंकीं पहनकर इच्छानुसार विह्यर र ॥ १८ ॥ 
भअमस्च्य उदात 
न थे धनानि विद्यन्ते लोपासुद्र तथा मथ | 
य्थाचिधानि कर्याणि पितुस्तन्च सुमध्यम ` ॥१९॥ 
अगस्त्य वेक्ञे- हे रोषापु्रे है सल्याणि | है सुमध्यमे ! मेरे घरमें इतना घन नहीं है, कि 
जितना तेरे पिताके घरमें था ॥ १९ ॥ 
तोपाजुब्रोधाच 
इंशोउसि तपसा स्व सन्नाहतु । 
क्षणन्र जीवलोके यदह्सु सिंचन वियते ॥ २० ॥ 
लोपायुद्रा बोलो- दे इंश्वर ! आप तपके बलसे जगव॒का जितना धन हे, उस सबकी एक 
क्षणमरमें छा सकते हैं ॥ २० ॥ 
अगस्त्य बह्याच 
एवमरतद्यथात्य हवं तपोगययकरं तु भे । 
यथा तु से न नश्येत्र तपस्तन्मां प्रयोदय ॥ २१॥ 
अभस्त्य बोले- यह तुम्हारा कहना सत्य है, परन्तु ऐसा करनेसे मेरा तप क्षीण हो जायेगा, 
इसलिये ऐसा कोई उपाय बतला जिसमें भेरा तप नष्ट न हो ॥ २१॥ 


छोपामुब्रोधाच 
अल्पायशिक्ठ। कालोष्यदली मम सतपोधन । 
न चान्यथादनिच्छामि त्वाशचुपैततुं कथचन ॥ २२॥ 
लोपामुद्रा मोली- हे तपोधन ! मेरे ऋतुका बहुत थोडा समय बाकी रह गया दे ओर दूघरे 
प्रदारस मे आपके पास आनेकी इच्छा नहीं करती ॥ २२ ॥ 


भभ्धाय ९६ | जाप्यदापल । ५, 
न चापि धथैमिच्छानि विलोप्तुं ते तपोधन । 
एसलु मे यथाकार् संपादयितुमहेसि ॥ १३ ॥ 
और, दे तपोधन | आपके घमेकों थी नष्ट करवा नहीं चाहती, इसलिये मैंने जो कहा है उसे 
आप पूर्ण कीजिये ॥ १३ ॥ 
- भगस्त्यं इवात्र 
यदेव चालः खुभभे तव बुद्धथा धिनिश्धितः । 
इन्त गच्छारुयई जद्ने चर क्ामलिद स्थिता ॥ २४ ॥ 
॥ इति भीमदाभास्ते आश्ण्यकप्यैणि पञ्चनवतितसोऽष्याखः ॥ ९५ ४ ३५८२ ॥ 
अगरत्य बोले- ३ सुभ | है कल्याणि | यदि तुमने अपने मनमें ऐसा ही निश्चय छर रखा 
है, वो में धन ढेनेको जाता हूँ, तुम यहीं रहकर घर्मका आचरण करो ॥ २४ ॥ 


॥ भदामार्तके आरण्यकपवम पञ्चानवेवां भष्याय समाप्त ॥ ९५ ॥ ३८५८२ ५ 


तयप 2५-%॥ 
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लोमश इदाच 
तले जगाम कौरय सोड्गश्त्यो भिक्षितुं धस । 

तथाएणं मद्दीपार्ल थे वेदाभ्यविके कयैः ॥ १॥ 
५ 


छोगश बोले- हे कौश्व ! तब जबरुत्य मुनि राजा श्रुववोक़ी सब राजाओंस अधिक जानकर 
उन्हींके यहाँ घन बांगनेको गये ॥ १ ॥ 


^ ८44 


ख विशित्वा सु पलि छञ्ययोनिस्ुषागयत्‌ । 

विषयान्ते सदाभाद्यः प्रत्ययलात्सुसत्छतम्‌ ॥ २॥ 

राजा श्रुतवाने जब सुना कि अभस्त्य मुनि आये हैं, तो वे अपने मन्त्रियोंके सहित सीमाके 
अन्तमें सत्कारपूर्वक उन्हें लेनेके दिये गये ॥ 2 ॥ 


तस्पै चाध्ये यथान्थायमानीय एथियीपलि! । 


प्राज्ललि! प्रथतों भूत्था पपरच्छागमनेऽर्भितास्‌ ॥ ३॥ 
शजाने विधिपू्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे उनके आनेका कारण 
पूषा ॥ ३ ॥ ` 


६८ ( म, भा. भारण्यक,. ) 


५२८ परहाभारते । [ दीर्थयाक्रापर्वं 
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मस्त्य सवात 
वित्ार्थिनमलुप्राप्त विद्धि णां एूथियीपते । 
यथाकाक्त्य्िहिस्यान्यान्क्चवि मागं प्रथनच्छ म ॥ ४ ॥ 
अभरत्य बोले- हे राजन्‌ ! आपके यहाँ धन्र मांगनेक्ी इच्छासे आया हुआ मुझे समझिए । 
जिससे दूसरेको दुःख न हो इतना धन आप अपनी शक्तिके अलुसार मुझको दौजिये ॥४।। 
तोमश व्याच 
तल आयब्धयों पू्णो तस्मे राजा न्यवेदयत्‌ । 
आतो चिद्वन्लु पापृत्व्थ थदतल वसु सनन्‍्यसे ॥५॥ 
) लोमश बोले- तब उस राजाने अपनी प्राप्ति और व्ययक्ा व्यौरा अगस्त्य मुनिसे कह 
' सुनाया और कहा, कि है विद्वन्‌ ! यदि इसमेंसे आप उचित समझें तो धन ले जाईये ॥५॥ 
तत आयब्ययो दृष्ठा समी सममतिद्विज्ञ 
खस्वेथा प्राणिनां पाडासुपादानादमसन्यत ॥६॥ 
तव समान्‌ सतिवारे अगस्त्य श्ुनिने उका आय ओर व्यय समान जानकर यह समन्चा 


क क 


कि इसमेस कुछ लगा ग्राणेयाका षांडा दवा हो है ॥ ६ ॥ 
स श्रतवाणमादाय वध्य्यम्वप्तगमत्तल! । | 
ख स तौ दिवयस्यान्ते प्रत्थवगह्यायथाविधि ॥ ७॥ 
तव शजा श्रुतवोको अपने साथ लेकर अगरत्य राजा वच्य्यश्वके यहां गये.। राजा वध्न्यश्वने 
इन दोनोंको विधिपूर्वक अपनी सीमापर आकर ग्रहण किया ॥ ७ ॥ 
तथोरधघ्यं च पायं च वध्य्यन्वः परलयवेदथत्‌ | 
अवुक्ञाप्य च पप्रच्छ व्रथोजनसुपक्रमे ॥ ८ ॥ 
उन्हें पीने ओर हाथ पेर धोनेके लिए पानी देनेके बाद राजा वध्न्यश्वने दोनेंसि कहा- कि 
कहिये क्‍या थाज्ञा है, ओर कैसे आप लोगोंने कृपा की है १ ॥ ८ ॥ 
जर्भरत्म बात 
वित्तकाभाविह प्राप्ती विद्यावां एथियीपते। 
यथाहवत्थांबाहस्थान्धान्सालियमाग प्रयच्छनी  ॥९॥ 
अमर्त्य वाल- है पथ्वानाथ! हम दोनोंको आप यहां धनकी इच्छासे आया हुआ समाक्षए 


अत; शाक्तिक अनुपार जिसमे दूसरेकी हानि न ही उतना धन आप हम दानास्े 
दीजिये ॥ ९ ॥ ४ 


^ 4 


नथ्याय ९६ ] भारण्यफपयं । ७३९, 


लोमश उवाच 
ततत आयव्ययौ पूर्णौ ताभ्यां राजा न्यवेदयत्‌ । 
ततो ज्ञात्वा समादत्त यदच्र व्यलिरिन्यते | १०॥ 
लोभश बोल- तब राजा वध्य्यश्वने भी अपनी प्राप्ति और व्ययश्च पूणं दिखलाश्षर कदा- 


म, म 


दि यदि आप लोगोंछी इच्छा हो तो इसीमेंपे जो बचे, उसे के जाहये ॥ १०॥ 

लत आयव्यंथी इृष्ठा समौ सममतिद्विजः । 

सर्वथा प्राणिनां पीडाञ्ुषादानादमन्यत ॥ ११॥ 
तब सम बुद्धिवाले अभस्त्य घ्ुलिने आयव्ययकों सभान देखकर उसमेंसे कुछ धन लेनेको 
प्राणियोंको पीडित ऋरना ही समझा ॥ ११ ॥ 


पौरद्ुतक्ं ततो जग्धुखसदस्युं महाधनम्‌ । 

अगस्त्य श्चुतवौ च वध्म्यश्व्च महीपतिः ॥ १२॥ 
तदनन्तर श्रुववा, वध्ज्य्ध ओर अगस्त्य ये तीनों धन लेनेकी इच्छासे पुरुकुत्सके पुत्र धनवान्‌ 
त्रसदस्षु राजाके यहां गये ॥ १२॥ 

चसवस्यु्य तान्खयौन्पत्यग्हाययाविधि । 

अभिगस्थं महाराज विषयान्ते सवाहनः ॥ २३॥ 
राजा त्रसदस्युने अगरुत्य घुनि, राजा श्रुववा ओर राजा वच्च्यश्द्षो आया हुआ सुमकर 
सीमापर सवारी सद्दित उनके पांख जाछूर पूजा की ॥ १६॥ 

अचेयित्वा यथान्याथभिव्वाकू राजसत्तमः । 

सम्माम्वस्तास्ततोडपूषछत्पथोजनसुपक्रसे ॥ १४॥ 
तदनन्तर स्यायोचिद पूजा करके इृश्वाकु वंशीय श्रेष्ठ राजा त्रसदर्षुने तीनोंको सात्थना देकर 
उनके आनेका कारण पूछा ॥ १४॥ 


अगस्त्य राच 
वित्तकामानिह प्राघ्ान्विद्धि नः पृथिवीपते । 
यथारावत्यविहिंस्थान्थान्स विभाग परयच्छ नः ॥ १९५ ॥ 
अगस्त्य बोले- हे प्रथ्वीनाथ ! हम सब लोगोंछी धनकी इच्छासे आपके यहां आया हुआ 
समझिए अतः अपनी शक्तिके अचुसार जिसमें दूसरेको द्वानि न हो इतना धन जाप हमको 
दीजिये ॥ १५. ॥ | 
+ 


५७० धष्भार्ते । | तीश्रनालाष् 








लोम उपाच 

वत्त आयन्यथौ पूर्णौ तेवां राजा न्यसेदयत्‌ । 

अतो ज्ञात्वा स्थादद्ध्वं यदन्न व्यतिरिच्यत ॥ १६ ॥ 
लोभश्च वोके- वव राजाने अपना लाभ ओर व्यय पूरा उन्ं सुना दिया थीर कद्ा- कि 
यदि आप लोग उचित समझें, तो इसी धनमेंसे जो शेष बचे, उसे ले जाइये ॥ १६॥ 

धत आयथव्ययो इच्ठा सभोौ सममतिद्विजः । 

खबथा प्रॉणिनां पीडाहुपादाबादमन्धध ॥ १७॥ 
तव सममाविवाले अगृश्त्य प्ुनिने उसका छाम्र ओर व्यय समान देखकर अपने मनमें विचारा 
कि इस धनमेंसे कुछ लेनेसे चव प्राणियों दुख होगा ॥ १७॥ 

ततः सर्य खभेट्याथ ते चपास्तं महासुनिश्त । 

इथभूचुषेदाश्ज खम्रवेक्ष्य परस्परम्‌ ॥ १८॥ 
तब, है महाराज ! थे सब राजा हकट्ठे होकर एक दूसरेकी तरफ देखते हुए उस महामुनि 
अंगस्त्यसे यह बोले ॥ १८ ॥ 

अथं चै दानवो ब्र्मन्निल्वलो यद्ुभान्खुषि । 

तथरनिक्रस्य सर्घ॑ऽदयय वयं याचाभद्े बसु ॥ १९॥ 
है ब्रक्षत्‌ ! इस जगदमें इवल नामक राक्षस ही धनवान्‌ है, अवश्य चलिये, हम सव उसके 
पात्त जाकर घन भंगे ॥ १९॥ 

तेवां तदास्चीद्रवित्तमिल्वलस्योपभिक्षणम्‌ । 

ततस्ते दिता राजन्निल्वलं लसुषाद्रवन्‌ | ॥२०॥ 

॥ इाते श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि षण्णवतितमो-$ध्यायः ४५९६॥ २६०२५ 
तब उन सबने निय दिया, कि विना इत्वर पास चरे धन नहीं मिल सकता, तब 
है राजन्‌ | थे सब इकट्ठे होकर इस्वल रक्षके पास शये ॥ २० ॥ 

॥ प्रहाभारतके आरण्यकपर्वमे छियानवेवां अध्याय खमाप्त ॥ ९६ ॥ ३६०२५ 





8 «७ 3 
लोमन्रा उवाच 
इल्वलस्तान्विदित्वा तु भदर्विस्दहितान्खपान्‌ । 
उपस्थितान्सहासात्यो विषश्ञान्तेडम्थपूजयत्‌ ॥ ९ ॥ 
लोमश बोले- जव इर्वरु रक्षने सुना, छ यहानि अभृस्त्यक्ते सष्टित तीन राजा आयं 
हैं, तो उसने अपने मन्त्रियोंदे सक्षित अपनी सीमापर पाकर उनकी पूजा की ॥ १॥ 


&ड्याय ९.७ | सरप्यफपयं । ५७: 


तेवां दतोऽसुरशेष्ठ अतिथ्यस्रकरोचङा । 

स संस्कूतेन कौश्व्य आजा वातापिया किरू ॥२॥ 

है खर्व युधिष्ठिर | राक्षसॉर्म श्रेष्ठ इल्बकने अच्छी तरह पकाये गए अपने भाई 
दाश उनका अच्छा आतिथ्य सत्कार किया ॥ २ ॥ 


द्ह्ले 


सुर 
८ 
रप 


तल यजषेखः सवं विषण्णा गतचेतक्षः । 

बाताएिं संस्कृत इड्डा मेषमूर्त महाखुरम््‌ ॥ ३॥ 
इसके बाद वे तीनों राजर्षिं बकरेके छूपणें बने हुए उस महासुर वातापिको ही पकाये जाते 
देखकर बहुत घबराये और चेवनारहिंत हो गये ॥ ३ ॥ 


अथाब्रवीदगरत्यव्सान्राजबीनबपिसत्तम) । 
विषादी वो न कऋतंज्यों अह मोध्ये महासुरम्‌ ॥ ४॥ 
तब ऋषियोंमें श्रेष्ठ अगस्त्य शुविब्र तीनों राजाअओंसे छद्ा- दि आप लोग कुछ दु/ःख न 


६ ८०% ४०. 


कज, स दख महारक्षदका खा जारू्मा ॥ ४ ॥ 


घुथासनसथासाद निषसाद सहाझुनिः । 
ते पर्यवेषदैत्येन्द्र हल्थल! प्रहसाजिव ॥ ५॥ 
वदनन्वर महाघ्ुनि अभस्स्य प्रधान आसनपृर जा बेंठे; और श्स्वल राक्षस भी इंसता हुआ 
उनको भोजन परोसने छूगा ॥ ५॥ ' 
आगस्त्थ एव कूत्स्तं तु चातापि बुसुजे तत। । 
खु्तवत्यसुरोऽऽद्ामथकरी त्तस्य इल्वलः ॥ ६ ॥ 
अकेले अगस्त्य मुनि ही वातापीक्े सब मांसको खा गये । खानेके पश्चात्‌ इल्बलने बातापिका 
माम छेक्र पुकारा ॥ ६ ॥ 
तता वायुः प्रादुरशरदगस्त्यस्थ महात्मनः 
इल्थलश विषण्णोड्नदुृदुध्डा जीएण सहासुरम ॥ ७॥ 
तब महात्मा अगर्त्य छुनिके एक अधोवासु ( पाद ) निकली । इल्वल जपने भाई महासुरक्षोे 
पचा हुआ देख बहुत: घबराया ॥ ७ ॥ 
प्राज्नलिय्य सहामात्यरिदं वजनमत्रवात्‌ | 
किलर्थशुपयाता! स्थ चूत कि करवाणि व! ॥4॥ 
आर मन्त्रय चाहत हाथ जांडइहूर यह पचन बाला- काहय॑, आप सब लोग यहां किस 
प्रयोजनऊे किये आये है ? में आप लोगांझा फोनसा कायय कुछ? ॥ ८ ॥ 


५५२ ध्ामारसे । | तीर्थया च्रापष 











प्रत्युवाच ततोडगरत्थ। प्रहसन्निल्वर्ल तदा । 
इश हासुर विद्यस्त्वां बर्य सर्वे घनेश्वरख्‌ ॥ ९॥ 
तब इंसते हुए अभरत्य मुनि इस्वढूसे बोले-दे असुर | हम सब तुमको बहुत धनेश्वर कुबेर 
समझते हैं ॥ ९ ॥ 
इसे च नातिधनिनों घवाधंश्र महान्मम । 
यथाशक्त्यविहिंस्यान्यान्संबिलाग प्रयच्छ नः ॥ १०॥ 
यह तीनो राजा अधिक धनी नहीं हैं, और मुझको धनकी बहुत इच्छा है, अतः तुम अपनी 
शक्तिके अनुसार जिसमें दूसरॉकी दुःख न हो उतना धन हमकी दो ॥ १०॥ 
ततोऽभिवाच तस्रुषिधिल्यलो घवाक्यमत्रवीत्‌ । 
दिल्सित यदि वेहल्सि तय ततो दास्थानि ते बसु ॥ ११॥ 
तब प्रणामकरर इल्वर राक्षुएने अनस्त्य श्ुनिसे यह बाक्य कहा- कि यदि आप यह कः सकें 
कि में आपको कितना घन देना चाहता हूं, वो में आपको घन दूं ॥ ११॥ 
भगस्त्य उवाच्‌ 
गयां दशा सहस्त्राणि राज्ञाभेकैकशो5 सुर । 
तावदेव खुबर्णस्थ दित्सितं ते महाझखुर ॥ १२॥ 
यगस्स्य वोले- हे असुर ! तुम्हारे बनमें एक एक राजाकों दस दूस इजार गों और उतना 
ही सुबण देनेकी इच्छा है ॥ ११ ॥ 
मद्यं ततो यै द्धि रथश्रैव हिरण्यः । 
मनोजवौ वाजिन च दित्सित ते महासखुर । 
जिन्ञाश्यतां रथः स्यो उक्तमेव हिरण्मयः ॥ १३॥ 
हे महासुर | तुमने घुझे इन सबसे दुगुना धन, एक सोनेका रथ और मनके समान वेगवाले 
दो थोड़े देना विचार किया है। अब शीघ्र पता लगाओं कि वह रथ सोनिका है या 
नहीं ? ॥ १३॥ 


लोमश दद्याच्च 
जिज्ञास्यभ्षान। स रथः क्ौन्‍तेयासीद्धिरण्मय। । 
तत; पन्थधितो दैत्यों ददाकभ्याधिर्दु वसु ॥ १४॥ 


लोमश बोले- जिम्रको जाननेकी इच्छा थी वह रथ सोनेका था। तब तो राक्षस वहुत घबराया 


क, ॐ, शा. 


और उसने उससे भी अधिक धन अगरत्य मुनिकों दिया ॥ १४ ॥ 


भवष्यय्‌ ९७ | झआारब्यकपव | ५५३ 
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वियाजश्र सुवाजश्व तस्भिन्युक्तो रथे हवयो। 
हक ऊहतुस्ती चसून्याशु तान्यगरूयाश्रर्म प्रति | 

सवात्नाज्ञ। सहागह्त्थानिभेषादिव भारत ॥ १७ ॥ 
उस रथमें विवाज ओर सुवाज नामक दो घोड़े लगे हुए थे, वे घोड़े स्व घन और अगरत्वक्े 
सहित तीनो राजा अगस्य आश्रवकों चढ़े | अमन्तर वे तौनों राजा जोर अगस्त्य मुनि 
आश्रमपर पहुंचे ॥ १७॥ 

अगश्त्येनाम्यलुज्ञाता जग्बू राजपषेयस्तदा 

कतव्य खनिः खथ छोपासुद्रायिकीविचस्र ॥ १६॥ 
वकं अगस्त्थकी आज्ञासुसार वे राजपिं अपने अपने घरॉको चले गये, अगस्त्प मुनिने 
उस धबसे लोपाप॒ुद्राकी सब इच्छा पूरी की ॥ १६ ॥ 

लोपामुद्रोवाच 

कृूतवानसि तत्सथ भगवन्भन कांक्षितस । 

उत्पादय सकुन्मद्यमम्मपत्य वीयवरत्तरम ॥ १७॥ 
छोपापुद्रा बोली- है भगवन्‌ ! आपने मेरी सब इच्छा पूर्ण की है। इसलिये अब मुझमें एक 
वीर्यवान्‌ पुत्रकी उत्पन्न कीजिये ॥ १७॥ | 


अगस्त्य रता । । 
तुष्टाऽहभसिमि कर्याणि तच चत्तेन रोये । 
बिवारणामपत्थे तु तव वध््याभि तां श्रुणु ॥ १८ ॥ 
अगस्त्य बोले- हे इव्याणि ! ह सुन्दरि ! भ तुम्हारे चरित्रसे बहुत सन्तुष्ट हुथा ई, पुत्र 
उत्पन्न करनेमें जो मेरा विचार ह उसे तुमसे कहता हूं, सुनी ॥ १८ ॥ 
खसं लेडस्तु पुत्नाणाँ छार्त वा दशसनि । 
द्र वा शततुल्याः स्युरेको वापि सरखयत्‌ ॥ १९ ॥ 
कहो, तुम्हारे हजार पुत्र हों, या दवके उमान स्रो हों, या कि सौदे सम्तान दस हों अथवा 
हजारके समान एक हा हो ? ॥ १९ ॥ 


लोपायुत्रोषातर 
सहसक्च॑निचः -युच्च एको मेऽस्तु तपोधन । 
एकी हि बहुजि!ः अयान्बिद्रान्साधुरसाधुलिः ॥ २० || 
लोपासुद्रा बोली- दे तपोधन ! सुझमें इजार पुत्रके समान एक हो पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि 


हजार दुष्ट पुत्रोंसे एक महात्मा विद्वान्‌ पुत्र अच्छा होता है ॥ २० ॥ 


५७७ महामारते । [ तीर्थयाच्रापवे 





लोमश हवा 
सख तथेति प्रधिना तया सभयवन्श्युनिः । 
सभये समणीलिन्या अद्धावाज्ञ्दधानथा ॥ २११॥ 
लोमश् वोले- तब श्रद्धालु धगरत्य झ्ुुनिने उस वचनछों “ तथारतु ! कहकर स्वीकार करके 
समान घाचारवाली अ्रद्धाबती लोपासुद्राका सड़ किया ॥ ३११ ॥ 
तत आधाय गम तमगमदहनमशेव खा) । 
सस्मिन्यनगले गरणा वशधे सप्र छारदान्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर लोषासुदराने गर्भको घारण किया और अभरत्य मुनि वनको चले गये, उनके पथात्‌ 
लोपामुद्राने सात वर्षवक गर्भकों धारण किया ॥ २२॥ 
सप्तभ्रेष्ब्दे गते थापि प्राच्यवत्स महाकवि!) । 
ज्वलज्िव प्रभावेन हढस्युनोभ भारत । 
सांगोपनियदान्वेदाज्पत्नय महायज्ा। ॥ २१॥ 
सातवें वे उसके गर्भसे अम्रिके समान तेजस्वी महाकृवि दृठस्थु बामक पुत्र उत्पक्ष हुआ। 
सहायशस्पी वे उत्पन्त होते दी अंग और उपांगोंके सहित चारों बेदोंकों पढने लगे ॥२३१॥ 
तस्य पुोऽभमवदषे; स तेजस्वी महाखषिः । 
ख बाल एव तेजस्वी पितुस्तस्य निवेशने । 
इध्घानां भारभाजहे इध्मवाहस्ततोड्मवत्‌ ॥ २४॥ 
ऋषि गस्त्ये पुत्र अहा ऋषि ओर मरातेजस्वी एए, यदहातेजश्वी द्दस्यु वारक अवस्थाहीरये 
पिता षरभं इन्धनच्छ वोञ्च उठाने लये ये. इसे उनका नाम इष्मवाह एड गया ॥ २४} 


तथायुक्तं च तं हृष्ठा खुछुदे स खुनिस्तदा । 
लेजिरे पितरशआास्थ लछोकात्राजन्यथेप्सितान्‌ ॥ २७ ॥ 
६ राजन्‌ ! ऐसे उत्त पुत्रको देखकर मनि वहु प्रसन्न हुए; तब, दे राजन ! अमरत्यक्षे 
पितर भी अपने अभिलूषित लोकोंको प्राप्त हए ॥ १५७ ॥ 


अगस्त्यस्याश्चभमः ख्यातः सवतुङकु मान्वितः । 
प्राहादिरेवं बातापिरगस्त्येन विनाशितः ॥ २६ ॥ 
उसी दिनसे सब ऋतुओर्मे विकसित होनेवाले फूलोसे युक्त स्थानका नाम अभरत्याश्रम 
दा इथ ई । इस प्रकार प्रह्मद गोत्रोत्पश्न वातापी देत्यका अगस्त्थ मुनिने नाश्न 
1॥ २६ ॥ 


भव्याय ९८ | आर्य्य | पठ 





तस्यायवाश्रधों राजन्रभणीयों जुणैशुल्त। । 

एषा सागीरथी पुण्धा यथेडमवगाशताप्‌ ॥ २७ ॥ 

॥ इसि शीमद्ाभारते आरण्यकपवेणि सत्तनवतितमोउष्यायः ॥ ९७ ॥ ३६२९ ॥ 
यह गुणश्चि भरा छुआ और रत्रणीय आश्रव उतर अभस्त्व पुनिका है। हे सुधिष्ठिर ! यह 
पवित्र गड़ा है, इसमें आप यथेच्छ स्वाब छीजिए ॥ २७ ॥ 

3 लदाआारतके आरण्यकपनेम सचानचेवां अ्रष्याय लग्राप्त ॥ ९७ ॥ ३६२९ ॥ 


७५६८ ४: 
धिष्ठिर उवाच 
जय एयाहलिच्छामि सहर्वस्तस्थ घीमत।। 
कण बिस्तर ओेतुमगश्त्यस्थ द्विजोनल ॥१॥ 
युर्धिष्ठिर बोले- हे द्िजोचम ! में महाऋषि बुद्धियात अगश्त्य मुनिद्ध कर्मोझे फिर विस्तार 
पूवेक सुनना चाहता हूँ ॥ १ 
लोमजश उवाच 
शुणु राजन्कां दिव्याभदूसुतामतिनाधुषीस । 
अगर्तयस्थ सद्रज् स मावसन्ितात्सथः ॥२॥ 
कोमश बोले- हे राजन | अपरिमित आत्मशक्तिवाले तथा अत्यन्द प्रभावत्ाली अभस्त्पकी यह 
खदु अमानुषी दिव्य था आप सुनिये ॥ २॥ 
आशन्कूतयुगे घोरा दानवा सुद्धहुमदा। 
कालेया इलि विख्यावा गणा। परचदारणा; ॥ ४ ॥ 
सतयुगर्भ यहा योद्धा, घोर, परण दारुण, कालेय नामक राशस उत्पन्न हुए थे ॥ ३॥ 
,.. सेतु चर्च समाशित्य नाधाप्रहरणोयत । 
समन्तात्पथैधावन्य अदेन्द्रपष्धलान्छ्वयन्‌ ॥४॥ 
उन सबोने वृत्रातुरझों अपना राजा बजाया, फिर उन्दने अगे चन्न अर थस्च केकर 
इन्द्र थादि देवताओंके ऊपर चढाई की ॥ ४ ॥ 
तलो घुजबधे यत्नभछुघोस्थिद्दाः पुरा | 
पुरन्दर पुरस्कृत्य त्रद्माणसुपतास्थिरे ॥ ५ ॥ 
तव पटले बृत्रकों मारजेका देवताओंने प्रपत्व दिया, पर जन सफल नदीं दुवो देवता 
इन्द्रको आगे करके अद्याझे पास गये ॥ ५ ॥ 
९ ( सहा, सा, ऋारण्यक, \ 
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५७द महाभास्यै । [ तीर्थयात्रापष 
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कूलाझलींस्तु तान्सवान्परभेष्ठी उवाच ह । 

विदितं मे खराः सर्य यद्वः कायं चिकीर्षितम्‌ ॥ दे ॥ 
उनको हाथ जोडे और स्तुति करते हुए देख ब्रह्मा बोले- कि दे देवताओं! आप लोग जो 
कुछ काम करना चाहते है, वह मँ खव समक्न गया हूँ॥ ६ ॥ 

तखुपाय॑ प्रवक्ष्यासि यथा घञं वधिष्यथ । 

दधीच इति विख्यातो घह्विरुदारधीः ॥ ७॥ 
मैं वह उपाय बतलाता हूँ, जिप्से तुम वृत्रासुरकी मारोभे। एक उदार बुद्धिवाले ऋषि 
दरधीचके नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ७ ॥ 

त गत्वा सदिताः सय षरं वै संप्रयाचत | 

स यो दास्यति घमोत्मा सुप्रीतिनानतरात्मना ॥८॥ 
तुम सब लछोग इकट्ठ होकर उसके पास जाकर वर मांगो, वह मुनि प्रम धर्मोत्मा ईं, इस 
लिये प्रचक्ष चित्तवाले होकर वे तुम्हें वर देंगे ॥ ८ ॥ 

ख वाच्यः सहितैः सवै भयद्धिजेयकाङ्क्षिभिः । 

स्वान्यस्थीनि प्रयच्छेति त्रैलोक्यस्य हिताय वे । 

स रारीरं समुत्सज्य स्वान्यस्थीनि परदास्यति ॥ ९॥ 
तब तुम सब लोग इकट्ठे होकर विजयकी इच्छा करके दर्धाच मुनिसे कददना कि आप तीनों 
लोकोंडे हितके निभित्त अपनी हड्डी इमझो दीजिये, तो वे अपने श्वरीरकों छोडकर अपनी 
हड्डियां तुमको देंगे ॥ ९ ॥ 

तस्थास्थिमिमहाधोरं बज संस्रियतां हढम्‌। 

जहनच्छच्च्णं तीक्ष्णं षडश्रं मीश्चनिस्वनम्‌ ॥ १० ॥ 
तब तुम लोग उन्हीं हड्डियोंसे बह ओर महा घोर वज वनाना, वह वज महाश्चनुर्ओका 
नाक्ष करनेवाढा होगा, उसमें छः धारें होगी, उसका, शब्द बडा भयानक होगा ॥ १० ॥ 

तेन वज्रेण वै घश्रं वाधेष्यति राचक्रतुः । | 

एतद्वः सर्वेभाखू्यात॑ तस्माच्छीघ विधीयताम्‌ ॥ ११॥ 
उसी वजसे इन्द्र वत्रासुरको मारेंगे, मेंने यह सब उपाय तुमसे कह दिया है। अब तुम लोग 
इसको शाघ्र ही करो ॥ ११ ॥ 

एयमुक्तास्ततों देवा अनुज्ञाप्य पितामहम्‌ । 

नारायणं पुरस्कृत्य दधीचस्याश्रमं ययुः ॥ १२॥ 
देवता ह्याके बचन सुनकर उनकी आज्ञा लेकर नारायणकरो आगे करके दधीचे आश्रमपर 
गये ॥ १२॥ 


नष्याय ९८ | , भार्ग्यकयवं । ७४ 





सरस्थत्या) परे पारे नानांदुमलतावृतम्‌ | 

षट्पदोदड्भीतनिनदेविधु्ट सामगैरिय । 

पुंस्कोकिलरवोन्मिश्र॑ जीव जीवकनादितम्‌ ॥ १३॥ 
वह आश्रम सरस्वतीके दूरे वीरपर अनेक उक्ष ओर रताभसि धिरा हुआ था, उसमें सामको 
गानेवालोंके समान भौरे गूजते थे, वहां कोकिल आदि अनेक पक्षौ ओर जन्तु मोरु रहे 
थे ॥१३॥ 

मदिषे वरादैश्च खरश्च मरेरपि । 

तच्च तच्राचुचरितं शादेलमयबर्जितैः ॥ १२ ॥ 
भसे, घर, हिरण, चभरी ओर श्ादूल आदि सव जन्तु चिना यके एक साथ विचरते 
थे॥ १४॥ 

करेणुमिवारणैश्व प्रभिन्नकरटासुख। । 

सरोवग।ढे। कीडद्धि! सभ्नन्तादनुनादितम्‌ ॥ १५॥ 
वहाँ मदके कारण फटे हुए गण्डश्थलववाले हाथी इथिनियोंके समेत तालाबोंमें घुसकर क्रीडा 
ओर शब्द कर रहे थे ॥ १७ ॥ 

सिंहव्याप्रैमहानादान्नदद्धिरलुनादितम्‌ । 

अपरैश्वापि संलीनेगुहाकन्दरवासिसि! ॥ १६॥ 
वहां जोर जोरसे गरजेनेवाले [सिंह और व्याप्रादिकोंके शब्दसे वह आश्रम गूंज रहा था, वहां 
गुफा और कन्द्राओंमे रहनेवाले जन्तुओंके शब्दोंसे वन गूंज रहा था॥ १६॥ 

तेघु तेब्यववकाशेषु शोमित सुमनोरमप्न । 

बिविश्टपसमप्रख्य द्धीचाशपक्‍तलागशन्‌ ॥ १७॥ 
जो वन किसी किसी स्थानमें अत्यन्त शोमित, मनोरम और रवर्गके समान सुन्दर था, उस 
द्धीचके आश्रमपर देवता आये ॥ १७ ॥ 

तश्रापद्यन्दधीचं ते द्वाकरसभयचुतिम््‌ | 

जाज्वस्यभ्ाान वपुषा यथा लक्म्या पितामहम््‌ ॥ १८ ॥ 

उन्दने तज ओर शरीरसे देदीप्यमान दधीचो ब्रह्मा ओर घर्यके समान प्रदाश्चमान्‌ 

देखा ॥ १८ ॥ 

तस्य पादौ सुरा राजन्नभिवाद्य प्रणस्य च | 

अयाचन्त वरं सवे यथोक्ते परमेछिना ॥ १९॥ 
है राजन्‌ | उन देवताओंने उनके चरणोंमें अभिवादन और प्रणाम करके ्रह्मांके कहे हुए 


अनुसार वरदानको मांगा ॥ १९ ॥ 
ॐ 


४ 


१8८ मद्ामारतसे । | सीथेबाजाद' 
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चत्तो दधीचः वरमवचीतः सुरेष्व्सास्तिनिदमभ्युचाच । 

तेभि यहो हिवन देवाः स्वं वापि ददु त्वहसुत्छजणभे ॥ २० ॥ 
वव दधीचने बह्त प्रसन्न देकर उन श्रेष्ठ देवोंसे ऐसा छद्ा- है देववाओं | आज जी भी कुछ 
तुम्हारे लिए हितकारी होगा, में करूंगा, में अपनी इच्छासे अपने शरीरकी भी छोड दूंगा॥२०॥ 


ख एवञुक्त्था द्विपदां व्छिः प्रणान्वदी स्वानसदसत्खसजं । 

चतः सुस्त जणहुः प्राखेरस्ीनि तस्वाथ यथोपदेशम्‌ ॥ २१ ॥ 
यह कहकर पुरुषोंमें श्रेष्ठ, जिवेन्द्रिय, महात्मा दधीचने अपने प्राणी उसी समय छोड़ 
दिया, सव देवतानि बह्म इथनके अनुसार अतप्राण ह्‌ उन्ती इड्डियोको ग्रहण 
किया ॥ ३१ ॥ 

प्रहरूपात्य जथाय देवास्ल्यष्डारभागरुष तमथेसूु। । 

त्वा तु वेषां वचनं निशास्य प्रहृष्टरूपः प्रयतः प्रयत्नात्‌ ॥ २२॥ 
देवताओंने प्रसक्ष होकर अपने विजयका निश्चय कर लिया, ओर उन्होने विश्वकमौको 
जाकर हड्डी दी ओर उनसे शक्ष वनानेको कहा, विश्वकमाने उनकी बातोंफ़ों सुनकर असक 
होकर प्रथत्व दिया | २२ ॥ 

चक्कार वर्ज भ्शासुग्ररप कृल्या घ शक्त से उधाय हछ। । 

अनेब वज्ञप्रधरेण देव भस्मीकुरुष्पाय सुरारिश्ुप्त ॥ २३ ॥ 
उससे बडा भर्यक्र रुपवाला वज् बनाया और बनाकर प्रसन्न होर इन्द्रे देसा कहने लगे, 
हे देव ! इष शर्ट वत्र शद्नते आप देषोके शतु उस उम्र राक्षत्की आज भस्म कीजिये ॥२३॥ 

तत्ते हतारिः खगणः सुखं वे पका कृत्सं चि दिवं दिविष्ठः । 

त्व तथोक्तः स पुरन्दरस्तु वं पष्टः परयतेऽभ्यगुहात्‌ ॥ २४॥ 

8 इसि शीमहामारते आरण्यकपचेणि अष्टनवातिसमोडघ्याय ६ ९८ ॥ २६५३ ४ 

हे स्वगेवासिन्‌ ! राक्षो मारने पथात्‌ जाप आनन्दपूक सव वन्धुक सिव स्वभा 
राज्य कीजिये । विशश्च वचने सुनकर इन्द्रने प्रसन्न दोकर बड़े प्रथस्नसे वजर्ने ग्रहण 
किया ॥ २४ ॥ 


8 भछ्ाभाश्तके आषरण्यकपवंम अठ्ानवेवां शष्याय समाप्त ५ ९८१ ३६५३ ४ 
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लोमश द््रात्च 
वलः स चजी बॉलिखजिदेवलेरामिशक्षित) । 


आखथाद चतो घृतञ्च स्थितसाश्वृत्यथ रोद्खी ॥ १ ॥ 
कालकेय मद्ाकाये। सममन्तादजिरक्षितमस्‌ । 
सम्नद्यतप्रहरण; सब्वुज्शैरिय पवले! | ॥ २॥ ` 


रोमश बोले- तदनन्तर वजधारी इन्द्र वलवान्‌ देवताच रकषिव होर भूमि ओर आकाशो 
बापनेवाले तथा प्रदार करनेके लिए शस्ास्नोको उडपे हुए चोटियोते युक्त पर्वतके समान 
विशाल शरीरवाके कालक्रेय दानवोंसे चारों ओरडे सुरक्षित वृत्रस्ते युद्ध करनेके दिए 
चले ॥ १-१ ॥ 
सते युद्ध सम मवद्देवानां खह दानवे। । 
झुहूत मरसश्रेष्ठ लोकन्ा धकर महत्‌ ॥ ३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ { उस्र समय देववाओंका दाववोके साथ पमुहर्तभर लोकोंडों भषभीत करनेबाला 
भयहूर युद्ध हुआ ॥ ३५ 
उ्यतप्रतिपिष्ठानां खज्ानां वीरबाहुलिः | 
आखीत्खुतुमल। दाव्द! झरीरेब्पलिपात्थताश्न्‌ ॥४॥ 
ठक्च प्रमय वीरलोओंके दवाथतें चलाये आते हुए और झत्रु ओके शररपर गिरते हुए खल्बोंक्ा 
और दूसरे खज्डोंसे लगकर टूटनेका मद्द। घोर शब्द हुआ ॥ 8४॥ 
शिरोलिः प्रपसद्धिश्व अन्तरिक्षान्यहीललम, । 
ताशव दी पाल बन्ताद्धदैरदरयव ॥ ५॥ 
है राजन्‌ 1 उस समय जो सिर कट कटकर आकाशसे पृथ्वीपर मिरते थे, उनकी शोभा 
ऐसी प्रतीत होती थौ, जे मामों ताडके फल अपनी शाखाओंजे टूटकर गिर रहे हों ॥५॥ 
| ते देका च्व) काखेयाः परिवायुघाः । 
लिद्दछानेस्ययतन्तं दावदग्धा इवाद्रयः ॥ ६ ॥ 
कारदधेय राक्षस सोनिके सवच पदनफर ओर परिष आदि अन्नो केकर देववाओंकी ओर 
दौडते हुए ऐसे अतीव हुए, जेस कि मानों दावागिप्ते युक्त पर्व दौड़ रहे हों ॥ ६ ॥ 
तथा चंगवबता बच सांइताना अचावतदास। 
बघशोकुझिदशाा सोहु ते भञ्ना। पद्ववन्‍्मयात्‌ ॥ ७॥ 
देबठा रोम इनके एकं याथ मिकुकर वेगसे दोडते हुए उनके वेगकों ने सह सदक्के और 
वे विवर विवर दादर मयसे इधर उधर भायने लगे ॥ ७ ॥ 


है ८ 
५५० भष्धमरोरसे । [ तीर्थया त्रापव 





तान्दष्टा दृबतों भीतान्सहस्राक्ष। पुरन्दर। । 
घृत्रे विवधेन च कमलं महदाविशत्‌ ॥ ८ ॥ 
उनको भयसे इधर उधर भागते हुए ओर बृत्रकों बढ़ते हुए देखकर सहसनेत्र इन्द्रकों मोह 
हो गया ॥ ८ !। 
तं चकं कदमखाचिषटं दष्टा विष्णु; सनातनः । 
स्वतेजो व्यदधान्छकरे यखसरस्य विवधयन्‌ 1९॥ 
सनातन विष्णुमे इन्द्रको डग हुआ देखकर उनमें अपना तेज भर दिया, उस तेजसे 
इन्द्रका बहुत बल बढ गया ॥ ९ ॥ 
विष्णुनाप्यायितं शक्त दृष्ठा देवगणास्वतः 
सव॑ स्वं चेजः सभादध्युस्तथा ब्रह्मषेयोऽमलाः ॥ १०॥ 
इन्द्रम विष्णुरे तेजसे युक्त देखकर सब देवताओं और निमल महर्पिर्योनि मीं अपना अपना 
तेज इन्द्रको दे दिया ॥ १० ॥ 
स सम्ाप्यायित) दाको विष्णुना दैधते! सह । 
ऋषिमियख सहाभागैबेल्वान्समपद्यत ॥ ११॥ 
इन्द्र विष्णु, देवता ओर महाभाग ऋषियोके तेजते दृप्त होरे बहुत दी बलवान्‌ हो 
गए ॥ ११ ॥ 
ज्ञात्वा वरस्य जिद्शाधिप तु ननाद बच्चों महतो निनादान | 
तस्य प्रणादंत्र चरा दिद्वश्थ ख॑ धोनगाश्वापिे चचाल सबभम्र ॥ १२॥ 
जव वुत्रासुरन देखा कि इन्द्र बलसे भरकर हमारे सामने युद्धमें आया है, तो महाशब्दसे 
गजेने लगा, उसके घोर गजनसे पथ्वी, दिशायें, आकाश, द्यलोक और सत्र पवत हिलने 
ठभ ॥ ११॥ 
तती भहेन्द्र; परमाभितपः शरुत्वा रवं घोररूपं महान्तम्‌ । 
जथे निभग्रश्त्यरितं खुमोच वचं महचस्य वधाय राजन्‌ ॥ १३॥ 
है राजन्‌ } उस मान्‌ घोर शब्दको सुनकर अत्यन्त करोधितव होकर तथा अत्यन्त भयभीत 
होकर इन्द्रने उसे मारनेके लिए शीघ्र ही उस महान्‌ वज्ञको छोडा ॥ १३॥ 
स राक्रवञ्च।चिर्घः पपात महासुरः काञ्चन मास्यधारी । 
यथा ल हाञ्शेखषरः पुरस्तात्स मन्दरो विष्णुकरात्भसुक्त ॥ १४ ॥ 
वह सोचका माला धारण किया हुआ मदहान्‌ असुर इन्द्रफे वज्ष लगनेसे म्रकर ऐसे भिरा 


कि 


जस पहल ननष्णुक् हासं हटकर पवताम्‌ चष महान्‌ मन्द्राचर ग्रा था ॥ १४॥ 


\ 


भव्याय ९९ | आश्य्यकपये । ७५५१ 





तस्मिन्हते दैत्यवरे भयात! राकः प्रुद्राच सरः प्रथेष्टम्‌ । 

व्रं च सेने स्यकराल्पस्तं धच इतं चापि जयान्न मनै ॥ १९५. ॥ 
उस महा राक्षसके मरनेके पश्चात्‌ इन्द्र उर्से व्यार होकर ठलावर्मे घुपनेके लिए भागे, 
भयके कारण इन्द्रने न अपने हाथ छुठते बज्चको ही देखा और ने मरते हुए पृत्रक्ों ही 
देखा ॥ १७ ॥ 

सर्य व देवा सदिता। प्रहष्टा महषयश्चेन्द्रममिष्ठयन्तः । 

सवाश्य देत्धांसट्यारिता! खमत्थ जच्छु) सुरा घृत्नवधालितपघाल्‌ ॥ ९६॥ 
तब सब देवता ओर अहर्षियोंने प्रसक्ष और आनन्दित होकर इन्द्रकी स्तुति की और सभी 
देवताओंने मिलकर वृत्रासुरके मरनेसे दु!खी सभी राक्षसोंकों शीघ्र दी मार डाला ॥ १६॥ 


द (4 कर ७ क © 6 
ते वध्यमानास्क्रिदशेस्तदानी समुद्रभवाविविद्युमधाता। । 


प्रविश्य चैयोद्थिभपरमेय झबाकुले रत्मनलसाकुर्ल च ॥ १७॥ 
तदा रुप मन्‍्जं सहिता! प्रचकुसैलोक्यनाशाथमाभिस्थयन्त! । 
तत्ज सप्त क्वेचिन्धतिनिश्वयज्ञास्तास्तासुपायाननुवर्णयल्ति ॥ १८ ॥ 


तब वे राक्षष देवताओं द्वारा मारे जति हुए भयस व्याकुछ होकर समुद्र घुस गये, भछ- 
लियों ओर रत्नोंसे भरे हुए अप्रतिभ सप्तुद्र्भ जाकर राक्षस बड़े ही अभिमानसे तीनों 
लोकोंका विनाश करनेके लिए मिलकर विचार करने छंगे, उनमें कोई कोई उत्तम बुद्धिमान 
और निश्चय करनेवाले देत्य कई उपायोका वणन भी करने लगे ॥ १७-१८ ॥ 


तेषां तु तत्न ऋ्रकालयोगाद्वोरा मत्तिश्चिन्तयतां बूथ | 

ये सन्ति विद्यातपसोपपन्नास्तेषां विनाशः प्रथम तु कायः ॥ १९॥ « 
वहाँ उस सप्तय प्रारब्धके वशसे उन दैर्योने अपनी संमातिते यह्वी निश्चय किया छ विचा 
और तपसे सम्पन्न जो घुनि हें सबसे पहले उन्हींका नाश्व करना चाहिये ॥ १९ ॥ 


लोका हि सर्वे तपसा नियन्त तस्मात्वरध्वं तवसः क्षयाय | 

ये सन्ति केचिद्धि वस्ुन्धराथां तपस्विनो घमविदच् तजक्ञाः । 

तेषां वधः क्रियतां क्षिप्रभव तेषु प्रनष्टेषु जगतल्पनष्टम्‌ ॥ २० ॥ 
क्योंकि सब लोक तपस्याहसि धारण किए जाते हैं, अतशव पहले तपका नाश करनेके लिए 
झौघ्रता करनी चाहिये | जो फोट पूर्वापर तपस्वी, घपेन्च ओर घर्के जाननेवाले हैं, 
पहले उन्हींका शा्रितापूवक नाश करना चाहिये, क्‍योंकि उनके मरनेहीसे सब जगवरा 
नाश्न हो जायेगा || २० ॥ 


धभ मदासारते , [ सीर्थ॑याध्रापरषं 


सीजन जम या 
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ए्यं दि सर्वै गचवुद्धि भावा जगद्धिनाशे परलप्रहछःः । 
दुर्म समाश्रित्य भटरो्विनन्तं रस्माव्तरं वरपस्यालयं स्म ॥ २१ ॥ 
4 इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ २६०४ ॥ 
इस प्रकार उन बुद्धिहीन दानवोने वरुणके लिवास स्थान अहान तरंगोंवाले सामर रूपी 
दुर्गका आश्रय लेकर अगवा विनाश करनेका निश्य किया और इस प्रकार निश्रय करके 
बहुत ही प्रसन्न हुए ॥ ११ ॥ 


॥ मद्ाभाश्तके आरण्यकपतंम निन्‍यानवेवां अध्याय सम्राप्त ॥ ९९५ ४ ३६७४ ॥ 


रोमक उाच 
सखझुद्र ले समाशित्थ वाद्ण निधियञ्मसाद्र | 
कालेयाः संप्रथतन्‍त जैलोक्यस्थ विभाशने ॥ 
लोमश बोले- है महाराल ! कालेय देत्य वरुणझे जलके स्थान सप्रे र 
विनाश करनेके छायथें प्रवृत्त हुए ॥ १ ॥ 


न 


॥ 
फर जमत्‌श्ना 


€ 


चे राजो समझिक्रुद्धा क्षयन्ति सदा खुनीम्‌ । 
आश्रमेघु च ये सन्ति पुप्येष्वायतनेषु च ॥ २॥ 
„ वे रक्षत राते सभय क्रोधे मरकर मुनि्योके पवित्र आश्रम आर तीर्थो जार उनमें 

जो शुनि रदवे थे, उन्हें खा जाते थे ॥ २॥ 

चश्षिष्ठस्थाश्रश्ने थिप्रा अक्षितास्तैदुरात्ममि) । 

अशीतलिशतमछो व बघ चान्ये सपस्विनः ॥ ३॥ 
उन दुष्टात्माओंने वसिष्ठ पुनिकि आश्रममें जाकर एक सो अठासी आाषियोंकों खा क्लिया 
ओर नौ तपस्वियोंकों भी सा लिया ॥ 8 ॥ 


उयचनस्थाश्र॑ गत्वा पुषथ॑ हिजनिषेवितम । 

फलसूलाशनानां हि झुॉ्नीनां भक्षित रतस ॥ ४ ॥ 
बराह्मणोंसे सेवित च्यवन सुनि पवित्र आश्रमम जार राक्षस फल मूलो खनिवठि धौ 
मुनियाको सा गये ॥ ४ ॥ 


अध्याय १०० ] आरण्यकपवं । पणर 





एथं राजी रस छुबेन्ति विविश्ुआणज दिया। 

अरस्दहाजाओअले चेय मिवता गब्रह्मचाशिणि! । 

वाय्वाहारय्बु'मक्षात्थ जिशालि! संबिपासिता! 1५॥ 
इसी प्रकार भरद्वाज धुनिके आाश्रमपर जाकर निवमधारी, ब्रह्मचारी, वायु तथा जेल पीकर 
रहनेवाले बीस ऋषियोंको सा गये, हत प्रकार वे राक्षस रात्रिक्नों शुनियोकी शाकर दिनमें 
समद्रर्म घुछ जाते थे ॥५॥! 

एथं ऋेण सवासलानाअशान्दाबधास्तदा | 

विज्ञायां पश्चियन्ति अचा शुजवलाअथात्‌। 

दालोपखसुछा। कालेय! पनतो द्विजगणान्बहून्‌ ॥ ६॥ 
इसप्रकार भुजवखषरे उन्यच राक्षश रात्रि दौड दौडकर खव आशम जाकर वाक्षा करने 
लगे । वे छाछेय लोग कालके वशमें होकर अनेक ब्राह्मणोंका वाच्च करने सये । ६ ॥ 

न चैनानन्ववुष्यन्त सलुजा मसुजोसल । 

एवं प्रश्ृत्तान्देत्थांस्तास्थांपसेबु तपस्चियु ॥७॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! उन मुवियोंके बारनेवारे देत्थोंकी तापलत और तपस्वियोंमें कोई पुरुष वहीं 
जानां -था ॥ ७ ॥ 


ग्र माति सधद्दयन्त निथतादारक्रिताः ) 
अद्ीतलस्या झबय। शरीरैगेतजीवितेः ॥ ८॥ 
ण 


परन्तु नियत आहारके रण दुवे पते युनिलोग प्रसार होनेपर देष्ते थे, कि अनेक 
: तपरत्री पृथ्वीमें मरे छुए पड़े हैं ॥ ८ ॥ 


क्षीणमांसिविुधिरेविंमज्जान्जेविंलविलित) । 
आकीर्णैराचिता भुमिः शंखानासिव दिभिः ॥ ९॥ 


मरे हुए म॒नि सांस, रुघिर, मज़ा ओर आंतोसे रहित पृथ्वीमें पे रहते थे, उस समय उन 
मुनियोंकी हड्डियोंसे पृथ्वी ऐसी शोमित हुई, अशे यानो जगह जगह संसक्ते ढेर हों ॥९॥ 


फलशैर्विप्रविद्धेश सुवैमपेस्तवैय व । 
विकीणेरपग्रिहोचेश भूबम्व समाछृता ॥ १०॥ 
टूटे फूटे कलशों तथा टूटी हुई खुबाओं और छितराये हुए अग्नि्ेत्रोंसे आश्रमोंक्ी प्रथ्यी 
भर गई ॥ १० ॥ 
७० ( महा. भा. आरण्यक. ) 


पष्ठ महाभारते । [ तीर्थयात्राप 





निःस्वाध्यायवषद्कारं नष्टयज्ञोत्सवक्रियश््‌ । 
जगदासीधिरुत्सारं कालेयमयपीडितम््‌ ॥ ११॥ 
ङे राक्षसोक्े भयसषे पीडित होनेके छारण सारा जभत्‌ वेदपाठ वषट्कारसे रदित हो शया 
सभी यज्ञोत्सवर्की क्रियायें नष्ट हो गई और इस कारण सारा जगत उत्साइद्दीन हो गया ॥ १ १॥ 
एवं प्रक्लीयमाणाच्च मानया मनुजेश्वर । 
आत्च्नाणपरा मीताः प्राद्रवन्त दिदो जयात्‌ ॥ १२॥ 
है नरनाथ ! इस प्रकार ऐसा कम होनेसे पुरुष लोग कम होने लगे, तब भयभीत होकर 
अपने बचावके निमित्त मनुष्य इधर उधर दसों दिशाओंमें भागने लगे ॥ १२॥ 
केचिद्ण॒हाः प्रविविद्युनिझ्रांश्वापरे अिताः । 
अपरे मरणोद्वित्ना भयात्पाणान्ससुत्सजन ॥ १३॥ 
कोई गुफामें घुस गए और कोई झरनोंमें घुछ गये तथा कोई मरनेके भयसे अपने प्रार्णोको 
छोडने लगे ॥ १३॥ 
केचिदच महेष्वासाः रुरा परमदर्पिताः । 
ही मागेमाणाः पर यत्न॑ दानवानां प्रचक्तिरे ॥ १४॥ 
क महावर धञुषधारी परम अभिमानी होकर रक्षसाद्धि दंढनेके लिए मदान्‌ यत्न 
करने लगे ॥ १४ ॥ 


न चेतानविजग्खुस्ते ससुद्रं ससुपाभितान्‌ । 

खम जसु परममाजग्खुः क्षयन्नेव च ॥ १५ ॥ 
परन्तु उनको वे समुद्रवासी रक्षस न मिक, ओर वे सव ककर बैठ गए ओर बहुतसे नष्ट 
भी हो गये॥ १५ ॥ 


जगस्युपशभं याते नष्टयज्ञोत्सवक्रिये । 

आजग्खुः परमामार्तिं स्िदशा मलुजेश्वर ॥ १६॥ 
है नरनाथ ! इस प्रकार जगतूपर आपत्ति आनेसे सब यज्ञ॒ ओर उत्सव नष्ट हो गये, तब 
देर्बोको बहुत दुःख इ ।॥ १६॥ 

समेत्य समहेन्द्राश्च भयान्मन्चं परचक्रिरे । 

नारायणं पुरस्कत्य वैङ्कण्ठमपराजितम्‌ ॥ १७॥ 


तब भयसे व्याकुल होकर अपराजित वैकुण्ठवासी नारायणकों आगे करके इन्द्रादिक देवता- 
आने सलाह किया || १७॥। 


अध्याय १०० 1] आरण्यकपर्वं । ५५९ 





ततो देवाः समेतास्तेतदोचुभधुसूदनम्‌ । 

त्वं न; खशा च वाता च भता च जगतः प्रभो। 

त्वचा ष्टमिदं सथं यचेङ्ग थच तेङ्ति ॥ १८ ॥ 
तब इकट्ठें होकर सब देवोंने मधुके नाशक नाशयणसे ऐसे वचन कहे- दे प्रभो | हमारे और 
घम जगते उत्पन्न करनेवाले, पालन दारनेवाले और उसकी रक्षा करनेवाले आप ही हैं 
यह सब जो चर और जचर जगत्‌ है, वह आपद्वीका बनाया हुआ है ॥ १८॥ 


त्वया भूभिः पुरा नष्टा ससुद्राह्पुष्करेक्षण । 

वाराहं ख्पमास्थाय जगदर्थं सुद्धा ॥ १९॥ 
है कमलनेत्र ! पहले जब प्रथ्वी सप्लुद्रम डूथ गई थी, तब आपने शूका रूप बनाकर जगतके 
दितके लिए उसका उद्धार किया था ॥ १९॥ 


आदिदैत्यो महावीर्थो हिरण्यकदिपुस्त्वया । 

नारक्सिदं वुः कृत्वा सूदितः पुरुषोत्तम ॥ २०॥ - 
हे पुस्पोत्तम ! आपने पके नरसिंहा रूप वनाफर आदिदैस्य महा बलवान्‌ दिरण्यकशिपूको 
मारा था ॥ २० ॥ 


अधध्यः सवभूतानां बलिश्वापि महासुरः । 

वामने वपुराश्रित्थ चअलोक्घारुंशितस्त्वया ॥ २१॥ 
जिस बली नाभछ असुरको कोई प्राणी नहीं मार सकता था, उसको आपने वामनका रूप 
घारणकरके तीनों लोकॉसे श्रष्ट कर दिया था ॥ २११ ॥ 


असुर महेष्वासौ जसम हत्यभिविश्युतः । 

यन्ञक्चोभकरः कऋरस्त्ययेष विनिषातितः ॥ २२॥ 
जो महाशस््रधारी यज्ञोका नास करनेवाला जम्भ नामक क्रूर राक्षस था, उसकोभी आपने 
ही मारा था ॥ २२॥ 


एवमादीनि कमणि थेषां संख्या न विद्यते। 
अस्माक भयभीतानां त्व॑ं गतिमंधुसूदन ॥ २३॥ 


ज 


है मधुस्तदन ! आपने इस प्रकारके और भी अनेकों कम ऐसे किये हैं, कि जिनकी गिनती 
नहीं की जा सकती । उरे हुए इम देवताओंकी गति आप ही हैं ॥२३॥ 
> 


५ ५ 
। +| भंदामारते ।' [ सीथपया अब 
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+न देवेश हक ड 
तस्मात्त्यां देव देवेश छोकाय जझापयामहे । 
रक्ष लोकाँश्ि देवाश्ि दाक व महतो सयाशत्‌ ॥ २४ ॥ 
4 एसि श्रीमहाभारते आरण्यकपनेणि शततमोउध्यायः ॥ १०५ ॥ ३६९८ ॥ 
३ 5 ० ् क =, च आ न 
हे देषदेषे्च ! इ कारण हम छोक्षोंके कल्याणके लिए आपको यह बताते हैँ; आप देवता, 


भ 


इन्द्र और सब लोकोंकी इस महाभयसे रक्षा कीजिये | २४॥ 
8 प्रद्दाभारतके भारण्यकपवंम सावां अध्याय झम्ताप्त॥ १०० ॥ २५९९८ 9 


देवा ऊचुः 
इतः प्रदानाइुतेन्से प्रजा! सवोश्तुर्विधा! । 
ता माविचा जाघथन्ति इन्थक्छव्यैदिंवौकसः ॥ १॥ 
देवता बोले- हे प्रभो ! यहां दान देनेसे सभी चार प्रकाशकौ प्रजाये वदती ई, पे बदकर 
हव्य और कबव्योंसे देववाओंकी पूजा करके उन्हें बढ़ाती हैँ ॥ १॥ 
लोका येवं वत्तथन्ति अन्योन्यं सद्युदाभिताः 
त्वल्प सादान्निशटिम्रास्व्वयेव वरिरक्षिचाः २ 
इसी प्रकार एक दूसरेके आश्रयत्ते स्थित लोक मी बहत हैं, आपकी कृपा भौर रक्षासे सव 
जन्तु भयरषिव अ्थैर सुखी रहते हैं ॥ २ ॥ 
इद थ खमलुप्राप्त लोकानां भयपश्नत्तमस । 
न च जानीन केनेमे रान्न वध्यन्ति ब्राह्मणाः ॥ ३॥ 
खव सच्‌ लोगो सामने एक महाभय उपरिथत हो भया दै) हम नीं जानते कि रारे 
आकर कौन ब्राक्षणोंकी मार जाता है ? ॥ ३ ॥ 


क्षीणेषु च ज्ाह्मणेशु एथियी क्षयमेष्याति । 

सतत शथव्यां क्षाणायां ज्रादंव क्षयस्रष्यात ॥ ४ ॥ 7 
ब्राक्षणोंके नाश होनेंसे पृथ्वीका नाश हो जाएगा और पृथ्वीके नाश हो जानेसे स्रगंका नाश्व 
हो जायेगा ॥ ४॥ 

व्वत्प्रसादान्बहाबाहो रोच्छाः सवं जगस्वते । 

विनाश नाधिगच्छेयुस्व्वया वे परिरक्षिता) ॥५॥ 


हे महाबाहा | है जमतूपते | केबल आपकी कृपासे सब लोग बच सकते हँ। जब आप रक्षा 
करभ, तव काह भी चट नर शमा)! € ॥। 


भभ्याय १०१ | आरण्पकपये । ५७ 
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विष्णुरुवाच 
विदित मे खुरः सवं प्रजानां क्षवकारणस्‌ । 
आवसा चापि वक््थालि श्ुणुष्वं विणतस्वशः ॥ ६॥ 
बिष्णु बोले- दे देवताओं ! प्रजाके नाशक्ा सब कारण में जानता हूं, तुब ठोगोसे भी कद्दता 
ह, तुम लोग सुखी शेक सुनो ॥ ६ ॥ 


करेय इति विख्याते मणः परञ्कारुणः 
तैष्य ध्र समाश्ित्य जगतककं प्रयाधिचन्‌ ॥ ७॥ 


जञा परम दौर कालेय नामक राक्षसश्च एक दर प्रसिद्ध है, जिसने बृत्रासुरका आश्रप 
लेकर सव जगत॒को दुख दिया है ॥ ७॥ 


ते धच निदलं इष्ट खदेस््चिग धीमता । 

जीवित परिशक्षन्त्रः प्रविद्धा लद्णालथक्ष्‌ ॥ ८ ॥ 
र ष्ी लोग दार आखव ओर बुद्धिमान्‌ इन्द्रसे ब॒त्रासुरको मरा हुआ देखकर अपने 
जीवनी रक्षके निभित्त वरुणाय सशुद्रम चु भवय ३ ॥ ८ ॥ 


ले प्रविद्योदरणथि घोर जऋश्नाहसवाछुलस। 

उत्शादनार्थ छोकानां राजी घन्ति मुनीनिह ॥९॥ 
बेही मशर ओर ग्राहोंसे युक्त होनेके कारण भयंकर समुद्र घुसकर रात्रिमें उसमेंसे निकलकर 
ऋषियोंका नाश करते हैं ॥ ९ ॥ 

न तु शक्यः क्षय नेतु समुद्राअयना हि ले। 

समद्रस्य क्षय बुद्धिमयद्धि! संप्रधायताम । | 

अगस्त्येन सिना क्ले हि शक्छऽन्योऽणदशेषणे ॥ १० ॥ 
उन लोगोंका नाश नहीं हो सकता क्योंकि बे छोग समुद्रके अन्दर रददते हैं, इसलिये तुम 
सथुद्रके नश्च क्रनेके उपायकों ढूंढनेमें अपनी बुद्धि लगाओ ओर अगसत्यके सिवाय समुद्रकों 
सोखनेमें और कौन समय दो सकता है? ॥ १०॥ 

एतलच्छत्था चचो देवा विष्णुना समुदाहुतस्‌ | 

पश्मेछिनमाज्ञाप्य अगरत्यस्थाअर् ययु ॥११॥ 
देवता बिष्णुके हारा कहे हुए ऐसे वचन सुनकर ब्रह्माकी आज्ञा लेकर अगर्तथके आभम्‌ 
पर गये ॥ ११॥ 


१८८ महाभारते । [ तीययाध्राप 





तश्नापदयन्महात्मानं वालिं दीप्रतेजखम्‌ । 

उपास्यमानस॒पिभिदेवेरिव पिताम हम ॥ १२॥ 
वहां जाकर उन्होंने वरुणके पुत्र मष्ातेज्वी महासा अमस्त्यको कपिर द्वारा उसी प्रकार 
उपाित होते इए देखा, जेस देवासि पितामह बह्मा ॥ १२॥ 

तेऽभिगम्य महात्मानं मैच्ावरूणिमच्युतम्‌ । 

आश्रमस्थं तपोरार्दि कमेभिः स्पैरनिष्डुवन्‌ ॥ १३॥ 
देवता मित्रावरुणके पुत्र महात्मा तपके समूह अपने कमाते प्रशंसनीय अगस्त्पको देख बहुत 
प्रखन्न हुए और स्तुति करते हुए कहने छगे ॥ १३ ॥ 

देवा ऊच्च 

नाहुबेणामितप्तानां स्वं लोच्छानां गतिः पुरा। 

भ्र रित स्ुरेभ्वयौह्लोका्थं लोककण्टकः ॥ १४ ॥ 
देवता बोरे- जव नहुपके पुत्रसे जगत्‌ अत्यन्त दुःखित हुआ था तव आप ही संसारके 
लिए शरणरूप हुए थे और उस लोकदण्टकको रोकके श्तिके रिट आपीन स्वगेसे 
गिराया था ॥ १४ ॥ 

क्राधात्पघृद्ध/ सहसा भास्करस्थ नगोत्तमः । 

वचस्तवानतिक्राम्नन्धिन्ध्य। रोौलो न ब्धते ॥ १५॥ 
पवेतोमे शष्ठ विन्ध्याचल वरये ऊपर उत्पन्न हुए क्रोधक्गे कारण दने रगा था, परन्तु अम 
आपके वचनको स्वीकार करके नहीं बढ़ता है ॥ १७५ ॥ 

तपसा चाधृते लोके रूत्युनाभ्यर्दिता; प्रजा! । 

त्वामेव नाथमासाद्य निश्वेत्रि परमां गताः ॥ १६॥ 
जब ग्रजा अन्धकारसे ढके हुए लोकमें मृत्युसे नष्ट होने रछगी, तब आपदीको स्वार्मारूपमें 
प्राप्त होकर वे परम मुकितिकों प्राप्त हुई ॥ १६॥ 

अस्माक भयभातानां नित्यशो मगवान्गतिः । 

ततस्त्वार्ताः प्रथाचामसत्यां वर॑ बरदो झांसि ॥ १७॥ 

॥ इति आओमहाभारते आरण्यकपर्वणि पएकाधिकशततमोऽध्यायः ५ १०२ ॥ २७१५ ॥ 

डरे हुए हम देवताओंकी सदा आप ही गति हैं| हम लोग दुःखी होकर आपसे वरदान 
मांगनेको आये हैं, क्योंकि आप बरदान देनेमें समर्थ हे ॥ १७॥ 


॥ मदाभारतके भारण्यकपवंमे पकसो एकवां अध्याय समाप्त ॥ १०२ ॥ २७१५॥ 


अध्याय १०२ |] आरण्यकपव | ५५ 


"१०१५०५०५ 





१०२९ : 
श धिष्ठिर्‌ इवात्‌ | 

किस सहसा विन्ध्यः प्रवृद्ध। ऋषसूछितः । 

एतदिच्छास्थर ओतु विस्तरेण भहाझुने ॥१॥ 
युधिष्ठिर बोले- दे महामुने | आप इस कथाको विस्तारपूेक कहिये।के, विन्ध्याचल एकदम 
क्रोधसे मृछित हो करके इतना क्‍यों वह गया था ? इस कथाको सुननेकी मेरी बहुत.इच्छा 
है॥१॥ 

णीमगा हपाच 

अद्विराजं शहादौल सेरुं कनकपवेतम । 

उदयास्तमये भालु) प्रदक्षिणमवलेत ॥२॥ 
लोमश बोले- हे महाराज ! षयं उदय ओर अस्तके समय सुवर्णमय पर्मतराज महापर्बत 
भेरुकी प्रदक्षिणा करते थे ॥ २ ॥ 

त॑ तु दृष्ठा तथा विन्ध्यः शेलः सूर्यभथात्रवीत्‌ । 

यथा हि मेरुमबता नित्यशः परिगम्यते । 

प्रदक्षिणं च क्रियते मार्भेय कुरु भास्कर ॥३॥ 
उसकी प्रदक्षिणा करते देखकर विन्ध्याचलने सयेसे कहा- कि हे सर्य ! जैसे तुम प्रतिदिन 
मेरुकी प्रदक्षिणा किया करते हो, वैसे मेरी मी प्रदक्षिणा हिया करो ॥ ३ ॥ 

एवसुक्तस्ततः सूयः दोलेन्द्रं प्रत्यमभाषत। 

नाहसात्पेच्छया चौर करोम्यनं प्रदक्षिणम्‌ । 

एष मागेः प्रदिष्ठों मे येनेद निर्मित जगत ॥ ४॥ 
ऐसे बचनको सुन रूर्य पर्ेतराजसे बोले- कि में कुछ अपनी इच्छासे इस मेरुकी प्रद्षिणा 
नहीं करता, वरन्‌ जिस परमेश्वरने इस जगतूकों बनाया है, उसीने मेरे निमित्त यह मार्ग भी 
चना दिया है ॥ ४ ॥ 

एयमुक्तस्ततः क्रोधात्प्रवृद्ध! सहसाचलः । 

सूर्याचन्द्रमसोर्माग रोद्घुसिच्छन्परन्तप ॥५॥ 
तब ब्रर्यके इस प्रकार कहनेपर वह पर्वत अत्यन्त क्रोधित होकर, हे परन्तप युधिष्ठिर ! 
सुये और चन्द्रके रास्तेको रोक देनेकी इच्छासे अचानक ऊंचा होने लगा ॥ ५ ॥ 


कभ ह 
धै महाभारते । [ तीथयाश्राप 


[0 








वतो देवाः खद्िताः खयं एव सेन्द्रा सनामस्य सदाद्विराजय्‌ । 
निवारथामास्रषाथतस्त म स स्प तेषां य्न चकार ॥ द॥ 
तच इन्द्रके सहित सच देवता मिलकर प्तोंके महाराज विन्ध्यायलड़े पास आये, उन्होंने 
अनेक उपायोंके द्वाश विन्ध्यायलक्ी ऊंचा होनेसे रोकनेकी कोशिश की कि वह न बढे, 
परन्तु विन्ध्याचलने उनका कोई भी वचन न माना ॥ ६ ॥ 
अथाणिजग्सुमेनिमाश्रम्रर्थ तपस्चिन धमेश्तां वरिम । 
अगरत्यलत्यद्खुनवीयेदीं तं चा्षसूचुः सहिताः सुरास्ते ॥ ७॥ 
सदनन्तर वे सब देवता तपस्वी और धम्मधारियोंमें श्रेष्ठ, अदूभुव बलवाले आश्रममें बेठे डृए 
अगरत्य धुनिके पास गए ओर उन्दने अपना प्रयोजन सुनाया ॥ ७॥ 
सूर्याचन्द्रमसोमाग नक्षआ्ञाणां गति लथा। 
पोखराजे धणोत्येष विध्यः कोधरादचगः ॥ ८ ॥ 
देवता वे हे द्विजोत्तम { यह पर्वतराज विन्ध्याचरु अत्यन्त क्रोधन्ने वश्ये होकर ध्य 
और चन्द्रमाके माणे तथा नक्षद्बोंकी गतिकों रोकना चाहते देँ ॥ ८ ॥ 
से निवारयितु शक्ताो नान्‍थ। काॉश्रेदृद्िजोत्तमस । 
ऋते त्थां हि सहासाग तस्मादेन निवारय ॥९॥ 
हे महामाग ! है ब्रह्मणश्रेष्ठ ! आपके सिवाय इनका और कोई भी निवारण नहीं कर सकता 
है, इसलिये आपही इनको रोकिये ॥ ९ ॥ 
तच्छ्रत्वा चचनं चिप्र; खुसणां रैखममभ्यगात्‌ । 
सोऽभिगश्यात्रवीद्धिष्यं सदारः संञ्ुपस्थितः ` ॥ १०॥ 
ठोमश बोले- विप्र मुनि देवताओंके वचन सुबकर पर्वतके पास गए ओर अपनी स्रीके 
सदित विन्ध्याचलके मास जाकर अगरत्य मुनिने विन्ध्याचलसे कहा ॥ १० ॥ 
मार्गमिच्छास्थहं दर्त सवता पर्वततोत्तम । 
वह्षिणाघ्रभिगन्तास्मि दिख कार्येण केनचित्‌ ॥ ११॥ 
है पव॑तोमें श्रेष्ठ ) में किसी विशेष कार्यसे दक्षिणदिशाक्रों जाना चाहता हूँ, इसलिये तुम्दारे 
दारा दिश गए मेको मँ चाहता हं ॥ ११॥ 
यावदागमर्न महा तान्तवं प्रतिपारुख । 
ध निच्ते लाये चौलेन्द्र ततो व्धस्थ कामतः ॥ १२॥ 
आर जबतक मे उधरसे छोटकर न आऊं तबतक तुम ऐसे ही रहकर हमारा मार्ग देखना । 
है च = आ5 + 
हे पवेतराज ! जब में इधरसे लौठकर जा जाऊं, तब तुम अपनी इच्छानुसार बढना ॥१२॥ 


भभ्याय १०४ | सद कयत ॥ ५६१ 





एवं स साम्मर्थ कुष्या विन्ध्येनासित्रकरीन । फ 
अद्यापि दक्षिणादइशाद्वारणिन भियतते ॥ १३ ॥ 
ह शत्रुनाश्षक | वरुणके पुत्र अभश्त्य मुनि इस प्रकार विन्ष्याचलसे प्रतिज्ञा कराकर अबतक 
भी दक्षिण देशसे छोटकर नहीं आये ॥ १३ ॥ 
एतत्ते खवेमाख्यातं यथा विन्ध्यो न वैत । 
अगस्त्यस्य प्रभवेन यन्मां त्वं परिण्च्छसि ॥ १४॥ 
मैंने जिस कारण विन्ध्याचल नहीं बढ़ता है, सब कथा आपसे कटी । जो तुमने घुझसे 
अगसत्य मनिका प्रभाव पूछा था, उसे मेनें कहा ॥ १४७॥ 
कालेयास्तु यथा राजन्खुरे) सर्वानषूदिता) । 
अगस्त्याद्ररमासाद्य तन्मे निगदतः चाणु ॥ १५ ॥ 
अब जिस प्रकार अगस्त्य मुनिफे वर्दानकों पाकर देवताओंने कालेय शाधक्षसॉका नाश 
किया वह कथा कहता हूँ, सुनिये ॥ १५ ॥ 
आिदशानां बच) झु॒त्या मेजा/वदाणिरजबीत। 
द्वियथभामियाताः स्थ वरं मचत; किच्छथ्‌ ) 
एवश्युत्छास्ततस्तन देवता सानेमलुवनस्‌ । १६॥ 
है महाराज { देवतायोके पूर्घोक्त वचन सुनङ्र भित्रावरूणक पुत्र अगस्त्य मनिक्ते इश कि 
तुम हमारे पा क्‍यों आये हो? और मझसे तुम कौनसा वर चाहते हो? मनिके ऐसे वचन 
सुनकर देवता उनसे बोले ॥ १६ ॥ 
एवं त्वयेच्छाम क्रतं महनयें समहाणय पीयमान सहात्मन । 
ततो वधिष्याओ सहालुबन्धान्कालेयसंज्ञान्सुरविद्विबस्वाना ॥ १७॥ 
हे महात्भन्‌ ! इम लीग चाहते हैं, कि आप मद्दा समुद्रकों पीकर हमाश छारय छरें, आपके 
ऐसा करनेसे हम देववाओंके शत्रु कालेय नामक देत्योंको परिवारके सहित नश्टकर देंगे ॥१७॥ 
चिदशानां कचः झुत्या तथेति मुनिरत्रवीत्‌। 
करिष्ये मवतां काथं रोकानां च भदत्सुखश््‌ ॥ १८ ॥ 
देवताओंके वचन सुनकर अगरस्त्य मुनिने कह्- कि में ऐसा ही कूँगा। में लोकॉके लिए 
सखदायक आपकी इस इच्छाकों अवश्य पूरा करूंगा ॥ १८॥ 
एवमकत्था लतोडइगच्छत्सम॒द्रं सरितां पतिम्त्‌ । 
ऋषिभिश तपःसिद्धः साध देखेश्व सुत्रतः ॥ १९ ॥ 
ऐसा कहकर उत्तम बरतघारी अगर्त्य तपसे सिद्ध, ऋषियों ओर देवताओंके खद्दित नदियोंके 


पति समुद्रके पास गये ॥ १९ ॥ 
७१ ६ सहा, सा, ऋारण्यक, ४ 





७५६३ मदायारते । [ सीर्फयाधा 





अदुष्योरगगन्धवेयक्च किंपुरुषास्तथा । 

अलुजग्सुमहात्मान द्रब्डुकाभास्तर्वद्सुनम्‌ ॥ २० ॥ 
पनुष्य, सर्प, गन्धवे, यक्ष और किन्र आदि सब उनके इस अदूशुत कामकी देखनेकी 
इच्छासे उनके पीछे चले ॥ २० ॥ 

तत्ोडभ्थगच्छन्सहिला। ससुर लीमनिस्वनस । 

चत्यन्तासेय चोसानिवेल्गन्लामेय बायुना ॥ २११ || 
तव वे सब इकटठ होकर घोर शब्दवाल समुद्रके वटपर पहुंचे, उन्होंने समृद्रक्की ऐसा देखा 
मानो तरज्रंसि बाच रहा हो ओर वायुसे घूम रहा ही ॥ १२ ॥ 

हसन्तमिय फेनोचे) रखलन्त क्न्दरेपु च । 


नानाग्राइसभाकीण बानादिजगणायुतप््‌ ॥ २५ ॥ 
आर फेनाके समूहसे एस रहा हो, वह कन्दराओंपे टकरा रहा था, जो अनेक तरद 
मगर पूर्ण ओर अनेछ तरहके पशक्षियोंप्ते युक्त था ॥ २२ ५ 
अगस्त्यसहिता देवाः सगन्धवपहोर्यः 
ऋषय सरहाभागाः समःसेदुमेरोदयिद्‌ । २९ ॥ 


॥ इति भरीमहाभास्ते भआरण्यकपव्णि दय धिकदाततमो.ऽध्यायः \॥ १०२ ॥ २७३८ ४ 
अगर््यके साथ देवता, गन्धर्व, महासर्पं ओर महाभाम कपि सष्ुद्रढे वटपर जा 
पहुंचे ॥ २३ ॥ 


॥ प्रद्दाधारतके आरण्यकपर्धम एकसो दोबां अध्याय समाप्त ॥ १०२ ४ ३७३८ ॥ 


लोभश्च उपाच 


सुद्र ख समासाय वारुणि मैगवान्विः । 
उवष्व सदितान्देयाखर्बयिय स्लागतान्‌ ॥ १॥ 
कामश्च वाले- वरुणके पुत्रे भग्वान्‌ अगस्त्य श्चुनि समुद्र वटष्र पहुंचक्षर हुए सब आए 
दववाञा अर ऋछषेयाष्े हने रगे } १॥ 
एष लोकहिताय चै पिवामि जरुणालथमञ्र । ' 
सवड्ियदलुछेय तच्छीघ संविधीयताम्‌ ॥२॥ 


भ खव्‌ काके हितके निमित्त सम्मुद्रक्ो पीता हूँ। आप लोगोंको जो कुछ काम हरना हो, 
रस जद पोधियों ॥| ~ 1) 


अध्याय १०३ | आरण्यदाप्ध । + 
वा 
एसावदुकत्या घचर्न मैजायरुणिरच्युल! । 
लश्ुद्रवपवत्कद्‌ः सयलाकस्यं वदयत ॥ ३ ॥ 
मित्राव रुणके पुत्र अमर अगरत्य घुनिन ऐसा कहकर ओर क्रोधित होकर सब जगतके 
देखते देखते सशुद्रक्ों पी लिया ॥ है ॥ 
पीयणान समुद्र तु धड्डा देवा! सथासयाई। 
चिस्प्य परण ऊग्ठ) स्तुातिजश्चाप्यपूजयजलू 1४७3॥ 
इन्द्र आदि देवता अगसथ मुनिकों सब समद्र पौते देखकर परम आश्रय करने लगे ओर 
स्तुविरयोश्े उनकी पूजा रने छे ॥ ४ ॥ 
त्वं ज्ञाता विधाता च छेका लौच्छम्ाचन्‌, । 
व्वस्पसादात्शस्च्केथं न गच्छे्स्ाधरं जगद्‌ ॥ ५} 
देवता छदने रुणे- तुम हमारे रक्षा कश्नेवाले ओर धारण करनेवाले हो, तुम छोकोंके स्वामी 
हो, तुम्हारी ही ऋपासे देवोंके सहित यह जगत्‌ नष्ट नहीं होता ॥ ५॥ 
संपूल्यभानस्थिददीमेहात्या गन्धवतूर्थचु नदत्सु स्वेद्ा। । 

१देव्यच्य पुरुदरखदषभयसाणा भदाणय नखरं लक्ष्ड्‌ ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार महात्मा अमृस्त्वकी देववा पूजा करने रूगे और गन्धव सब ओर छपने वाले 
बजाने लगे, दिव्य फुलोंकी वषा होने लगी, तब अभस्त्य मुनिने समृदरकों जलसे रहित कर 
दिया ॥ ६ 

इश्टा कूर्व मिःसलिर्ण महाणव झुरा। समस्ता। परश्नप्रहष्ठा 

प्रगहा दिव्यानि घशायुधानि तान्दानयाज्ध्युरदीनसत्त्या) ॥ ७॥ 
महासमुद्रको जलसे रहित देखकर मद रवान्‌ देवताओंने परम प्रसन्न होकर दिव्य और 
श्रेष्ठ श् धारण फरके राक्षसोकी मारना आरेग किया ॥ ७॥ 

ते धध्यलानास्थ्िवदौर्भ हात्ममिणेष्ठाबडैवेंगिमिसत्नदद्धिः । 

न खेहिरे वेगच्ता अहात्मनाएं वेज तदा धारायितु दिवौकलसाश्‌. ॥८॥ 
वेगवान्‌ भहात्मा स्वर्भवासी बलवान देवताओंसे मारे जाते हुए दानव उन वेगशाली महात्मा 
देवोंके आक्रमणकों न सह सके ॥ < ॥ 

ले वध्यश/वास्थिदशैदोबया मीमनिस्वयना: । 
चहकु) खुतुल्चुल शुद्ध झुदहलामिव जारत ॥ ९॥ 
इस रीतिसे, हे आरव ! देवी दवारा मारे जानेबाले और भयानक शब्द करनेवाले दानवोने एक 


मुहृतंभर बडा भयानक युद्ध किया ॥ ९ ॥ 
फ 
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ते चूवं तचस्ञा दग्धा यनिभिमावित्ास्मसिः। 
यतमानाः परं शकक्‍त्या अिद्शोवनिषृदिताः ॥ १० ॥ 
पहले तो तरे रोग तपस्वी सुनियकि वषसे नष्ट हो गश्थे, किर जो कुछ यत्म करके बच 
भी गये थे उनछ्ा देववाओंने अपनी शक्धिमर प्रयस्न करण नाश कर दिया ॥ १०॥ 
ले हेमनिष्कामर्णाः कुण्डलाडुद्धाररिणः । 
निहत्थ बहुशों भनन्‍त पुष्पिता इव किशुकाः ॥ ११॥ 
सोनेके आभूषण, कुण्डल और वाजूबन्दको धारण करनेवाले वे दानव मरते समय ऐसे 
परोभित हुए जसे फूले हुए देख ॥ ११॥ 
हतशेषास्ततः केचित्कालेया मनुजोत्तभ । 
विदाये चसुधां देवी! पातालूतलमाशिता: ॥ १२॥ 
है पुरुषभ्रेष्ठ जो कुछ कालेय दानव मरनेसे बचे, वें सब देवी एथ्तोकों फाडकर पावाहमें 
चले गये ॥ ११ ॥ 
निहतान्दानवान्हष्ठा च्रिदश्या सुनिपुद्धवम्‌ । 
तुष्धबुवावेधवाक्त्यारद चवाल्खन्वचः ॥ १२३ ॥ 
दानवे।को मरा इआ देखकर देवताओने मनिश्रष्ठ अगस्त्थकी विविध वाक्यां स्ति क 
आर यह बात कही ॥ १३ ॥ 
त्यत्यवसादान्महा भाग लोकेः प्राप्त महत्सुखम । 
त्वत्तजसा च नहता। कालेथा) कऋराचेक्रमा। ॥ १४ ॥ 
हे महाआाग ! आपकी कृपासे इम लोगोंने जगतमें बहुत सुख प्राप्त किया, आपदीके तेजसे 
धारे पराक्रमी लेय दानर्वोका नाश हुआ ॥ १४ ॥ 
प्रयसय महावाहो सझुद्रं लोकमावन । 
यन्वया सलिलं पीत॑ तद्स्मिन्पुनरुत्खज ॥ १५॥ 
दे लोकमावन ! आपने जो समुद्रका जरू परी लिया दे, उसको फिर छोड दीजिये और समुद्र 
भर दौजिए ॥ १५॥ 
एकसुक्तः प्रत्युवाच भगवान्छुनिपुद्धयः 
जण तद्धि भया तोयस्ुपायोऽन्यः परचिन्त्यत्ताम्‌ । 
पूरणाय ससुद्रस्य भसाद्धेयल्नमास्थिनः ॥ १६॥ 
उनके वचन सुनकर मुनियॉमे श्रेष्ठ, भगवान्‌ अगस्त्य बोले- हे देवताओं ! वहं सव ज 
नन पचा डाला ह, अब समुद्रकों जलसे पूर्ण करनेके लिए यसन करनेवाले तुम लोग कोड 
दूसरा उपाय सोचो ॥ १६ ॥ 
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एलच्चऋत्था तु बचने सहर्षं सादितात्मनः । 
बिस्थि्तश विषण्णम्‌ वभूवुः खितः सुखः ॥ १७॥ 
महात्मा अदर्षि अमसत्य मुनिके ऐसे वचन सुनकर सब देवताओंको बहुत आश्रय और दुःख 
हुआ ॥ १७), 
परस्परभनुज्ञाप्य प्रणम्य झुनिपुगवरद्ध । 
प्रजाः सवौ सदहाराज विपरजग्सुयेथागतम्‌ ॥ १८॥ 
है महाराज | आपसर्म सम्प्दि करके मुनौश्चरकों ग्रणामहूर सब छोग जहा जहांते आए थे, 
बहा वहां चल गये ॥ १६॥ 
निद्या विष्णुना सा्सुषजग्धु) पिताभदद्‌ । 
पूरणार्थं समुद्रस्य जन्नयित्वा पुनः पुनः ¦ 
ऊचुः प्राञ्जखयः सवं सागरस्या्िपूरणस्‌ ॥ १९॥ 
॥ इति ीमह्ामास्ते आरण्यकपर्वणि उय्धिंकराततमोऽध्यायः ॥ १०३ ४ ३७७५ ॥ 
हे यहाराच ! विष्णुके सहित सब देवता सम्ुद्रकों भरबेका बार बार विचार छरते हुए बक्षाके 
यहाँ गये: ओर जाकर हाथ जोडकर समुद्रकों भरनेके लिए कहा ॥ १९ ॥ 
॥ भद्ाजारतके आरणण्यकपचम एकस तोखरा अध्याय समाप्त ॥ १०२ ॥ २७५७॥ 





लोमश उदात 
चालुषाच सनेतांस्तु जद्मा लोकपितामहः । | 
गच्छथ्य विवुधा। सब यथाकाम यथाप्सिलतश ॥१॥ . 
लोमश बोले- सब छोकोंके पितामह बअह्मा इक्कट्ठे हुए हुए उन देवाँसे ऐसा बोले- हे 
देवो | तुम सब अपने अपने लोकोंको इच्छानुसार चले जाओ ॥ १॥ 
महता कालयोगेन प्रकृलि यास्थतेडणवा) | 
ज्ञातीन्वे कारणं कुत्य। महाराज्ञों मगीरथातू ॥ २॥ 
अपने कुटुम्बी जनोंके कारण किए जानेवाले महाराजा भगीरथके प्रयस्वसे एक दीपकालके 
याद्‌ यई समुद्र फिर अपनी स्वाभाविक स्थितियें आ जाएगा ॥ २॥ 
य॒ाधिण्ठिर्‌ उवाच 
कथं वै ज्ञातयो बह्मन्कारणं चात्र एके मुने । 
कर्ष सझद्ः पूर्ण्ष भगीरथपरिश्रमात्‌ ॥ ३॥ 
युधिष्ठिर बोले~ दै शुने { हे ब्रह्मम्‌ { खथ मरने कायमें कुठम्वीजन कारण केसे बने 
और बह कारण क्या था १ तथा भगीरथके परिश्रमसे से भर गया ॥ ३॥ 
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एतदिच्छास्यं ओतु विश्तरेण तपीघन । 
कृथ्यभान त्वया चिप्र राज्ञा चरितम्‌ ॥ ४॥ 
हे तपोधन ! ओ इषं राजक उच चरित्र विश्वारपूनक आपके दशा कहे जाते हुए सुनना 
चाहता ई ॥ ४ ॥ 
तिकम्णायन्‌ उवाच 
एवञ्चक्तष्तु विभपेन्द्रो धमराज्ञा महात्मना। 
कथथामाशस माहात्कय सगरस्य मदात्ययः 1५॥। 
वैशभ्पायन बोढे- महात्मा धर्मराजके ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणोर्म श्रेष्ठ छोगश महात्या 
बगरका माहात्म्य इस प्रकार झहने छगे ॥ ५॥ 
लोगग़ा उताच 
हृक्ष्वाक्ूणां छुले जात) सगरों नाञ् पार्थिय। | 
रूपसत्त्ववलॉपेतः स यापु पतापवान्‌ ॥ ६९॥ 
लोभश वोढे- इक्ष्बाकुकुलम इष तेन ओर बरे सम्पन्‌ महाप्रवा्पी धमर बामके एक राजा 
हुए । उनके कोई पुत्र नहीं था ॥ ६ ॥ 
स हैइयान्घसुत्साथ तालजड्घांस् भारत । 
वदो च शरुत्वा राज्लोऽन्यान्स्वशङ्थयन्वक्षासत 1 ७॥ 
है भारत ! उन्होंने हैहयवंशी और तालजड्घवंशी क्षत्रियोंकी जीतकर अन्य सब राजाओंको 
अपने बल्ले कर लिया ओर वे अपने राज्यका पालन छरने लगे ॥ ७॥ 
लश्य जाये त्वभथतां रूपथोचनदर्पिते । 


बेदी सश्तओशछ्ठ शेब्या व भरतपम 1 <॥ 
स पुश्नकाणों नपलिस्तताप सुमहत्तप) । 
पह्नाज्थां सह राजेन्द्र केलास गिरियाओअितः ॥ ९॥ 


है मरतकुलसिंद | उनकी रूप और योवमके अभिमानसे युक्त दो रानियां थीं। है मरतश्रेष्ठ 
क [> [५ ४२ # १ 
उनमें एकका नाम वेदीं जीर द्या नाम रैष्या था | दे रजेन ! पुत्र प्रापिते इच्टा- 


क, भ, 


वाले वह राजा अपनी द्वियं शाय देखास् पवतर जाक्षर महातप दृरने लगे ॥ ८-९ ॥ 


से तप्पबान! सुमरचचपों घोग सथन्वित) । 

अआाससाद घहात्मान ध्यक्ष ईभेपुरणदजनक्म्‌ ॥ १०॥ 
महातप अर महायोग करते हुए राजनि वौन गेत्रधारी तरिपुरासुरके आारनेवाठे महात्मा 
शुकरकी प्राप्त क्या ॥ १० ॥ 
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इकर जवसीशान चख्साणि वियन्‌ | 

व्यस्वक सिवसुओद यहुरूफसुमापतलिश्‌ ॥ १३१ ॥ 
शहर जगतऊे स्वागी, पिनाक और शुरुघारी, तौब नेत्रवाक्े छग्न, शवक्े स्वामी अनेक 
रुपधारी पार्वतीनाथ शिव उबके पास आये ॥ ११ ॥ 

से हड्सैज बरद पत्नीम्यां सहितो छषः। 

प्रणिपत्य महाबाहु। पुत्राथ समथाचत ५ १९ ॥ 
सदाबाहु अहाराजने वर्दान देनेवाले शिवकों देखते ही अपनी न्निति खथ प्रणा दिया 
खोर पुत्रे किर बरदाने यंभा ॥ ११ ॥ 

ते प्रीतियान्हर। आए सवाये चुपलसबशस । 

थस्न्िल्वुत्ा सुद्लडह स्वथेह बुपतले बरस ॥ २३॥ 
तब राजाओंम श्रेष्ठ वथा ज्ली सहित वतेमान समगरते प्रेमसादित शिवने छद्दा- हे नरनाथ ! 
ठुमने झुझसे इस सबय पुत्र होनेछा वरदान मांगा, इसलिए में प्रतन्न होकर तुम्ह यह 
वरदान देता हैं ॥ १३॥ 

वषः पुश्सदस्ाणि क्राः समसदपिता) । 

एचस्थां स चविष्यन्ति उलन तय वसन्तक \\ १४) 
ह नश्थेष्ठ ! तुम्हारी एक स्रीसे युद्ध करनेद्ी वीरतासे सम्पन्न महा शूरवीर साठ इजार पुत्र 
होंगे ॥ १७॥ 

ले चैघ सर्वे सहिता। क्षय यास्यन्ति पाथिव। 

एकी वंशधरः खर एकस्यां संभिषथति ) 

एचखुदत्था तु ते उद्गस्तत्नवान्तरचायत ॥ २९५ ॥ 
है शाबन्‌ ! ये सब एक ही श्थागपर नष्ट हो जायेंगे। ओर दूसरी स्लीमें बंशछ्ी रक्षा करने- 
वाखा महा शुरवीर एक पुत्र होगा । सगरसे ऐसा कहद़्र शगवान्‌ शिव वहों अन्व्धोन 
हो गये ॥ १५ 9 

सख य्य सगे शल जमाल स्य मिवेशनस् | 

.. पत्वीष्याँ खहिलस्ताव खोडतिह॒डबबास्तदा ॥ १६ ॥ 

राला सभर भी घत्वन्त ग्रसन चिवाके होकर अपनी पत्नियोंके साथ अपने घर चल 
गए ॥ १६ ॥ 

तस्थाथ सलुजशेछ ले जाये कमलेक्षणे 

वेद चेय दौञ्या च गभिष्थौ संयश्रूधतुः १७॥ 
हे पृरुषश्रठ्ठ | राजा सगरकी कमलक्े समान आंखाँवाली बेदर्सी ओर शैब्या दोनों शानेयां 
गर्भवती हो गयीं ॥ १७ ॥ 


५६८ प्रद्दाभारत 1 [_ ताथयात्रापव 
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ततः धारेन वैदर्भी गमौलावुं व्यजायत । 

होञ्या च दुषुय पुञ ङु म्रारं दयद् पणम्‌ |} १८ ॥ 
इसके बाद समय पूरा होनेपर बेदर्मी खीने एक तंबी उत्पन्त की, ओर शेब्याने देवताक समान 
रुपवाले एक ग॒त्रकों उत्पन्न किया॥ १८ ॥ 

तदाल सपम्च॒त्खर्श सनश्रक्ते स पाथिव: 

अथान्तारिक्षाच्छुआव वाच गरुसीरनिस्चनास्‌ ॥ ९९॥ 
तब उस शजा सगरने उस तृम्बीफो फ्रेक देनेफा विचार किया | उसी समय आकाश्से 
गन्भीर स्वश्वाली एक वाणी उसने सुनी ॥ १९॥ 

राजन्धा साहसं कार्षीः पुत्रान्न त्यक्तुमर्हसि । 

अलावुमध्यान्निष्कृष्ष बीज त्नेन गोप्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
दि, दे राजनू ! जाप ऐसा साहस मत कोजिये; इस तूम्बीके भीतर पुत्र ई अतः उनका 
त्याग करना आपके लिए उचित न्दी है। इस तुम्बीके भातरतसे जो बीज निकले, उनको 
यत्नसे रक्षा कीजिये ॥ २० ॥ 

सोपस्वेदेषु पाञ्ेणु घुतपूर्णपु भागहाः । 

ततः पुत्रसहस्राणि ष्ट पराप्स्यसि पार्थिव ॥ २१ ॥ 
है राजन्‌ ! आप इस तुम्बीके वीजोंको पौसे और उष्ण जलसे भरे हुए किसी पात्रमें रखिये, 
तब आपको साठ इजार पुत्र भिर्देगे ॥ २१॥ 

अहादेवेन दिए॑ं ते पुश्रजन्म नराधिप | 

अनेन ऋमयोगेन भा ले बुद्धिरतोडन्यथा ॥२२॥ 

॥ एति श्रीमद्ाभारते आरण्यकपर्वणि चतुरधकराततमो.ध्य।यः # २०४ ॥ २७७९ ॥ 
है भद्दाराज ! आप शिवजीने जो तुमको साठ हजार पुत्र होनेका आशावाद दिया था, वे सब 
इसी तुस्वीम हैं अतः इनके बारेशे आपकी बुद्धि उल्टी न हो ॥ २२॥ 
॥ महाआश्तके आरण्यकपर्वम एकसो चौथा अध्याय ब्तमाप्त ॥ १०४ ॥ ३७७९ 





: १0५ 
लोम उद्याच 
एतच्न्सत्याऽन्तरिक्लाच्च स राजा राजसत्तम । 
यथोक्तं तच्चकाराथ अदघद्धरतषेभ ॥१॥ 
लोमश्च बोले- हे भरतवंशियोमं शष्ठ राजन्‌ युपिष्ठिर ! राजा सगरने यह आकाशवाणी सुनकर 
शद्वापूवैक वैसा दी छाम क्रिया ॥ १ ॥ 


भ्रध्याथ १०५ ] आरण्यकपर्व । , ७६९ 





चाष्ठि! एजसहजलाणि तस्थाप्रानिय्यतेजरा) । | 
सुद्रप्रसादाद्राजषंः सल्नजायन्त पार्थिव ॥ २) 
है राजन ! भगवान्‌ शिवक्ली कृपासे उस अत्यन्त तेजस्वी राजर्षि साधरके साठ हजार पुत्र 
उत्पन्न हुए ॥ २ ॥ 


से घोर ऋुरकणोण आकाशपरिसर्पिण। | 

बहुत्वाच्चावजानन्त) संवोछोकान्सहाथरान ॥१॥ 
वे सब घड़े कठोर, कर कम करनेवाके और आकाझ्षमें घूमनेवाले हुए वे सब बहुत इोनेके 
कारण सब लोकॉका अपमान करने छंगे, यहाँ तक कि देवोंकों भी कुछ नहीं समझते ये ॥३॥ 


चिदरशांश्ाप्यवाधन्त तथा गम्धवराक्षसान । 

सबाणि चैच भुतानि झुरा। समरणालितवः ॥ े॥ 
युद्ध करमेयकि महादीर सगरपुत्र गन्धर्वं ओर राको दुःख देने रगे) उनसे सारे प्राणी 
ओर देव भी पीडित होने लगे।। ४ ॥ 

वध्यमानास्ततों लोका) सागरैमन्दवुद्धिमिः । 

ब्रह्माणं शरणं जग्मुः सहिताः सवेदैवतेः ॥ ५॥ 
उन मन्दवुद्धि सगरके पृत्रोंसे पौडित होकर सब जगवके प्राणी देवताओंके सददित अक्षाकी 
धरणमें गये ॥ ५ ॥ ' 

तालुवाब भहामाग। स्वेलोकपिताअह। । 

गच्छध्वं यिद सर्व लोकैः साधं यथागतभ्‌ ॥ ९॥ 
सव लोके पिवासह यामाय वक्षा उन सवते देहा- छि हे देवो ! तुम इय सव प्राणियों 
सहित अपने अपने स्थाय चङे जाओ । & ॥ | 

नादिदीचेण कालेब सागशर्णा क्षणों भहान। 

मविष्याति महाघोर) स्वकते! कमेलि। छुरा! ॥७॥ 
हे देवों | थोड़े ही समयमें सगरके सब पुश्नोंका अपने ही किये हुए कमके कारण मह्या- 
भयंकर बाश हो जायेगा ॥ ७ ॥ 


एयसुक्तास्ततो देवा लोकाश् मलुजेम्वर । 
पितामहमनुज्ञाप्य विप्रजग्सुयेथागतश्‌ ॥<८॥ 
है पृथ्वीनाथ ; ब्क्माके ऐसे वचन सुनकर ब्रक्षाकी आज्ञा लेकर सब देवता तथा अन्य प्राणी 
अपने अपने धरे चके गये ।॥ < ॥ 
७२ (म, भा, भारण्यक, ») 


५७० महाभारते । [ तीथयात्राप 





ततः काले बहुतिथे व्यतीते मरतषभ । 

दीक्षितः सगरो सयजा हयमेधेन कीयेषान्‌ । 

तस्याश्वो व्यचरद्‌ मूं पुत्रैः खुपरिरक्षितः ॥९॥ 
हे मरतकुरुसिंह ! बहुत समयके बीतनेके पश्चात्‌ बलवान्‌ राजा समरने अश्वमेथ्र यज्ञ करनेकी 
दाक्षा ली और सगरके उन पुत्रोंसे राक्षित होकर वह घोड़ा एथ्वीपर विचरने लगा || ९ ॥ 

सथद्रं स समासाय निस्तोयं मीमदशेनम्‌ । 

रक्ष्यमाणः प्रयत्नेन तञ्चैवान्तरधीयत ॥ १० ॥ , , 
जब वह घोडा घोर दर्शनवाले जलरहित सम्ुद्रके तटपर आया, तो अत्यन्त यत्नपूवक रक्षा 
करनेपर भी वह वहीं कहीं अन्तर्धान हो गया ॥ १० ॥ 

ततस्ते सागरास्तात ह॒त मत्या हयोत्तमस । 

आगम्य पितुराचख्युरहरयथ तुरगं हतस्‌ ¦ 

तेनोक्ता दिक्षु सवासु सर्वे मागत वाजिनम्‌ ॥ ११॥ 
है तात ! जब सगरके पुत्रोंने उत घोडेक्को न देखा तो उस उत्तम घोड़ेकों किसीके द्वारा 
चुराया हुआ मानकर अपने पिताके पास आक्षर उसके गुप्त होने और चुरा लिए जानेका 
सब बृत्तान्त कह सुनाया ओर वे राजा सगरकी आज्ञास्रें सब दिशाओमें घोडेकी खोज करने 
लगे ॥ ११ ॥ 

ततस्ते पितुराज्ञाय दिल्लु सचासु त॑ हयम्र । | 

अमागन्त महाराज सवे च ण्राथिवातलम्‌ ।॥ १२॥ 

महाराज | वे सब पिताकी आज्ञा सुनकर सब दिल्वाओंमें ओर सब ए्थ्वीमें घोडेको ढूंढने 

लगे ॥ १२॥ 


ततस्ते सागराः सर्वे समसुपेत्थ परस्परम्‌ । 

नाध्यगच्छन्त तुरंगमम्बह॒तोरमेव च ॥ १३॥ 
परन्तु उन सब सभरपुत्रोंके द्वारा मिलकर ढूंढनेपर भी वे घौडे ओर घोडेके चरको न 
पा सके ॥ १३ ॥ 

आगम्य पितरं चोचुस्ततः प्रा्डलथोष्ग्रत) । , 

सससुद्रवनद्वीप! समदीनदकन्दरा 

सपवतवनाइशा निखिलेन बही न्प ॥ १४॥ 
तब अपने पिताके पास आकर और हाथ जोड कहने लगे- कि हे नरनाथ ¡ हम छोगोंने 


सुद्र; वन, इष, नदा, नद्‌) कन्द्रा, पवत ओर वनकि सदिव स्व पर्ण्वाको ॥ १४॥ 


अश्याय १० ] जारंग्यकपर्य ५७ 





अध्याभिविचित्ता राजब्शास्तनाक्षव पार्थिव । 
न चाम्वमधिगच्छामो नान्वहतीरमेव च ॥ १५ ॥ 
राज़न्‌ ! आपकी आज्ञालुसार ढूंढ डाला, परन्तु न कहीं घोड़ा मिला और न कहीं घोडेका 
चोर मिला ॥ १५८ | 
शुत्वा तु वचन तेषां स राजा कोधसूछित) । 
उ्याच चचन सथास्तदा देववशान्न्प ॥ १६॥ 
उनके यह वचन सुनतें ही राजा ऋषसे मृाछतता ही गया । हे राजन्‌ ; प्रार|व्धके वश 
होकर राजा सगरने अपने पुत्रोंसे यह वचन कहा ॥ १६ ॥ 
अनागल्ाय गच्छध्वं सथो ममन वाजिनम्‌ । 
यज्ञियं तं चिना छम्ब नागन्तव्यं हि पुशकाः ॥ १७॥ 
कि तुम लोग घोदेश्ठो दहनो फिर जाथो ओर लेटर न आना, हे पूत्रो ! विना उस 
यज्ञीय घोडेकी लिये तुम लोग यहाँ मत आना ॥ १७ ॥ 
प्रतिग॒छय तु संदेश ततस्ते सगरात्मजाः । 
' भ्ूघ एव भहीं छृत्स्नां विचेतुसुपचक्रमुः ॥ १८॥ 
अपने पिताञ्ने वचनको स्वीकारकर दूसरी वार घोडा ढूंढनेके निमित्त वे सब सभरके पुत्र 
पृर्थ्वी घूमने लग ॥ १८ ॥ 
अथापद्यन्त ते वीराः पृथिवीमवदारिताम्‌ । 
` सभमास्चाय विं तचं खमन्तः सखगरार्मजाः | 
कु द्‌ाखहु षुकंथय ससद्रमखनस्तदा ॥ १९ ॥ 
तय उन्होंने एक स्थानपर पृथ्वीकों फटी हुईं देखा, तब वें सब सगरके पुत्र उसे देखकर 
उस बिलको खोदने लगे । वह बिरू समुद्र था। तब सगरके पुत्रोनि कुदालों और फावडोंसे 
उस समुद्रकों यत्नपूवक खोदना आरमस्म किया ॥ १९ ॥ 
सख खन्‍्यमामः सहिते। सागरैयरुणालयः । 
अगच्छल्वर॒भाशार्ति दायेमाण। समनन्‍्ततः ॥ २० ॥ 
वह वरुणका घर समुद्र समरके पुत्रों द्वारा खोदे जाते हुए चारों ओरसे फटते हुएं बडा 
दु।खी हुआ ॥ २० ॥ 
अखुरोरगरक्षांसि सत््वानि विविधानि च। 
आलेनादमकुर्वन्त वध्यमानानि सागरैः ॥ २१ ॥ 
चारों ओरसे समुद्र खुदनेसे उसमें रहनेवाले असुर, सपे, राक्ष। और अनेक प्रकारके जन्तु 


सगर पुत्रासे पीडा पाकर आंदनाद छरचे लगे ॥ २१॥ 
> 


हक] 


अदायारखें । | तीर्थंया भापब 
क ~ --------------------------------~- 
छिन्नरीवं विदेहाश्च भिन्नञान्वस्थिमस्तकाः । 
प्राणिनः खमद्दयन्त शलशोड्थ सहस्तशः है ॥ २२॥ 
उस समय सैकड़ों और इजारों जन्तु कटे हुए सिरवाले, ठंढी हुई घडवाले, टूटे हुए घुटने, 
हड्डी और सिरवाले होकर नष्ट अष्ट दीखने लुणे ॥ १३ ॥ 
एवं हि खनतां तेषां समुद्र मकरालयम्‌ | ¢ 
व्यतीतः समहान्कालो न चाभ्वः समदद्यत ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार मकरालय समुद्र खोदते खोदते सभरके पृत्रोंका बहुत समय बीत गया; परनल्‍्तु 
घोडा कद्दीं दिखाई न दिया ॥ २३ ॥ 
तत! पूर्वात्तर देश समुद्गस्य महीपते ! 
विदाय पातालमथ संकुद्धा! सगरात्मजाः । 
अपदयन्त हये तनत्न विचरन्तं महीतले ॥ २९४ ॥ 
तब क्रद्ध होकर सगरके पुत्रोने समुद्रके उत्तर और पूर्वके कोने में खोदना आरम्भ किया, 
और पातालतक खोदते चले गये, तब वहां घोड़ेको पृथ्वीपर विचरता हुआ देखा ।। २४ ॥। 
कपिल व महात्मान तेजोराशिमनुत्तमम्‌ 
तपसा दीप्यमसानं ते ज्वालाभिरिव पावकस .. ॥ २५॥ 
॥ दति ्रीमदहाभारवे आरण्यकपर्वणि पश्चाधेकराततमोऽध्यायः ४ १०५ ५ ३८०४॥ 
ओर उसके पास ही ज्यालाके सहित जलती हुई अग्निके समान तेजसे प्रदीप्त, अद्दिवीय तेजो 
राशिसे सम्पन्न महात्मा कपिलको भी देशा ।। २५ ॥ 


8 मद्यामार्सके आरण्यकपवम एकक पांचवां अध्याय माप्त 8 १०५ ॥ ३८०७४ ४ 





१०६ ` 


लोम दाच | 
चे तं दष्टा इथं राजन्स॑प्रहृटतनूरुाः । 
अनाहत्यथ महाह्यान कपिल कालचोदिता। । 
संक्ुद्धा। समधावन्त अमभ्वग्रहणद्ांक्षिणः ॥ १॥ 
लोमश योले- है राजन्‌ ! वे उस घोडेक्ो देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके रोम खडे हो 
गये । तव काल वघ्में होर महासा कपिला निरादर करके महाक्रोधके सहित घोडा 
पकरमे्ी हच्छवारे मे दीदे | १॥ 


नभ्यायः १०६ । धवारणयकपल । । 4७ हे 








तल; कुद्धी महाशज पिले अनि सलभः । 

यादेव च बाहुः किलं खुनिश्चत्तथक््‌ ॥ २॥ 
तब, हे महाराज | जिन शुनियोंमें श्रेष्ठ कपिलकों लोग वासुदेव कहते हैं, वे मुनिश्रेष्ठ 
कपिल बहुत ही क्रोषित हो गए ॥ ३ ॥ 

स॒ चक्षुविद्व॒र्त कृत्वा तेजस्लेयु खधुत्खजन । 

ददाह सुमहातेजा मन्वयुद्धीन्सध सागरान ॥ ३ ॥ 
उन्होंने अपना नेत्र खोलकर समरके पुत्रोपर अपना तेज छोडा और इस प्रकार उन 
महतेजस्त्री कपिल मुनिने सगरके सन्दवुद्धि पुत्रोंकी भस्म कर दिया ॥ २ ॥ 

तान्दट्ठा भस्मशालानारदा सुमइतपा | 

सगदान्तिकव्ागच्छतच तस्त न्यवेदयत्‌ ॥ छ ॥ 
उनको भस्म होते देखकर महातपस्वी सारदयुनि चमर रावाके पाठ गये और उनको 
बह सब वृयान्त कह सुनाया ॥ 9 ॥ 

लत तच्छुरुत्या बचे घोर राजा सुनिस्ुखीद्वतस। 

खतं विमना सुत्वा स्थाणोवाच््यमतिन्तयत्‌ । 

आल्पानभात्थवाश्वास्थ हृथलेयान्वाचिन्तवल्‌ ॥ ५॥ 
राजा समरवे प्रुनिके भुखसे निकले हुए उस कठोर बृचास्तकों सुनकर कुछ समयतक शोक 
करके श्िवके वचनका स्मरण दिया ओर स्वयं अपनेकोा सांलिना देकर उस घोडेके बारेमें 
सोचने लगे ॥ ५ ॥ 

अंशुमन्त समाहय असमज्ञखुत चदय 

पौच मरतरादूख इदं वचवजलन्नवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
वद्नन्वर असमद्धपकच पुत्र त्रपते पोते अञचुमान्‌ ते बुराकर अरतवि्वोमे सिदे समान 
प्राक्रमी सबरने यह वचन कहा ॥ द । 

पृष्ठिस्तानि खहस्राणि पुत्राणामधिवेजवसाम | 

वहारं तेज आशा अह्कूले विध्व गतयः ॥ ७॥ 
है वात! मेरे जो परम तेजस्वी साठ हजार पुत्र थे, वे सब मेरी आज्ञानुसार काम करनेके 
कारण कपिल श्ुनिके तेजसे नष्ट हो श्ये) ७ 

वव चारि चिता वातत परित्यक्तो मयानघ | 

ध्म सरक्चभाणेन पौराणां हिलमिच्छता ॥ ८ ॥ 
ओर, है निष्षाय ! हे तात | जगरयातियोंके हित क्रनेकी इच्छासे धर्मकी रक्षा करते हुए 
तुम्हारे पिधाका पहले दी स्याग कर दिया दे ॥ ८2 ॥ 


५७४ भहामास्ते । [ तीर्थयात्राप 
0 
युधिष्ठिर उचाच 
क्विमर्थं राजक्षादुलः सगरः पुच्रमात्मजम्‌ । 
त्यक्तवान्दुस्त्यजं वीरं तन्मे ब्रुहि तपोधन ` ॥९॥ 
युधिष्ठिरं बोरे- हे तपोधन ! राजर्धिह घखम्रने दु खसे छोडने योग्य तथा अपनेंसे उत्पन्न 
वीरपुत्रकों किस लिये घरते निकाल दिया था? उसका कारण इसमें बताइए ॥ ९ ॥ 
तीमगश उताच 
असमज्ञा इति रूयात। सगरस्य सुतो छयमूत्‌। 
य॑ शौब्या जनयामास चौराणां स हि दारकान्‌ | 
खुरेषु कोशतो गृह्य नयां चिक्षेप दुषंलान्‌ ॥ १०॥ 
लोमश्च बोले- किं राजा समरका अस्मजञ्जस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे लैब्याने उत्पन्न 
किया था । वह नगरवाप्तियोंके दुर्बह ओर चिछाते हुए लडकोंको उनकी टांग पकड़कर 
नदीम के देता था ॥ १० ॥ ' 
ततः पौराः समाजग्मुभयरोकपा्ष्ठ्टरताः । 





सगरं चाभ्ययाचन्त सर्वे प्राञ्जङ्यः स्थिताः ॥ ११॥ 
तब नगरके लोग श्लोक और भयसे पीडित होकर राजा समरके पास आकर ओर हाथ 
जोडकर कहने लगे ॥ ११ ॥ श 

त्वं नखराता महाराज पर्चक्रादिभि मयैः । 

असमजझोभयाद्धोरात्ततों नस्थातुमहेसि ॥ १२॥ 


है महाराज! आप दूसरे राजाओंके कारण उत्पन्न होनेवाले भयोंसे इम छोगोंझछी रक्षा 
करनेवाले हैं, अतएव असमज्जञसझ्के कारण उत्पन्न हुए घोर मयसे इम छोगोंकी रक्षा 
कीजिये ॥ १२ ॥ 

पौराणां बचन श्रुत्वा घोरं चपतिसत्तमः । 

सुहत विमना सूत्वा सचिवानिदमव्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
नगरनिवासि पके इन भर्यक्र वचनोंको सुनकर राजाओंमें श्रेष्ठ समर क्षणमात्र दुःखी 
होकरके अपने मन्त्रियोंसे यह बोले ॥ १३ ॥ 


असमरञ्ञाः पुरादद्य सुतो मे विप्रवास्यताम्‌ । 
यदि वो नल्पिथं छायंमेतच्छीधे विधीयताम्‌ ॥ १४॥ 


कि आप लोग मेरे पुत्र असमझसूको इसी समय नगरसे निकाल दे । हे मन्त्रय ! यदि आप 
च, र „म, है 


लोग मेरा कुछ प्रिय कार्य करना चाहते हैं, तो इस कामको शीघ्र ही करें ॥ १४॥ . ` 


अध्याय १०द | आरण्यकपये । ५७५ 
बम रन 
एवसुत्ता नरेन्द्रेण सविकास्ते बराधिप। 
यथोक्त त्वरिताश्वक्रयथाज्ञायित्तयान्पः ॥ १५. ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! राजा सगरके ऐसा कहनेपर मब्त्रियोने जेसो आज्ञा राजाने दी थी उस 
आज्ञाका शीघ्र है पालन किया अथात्‌ असमझसूझो उसी समय नगरसे निकाल दिया.)। १५॥ 
एतत्ते सवमाख्यातं यथा पुत्रों महात्मना । 
पौराणां हिलकामेन सगरेण विवासितः ॥ १६॥ 
हे नरनाथ ! महात्मा राजा समरने ग्रजाके हितकी इच्छासे जिस प्रकार अपने पुत्र असमञ्जसृको 
नगरसे निकाल दिया था, वह सब कथा मैंने आपसे कही ॥ १६ ॥ 
अशुमांस्तु महेष्वासो थवुचक्त। सगगरेण ह । 
तत्त सव प्रवध्यासि काल्यमान निवबोध मे . ` ॥१७॥ 
अब राजा सगरने महाघनुषधारी अंशुमानसे जो कुछ कद्दा,वदह सब कथा में आपसे कद्दता 
हूं, आप सुनिय ॥ १७॥ 
समर रात्र 
पितुश्च तेऽदं त्यागेन पुच्राणां निधनेन च । 
अलामेन तथान्वस्य चरितप्यामि पचक ॥ १८ ॥ 
सगर चोरे- हे पुत्र ! तुम्हारे पिताक निकालने, .खाठ हजार पुत्रोंके मरने और ,घोडेके न 
मिलनेसे में बहुत संतप्त हो रहा हूँ ॥ १८॥ "र 
तस्माद्द्ुःखाभिरससतप्तं यज्ञविघ्नाच्च घोहितस्‌ । 
हयस्थानयनात्पौच्र नरकान्मां सक्ुद्धर ॥ १९॥ 
हे पौत्र ! दुःखसे सन्तप्च ओर यज्ञे तरिध्न दोनेसे दुःखित हए मेरा घोडा लाकर नरकसे 
मेस उद्धार क्रो ॥ १९॥ 
लोमक उवाच 
अश्ुमानेवम्॒क्तस्तु सगरेण सहात्मना | 
जगाम दु/खात्त दश यनत्र वे दारता मही '. ॥ २० ॥ 
लोभश्च बोले- अंशुमान महात्मा गरक एमे कहनेपर ^“ एवमस्तु !! कहकर पृश्म कष्टसे उस 
स्थानकों गये, जहां समरके पुत्रोंने पृथ्वी खोदी थी .॥ २० ॥ 
सतु तेनैव मार्गेण समुद्रं परविवेश ह । 
अपइयच्च सहात्मानं कांपेल तुरगं च तम्र्‌ ॥२१॥ , 
व उसी मागंसे पातालकों चले गये और वहाँ जाकर महात्मा ऋषिलको और उस घोडेको 
खा ॥ २१॥ 


शै 
७७६ .. धटद्दामारत । [ वीथयाब्ाप 
~~~ ~ 





ख इृष्ठा लेजसो शशि पुराणशपिसत्तमस्‌ । 

करण्यं {तरसा जूषा काथयंमरअ न्यददर्यत्‌ |) २२॥ 
उन्होंने तेजके समूह, ऋषियोंमें श्रष्ठ बूंढे कांपेल मुनिकों देखकर शिरस प्रभाम क्षिया आर 
अपना प्रयाजन कह सुनाया ॥ २२ ॥। 

लत! प्रीतो महातिजा। क्विलोंड्शुमतो$सयत्‌ । 

उवाच चेन घम्मोत्मा वरदेस्भीति भारत ॥ २३ ॥ 
है भारत ! धर्मात्मा और महातेअस्वी कपिल सुनि अंशुमानसे बहुत प्रसन्न हुए और उससे 
बोले- कि में बरकी देनेवाला हूँ ( अब) तुम जो चादो याँग लो ) ॥ २३ ॥ 

स॒ बत्रे तुरग तत्ञ प्रथर्म यज्ञकारणात्‌ | 

द्विवीयशुदक बच्रे पित्णां पायनेप्सथा ॥ ९४ ॥ 
तब उन्होंने यज्ञ पूर्ण होनेकी इच्छासे पहले घोड़ा माता और दूसरे वरदानमें अपने पितरोंको 
पवित्र करनेकी इच्छासे जल मांगा ॥ २४ ॥ 


तमयाच महातेजा) कपिलो स्निपुद्धवः । 

ददाने तव मद्र त यद्यत्प्राथयक्षेऽनय ॥ २५. ॥ 
तब मुनियोॉर्म श्रेष्ठ महातेजस्वी कपिल झुनिने अंशुभानस छहा- कि है पापरहित ! तुम्हारा 
कल्याण हो, तुमने जो कुछ यांगा वह में देता हूँ ॥ २५॥ 


स्वाय क्षमा च घम्श्ध सत्य चाप प्रातिछेतम । 
त्वया कुंताथं। सगर। पुतन्नवाश्य त्थया पिता ॥ २९॥ 


क 


तुमम सत्य, क्षमा आर धमं स्थर ३। तुम समर्‌ छृताथ अर्‌ पिता पुत्रवान्‌ इए ।॥२३९॥ 


लव चेव प्रभावेण स्वगं थास्यन्ति सागराः । 
पौखथ्य ते चिषथ्गां चिदिवादानयिष्यति । 
पावनां सागराणां तोषयित्वा महेन्वरथ्‌ ॥ २७॥ 
तुम्हारे ही ह प्रभावे सगे पुत्र स्वगेको जायेंगे । हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम्हारा पोता सगरके 
पुत्रको पवित्र करनेके निमित्त शिवजीको प्रसन्न करके स्वर्गसे गद्भाको लायेगा ॥ २७॥ 
हयं नयस्व अद्गं ते थज्ञिय नरपुंगय । । 
यज्ञ। सनाप्यता तात सगरस्य अहात्यल1) ॥ २८ ॥ 
ह नरश्रेष्ठ | तुम्दारा कल्याण हो, इस यज्ञके घोडेको यहांसे ले खाओ और इस प्रकार, दे 
तात ! तुम महात्मा सगरके यज्ञकों पूर्ण करो ॥| २८ ॥ 


है] 
अध्याय १०६ | ्हरण्यक्पये । - ०७७ 





अंशुमानेवम्ञत्तस्तु कपिलेन महात्पना । 

आजगाम हथ॑ गद्य यज्ञवार्द बहात्मन! ॥१२९॥ 
अंशुमान्‌ महात्मा कपिलके ऐसे वचन कहनेपर घोडेकों लेकर यद्दात्वा सगरकी यज्ञशालामें 
आये ॥ २९ ॥ 

सोडजियाध्य ततः पादी सगरस्य घहात्मव) | 

सूर्धि तेनाप्युपाघातस्तस्यै स्यं न्थवेदयत्‌ ॥ ३०॥ 
ओर महात्मा सगरके चरणोंमें प्रणाम किया तो सगरने भी अंशुमानका माथा रूघा । तब 
अंशुमानने सगरस सब चूचान्त छू दिया ॥ है० | | 

यथा दष्टं श्रूतं चारि खागराणां क्षय तथा । 

तं चास्मै रयलाचष्ट यज्ञवाटञ्ुषाग्भ्‌ ॥ ३१॥ 
अंशुमानने समरसपुत्रोके नाशके बरेमें जो कुछ देखा या सुना था सब कह सुनाया और यज्ञ- 
शालामें आए हुए घोडेकी उन्हें सॉप दिया ।। ३१॥। 

तच्खत्वा सगरे राजः एज दुःखमत्य्यत्‌ । . 

अद्ुषन्त च सब्पूज्थ सलवापयतल ले ऋत॒श्न्‌ ॥ ३११ ॥ 
उन सब वृत्तांवोंकों सुनकर संगरने अपने पृत्रोका शोक छोड दिया ओर अंशुमानका बडा 
सन्‍्मान करके उस यज्ञछां समाप्त किया || हे १ | 

समाप्तयज्ञ) सगरो देये! सं! समाजित। । 

पुञ्नत्वे कल्पयानालस सम्डद्रे चठणालयम््‌ ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर यज्ञ समाप्त करके राजा संगरतने सब देववाओंकी सम्भतिसे वरुणके स्थान सममद्रको 
अपना पुत्र बनाया । ३३ ॥ * 

प्रचारस्य सुचिरं काल राज्य शजीवछोचन।ः | 

पौत्रे जारं खलायेदय जगास जिदिय लदा ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार कमलनेत्र राजा समर बहुत दिन राज्य करके अपने पोते अंशुभानको राज्यका 
भार देकर स्वर्गकों चले गये ॥ ४४ ॥ 

अंशुभानपि घमोत्था बहीं साथरमेखला्‌ । 

प्रशाशास महाराज यर्थवास्य पितामहः ॥ ३५ ॥ 
हे महाराज ! धर्मात्मा अंशुमान्‌ भी सागरान्त एथ्वीपर वेसे ही शासन करने लगे, जैसे इनके 
दादा करते थे ॥ ३५॥ 


७३ ( महा. मा. भारण्यक, ) 


ॐ. “€ £ 
५७८ ' महाभारते । [ तीर्थयाचापवं 
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तस्थ घुः सम जवददिलीषो नाभ धलवित्‌ । 

तसमै राज्यं समाधाय अं्युमानपि संस्थितः ॥ ३६ ॥ 
राजा अंशुमानके दिलीप नामक एक धर्मज्ञ पुत्र दए । राजा अ्युमान्‌ भी दिलीपको 
रान्य देकर खर्भको चके गये ॥ ६ ॥ 


दिखीपस्तु ततः स्त्वा पितणां निधनं सत्‌ । 

पयतप्यत दुखन तवा गतेल्ाचन्तरयत्‌ ॥ २७ | 
राजा दिलीप अपने पुरुषोंका इस प्रकार महान्‌ भरणकों सुनकर बहुत दी दुःखी इए ओर 
उनकी उत्तम गतिका उपाय सोचने रभे ॥ ३७॥ 


गद्वतरणे यत्नं सुमदवाकरोन्दपः । | 
न चावतारयामास चेष्टमानो यथाबलम्‌ । ३८ ॥ 


उस राजानं गज्ञाका लानक ट्य परम यत्व किया | परन्तु प्र बलस बहुत यत्त करन- 
पर भा गज़ाका पएथ्वॉपर ने ला सके ॥ श१८ ॥। 


तस्य पुत्र: समभवच्छीमान्धमंपरायण। । । 
भगारथ इति ख्यातः खत्यगवानसुथक्छः ॥ २९ ॥ 


उनके पुत्र इए, ये महा र्भामान्‌, धभेपरायण, सत्यवादी ओर्‌ देषर हि भगीर थके 
के नामस प्रसिद्ध इए ॥ २९ ॥ 
अभिषिच्य तु तं राज्ये दिरीपो चवनसाधितः। 
तपःसिद्धिसखमायोगात्स सयजा भरतषभ | 
वनालमाम ख्िदिय कालयोगेन भारत ॥४०॥ 
॥ इति भीमद्ाभारते आरण्यकपदणि षडधिकरततमो.ऽण्यायः ४ १०६ ॥ २८४४ ॥ 
राजा दिलीप भगीरथकों राज्यपर अभिषिक्त करके वनको चले गये । हे भरतषभ { वनमे 


जाकर राजा दलप ङु समयक पश्चात्‌ साद्‌ खर यागके बरसे यथा श्रमय अपने शरारको 
छाडकर बनरू स्वगका चले गये ॥ 8४० ॥ 


॥ म्रद्यभारतके आरण्यकपवंम पकस छठवां छ्च्याय समाप्त | १०६ ॥ ३८७४॥ 


अध्याय १०७ ] आर्ण्यकपर्व । ५७ 
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लोम्ना उवाच 

सुरजा अहेष्चासश्चकवती सहारथ। । 

बनूथ सर्वद्योकस्य मनोनथनतनन्दनः ॥१॥ 
लोमश बोले- हे राजनू ! राजा भगीरथ महाघनुषधारी, मद्दारथी और चक्रवर्ती राजा 
हुए । उनको देखकर सब लोगोंके मन जोर नेत्रोंकी आनन्द होता था ॥ १॥ 

से शुआआावय महाबाहु) कॉपेलेन सहात्मना । | 

रितृणां निधन घोर्मप्राप्ति जिदिवस्थ च ॥ २॥ 
महावाहु अमीरथने सुना कि हमारे पितरोंको महात्मा कपिलने भस्म किया था और उनको 
स्वगं नदी भिस था॥३॥ 

ख राज्यं खचिये न्यस्य हदयेन शिदूयतः । 

जगास हिशवत्पान्ं तपस्तप्तुं नरे्वरः ॥ ३॥ 
तब, हे नरेश्वर ¡ बह दुःखित मनवारे होकर अपना राज्य मन्त्रीको देकर स्वयं हिमाचल- 
को तपं करने रए चले गये ॥ ३॥ 

आरिशधथिषुगज्ां तपसा दण्घाक्लेल्बिषः 

सोष्पठ्दथत नसश्रेष्ठ हिसवन्‍्त नगोत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
है नरश्रेष्ठ | तपसे निष्पाप होकर गद्ाकी आराधना करनेकी इच्छावाले भगीरथने पवेतश्रेष्ठ 
दिमालयको देखा ॥ ७ ॥ 

युदधेषहविधाकिधाीतुभद्धिर करत्‌ । 

वयनाखस्विसिरभेषेः परिष्यक्त समन्ततः ॥ ५॥ 
बह हिमालय अनेक धातुओंसे युक्त वथा अनेकों आकारोंवाले श्रृंगोंसे भूषित, वायुक्के सहारे 
चलनेवाले मेघोंसे चारों ओरसे घिश छुआ ॥ ५॥ 

नवीकुझ्जलनितम्बैश्व सोवकैपशोमितम्‌। 

है गुहाकन्दरसंलीने! लिंह॒व्याबैनियेवितम््‌ .॥ ६ै॥ है 
पानियोंसे मरे हुए नदियों, कुझ्लों ओर निकुल्ञोसे शोमित, गुफ।ओंमें बेठे हुए सिंद् और 
: व्याप्रोसि सोवित ॥ ६ ॥ . 

शकुनैश विविजआाहु इल द्विविधा गिरः । 

जड़राजैस्तथा इंसेदात्यूदैजलकुक्कुदे। ॥ ७॥ 
विचित्र शरीर और अनेक प्रकारके शब्दोंसे चहचद्वानेवाके पक्षियोंसे विराजमान, भेरि, 
इख, चातक, जरदुकेडट ॥ ७ ॥ 

94 
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००५५ 


= 


मयुर; राततपन्चेश्च कोकिलैजावङ्गियक्नेः । 


चकोरेरसितापाहनैसतथा पुत्नग्ियेरपि ॥ ८ ॥ 
मोर, शतपत्र, कोय, जीवक, चदोर, अचिता्षपांग जर पुत्रप्रिय आदि पर्ियोके शब्दस 
शोभित ।॥ < ॥ 
जटस्थानेषु र्थेषु पञ्चिनीधिश संख । 
सारसानां च मधुरेढषाहतैः समरुक्रतम्‌ ॥ ९॥ 
रम्य ताररबोमें पद्मके समूृहसे अलंकृत खारसदे मीठे वच्नोसे भूषित था ॥९॥ 
किंनरेरप्सरोमिस्य निषेवितशिलातलस ! 
दिद्यागजविषाणाग्रे! समन्तादूछुष्टपादपम्त्‌ ॥ १०॥ 
जिसकी शिलाओंपर किन्नर ओर अप्सरायें आवन्द कर रही थीं, जदंंके इक्ष दिग्गजोंके 
दांवोंसि चिर गये थे ॥ १० ॥ 
विद्याधरालुचरित नावारत्यसमाकुलसम् । 
विषोल्वणैर्खंजङ्कश्च दीप्रजिहिर्गिवेवितस्‌ ॥ ११॥ 
जहां विद्यावर लोग आनन्द कर रहे थे, जो अनेक रत्नोंसे सम्पन्न ओर विषसे भरे इए 
दो जीभवाले सपोंसे युक्त था ॥ ११॥ 
कवित्कनकसंकार्श कवचिद्रज्मतसानि मम । 
कांचेद््चनपुञ्ञान हिमवनन्‍्तसुपागमत्‌ ॥ १२॥ 
जो हिमाचल कहीं सोनेके, कहीं चांदीके और कहीं अज्ञनके समान वर्णवाला था, ऐसे उस 


(क 


िमाटयपर महाराज भगीरथ प्टुचे ॥ १२॥ 
सतु तच नरश्चष्टस्तपो घोरं समाथित्तः ) 
फलमूलास्वुभक्षो5 सत्सहस्॑ परिवत्सरान्‌ ॥ १३॥ 
सह जाकर पुरुषोर्म भ्रष्ठ भमीरथने एल मूक ओर जलका भक्षण उरते हुए एक सदस 
वतक घोर तप द्धिया ॥ १३॥ 
सवत्सरसदखरे तु गते दिव्ये महानदी । 
दशयालास् त गङ्खा चदा सवूातमती स्वयस्‌ ॥ ९४॥ 
जय दव्य सहस यपं बीत गये तब महानदी गंगा अपना स्वरूप घारण द्रके सभीरथके , 
सन्मुख आई और उन्हें अपना दशन दिया ॥ १४॥ 
गूदगावा त्त 
क्रिमिच्छसि भहाराज घशत्त) कि व ददानि ते । 
तद्रवीहि नरश्रेष्ठ कॉरिष्थामि वचस्तच ॥ १९ ॥ 


गङ्गा वल- दे महाराज | तुम शुझ़से क्‍या चाहते हो १ में तुम्द क्या दूं ? दे नरश्रेष्ठ ! 
ज्ा तम कहां बडी मे करूएओ । १९, 





षाय म) यो ------------- १०७ आर्ण्यकयय । ०८१ 
लमका उच 

दधस्ुक्छः पत्युवाच राज्य दैवत तद्या | 

पिलामहा मे बरदे कॉपेलेन मसहानदि । 

अन्देषघ्णास्तुरमै नीत्त वेवस्वतश्चथस्‌ ॥ १६॥ 
लोमश बोले- गन्जाके ऐसे पचव सुनकर हिमायलकी पुत्रीस भगीरथ बोले- है बर देनेवाली 
महानदी ! मेरे पितामह छोन घोडेक्षो ढुंढते भद्दात्या कॉपेलके समीप गये थे, तब उन 
कपिलने उनको यमके घर पहुँचा दिया ॥ १६ ॥। 


बडिस्तानि सहस्नाणि लागशर्णां महात्मनास । 
काचं तेज आसाद्य क्षणेन निधनं गलाः ॥ १७ 
सगर महमा खाट हजार पूत चमनाच्‌ कूपिलके ऋ्रोधकों पाकर क्षणमरमें दी मस्म ही 
गये ॥ १७॥ 
तेषासेय विनद्ठानां स्वर्ग यादधो म लिद्यते । 
यावसानि शरीराणि त्यं जचछेनभिषिश्चसि ॥ १८ ॥ 
है महानदी ! जबतक आप उनके शरीरोंको अपने जर्ते खान = करणेंगी, तेबतक नष्ट 
हुए समर पुत्रोंको स्वर्भमें वास भी वे मिलेगा ॥ १८ ॥। 
स्वश्च बय महामांगे मॉत्पितृल्सगरात्मजान ! 
वेषामरेडमियाचार्िं त्याग ये महानादि ॥1१९॥ 
ह महानदी ! दे महामागे ! समरके पुत्र भरे विवरोंकों स्वगेमें पहुंचाइये; उन्दींके लिए यही 
- ब्रदान में आपसे मांगता हूँ ॥ १५ ॥ 
एतच्दरल्वा वचो राज्ञो ग्ग लोकनमस्कृता | 
-मगपरथमिदं वाच्त्यं खपरीता सम नाध ॥ २० ॥ 
लेक दवारा पूनि भङ्गानि रजके बचन नए अर प्रत्र दोष्छर भमीरथसे यदह वचन 
कहा ॥ २० ॥ 
कारिष्यथामि महाराज यचस्ते नाच संखयः) 
वें तु मम दुव पतन्त्या गगनच्चुतम्‌ ॥ २२॥ 


त वे 


है महाराज ! मैं निःसन्देद तुम्हारे वचना ९ कूँगी, परन्तु ऊपरसे गिरती हुई मेरा 


आकाशे छख इआ वेम वइ भारी है, अतः उसे घारण करना आसान नहीं है ॥२१॥ 





(न रस हलक अर सनक अल का 
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न शक्तस्तरिषु लोकेबु कथ्चिद्धारयितु नूप । 

अन्धम्र विवुधश्रेष्ठान्नीलकण्ठान्मडेग्वरात्‌ „ _„ ॥२२॥ है 
है राजन ! तीनों लोकॉमें देवोंमे श्रेष्ठ महेश्वरो छोडकृर ओर कोई उस बेगकी घारण नह 
कर सकता ॥ २३ ॥ 

ते तोषय महावाहों तपसा चरद॑ हरम । 

सतु मां प्रच्युतां देवः किरसा धारयिष्यति । 

करिष्यति च ते कामं पितृणां हितकाम्यया ॥ २३ ॥ १ 
हे महावाहो ! तुम वर देनेवाले उन क्षिवजीकषो तपस्यासे प्रसन्न करो, वही महादेव स्वगेसें 
गिरी हुई मुझको अपने सिरपर धारण करेंगे ! वह पितरोंके हितके निभित्त तुम्दारी इच्छा 
पूर्ण करेंगे ॥ १३ ॥ 

एसच्छूत्वा वची राजन्धहाराजो भगीरथः । 

कैलास पथेत गत्वा तोषथामास संकरम्‌ ॥ २४॥ 
३ राजन्‌ | तव महाराज भगीरथने गड्ाजीके वचन सुनकर केलास परवेतपर जाकर घोर 
तपस्या की और शिवजीको प्रसन्न किया ॥ २४ ॥ 

ततस्तेन समागरुय कालयोगेन फेमचित्‌ । 

अशह्वाच्च बर॑ तस्माद्िज्ञाया घारणं छप । |, 

स्वगंवार्स ससुद्दिदिय पिवृणां स नरोत्तमः ॥ २५॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि सताधिकराततमोःऽष्यायः ४ १०७॥ २८६९ ॥ 
तब यथा समय शिवज्रीके पास जाकर राजा भगीरथने अपने पितरेक स्वर्भमे जानेके 
निर्मिच शिवसे यदी वरदान मांगा, द्वि आष मेगाक्ो अपने सिरपर धारण कीजिये ॥२५॥ ` 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वमें एकसो सातवां अध्याय समाप्त ॥ १०७४ ३८६९ ॥ 


, लोमला उवाच 
भगीरथवचः श्ुत्वा प्रियाथ च दिवौकसाम्‌ । 
एवमस्त्विति राजानं मगवान्पत्यभाषत ॥ १ ॥ 
लोमश बोरे- हे महाराज ! राजा भगीरथके ये वचन सुनकर देवताओंका प्रिय करनेकी 
इच्छासे भगवान्‌ शिवजीने उनके वचनको “ऐसा ही हो ” इष प्रकार स्वाकार करके 
कहा ॥ १॥ 


अध्याय १०८ ] आरण्यकपले । ८३ 








धारयिष्ये महाबाहो गगनात्पच्युतां शिवात्र । 

दिव्या देवनदी पुण्थां त्वत्कूते छुपसप्तम ॥ २॥ 
कि दे महावाहो ! हे राजोत्तम | में स्वरगंसे गिरती हुई कल्याणी पत्रित्र देवनदीको तुम्हरे 
दितफे निमित्त धारण ष्टमा ॥ २॥ 

एससुक्त्वा महावाहो हिमवनन्‍्तस॒पागसतल्‌ | 

संतः पाषदेघरिनानपदरणोयतेः ॥ ३॥ 
है महावाहो ! अगीरणसे ऐसे वचन कहकर नाना शद्ञोसे शन्जित पार्षद गणे घिरे हुए 
शिवजी हिमाचलपर पहुंचे ॥ हे ॥ 

ततः स्थित्या नरश्रेष्ठं सगीरथसुवाय ह । 

प्रयाचस्व सहायाहो ठौलराजसुतां नदीभ। 

पतमानां सरिच्छेष्ठां घारयिष्ये ज्िविष्ठपात्‌ 1४७॥ 
वहाँ पहुंचकर पुरुषों श्रेष्ठ भगीरथसे बोले- कि हे महाबाहों ! अब तुम पवतराजपुत्री 
गड्जाकी प्राथंना करो, व ते नदियोमे श्रेष्ठ शङ्गा स्वगसे गिरेंगी तो में उन्हें धारण 
करूंगा ॥ ४ ॥ 

एतच्छुत्वा वयो राजा शर्येण समदाहतम्र्‌ | 


प्रथतः प्रणतों भूत्वा गड्ां समनाचिन्तयत्‌ ॥ ५॥ 
शिवजीके द्वारा कहे हुए बचनोंका सुनकर प्रयतनश्चीर ओर षिनीत दोकर भगीरथने ग्ाका 
ध्यान किया ॥ ७ ॥ 

ततः घुण्यजला रझ्या राज्ञा समल॒चिन्तिता । 

इश्ान च स्थित हृष्ठ! गगनात्सहला च्युता ॥ ६ ॥ 
उनके ध्यान करते ही ओर शिवजीको वटे हए दे खर पवित्र जलबाली रमणीय गङ्गा स्वगसे 
अचानक गिरी ॥ ६ ॥ 

तां प्रच्युतं तत्तो द्र देकः साथ महषिलि:। । 

गन्धवारगरश्चासि ससाजर्याठदस्सया )} ७ ॥ 
गद्धाको भिरते हुए देखकर देवता, बहाक्षि, गन्धे, सपं आर यक्ष रोग न्दं देखनेकी 
श्च्छास आये ॥ ७ ॥ 

लत) पपाल गगनबाद्वड्ा दिमवता खुता। 

ससुदभ्रान्तमहावतां मीनआइसमाकुला ॥ ८ ॥ 
उसी समय हिभाचरुकी पुत्री गङ्गा स्वभस शिरी । उसमें बडी बडी तरंगें उठ रही थीं, 


तथा वे मछली ओर ग्राहोंसे भरी हुईं भी ॥<॥ 


कनि, क 
क 





५१८४ भद्दाभारते । [ तीर्थेयाजापर्च 

स क. 
तां बधार दे राजन्गङ्गां गगतमरेखलम्‌ । 
ललावदेशे पतितां माला मुक्तामयीमिय ॥९॥ 

है राजन्‌ ! उस आकाशकी मेसलाभूत गद्ञाक्षो श्षिवर्जाने अपने शिरपर धारण किया । 

गड़ा शिवजीके सिरपर मोतीझी मालाके समान शोभित होने लगी ॥ ९ ॥ 


सा बजूथ विश्पन्ती जिधा राजन्ससुद्रगा । 
फेबपुञ्ञाकुलजला इंसानामिव पंक्तय। ॥ १०॥ 
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हे राजन्‌ ! वह मुदरी ओर वहनेवाली गङ्गा तीन भामि वैट मई । केनपि भरी इई, जलसे 
पूर्ण गड्ा ऐसी विराजमान हुई, जेसी इंसकी पंक्ति ॥ १० ॥ 


कविदानोगकुटिला प्रस्खलन्ती काचित्कचित्‌ । 
स्वफेनपषटसंयीता मन्तय प्रमदात्रजत्‌ । 
कलित्सा तोथनिनदेनेदन्ती बादद्ुचभम्‌ ॥ ११ ॥ 


कहीं भोरोंसे कुटिल, कही कहीं घलसे भरी हुई, गड़ा फेनरूपी कपड़े पहलकर इस तरर 
बढ च्छ जेयी सुन्दरी स्ली | कई वह जलके घोर शब्दसे उत्तम नादकों पेदा कर रही 


९ 


ज 


॥ ११॥ 


एवं प्रकारान्छुवहुन्छवेन्ती गगनाच्च्युता । 

एथिवीतलमासाव भगीरथभ्थात्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
इस प्रकार आकाशसे मिरती हुईं गड्ा अनेक रूपोंको धारण करती हरं प्रथ्नीभं आकर 
अगीरथक्षे बोली ॥ १२॥ 


दशयस्व घहारषज साग केन वजाम्यहस्‌ । 
त्वदथञ्रवताणास्स थेवा एथेवापत \ १३॥ 


दे एथ्वोनाथ ! है महाराज ! में तुम्हारे लिये पृथ्वीपर उत्तरी हूँ | दिखाओ, अब में कौनसे 
माजन चले ॥ १४३ ॥ 


एलच्छ्शत्वा षये राजा पावित भगीरथः 
पत्र ताने शराशाणे खागराणों महात्मनाम्‌ । 
पाथना नरश्षक्ठ पुपथेन सलेलेन ह्‌ ॥ १४ ॥ 
नरश { रजा मओीरथ शङ्कते वचन सुन करके अपने पुरखोंकी पवित्र जरूसे ख्लान 
फरनर निर्मित उधर ही चले जिधर महात्मा सगरके साठ हजार पुत्रोंक शरीर पड़े हुए 


चदु $) 09६९७ ।॥ 





भभ्याय १०८ | आाश्ण्यष्ठपवं । | ज्ट्ण 





गद्या घारणं कूल्या इसे लोकनमस्कूत! 

कलाल प्च्भआछ जगामन चिद्यः खट ॥ १७॥ 
तदनन्तर लोकमि पूजित होकर सिषयी भी बहधा धारण करके देववाओंके सदित पचेत 
भष कलादष्छा चद शये ॥ १९५ ॥ 


समुद्र च समासाय गद्या शवदितो षः । 

प्रथामास वेगेन सश्र चदणालथम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर राजा भभीरथंने गह्मक्ों समुद्रतक् पहुँचा दिया, गड़ाने वरुणंक्ष स्थान समुद्रको 
वेगपूवक अपने जलसे पूर्ण कर दिया ॥ १६ ॥ 


दुहितृत्वे व छुपतिगेड्ां समलुकल्पयत्‌। 

पितणों योदक तत्न ददी पूर्ण्ननोरथ; ॥ १७॥ 
तब राजा अगीरथने गड्ाको अपनी पुत्री बनाया और पूण छुए मनोरथवाले भगीरभने 
अपने पितरोंकों जलदान दिया ॥ १७॥ 


एतत्ते खवैमाख्यातं ग्ध लिषयगा खथा । 

पूरणार्थं समुद्रस्य पुथिषीशवतारिता ॥ १८ ॥ 
हे महाराज ! गङ्गा त्रिपयमा क्‍यों छहलाई ओर सुद्रकों भरनेके लिए प्रथ्वीपर कैसे उतरी, 
वह सच्चे मेने तुमसे कह दिया ॥ १८ ॥ 


सलुद्ृश्थ यथा पीत) कारणायें भहात्मना । 
वातापिश थथा नील क्षर्थ स ब्रह्मह! प्रो । 
अगस्त्येन महाराज यन्धा त्थं दारिष्च्छसि ॥ १९॥ 
॥ एति भमदाभार्ते अारण्यकपवौभे अष्टाधिकरततमोऽध्यायः ॥ २०८ ४ ३८८८ ॥ 
किस कारण महात्मा अमस्त्यने सम्लुद्रको [पिया था और जिस प्रतार वहो मारनेवाले 
वावापी रक्षको अगस्त्ये माय था, सब ङह दिया । छव याप जो दमसे पठे, उसे हम 
कह ॥ २९ ॥ 


॥ मदाभारतके आरण्यकपर्वभे एकसौ आटवां अध्याय समाप ॥ २०८ ॥ ३८८९ ४ 


७७ ( महा. भा. आरण्यक. ) 
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ततः प्रथातः क्तेन्तेयः कमेण यरतष म । 
नन्दामपरनन्दां च नयौ वापमयापदे ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भरतकुलसिह जनमेजय ! तथ कुन्तीनन्दन युधिष्टिः ऋभसे चलते हुए 
,पाप ओर भयका माश्च करनेवाली नन्दा ओर अपरनन्दा नदीके तट पर पहुंचे ॥ १ ॥ 


स पर्यूत्त सपासाथ हमसकूदलनासयद । 
अआचन्त्यानद्‌ सुतान्नायान्ददर खुबदून्न्प। ॥२॥ 


वहांपर सुन्दर द्ेमकूट नामक पर्वेतपर जाकर राजा युधिष्टिखे अनेक अदुशरुत भवे 
दखा।२॥ 


याचो यच्नाभवन्मघा उपल खर्सरखः । 

नाकक्लुर्वस्तमारोटुं विषण्णञननसौ जनाः ॥ ३ ॥ 
जहां बहस मेघ ओर ओके बाणील्ञा उपयोग करते थे । जो खेदयुक्त मनवाले दोते 
पुरुष इस पवेतपर चढ़ नहीं सकते थे, ॥ ३ ॥ 

वायुनित्य वो यत्र नित्य देवस्थ वर्षति । 

सां प्रातश्च भगवान्दरयते हव्यवाहनः ॥ 2 ॥ 
जहा सदा ही वायु चलती थी और सदा ही जल बरसाता था, जहां सन्ध्याकों ओर भोरकों 
भगवान्‌ अभिके दशेन होते थे ॥ ४ ॥ 


एव बहुषिधानभावानद्‌ सुलान्वीक््य पाण्डयः । 
लोभक्रं पुनरेव स्म पथेपच्छत्तदद्‌ खलम्‌ ॥ ९ ॥ 
महाराज युधिष्ठेरने ऐसी ऐसी अनेक विचित्र बातोंकी देखकर छोमश ऋषिसे इस 
अद्भुतताका कारण पूछा ॥ ५॥ 
लोमा उता 
यथाश्रुतभिदं पूर्वेमस्थाभिररिकशेन । 
तदेकाय्मना राजन्निबोध गदतो मभ ॥ द ॥ 


कहता हू, आप एकाग्रचित्त शोर सुनिये ॥ ६ ॥ 


निन ०.० 


अध्याय १०९ | ेु आरण्यकपये । १८७ 





अस्लन्दषेमच्ुटेऽघूरषमो नास तापसः । 

अने्हरात्तववोयुरतपस्वी कोपनो भश्चम्‌ ॥ ७॥ 
इस ऋषमभकूठ नायक पवेतपर ऋषभ नामक एक पुनि हये थे, उनकी आयु कई सौ वर्षकी 
थी; षे बडे तपस्वी थे, परन्तु वे परम क्रोधी थे ॥ ७॥ 

स वे संमाष्यमाणो5न्से। कोपादिरिसुवाच ह। 

य इह व्याहरेत्कश्ितुपलालुत्सखजेस्तदा ॥ ८ ॥ 

उन्होंने किसी दुसरे साथ चात करते हुए महाक्रोधसे पर्वतसे कद्दा- कि जो कोई यहां 

आकर कुछ बोले, वो तुम उसके ऊपर पत्थर बरसाओं ॥ ८ ॥ 


यात॑ चाहूथ शा शब्दभित्युवाच स तापल। । 

व्याइरंओैय पुरुषो मेघेन विनियाथले ॥९॥ 
तदनन्तर सुनिने क्रोधस वायु कहा- कि यहां शब्द मत करों।  तबसे जो यहां शब्द करता 
है, वह मेघके द्वारा रोक दिया जाता है ॥ ९॥ 


एवद्धेतानि कमणि राजंस्तेन अह्धिणा । | 

कृवानि कामिचित्कोपात्पतिषिद्धानि छानिवित्‌ू ॥१०॥ 
है महाराज ! इस प्रकार उस महाऋषिने क्रोधके वशमें होकूर अनेक अद्भुत कम किये। 
उनमें अनेक कर्माछा विधान किया तो अनेक कमांका निषेध किया ॥ १० ॥ 

नन्दासनिगतान्देवान्पुरा राजन्निलि श्रुति) । 

अन्वपव्यन्त क्षसा पुरूष देवदश्िनः ॥११॥ 
है राजन्‌ | हमने सुना है, कि पहले समयमें देवता नन्दापर गये भे ओर मनुष्य भी उनके 
दश्शनकी इच्छासे उनके पीछे गये थे ॥ ११ ॥ 

ते दवीनलनिच्छन्तो देषः चाक पुरोगमाः । 

दुर्भ चक्रुरिम दें गिरिपत्यूदरूपक्म्‌ ॥ १२॥ 
बहां इन्द्रादिक देवताओंने पुरुषोंको दर्शन देना नहीं चाह्य। तब उन्होंने विध्नरूपी पर्वतकों 
अपना दुर्ग बनाया है। यह देश इसके बाँचमें है ॥ १२॥ 

तदा पश्लति कौन्तेय नश गिरिमिर्स सदा । 

नाशक्लुध्नजिद्॒ष्डुं छकुत एथाधिरोहितुम्‌ ॥ १३॥ 
है कुन्तीमन्दन ! तभीसे मसुष्य इस पवतकों देख भी नहीं सकते, फिर चढनेकी तो कथा ही 
क्या है १॥ ११॥ 


> 


५८६ । महाभारते । [ तीथयान्रापद 
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ततः परयातः कौन्तेयः कमेण भरतषेन । 
दामपरनन्दां च बदयौ चापमयापदे ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोे- हे भरतङुरसिह जनमेजय ! तव इन्तीनन्दन युधिष्ठिर क्रपरसे चलते हए 
पाप ओर भयदा नाञ्च करनेवाली न्दा जौर अपरनन्दा नदीके तट पर पहुंचे ॥ १॥ 


स पत समासाद्य देसर्टधनामयम्‌ । 

अचिन्त्यानदखुतान्भायान्ददशें सुवहन्दपः ॥ २॥ ध 
वहांपर सुन्दर हेमकूट नामक पर्वेतपर जाकर राजा युधिष्ठिरने अनेक अद्शत भावक 
देखा ॥ २॥ 


वाचों यज्नामवन्मेघा उपलाध्ध सहस्रशः । 

बाशक्जलुवंस्तमारोदुं विषण्णञ्ननसो जनाः ॥ ३॥ 
जहां सहस्रं मेष ओंर ओके बाणीद्धा उपयोग करते थे । जो खेदयुक्त मनव होते थ 
पुरुष इस पवेतपर चढ़ नहीं सकते थे, ॥ हे ॥ 


ष 


चायुरनित्यं चवौ यच्च नित्थं देवच्छ वर्षति । 

साय प्रात जगवान्ददयत दव्यवाहनः ॥ ४॥ 
जहाँ सदा ही वायु चलती थी और सदा ही जल बरसाता था, जहां सन्ध्याकी ओर भोरकों 
भगवान्‌ अग्निके दशेन होते थे ॥ ४ ॥ 


एव बहुविधान्भावानद्छुतान्वीध्य पाण्डयः । 

लोभ पुनरेव सम पर्येप्च्छत्तदद्सुलम्त्‌ ॥५॥ 
महाराज युधिष्ठिरने ऐसी ऐसी अनेक विचित्र बातोंकों देखकर लोमश कऋषिसे इस 
अद्भुववाका कारण पूछा ॥ ५॥ 


लोमश उत्ताच् 
यथाश्रुतमिद पूवेमस्पाभिररिक्शेन । 
तदेकाग्रसना राजज्निबोध गदतों सम । ६ ॥ 
लॉमश बोल- है श्षत्रुनाश्षक 1 परे दमने इस विषयको जसा सुना है, बेसा ही में आपसे 
कहता हूं, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिये ॥ ६ ॥ 


अध्याय १०९ | आरण्यकपवै । ११८७ 





जर्विन्दष मकूटेऽस्युरव मो नाम तापसः । 

अनेष्छरतवसीयुस्तपस्थी कोषनो शशाम ॥ ७॥ 
इस ऋषभकूठ नामक परवेतपर ऋषभ नामक एक श्रनि हुये थे, उनकी आयु कई सौ वर्षकी 
थी; थे बड़े तपस्वी थे, परन्तु वे परम क्रोधी थे ॥ ७॥ 


स वे संभाष्यश्ाणो5न्यैे। कोपाडिरिसुवाच ह। 
य इष व्याहरेत्काश्वितुपलालुत्सजेस्तदा ॥ ८ ॥ 
नहोंने किसी दूसरेके साथ बात करते हुए महाक्रोधसे पर्वतसे कहदा- कि जो कोई यहां 
आकर कुछ बोले, वो तुम्म उसके ऊपर पत्थर बरसाओं ॥ ८ ॥ 


वातं चाहूय ला काब्दभित्युवाच स तापसः । 
उथा्रैव पुरषो सेचेन दिनिकाथेते ॥ ९॥ 


तदनस्वर मुनिने रोधसे वायुस कहा- & “ यहां शब्द मत करो। › तवसे जो यहां शब्द करता 
है, वष मेषके द्वषरा रोक दिया लाता दै ॥ ९॥ 


एयलेलानि कम्मोणि रर्जस्तेन महर्षिणा । | 

कृतानि ानिचित्कोषात्परतिकिद्धानि कानिचित्‌ ॥१०॥ 
हे महाराज ! इस प्रष्ठार उख भदाकषिने क्रोधङ वश्च होकर अने अद्भुत कभ चि । 
उनमें अनेक कर्मोंका विधान किया तो अनेक कर्माका निषेध किया ॥ १० ॥ 


न्दामभिगतान्देवान्पुरा राजज्निति श्रुति) । 

अन्बपच्यन्त सहया पुरुषा देवदादिन। ॥ ११॥ 
है राजन ! हमने सुना है, कि पहले समयमें देवता नन्‍्दापर गये थे और मनुष्य भी उनके 
दशनकी इच्छासे उनके पीछे णये थे ॥ ११ ॥ 

ते दशैनमनिच्छन्तों देवा! शक्रपुरोगमाः । 

दुर्भ चक्ुरिम देश गिरिप्रत्यूहरूपकष् ॥ १२॥ 
बहां इन्द्रादिक देववाओंने पुरुषोंकों दर्शन देना नहीं चाह्य | तब उन्होंने विष्मरूपी पर्वतकों 
अपना दुर्ग बनाया है। यह देश इसके बाँचमें है ॥ १२॥ 
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तदा प्रश्चांति कौन्‍तेय नरा गिरिमिर्स सदा । 
नाशक्लुधन्नभिद्गष्डुं कुत एथाधिरोहितुम्‌ ॥ १३॥ 
है कुन्वीमन्दन ! तभे मचुष्य इस पवेवको देख भी नदं सक्ते, फिर चढनेकी तो कथा ही 
क्या है १ ॥ १३॥ 
२५ 


# 


५ मदभासते । | [ तीयैयाजापव 
ता 1 त 
नातप्तततवसा शाच्त्यो व्रब्डुभेष घडाभेरिः । 
आरोदुं वापि कौन्तेय चश्ष्मा्नियतयाग्जव ॥ १४॥ 
हे कुल्तीनन्दन ! बिना तप किये छुए कोई पुरुष इस महापर्वेवकी देख भी नहीं सकता, 
और ना ही इसपर चढ सकता है अतएवं तुम मोौनधारी हो जाओ ॥ १४ ॥ 
इृह देवा! सदा सर्वे यज्ञानाजहुरुतमान । 
तेखामेतानि छिद्ानि रदयन्तेऽव्यापि मारत ॥ १५. ॥ 
है भारत ! इसी स्थानपर देववाओंने उत्तम उत्तम यज्ञ किये हैं, जिनके ये चिह्न अभीतक 
दीखते हैं ॥ १५ ॥ 
कुशाकारेथ दूयं संस्तीर्णेव च अ्वूरियम्‌। 
.  यूषप्रकारा बहयो धृक्षाओने विशां पते ॥ १६॥ 
हे प्रजाओंके स्वाभिन्‌ ! यष कुरे समान दुवा, रने समान भूमि ओर यूपके समान 
घनेक वृक्ष लगे हुए हैं ॥ १६ ॥ 
देवाश् ऋषयश्ेय वसुन्त्ययापि भारत । 
तेयां साथ तथा प्रातरेद्यते हब्यघाहनः ॥ १७॥ 
पृथ्मनाथ ! दे भारत ! यहांपर अब भी अनेक देवता और क्रषि वसते हैं, उन्हींके 
परिहोत्रकी अग्नि ग्रातः!काल और सन्ध्या समय दीखती है ॥ १७ ॥ 
इहाप्छ्तानां कौन्तेय सत्य) पाप्मा विहन्यते । 
छुरुओेछामियेक ये तस्तात्कुर सहालुजः ॥ १८ ॥ 
हे कुल्तीनन्दन ! वहां स्नान करनेवालोंका पाप उसी सभ्य नष्ट हो जाता है, इसलिये, दे 
कुर्भरष्ठ { आप अपने भाइयोंके सहित यहां स्नान छीजिये ॥ १८ ॥ 
त॒तों नन्‍्दाप्छताहुसुत्व॑ कौलिकीसजियास्थासि । 
(दिन्वाच्रन्रेण यच्ोय ववस्सप्तभचुत्तम्स्‌ । \\ २९. ॥ 
यहां नन्‍दामें स्नान करनेके पथात्‌ आपको कोशिकी नदी मिलेगी, जहां विश्वामित्र सुनिने 
घोर और उत्तम तप किया था ॥ १९ ॥ 
पकाम्पायन इताच 
ततस्च सथाष्ट्टुत्य गा्ाणि समणो दषः ) 
जगाम कौश्चि्छी पुण्यां शङ्यां शिवजलां नदम्‌ ॥२०॥ 
९ # इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि नवायिक्दराततसो.ऽध्यायः ४ १०९॥ २९०८ ४ 
चशम्पायन्‌ बोढे- राजा युधिष्ठिरने अपने पुरुषोके सहित नन्दायें अपने अंमोको शुद्ध किया 
ओर वहांसे पवित्र, रम्य, सुन्दर, शीतल जलूवाली कोशिज़ी नदीक्े पायें जा पहुँचे ॥ २० ॥ 
॥ बद्ाभारतक्े भारण्यकपर्वम पएकलतौ जौवां अघ्याय समाप्त ॥ १०९ ॥ ३९०८ ४ 
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: अध्याय ११० } आरण्यकपर्यं । ५५८१ 





: ११९० १ 


लोमन्च उवाच | 

एषा देवनदी पुण्णा कौशिकी सरलषेम । 

विश्वानित्राश्रण्तो श्कयों एव चाज प्रकाशते ॥ १॥ 
लोमश बोले-- दे भरतश्रेष्ठ | यही पवित्र देवनदी छौशिकी है, यहीं विश्वामित्र सुनिका रमणीय 
आश्रम प्रकाशित हो रद्द है ॥ १॥ 

अशथ्रसश्ैव पुण्यार्यः काइयपरथ भहात्मन्) । 

चर्य णुङ्धः छतो यस्य तवस्थी संयतेन्दरिसः ॥ 2॥ 
ओर यहीं महात्मा काइयप घुनिक्का पवित्र' आश्रम है | यी जितन्दिय तपस्वी कारय 
घुनिके पुत्र ऋष्यश्ट्ुक्ला जन्म हुआ था ॥ ४ ॥ 

तपसो यः प्रभावेन घषंयाल्ाक्च वाङूवम्‌ । 

आबनावृष्ठयाँ मयाद्यस्थ यवषे बलबृतअहा ॥ ३॥ 
जिन्होंने अपने तपके प्रभावस्रे जल बरसाया था, जिनके भयसे लकाल्मे भी इन्द्रम व 
की थी ॥ द ॥ 

स्रा जातः स तेजस्वी काश्यपस्य सखतः पसः । 

दिवये छोनपादस्य यश्चक्रारादुसुत महत्‌ ॥ ४ ॥ 
वह काइयपके पुत्र तेजस्वी ऋश्यशंग ऋषि लोमपाद राजाके राज्यमें एक दिरणीके गर्ते 
उत्पन्न हुए थे, उन ऋष्यशगन महान्‌ चमत्कार किए ॥ ४॥ 

निवर्तितेषु सस्येषु यस्थै उन्दां ददै दषः । 

लोमपादो दुह्दितर साथियों सविता यथा ॥५॥ 
बहुत धान्य उत्पन्न होनेफे पश्चात्‌ शाजा कोमपादले इनही अपनी पुत्री शाल्ता उड्ची प्रकार 
दानमे दी थी जैसे सू्यने सावित्री ॥ ५ ॥ 

गधिष्ठिर उब्ाच 
ऋष्चयश्डूड़) कथ खग्याझुत्पन्न। काश्यपात्मज) | 
. विरुदे थानिसंसनं कथं च तपसा चुतः _ _  ॥६॥ 

युधिष्ठिर बोरे- हे त्रसव्‌ 1 दारयपं सुनि कयं ओर दिरभीके गभेसे कर्यदु्ग सुनिका 
जन्म किस अछार हुआ ? क्योकि यद योनि सम्बन्धके विरुद्ध जान पडती है; कैसे तपसे 
उन्होंने यह संबन्ध किया ? ॥ $ ॥ 


५९० मद्दाभारते । [तीथयानापचे 
की 5 कप रत पक पल अप नल 14 बिच तप 3 कस 
किमर्थं च भयाच्छकस्तस्य वालस्य धीयतः। 
अनावृष्टया प्रत्ता ववषं वल्ल्य ।॥ ७ ॥ 
और अद्भालके पडनेपर मी उस बुद्धिमान्‌ बालकके भयसे बृत्रासुरके मारनेवाले इन्द्रने क्‍यों 
जलरू बरसाया था १ ॥ ७॥ 
कर्थरूपा च शान्तासद्राजपुत्री यतब्रता । 
लोभमथामास या चेतो सझगमूतस्थ तस्थ वे ॥ ८ ॥ 
भौर जिसने उस हिरिणौमें उत्पन्न महापुनिके चित्तको ठुमाया भा, वह व्रतधारिणी राज- 
पुत्री शान्ता कदी स्पवता थां १॥८॥ 





लोधवादश्च राजवषियेदाश्रूयतत चाभिकः 
छथ खं विख्ये तद्य नावषत्पाद्शासनः ॥ ९॥ 
हमने सुना ३, फि राजक्रषि महाराज कोयपाद परम धार्मिक थे, तव उनके राज्यम इन्द्रने 
क्यो नर्द पानी वरशसायाथा१॥९॥ 
एतन्ते बगवन्स्वं विस्तरेण यथातथम्‌ । 
वक्तुनदंसि शषोकदयचांगस्य चेडितम्‌ ॥ १०॥ 
हे भगवन्‌ | सेवा करनेकी इच्छावाले ऋष्यशंगके कमांकी इस सब कथाकोा आप मुझसे 
विस्तारपूषंक ओर ठीक ठोक कहिये । मुझको सुननेकी बहुत इच्छा है ॥ १० ॥ 


भिमक रत्रा 
विभाण्डकस्य बत्रह्मबस्तवप्सा भावितात्मनः । 
अमोचवीरयस्य सतः प्रजापतिसमयुत्ते। ॥११॥ 
यणु पुत्रो यथः जात ऋद्यशुङ्धः प्रतापवान्‌ । 
महादे महातेजा वाखः स्थविरस्मतः ॥ १२॥ 


लोमश बोले- हे महाराज | तपसे आत्मदर्शी प्रजापतिके समान तेजवाङे अमोष वीर्य 
विभाण्डक नामक ब्रह्मऋषिक्क जिस ग्रद्वार प्रतापवान्‌ ऋश्यशक्ल पुत्र हुए, वह कथा में आपसे 


कहता हूं, सानये | तेजस्वी क्ाइ्यप मुलिक पुत्र शक्बी ऋषि बालक होनेपर भी बूढोंके 
समान थे ॥ ११-११ ॥ 


` महद समासाद्य काइयपसतपासि स्थित) । 
दीघेकालं परिश्रान्त ऋषिरदेवर्षिसंमतः ॥ १३॥ 
काश्यप प्रान एङ वड तडागद्ते तटपर बेठकर तप करते थे, दधिकालतक तप करनेके 
कारण वे ऋषि देवों ओर ऋषियोंके प्रिय बन मए ॥ १३॥ 


, अध्याय ११० ] आरण्यकपरवं । ५९; 








तस्य रेतः प्रचस्कन्द द्ाप्सश्खदुवंरीय्‌ । 


अप्सूपरएशतो राजन्शगी तच्चापियत्तदा ॥ १७॥ 
सहं वोयेन तवित सा गर्भिण्यमवन्द्व । ' 
अमोधत्वाहदिधेश्वेष मावित्वाहैबनिखितात्‌ ॥ १५॥ - 


हे राजनू ! एक दिन उन्होंने जलमें स्वान करती हुई उवशी अप्सराडो देखा, देखते ही उनका 
2 क जे | ९6 (५ ५ 6 २५ क 

वीये रखलित हे गया, हे राजन्‌ ! उस बीर्थक्ो एक प्यासी हरिणी जले साथ पी गई, 
उसने जो पानी पिया, उससे वह हिरणी ब्रक्माका बचन अमोघ होनेके कारण और दोनेवाले 
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कार्यके अवश्य होनेके कारण गर्मिणी हो गईं ॥ १४-१५॥ 

तस्यां ग्यां खन मवत्तस्य पो लदाद्विः। । 

दं गस्तपोनित्यो वम एष व्यवधेत ॥ १६॥ 
उस हरिणीके गर्भसे उसके पुत्र महाह्ञनि ऋश्यशुज्धका जन्म हुआ; ऋश्यशुद्ध तप करनेके 
निमित्त सदा बनदी रहने लगे ॥ १६ ॥ 

तस्यद्थ शक शिरसि राजज्ञासीन्भहात्मनः । 

तेनरथैचाङ्ध दत्थेव तदा सं भथितोऽभवत्‌ ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! महाता ऋष्यशचङग प्रुनिे सिरपर एक सीम था; इसीलियि वह क्ररयशुङ्खके 
नामसे प्रसिद्ध इए ॥ १७॥ 

न तेन दष्छपूर्वोऽन्यः वितुरन्यच्र बाहुषः | 

तस्मात्तस्य घनो नित्यं ्रद्यचयेंऽ भवनप ॥ १८ ॥ 
है नरनाथ | उन्होंने अपने जन्मसे पिताके सिवाय ओर किसी दूसरे पृरुषको नहीं देखा 
था, इसलिये उनका मल सदा अक्चयमें दी लगा रहा ॥ १८ ॥ 

एतस्थिन्नेष काले तु सखा दशारथस्थ वे | 

लोमपाद इति ख्यातो अङ्घानःसीन्वरेऽजवत्‌ .. ॥१९॥ 
उस समय लोमपाद नामसे प्रसिद्ध दशरथका एक मित्र अंग्राज्यपर शासन करता 
था ॥ १९ ॥ | 

तेन कामः कतो मिथ्या जाद्यणेभ्य इति शतिः । 

स द्यम; परित्यक्तस्तदा वै जगतयतिः ॥ २० ॥ 
सुना ऐसा जाता है कि उस छोमपादने बुद्धिके भ्रमसे एक ब्राह्मणसे कहा, कि में तुमकों 
दान दूंगा परन्तु फिर नहीं दिया, इसलिये महाराज लोमपादकों ब्राक्मणोने स्थाग 
दिया ॥ २०५ 


५९२ महाभारते । [ तीर्थयात्रापः 
0 
पुरोदितावचाराच तस्य राल्ल यदच्छया । 

न ववर्ष सहसाश्चस्तत्नोऽवीडयन्त वै प्रजः ॥ २१॥ 
प्रारब्धवश॒और पुरोदितके दोषसे उसके राज्यमें इन्द्र ने वरसे, तव प्रज्ञा बद्ुत पीडढित 
हुई ॥ २१॥ 

ख प्राद्यणान्पयेषच्छ्तपोयुन्कान्यनीकिणः । 

प्रवणे सुरेन्द्रस्य सव्थौन्परथिवीपतिः ॥ २२॥ 
तब राजा लोमपादने जल वरसानेमें समर्थ तपरवी और महात्मा त्राह्षणोत्ति पूछा ॥ २२ ॥! 

कर्थं पयर्वेत्पजेन्य उपायः तरिददयतास्‌ ¦ 

तस्नुचुशोदिवास्तेन स्वमतानि अनीषिणः ॥ २३॥ 
कि जिस उपायसे जल बरसे उसे बताइए। तब राजासे इसप्रद्वार प्रेरित होकर उन पण्डित 


६. 


लोगोंने अपनी बुद्धिके अनुसार सम्भ्ति बताई ॥ २३ ॥ 

तच त्वेको खनिषरर्तं राजानश्ुवास इ । 

द्पितास्तव राजेन्द्र जाद्यणा निष्कुतिं चर ॥ २४॥ 

च क ज क चर 0० क [8 ०५ ष्ये 
उख समामे एक सुनिशष्ठने उस राजास कहा- हे राजेन्द्र ! आपसे ब्राह्मण क्रुद्ध दो गये ईं, 


4 20% 


इसका प्रायश्विच क्वीजिये ॥ २४ ॥ 


ऋद्चयश्वछू सुनिस्धुतमानयर्व च पार्थिव । 
वानेयमनभिन्ञं च नारीणाधाजेवे रतम्‌ ॥ २५॥ 
® कक | ष च्‌ थ 
हे पृथ्वीनाथ ! आप कारयप पुनि पुत्र ऋष्यशुड्धकी बुलाइये । वह फेवल त्रह्मचारी ई। 


किः ०९ 


सियोके सुखसे वे सवेधा अपरिचित हैं और वनवासी हैं ॥ २७ ॥ 


स चेदवतरेद्राजन्विषर्थ ते सहातपा३ | 
& ~ # 
सद्यः प्र्षत्पजेन्य इति भे नात्र सयः ॥ २दे॥ 


यदि महातपरवी ऋष्यशुज्ञ आपके राज्यमें आयें तो उसी समय वषों होगी, इस बतर्म 
कोई भी सन्देद नहीं है ॥ २६॥ 

एतच्डृत्था चचो राजन्कूत्वा निष्कूतिमात्मनः । 

ख गत्वा पुनरागच्छेत्प्रसन्नेषु द्विज्ञातिषु । 

राजानमागतं दृष्ठा प्रतिसंजगहु: प्रजा ॥ ९७॥ 
है युधिष्ठिर ! राजा लोगपादने ब्राक्षणोंद्ते ऐसे वचन सुनकर पित्र स्थाम जार अपना 
॥ किया और बाक्षणोंको प्रसशकर फिर लौट आये । जब प्रजान सुजा सि महाराज 
या गय हं तो प्रजाने उनको फिर राला रूपमें स्वीकार कर लिया ॥ २७॥ 
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अध्याय ११० ] आरश्णयकपणन। ९३ 





हलो5डड्रपतिशहुथ शविवान्वन्तक्ीपिदान । 
ऋषयदाड्ागमे यत्यमद्रोन्शन्ञमिश्वये ॥ १८ ॥ 
क छू 


वृदनच्तर धंभराज कोमपादने अच्च जाननेवाले अन्त्रियोद्ो बुलाकर उनसे सहाह झर 
ऋष्यशुद्ध घुनिको बुलानेका यत्न किया ॥ १८ + 

सो5थ्यगच्छदुपाय तु तैश्मात्यै। खहाच्युत! । 

चबाखजैरलसथज्लैमीत्थां व परिनिद्चितेः ॥ २९.॥ 
उन्होंने शास्र जाननेशले, सब अथोके पण्डित, नीविनिषुण मन्त्रियोंसे ऋष्यशुक्षक बुलानेका 
'उपाय प्राप्त छृर लिया ॥१९॥ ५ 

चल आनाथथाधास चारसुरूया सहीपाति! । 


चवेच्था। खर्वञ्ञ निष्णालाइला उवाच रू पार्थिय ॥३०॥ 
चऋष्यठौगद्षेः पुथव्राचशच्वश्ुषायतः । 
लो य्यव्वासिधिन्वास्य विषयं बश दयन्‌; ॥ ३१ ॥ 


ओर उद राजनि सुरव वेश्यागोको बुराथा ओर राजान उन प्रवीण पवेश्याओंसे कहा, 
कि तुभ किसी शौ उपायसे क्षि पुत्र ऋष्यशगढकी यहां ले आओ। हे सुन्द्रियों | उनके चित्तको 
ठभधाकर ओर विश्वा देकर इमारे राज्यमं ले जाओ ॥ ३०-३१॥ 


ला राजमयथजलीवाण शापनीताब् योजित) । 

अशच्तयसूचुस्तत्कार्थ बिवणा गतचेतस। ॥ ३२॥ 
वेश्याओंको राजाके वचन सुनकर इधर राजाना ओर उवर ऋषिके क्षास अय इजा, तच 
सय वेरयाओने अङिज वणं ओर दुःखित हक ऊहा क्षि हे मह्ाशज ! यह काम होनेके 
योग्य नहीं हे |, ३२ ॥ 

चश्च त्वेषा जरव्योषा सास्पनमिदलत्रदीत्‌ । ॥ 

प्रयतिष्ये वदरा चश्ानेतुं तपोधन ॥ ३२ ॥ 
तब वहां एक बूढी स्री शजासे ऐसा बोली- कि दे महाराज! में उस तपोधन ऋषिक्षों यहां 
लानेका उपाय करूंगी ॥ 8३१ ॥ 

अखिपम्रेतांस्सु ले कामान्समलुज्ञातुनहेसि । 

ततः श्ये लोमथितुशदयश्युदधश्षः खतस््‌ ।॥ ३४ ॥ 
परन्तु आप आज्ञा दीजिये, कि जो मेरी हवछा दो वही कहूं, तभी में ऋषियुत्र ऋश्यशड्ञको 
लोभे युक्त कर सकूंगी ॥ ३४ ॥ 

७५७ ६ म. भा, भारण्यक, ) 





० श धै 
५२४ महाआश्ते । [ तीर्थयाज्रापथ 


कं 





तस्याः सर्वमभिप्रायमन्धजानात्स पार्थिव! । 

घन च प्रदद भरे रत्नानि वावधान च ॥ २७ ॥ 
राजाने उसके मनका सब अभिप्राय जान लिया, उसकी बहुत धन और अनेक प्रक्वारक 
रत्न दिये ॥ ३७ ॥ ४ 

ततो रूपेण संपन्ना वयसा च महीपते । 

सिय आदाय काथित्सा जगाम वनमञ्जसा ॥. ३६ ॥ 

४ हृति शीमदाभार्ते आरण्यकपर्वणि द्‌ शाधिकराततमोऽध्यायः ४ ११० ॥ २९४४७ ॥ 

हे राजन्‌ ! वह बूढ़ी द्धी सूपे भरी हुईं नवीन यौवनबाली कतिपय च्विरयोको साथमे लेकर 
शीघ्र ही वनकी चली गई ॥ ३६ ॥ 


॥ मष्ाभार्तके आरण्यकपर्वम एकसो दसवां अध्याय समाप्त ॥ ११०॥ रे९४४ ॥ 


लोमक उषाच 
सा तु बाव्याश्रर्म चक्रे राजकार्याथंसिद्धथे । 
संदेशाचेव ऋपतेः स्वबुद्धधा चेव भारत 1१॥ 
लोभश्च बोले- है महाराज ! उस बूढ़ी स्नलीन राजाकी आज्ञा मानकर उनको कायसिद्!िके 
विमित्त अपनी बुद्धि ओर राजाकी आज्ञासे बावपर एक आश्रम बवाया ॥ १॥ 
नानापुष्पफलेबेश्षे! कृम्रिमेरुपशोमितस । । 
नानायल्मलततोपेतेः स्वादुकामफलप्रदैः - ॥२॥ 
कृत्रिम रूपसे बनाये गए अनेक फूले ओर फले हुए बृक्षोंसे शोमित अनेक प्रकारके गुर्मकिं 
स॒द्दित मीठे फूल और फ़लोंसे भरा हुआ ॥ २॥ 
अतीब रप्रणीर्थ तदतीव च अनोहरम्‌ । 
चक्र बत्याश्रन्न रम्थमदलुतोपसदशनशस्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रम रमणीय अतीव मनोहर विचित्र दश्चेनवाका एष सुन्दर नावोंका स्थान बनाया ॥३॥ 
ततो निचध्य तां नावमदूरे काडयपास्रमात्‌ । 
चारयामास पुरुषेविंहारं तस्य वै शनेः ॥ ४॥ 


आर्‌ उष नावकों कास्यपृक्रापेके आश्रमक समीप ही बांध दिया और उस एनिके आश्रमं 
आपस नतोद) गुतत्य १-24 }} ६३ })} 
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ततो कुहितरं वेदेथा सभ्वायेतिकरत्यताम्‌ । 
इंच्टान्तरं काइयपस्य प्राहिणोद्वुद्धिसंमताम्र ॥५॥ 
एकदिमं द्ादयप्‌ झुनिको आश्रमसे बाहर जाते देख वेश्याने अपनी बुद्धिमती पुत्रीकों सब 
ये समझाकर ऋष्यशंगके पास भेजा ॥ ५॥ 
सा लजञ्न गत्या कुदाला तपोनित्यथस्थ संनिधो। 
आश्रर्य त॑ समालाद ददश तद्वेः सुतम्‌ ॥ ६॥ 
उस बुद्धिमर्ती वध्याने नित्य तप करनेवाले मुनि आश्रममें जाकर काइयप प्ुुनिके पुत्र 
शुज्गीऋषिको देखा ॥ ६ ॥ 
वेश्यावाच 
कचिन्छुने छुशल तापसानां चिच वो मूष प्रभूतम्‌ । 
काचिद्धवान्र सते चाश्रमेऽस्िस्त्वां वै द्रष्टुं खांप्रतमागतोऽस्मि ॥ ७॥ 
वेश्या बोली- हे मुने ! कहिये, आपके आश्रममें तपरवी कुशलसे तो हैं ? आपके यहां फछ 
मूल तो उत्पन्न होते हैं ? कहिये, आप इस आश्रममें आनन्द विद्र तो करते हैँ ? में 
आज आपहीको देखने यहां आई हूँ ॥ ७ ॥ 
कचित्तपो व्धते तापश्ाानां पिता च ते कॉचिद्हीसतेजाः । 
काचित्वथः प्रीयते चेव विप्र कवित्स्वाध्यायः कियते ऋदययुङ्ध ॥८॥ 
फषिये, आपद्धे साभक्े तस्वियोका तप तो बढता है न ? परम तेजस्वी आपके पिता काश्यप 
नि यापे प्रेम करते हैं न? ऋष्यशुद्ध ! आपका वेदपाठ तो ठीक तरहसे होता है? ॥ ८॥ 
ऋष्णगुंग उदराच 
ऋद्धो सवाज्ज्योतिरिष प्रकाशतले भनन्‍ये चाह त्वामामिवादनीयम ।. 
पा वे ते संप्रदास्यथानि दामायथाधर्म फलमूलानि चेय ॥९॥ 
ऋद्यशुड्र बोले- आप सब तरहसे समृद्धशाली होकर प्रकाशके समान चमक रहे हैं अत! 
आपको प्रणाम करनेके योग्य समझता हूं, में आपको घमंके अनुसार पाध, अध्य, फल और 
मूल दूंगा ॥ ९॥ 
कौदयां वृस्यथामास्थ्व-यथोपजोप क़ष्णाजेननावुतायां सुखायाम््‌ | 
क चाश्चनस्तव कि नाम चेदं भरत ब्रह्मंशवरसि हि देवत्वम्‌ ॥ १०॥ 
यह कुशका आसन पडा है ओर इसपर यह्द काले दरिणका चमडा बिछा हुआ है, इसपर 
आप सुखसे बैेठिए। हे त्रह्मन्‌ ! आपका आश्रम कहां है? ओर आपका क्‍या नाम है? और 
देवोंके समान आपने कोनसा व्रत धारण किया हुआ है ? ॥ १०॥ 
है क 
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पैश्गोवाच 

ममाअम। काइयपपुत्र सम्थद्ियोजन शोलसिय परेण । 

चञ्च द्वध््ोऽननभियादर्नं मो ब चोदक चायद्धुपश्प्लालः \ ११॥ 
वा बोली हे काहययपुत्र ! मेश रमणीय श्रय इ पवक पास: यहांसे बारद फीस 


क «६ च्ये 


हं । गुझ्े प्रणाम करना आपका धर्म नहीं ह और थे आपके हारा [दुए गए जलकामी स्पश्च 
नहा छख्णा } ११ ॥| 


गत पाप 
फलानि पकाने ददानि लेडह मछातकान्यामलकानि बेच | 
परूवक्कानीडगुद्यन्वनानि प्रियालाना कामकार कुझष्ध ॥१२५॥ 
ऋषग्यशक बोले- में आपको, पके हुए भिलाबे, धामले, इंगुदों, पम्वत और प्रियालक फल 
दता हूं, आप सुखध भाजन कर ॥ १३१ ॥ 


लीमश्च उत्राच 

खा तानि सर्वानि विस्जेयित्या यष्लान्धदहाान्पददौ ततोऽस्पे । 

तान्युदयन्राङ्गस्य सहार सनि श्ट सुरूपाणि रांच ददु ॥ १३ ॥ 
कोमश बोले- तब उस वेश्याने: उन सबका परित्याग करके ऋष्यशज समुनिको उत्तम उत्तम 
भीमन दिये । शुनि. उन महार्दि सपण देख स्का भक्षणद्र वहतं दा प्रसन्‌ 

ए | १६॥ - 
ददी! थे लाल्थाने सुगनन्‍्धथान्त चिजाण दासालि च भास्मन्ति। 
यानान चार््याण तता सलाद चक्राड चव त्रजहास्च चयं ।} २४ ॥ 


तब उस दरेयायं उनका सुगन्धं बरा हुई बाला वाचत्र प्रकाशमान वद्ध आर पीनका उत्तम 


कने क द 


उचन चाँज दा फर असंन होकर उसके साथ हसने धोर खेलने ंगी ॥ १४ ॥ 

सा कन्दुकाबनारमतास्थ सूले विनज्यशाना फलिता लधेय । 

जाश्नश्व गात्राण दर्येबनाणा सभथा।छपचासकरदयवाडस ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर एक गेंद लेकर फूली हुईं लताड़े समान अनेक द्वाव भाव दिखाती हुई वर्दी खेलने 
रथा, कम कुनर शेर अपने शरास्का रमडणे और क्वर्मी उनसे लिपट जाती थी ॥१५॥ 

सजोनशोकांस्तिलकांख चृक्षान्प्रपुल्पितानथनासवाय मज्य । 

बलजजानथव अदा भर जूता अद्योमथामसास खुल महये। ॥ ९६॥ 
लाजत और यदयाल् होकर वह वेश्या शाक, अश्क ओर एर इए विल एसे विकसित 
डालियोंको कभी शुकाती वो कभी फूलोंकों वोडवी, इस प्रकार उसने गदपिं काइयपके पुत्र 
ऋषश्यशूज्काी छुभा लिया ॥ १६ ॥ 


५७८७ 
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क्षध्य(. ६१९ | 





अथदयैचादडं विकचं समीक्ष्य पुनः पुनः च॑डय च कायमस्य । 
अवेक्षमाणा दानकैजगाम छृत्वाग्रिहाचस्थ तदापदशसर्‌ ॥ १७॥ 
तदसन्तर ऋष्यशड़कों विकार सहित देख उ्के शरारका बारबार दबाकर उनके आर 


द. ३५ 


देखी इई आभ्रद्धत्रन्मा बहमन वना करके धीरे धार चला गई।॥ १७) 


तस्थ गायां अदनेन धत्तां धिचेत्तनग्धाजवदङर्यनुङ्धः । 
तामेष खादेन गतव न्या 1विनिःग्वसचाचरूपा व्डेव ॥ १८ ॥ 


उसके जानेके बाद ऋष्यशकु कामदबंध उन्मत्त नकते कारण चेतनाराहंदर्द है मय | एकान्तम 


बैड करके केवल उश्लीक्ा ध्यान करने लग, आए व्याकुल हॉकर लम्बी लब्धी साध सन 
लगे ॥ १८ ॥ ॥ | 


ततो झुहताद्धरिपिज्वलाक्ष) प्रवेद्धितों रोबामिरा नखाग्रात्‌ । 

स्वाध्यायवान्ध्ृतसमाधचियुत्ती विजाण्डकः काइयप: प्रादुरासीत्‌ ॥ ९१९॥ 
इसके थोड़ी देर बाद ही पिज्ञकुवण मेत्रवाले, नाखूबबक रोमासाधवर हुए, वेदपाठः, समाव 
साधवेबाडे कश्यप मुनिक्के पुत्र विभाण्डक मुचि आये ॥ १९॥ | 

सोड्पशुयदासी नछुपेत्य छुर्ज ध्यायन्वभेक वपर । 

विनिःम्वसन्त सुहुरूष्यदरष्टि बिज।ण्डकः उनशुवाच दान 1२० ॥ 
उन्होंने अपने धुत्रका उदासान विषर्शतविचवाले, दकान्व्म बठे ध्यान करते, बारबार सांस 
हे इए केवर खपरी उर्फ शि रम्ये इद्‌ दष्क) तव उद दान उतर च ॥ ९० ॥ 


न कर्व्वन्ते सलिधः कि चु वाते किद्‌ घुल चाश्चिषोत त्वयाद्य + 

सुधि खक्ष दो जयदुः {चेव्थशत्खा च छता त्वयाद्य ॥२१॥ 
पुत्र ! हुम आज सप्रथा क्यों नहीं छाते हो! बडा आज तुफने. अग्निहोत्र तो किया न? 
क्या आज तुबने खक ओर खुवेका स्यथ वरह, किया १ क्था तुमने आज भे पास बछडेको 
नहीं छीडा १ ॥ ३१ ॥। 

न थे यथापूर्वभिवासि पुत्र चिन्तापरा स वचचतनच्च । 

दीनोऽलिया् स्विद्य कि डु पृच्छा त्वा क इहायागताउचूत्‌ ॥२२॥ 


॥ इति श्रीसडाशवास्वे आरण्यक्पचान एकाद साधिकरततमोऽष्यायः ॥ १९१ ध ३९६ 


ह पत्र { आज तुं पट समान नहीं हो, तुमे चंदनाइांन हॉकर चन्तायुक्त (दखाइ दत 
हो। आज तुप इतने दाने दया ई १ स पूवा हूँ छिभर पीछे बजाज यहा कान आया था १? ॥ २ २५॥| 


॥ सद्धाभास्तके व्शर्यकयवेमं एकरस भ्यारदवां ध्याय समाप्त ॥ १११ ॥ २९६६ ॥ 


यानदानेन 
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ऋठयशुग्‌ उत्‌ च 
इहागतो जटिलो बरह्मचारी नःवै'हस्वो नातिदीर्घो भरनस्वी । 
सखुवणवणः कमलायताक्षः सुतः सुराणामिव रोमसानः ॥ १॥ 
ऋरयभङ्ग बोले- यहां आज एर जटाधारी ब्रह्मचारी जया था, वह मनस्ती न बहुत रम्बा 
था जौरन बहुत छोटा था, उसका रङ्ग साने समान, नेत्र कमलके समान थे, भूषसि 
साक्षात्‌ दंवताङ् पुत्रक समानं जान पडता था॥१॥ 
श 


सखुद्धरूपः सवितेव दीप्तः सुशुकृलकृष्णाक्षतरशकोरे। । 
नीलाः प्रसन्नाख जटाः सुगन्षा हिरण्यरज्जम्रथिताः सखदीचाः ॥२॥ 
वह महा छूपवान्‌, श्वेके समान तेजस्वी था, उसकी आंखें सफेद पर तारा एकदम काला 


था,जटायें सुगन्धसे मरी काली, मनोहारी बहुत लम्बी और सोनेकी रूडियोंसे गुर्थी हुई 
थीं॥ २॥ 

आधाररूपा पुनरस्य कण्ठे विभ्राजते विद्युदिवान्तरिश्े । 

दरौ चाद्य पिण्डावधरेण कण्ठभ्रजात्तरोलौ खभनोदहरौ च ॥ १॥ 
उसके कण्ठमें एक भ्रूषण ऐसा प्रकाशित होता था जेंते आकाशमें बिजली, ओर उसके गलेके 
नीचे हृदयमें दो पिण्ड थे वे बहुत मनोहर और रोमरदित थे ॥ ३ ॥ 

विलप्नममध्यश्व स नाभिदेश कटिश्व तस्थातिकृतप्रभाणा। 


तथास्य चौरान्तारिता प्रभाति हिरण्सथी मेखला में यर्थेय्न्‌ ॥ 2 ॥ 
उसका नामिदेश बहुत ही सुन्दर था; उसकी कमर अत्यन्त पतली मानों शरीरमें थीईं 
रे ज ५ च = भः हरे & क, ९५ ३७ =, 6 
ओर उसके वज्ञोंके भीवर एक सोनेकी करधनी अत्यन्त श्ोमित थी जेसी मेरी है ॥ ४॥ 


अन्धच तश्थाद्‌ खतदरनीयं विकूजितं पादयोः संप्रमाति। 
चाण्योख तद्वत्स्वनवजिषद्धौ कछापकावक्षमाला यथेयम्‌ ॥ ५॥ 
ओर एक विचित्र वस्तु उसके पेश्में थी जिससे शब्द होता था, उसके हाथोंमें बजनेवाली 


क क 


नोगरी इस प्रकार शोमित होती थी, जेसी मेरी यह रुद्राक्ष माठा ॥ ५ ॥ 


क 9 


विचेष्टभ्ानस्य च तस्य तानि कूजन्ति हंसा सरसीच भत्ता; । 
चीराणि तश्याद्‌खुतद्नानि नेमानि तद्धन्धम रूपवन्ति ॥ ६॥ 


जब वह चलता था वो वे सब श्रूषण ऐसे बजते थे, जैसे तालावमें मतवाले इंस बोलते हैं। 


उसके वसन वहत सुन्दर ओर अदधत दिखाई देते थ, ये मेरे वर्त्र उतने स॒न्द्र नदीं द ॥६॥ 


` क्षभ्याय ११२ | खार्ण्यकपये | ५२९ 
1 

वकं च तस्थादजुनदशनीर्थ प्रव्याहत हादयतीय चेत! | 

पुंस्कोकिलस्पेव च तस्थ वाणी ता चाण्वतों में व्याथित्रोडन्सशत्मा ॥ ७॥ 
उसका मुख ऐसा सुन्दर और अद्भुत दिखाई देता था कि जिसको देखकर मेरा चित्त बहुत 
प्रसन्न हुआ, उसकी बोली कीकिलके समान मीठी थी, उसे सुनकर सेरा हृदय व्यथित हों 
गया ॥ ७ ॥ 

यथा बने लाधवशासि मध्ये सथीरित श्वशनेनामियाति | 

तथा ष वाहयुत्त्पुण्यगन्धी निषेरथघाणः पवनेन तात ॥ ८ ॥ 
उसका श्वास ऐसा सुगन्धित था जेसे वसन्तऋतुकी वायु बहती है हे वाच ! बह बरह्मचारी 
उत्तम भन्ध ओर चायुसे सेवित होकर सुन्द्र सुन्दर प्रतीत होता था ॥ ८ ॥ 

सुसंयताशओापि जया बविमरक्ता द्वेघीकृता भमान्ति समा ललांदे । 

कणों च चित्ररिष चक्ाले! समावुतरी तस्यथ खुरूपवद्धिः ॥९॥ 
उसकी जटा अत्यन्त उत्तम प्रकारसे संवारी हुई और भाथेके सामनेसे दो मागमे दिखाई 
देती थी, उसके कान अत्यन्त रूपवारे दो आभूषण कुण्डलॉसे युक्त थे ॥ ९ ॥ 

तथा फलं चरत्तमथो विधिच्रं सश्राहनत्पाणिना दक्षिणेन । 

तद्‌ शाममास्ाद्य पुनः पुनश्च ससत्पतत्यद्‌ खुतरूपश्च्चः ॥ १० ॥ 
वह ब्ह्मचारी एक फलको दक्षिण हाथमें लेकर बारबार उसे फेकता था ओर वह भूमिपर 
लगकर अद्भुत रुपसे बहुत ऊंचा उछछता था ॥ १० ॥ 

तच्चापि इत्वा चरिवदैतेऽसौ. वातेरितो वक्ष इवावघूणेः। 

त प्रक्ष्य म पु्रबिवान्नशणा पातिः परा तात रातय जत्रा ॥ ११॥ 
है तात ! उसको बारबार मारकर वह इस प्रकार कांपता था जेसे वायु लगनेसे वृक्ष कांपता है 
उस देवोंके पुत्रके समान ब्रह्मचारीकी देख मेरे हृदय्में परम प्रेम ओर आनन्द उत्पन्न हुआ 
है ॥ ११॥ 

स मे समाशिष्य पुन) शरीरं जटा शतब्याभ्यवनार््य वक्‍्त्म्‌। 

कक्चेण कच्च प्रणिधाय शाबद चकार तन्मेष्जनथत्प्रहृषेस्‌ ॥ १२॥ 
उसने मेरे शरीरसे अपने शरीरकों मिलाकर, मेरे सुइकी अपनी जठाओंमें छिपा दिया; तदनन्तर 
अपने मुखसे मेरे पुखको मिलकर कुछ शब्द कद्ठा, उससे मुझको बहुत आनन्द हुआ ॥१२॥ 

न चापि पायं बहु मन्यतेड्सों फलानि चेमानि सयाहतानि | 
... एवंनतोऽस्मीति च मामवोचत्फलानि चान्यानि नवान्यदान्मे ॥ १३॥ 

` भन अपने हारा जाए हुए पाद्य और यह फल उसका दये, परन्तु उसमे ग्रहण नहीं किये 
श कहा, कि में त्रत करता हूं, तदमन्तर उसने मुझको दूसरी कुछ खानेकी पस्तुरयें 
३॥ 


६०० मद्दाभारते । [ तीर्थयाघाप 


न > ~ ~~ 





मयोपयुक्तानि फलानि सानि नेमानि तुल्यानि श्सेन तेषाष्‌ । 

न चापि चेषां व्यभि यथैषां साराभे नैषात्रिव खन्ति चेषाश्र्‌ ॥ १४) 
मेरे लाये हुए फूल उसके एलो रसद यमाव नहीं ई, सेली उन एलो छाल थी, ऐसी 
इन फलोंकी नहीं हैं और ये फल वैसे सारवाले नहीं हैं कि जेस वे थे ॥ १४ ॥ 

तोयानि चैदातिरसानि मह्य प्रादात्स थे पालुछुदाररूपः । 

पीत्वैय यान्यभ्याधिकः प्रहों समामयद मखलितेयथ चासीतू.. ॥ १५॥ 
उस सुन्दर रूपवाले ब्रह्मचारीने शुझ्ककी बहुत स्वादबाला जल पीबेछो दिया, जिसके पीते दी 
मुझको अत्यन्त जावन्द छुआ और सुझे जाव पडा, कि पृथ्वी चल्ल रही है ॥ १५॥ 

इभानि चित्राँणि च गन्धवन्ति माल्यानि तस्थोद्गथितानि कंटः । 

यानि प्रकीर्यद गत! स्वभेव स आश्रम तपसा चोतमान। ॥ १५ ॥ 
उसने मुन्नको गन्धसे भरी हुई, रेशमकी डोरमें गुही हुईं विचित्र झूपवाली माछायें दी हैं, 
जिन्हें यहां विखराकर तष्से प्रकाशमान वह बह्मचारी अपने आश्रमझों चला गया ॥१३॥ 


गेन तेनार्ध करुते विचेता गाज च मे संपरितप्थतीय । 

इच्छामि तस्यान्तिकमाशु गन्द त चेद्‌ बित्ये परिथतेमामम््‌. ॥ १७॥ 
उसके जानेसे मरा चिच उन्मत्तके समान हो गया है, और शरीर बला जाता है, मेरी 
इच्छा है कि या वो में ही उसके आश्रमक्को शीघ्र चला. जाऊं-या वही यहां आकर सदा 
रहे ॥ १७ ॥ 

गच्छामि तस्थान्तिकमेव लात का नाम सता ब्रतचधाों च सस्य | 

इच्छाम्यह चरितुं तेन साधे यथा तवः स चरव्युय्रकभी ॥ १८ ॥ 

५ इति भ्रीमदहाभाप्ये आरण्यकपर्वणि दादखाधिकराततमो.ऽष्याशः ॥ ११२ ॥ ३९८७ ॥ 

हे तात ! में अब उसके आश्रमको ही जाना चाहता हूँ और यह जावजा चाहता हूँ उससे 
कौनसा ब्रतचय धारण किया हुआ है ? भेरी इच्छा है रि उस उम्रकर्मचाले अक्मचार्राकि 
साथ रहकर वेषा दी षष ओ कर्‌ जैसा वह करता-है॥ १८ ॥ 


। मडाभ्रारतके आरण्यकपर्वम एकसी वारद॒वां अध्याय छमाघ॥ ११२ ॥ ३९८४ ए 


अध्याय ११३ | आर ण्यकप । ६०१ 
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पिभाण्डक उषाच 
रक्षांसि चैतानि चरन्ति पुत्र रूपेण तेबादसुलदशेनेन । 


क 


अतुल्थरूपाण्यलिघेरवन्ति विन्ने सदा तपसश्रिन्तथन्लि ॥ १॥ 
विभाण्डक्‌ बोले- हे पुत्र | अनेक शक्षस॒ ऐसा ही अद्भुत रूप धारण करके वनोमें घूमा 


करते हैं, वे लोग बहुत सुन्दर रूपवाले बहुत भयंकर और सदा तपस्या विप्त करमेकी 
सोचते रहते हैं ॥ १ ॥ 


सुरूपरूपाणे थ ताबनि तात प्रलोभयन्स विविधैरुषाय! । 

सुखाच लछोकाच निपातयन्ति तान्धुग्रकमाणि झुनीन्वनेषु ॥२॥ 
हे वा | वे परम सुन्दर रूपवाले राक्षस अनेदझ् उपाय करके मनियोक्रों लुभा लेते हैं, और 
उम्र कमबाले राक्षस बलोमें घुनियोंकों लालचमें फंसाकर उन्हें सुख ओर उत्तम लोकपे गिरा 
देते हैं ॥ १ ॥ 


ॐ ऋ 


न तानि सेवेत खुनि्य॑तात्मा सतां रोकान्धाथयानः कर्थचित्‌। 
 . कृत्वा विन्न तापसानां शसन्ते चाषाचारास्तवक्षस्तान्यपाप ॥ ३॥ 
स्थिर मनवाले, कल्याणकी इच्छा करनेवाले तथा सज्जनोके द्वारा प्राप्त किए जानेवाले 
लोकोंकी इच्छा करनेवाले शुलि उनका सेवन न करें। है निष्पाप पुत्र ! पापका आचरण 
करनेवाले वे राक्षस तपस्िवियोके तपयें विध्न किया करते हैं॥ ३॥ 


असज्ञनेनाचरिताओनि पुश्र पपान्यपेयानि मधूनि तामि | 

माल्यानि चैतानि न जै झुनीनां सखतानि चित्रोज्ज्वलगन्धवन्ति ॥ ४॥ 
है पुत्र | यह जो तुमकी उससे पीनेकी वस्तु तुम्हें दी थी, ये सब पापियोंफे योग्य हैं, बह 
लर नदौ वशन्‌ गद्य था, यह उच्म गन्ध ओर परम प्रकाश्वाली मसाला घुबियोंके योग्य 
नहीं है ॥ ४ ॥ 


ल्म उद्यान 

रक्षांसि तानीति बियाये पुर्त विभांण्डकरतां सगयास्वलूव । 

नास्दाशास्च यदा ज्यदहूण तदा स वयाचदतऽऽश्माय ॥ ९॥ 
रोमश बोले- इस प्रकार वे तो राक्षत ४, यह कहकर और अपने पृत्रके मनको उस सीख 
हटाकर उसको हूंढने छगे, जब तीन दिनतक हूंढडनेषर भी न पाया तो वे अपने आश्रषक्ो 
चरु आय ॥५॥ 


७६ ( महा. मा. घारण्यक, ) 





६०१ महाभारते । [तीर्थयात्राप 


क ने श शा अचल जाट टटटिािताजअासाच कद डाइट 


यदा पुथ। काइयपो वै जगाम फलान्याहतु विधिना आमणेन । 

तदा पुनर्लोभयितुं जगाम सा वेशयोषा सुनिस्त॒श्यशज्धम ॥६॥ 
जब चौथे दिन विभाण्डक मुनि श्रमणकी विधिके अनुसार पुन; फल लेनेको चले गये, तब 
खूब सुन्दर वेष बनाकर वह वेश्या ऋषश्यशुज्ञ मुनिको फिर लुभानेंके निमित्त आश्रमपर 


आई ॥ ६ ॥ 


इृट्टैब तासशथयचुह्र। प्रहष्/ संभ्रान्तरूपो5भयपतत्तदानीम । 

प्रोवाच चैनां जवतोऽऽश्भाय गच्छाय याचन्न पिता ममेति ॥ ७॥ 
उसको देखते दी ऋरयशूज्ग धनि प्रपन्न हो गये ओर संभ्रान्त होकर उषी समय पुथ्वीप्र 
भिर पडे अर उससे कदने ठगे कि जवतक मेरे पिता यहां न आवे, उससे पदे दी ठुम 
ओर में तुम्हार आभ्रमको चके चरे ॥ ७॥ 


ततो राजन्कादयपस्ये्पुचं वरयेहय योमन विच्य नावम्‌ । 

प्रखोभयन्त्यो विविवेरुपायेराजग्सुरङ्ाधेपतेः समीपम्‌ ॥ ८ ॥ 
है राजन्‌ ! तदनन्तर उस वेश्याने काश्यपके इकलोते पुत्र ऋष्यशड्को अपने साथ लेकर 
उस नावर्भ बिठा दिया ओर उनको अनेक उपायोंस लभाती हुईं अंगदेशके राजा लोमपादके 
राज्यमें पहुंची ॥ ८ ॥ | 


संस्थाप्य तामाश्रमदशने तु संतारितां नावमतीव शुआम । 

तीरादुपादाय तथैव चक्के राजाश्रम॑ नाम वर्न विचित्रम्‌ ॥ ९॥ 
तदनन्तर उस श्वेत और सुन्दर नावको ऐसे स्थानपर खडा किया, जहाँसे आश्रम दीखता 
था, उस नावको तौरपर ले जाकर उस विचित्र बनका नाम राजाश्रम रखा ॥ ९॥ 


अन्तःपुरे त तु निवेरय राजा वि भाण्डकंस्यात्मजमेकपुच्रम्‌ । 
ददश दवं सहसा प्रत्रष्टमाप्रयस्राण च जगज्जलेन ॥ १० ॥. 
राजा लामपाद विभाण्डक मुनिके इकलोते पुत्र ऋश्यशंगको अपने रनिवासमें ले गये ओर 
|| | 


औश्यशगक घरम घुसते हा दराजाने दखा के मेघते आकाश दक मया हं अर सब जगत्‌ 
जलस पूर्ण हो गया है ॥ १०॥ 


स॒ लछोमपाद। चरिपूणकामः सखुतां ददाबद्यश्वड्राथ शान्ताम्‌ । 

ऋधषभ्रताद्धारक्कर च चक्र गोभिसश्व सागष्वाभकषण च 1 १९१॥ 
तंदनन्तर राजा लोगपादन सब काम सिद्ध होनेपर ऋध्यश॒क्भ मुनिकों अपनी शान्ता नामक 
उत्री दा और जिसमे उनका क्रोध शान्त हो, इसलिये अनेक गो ओर वाहन दिये ॥११॥ 





~ 


अध्याय ११३ ] भारण्यकप् । ६५३ 








विभाण्डकस्यात्जत! स राजा पशून्प मृतान्पशुपांथ वीरन्‌ 

समादिशत्पुश्रगद्ी महर्षिविसाण्डकः परिषच्छेद्यदा वः ॥ १२॥ 
तदनन्तर राजाने अनेक पश्ु देकर वीर और पशुपालोंसे कहा- कि जब पुत्रकी इच्छावाले 
विभाण्डक मुनि अपने आश्रमसे आकर तुमसे अपने पुत्रके समाचार पृडे ॥ १२॥ 

स वक्तव्यः प्राज्ललिजिमेवद्धिः पुम्रस्थ ले पशचः क्षण च। 

किंते पिथं वे करियतां भदषें दासाः स्म स्वै तव वाचे बद्धाः ॥१२॥ 
तो हाथ जोडकर कहना कि, हे भगवन्‌ ! यह सव पञ्च ओर वाहन आपके पूत्रहीके ३ । 
हे महपें ! हम सब आपके दास जोर वचनसे बंधे हुए हैं, काईिये, आपका कौनसा काम 
करें ॥ १३ ॥ 

अथोपायात्स सुनिश्चण्डकोपः स्वभाश्नम फलसूलानि गद्य । 

अन्वेषमणथ न तच. पुर्चं ददर चुक्रोध ततो शक्तं सः ॥ १४॥ 

तदनन्तर महाक्रोधी विभाण्डक मुनि मूर ओर एरु लेकर अपने आश्रमपर आकर अपने 
पत्रक दैठने रुगे, जब वहां पुत्रको न देखा, ठो अड क्रोधिव इए ॥ १४॥ 
तततः स कोपेन विदीर्यमाण आक्ङ्मानो चछ षतेविंघानमभ्‌ । 

जगम चम्पां प्रदिवक्षमाणस्तवङ्शजं विष्यं च तस्य ॥ १५ ॥ 
उन्होंने क्रोधसे फटते हुए ऐसी शंका की कि अवश्य राजाने कुछ विधान किया है, उसी 
समय मनिको कोध हो आथा । तदनन्तर चम्पापुरी, अद्भगराज, अद्भादेश ओर राजांके नगरोंकी 
भरम करनकोी इच्छा चले ॥ ९५॥ 

स वे आन्तः क्षुधितः काइथपस्तान्धोषान्लभासादितवान्सम्॒द्धान्‌ । 

गोपैश्व लैविंचिवत्पूज्थमानो राजेव ता राजिघुवास तत्र ॥ १६ ॥ 
मागमे कारथय मुनि अत्यन्त थक्‌ गये ओर भूखे बहुत व्याङ्कल हो गये, तब ऋद्विथो्ि 
भरे हुए अनेक गोपालोंकों देखा, उन ग्वालन उनकी राजाक्े समान पूजा की ओर 
विभाण्डक मुनि रातमर उन्दींके साथ वहां र३ ॥ १६ ॥ 

संप्राप्य सत्कारमतीव तेभ्यः प्रोवाच कस्य प्रथिताः स्थ सौम्याः। 

अचुस्ततस्तेऽभ्युपगम्ख सच धन तवय {याहत खलस्य ` ॥ १७॥ 
प्ुनीखचरने उनसे अत्यन्त सत्कार पाकर पूछा- छिदहे सोम्यो ! ये सवं गो ओर गोषा 
किसके दहै १ उन्होंने पास जाकर कह्ा- कि यह सब धन आपहीका दे, आपकहीके पुत्रने उपार्जित 
क्षया है ॥ १७ ॥ ' 


म 
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६०६ महाभारते । [ती 
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ऋषिभि, सशुपायुक्तं यक्तियं गिरिशोभितम्‌ । 
उत्तर तारमताड़ सतत द्वजसावतय्‌ | ^ | 
यह ऋषिस युक्त अर यज्ञाय पवेत शातं नद्‌ उत्तर तार है, वह हमेशा व्राह्मणांसे 


सवित हाता इ ॥५॥ 


समेन देवयानेन पथा स्वभेुपेयुषः । 

अच् ये ऋषयोऽन्येऽपि पुरा कतुभिरीजिरे ॥ ६॥ 
यह स्वर्ग जानेवाले पुरुषोंके लिए विभानके समान है, इसी स्थानपर पहले भी अनेक दूसरे 
ऋषियोंने अनेक यज्ञ किये थे ॥ ६ ॥ 

अज्रैव रुद्रो राजेन्द्र पशुमादत्तवान्मख । 

रुद्रः परु मानवेन्द्र मागोऽयमिति चात्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
है राजेन्द्र ! यहीपर शिवजीने यज्ञे निमित्त पका दरण द्विया था भौर, हे राजन्‌ ! उष 
पशुकों लेकर शिवजीने कह्ा- कि यहं हमारा माग ३ ॥ ७॥ 


हते परौ तदा देवास्तमूचु भरतषभ । 

मा परस्वमभिद्रोग्धा मा ध्मान्सकखालरीः ॥1८॥ 
दे भरतश्रेष्ठः ! जव वह पञ्ु हर लिया गथा तो देवतानि शिवजीसे कहा- कि तुम दूसरे 
धनको अपना मत वराज ओर इस प्रकार सब धर्मको नेष्ट सत करो ॥८॥ 


ततः केट्याणरूपाभिवारमस्ते रुद्रमस्तुवन्‌ । 
इया चन तपायेत्वा मानयश्चकरिरे तदा । 1९॥ 


तदनन्तर सब देवताओंने कल्याणकारी स्तोत्रोंपे शित्रजीकी स्तुति की; ओर देवताओंने इशिसे 
उनका तपेण करके उनका सम्मान किया ॥ ९ ॥ 


ततः स पद्युखुत्खज्य देवयानेन जग्मिवान्‌ । 

अन्रायुकवरां रुद्रस्य त नियाध युधि।ष्ठर ॥ १०॥ 
तब वे उस पशुका छोडकृर विमानपर चढ़कर चले गए। भ॑ यहां रुंद्रके अनुबश्चका बात कहता 
हैं, उस सुनो ॥ १० ॥ 


अयातयामं सर्वेभ्यो भागेभ्यो मागसुत्तमम्‌ । 

देवाः संकल्पथामासु भेयाद्द्रस्य शाध्वतम्‌ ॥ ११॥ 
तबसे देवताओंने शिवके सयसे यह सहुल्प किया कि शिवजीकों सब भागोंमेंसे उत्तमसे 
उत्तम भाग दिया करें ॥ ११॥ 


थैयात्रापव 


अध्याय ११४ ] आरण्यकपर्व । ६०७ 





इभां गाथामश्र गायन्नपः स्प्राति यो नरः। 
देषयानस्तस्य पन्थाश्चश्चुभ्चैव भरकाच्ते ॥ १२॥ 
इस स्थानमें जो पुरुष इस कथाकों कहकर जलको छता है, उसको देवलोकका मार्ग आंखो 
प्रत्यक्ष ही जाता है ॥ १३१॥ 
वैशम्पायन उताच्‌ 
तचो वैचरणीं सवे पाण्डवा द्रौपदी तथा । 
अवतीथे महानाग वपंयाश्चकरिरे पितन्‌ ॥ १३॥ 
वेश्वम्पायन बोले- तदनन्तर द्रौपदीके सहित महाभाग पाण्डव वैतरणीकि पार उतरकर 
पितरोंका तपेण करने लगे ॥ १३ ॥ 
शाभिष्ठिर उवाच 
उपस्पृरयैव भगवन्नस्थां नच्यां तपीधन । 
व्रालुषादस्थि विषयादयेलः पय छोमश ॥ १४॥ 
युविष्ठिर बोले- हे तपोधन लछोमश ! देखिये, में इस नदीके जलको स्पशे करते ही मलुष्यके 
स्वभावसे छूट गया ॥ १४ ॥ 
सवालछोकान्प्रपहयामि प्रसादात्तव सुन्नत। 
चंखानसाना ज वताभेष र्दा नहात्मनम्‌ ॥ १५ ॥ 
है सुच्॒त | अब आपकी कृपासे मुझे सब लोक दीखने लग गए हैं| जप करनेवाले मद्दात्मा 
वैखानस मुनियोका शब्द सुनाई देता है ॥ १५ ॥ 
णीमश उताच 
तच्रिशत वे सहस्त्राणि योजनानां युधिष्ठिर । 
त्र ध्यान शाणाष्येत्र तृूष्णामास्स्य विशां पते ॥ १६॥ 
लोभश्च बोरे- है युधिष्टिर ! हे पृथ्रीनाथ ! जो क्नन्द्‌ आपको सुनाई देता है, वह यहांसे 
तीन लाख योजनपर हो रहा है, अतएवं आप चुप रहिये ॥ १६ ॥ 
एतत्स्वर्यखुवो राजन्धनं रम्यं प्रकाशते । 
यच्रायजत कौन्तेय विन्वक्मां प्रतापवान्‌ ॥ १७॥ 
हे पथ्वीनाथ ! हे कौन्तेय ! यह जो सुन्द्र वन दिखाई दे रहा हे, ब्रक्षाका हे । इसीमें 
प्रतापवान्‌ विश्वकमोने यज्ञ किया था ॥ १७ ॥ 
यस्मिन्थजझे हि अदत्ता कथय सहात्मने। 
सपवंतवनोदे्ठा दक्षिणा वै स्वर्थ॑सुवा ॥ १८ ॥ 
उसी यते ब्रह्मने महात्मा कश्यपो पर्वत और बनोंके सद्दित पृथ्वी दक्षिणामें दे दी थी॥१८॥ 


६०८ महाभारते । [ तीर्थयातन्नापर 
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अवासीदच कौन्तेय दत्तमाल्रा मदी तदा| 

उधाच चापि कुपिता लोकेम्वरमिदं प्रखुम्‌ „ ॥१९॥ ध 
है कुन्तीनन्दन | कश्यप सुनिके पास जाते ही पृथ्वी रोने रंगी और क्रोध करके लोकेश्वर 
व्रह्मासे यह बोली ॥ १९॥ 

न मां सत्योय भगवन्कस्मैचिद्यातुमहसि । 

प्रदान सोधमेतसे यास्यास्पेषा रसातलम्‌ ॥ २० ॥ 
है भगवन्‌ ! आप सुश्चकों किसी पुरुषकों मत दीजिये, आपका यह दान व्यथ दे, यह में 
रसादलकी चली जाऊंगी ॥ २० ॥ 


विषीदन्ती तु तां दृट्ठा कश्थपों भगवान्षिः | 

प्रसादसास्वभ्रुवाथ ततो भूरिं विशां पते ॥ २१ ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! तब पृथ्बीको खिन होते हुए देख भगवान्‌ कश्यप मुनि उस भूमिको प्रसन्न 
करने छगे ॥ २१॥ 


ततः प्रसा प्रथिवी तपसा तस्थ पाण्डव । 

पुनश्न्मज्ज्य सखिलाद्वेदीरूषा स्थिता चभो ॥ २२॥ 
है पाण्डव { तवं पुथ्वी उनके तपसे प्रसर होकर पुनः जलम निकरी ओर यक्गक्ती बेदीके 
समानं शोभित होने लगी ॥ २२॥ 


सैया प्रकाशतले राजन्वेदी संस्थानलक्षणा । 
आसरुद्यात्र महाराज वीण्वान्ये मविष्यसि ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसीलिये यहां पृथ्वी वेदीके समान दौखती है आप इसपर बेठिये तो आप 
बहुत बलशाली हो जायेंगे ॥ २३ ॥ 
अह्‌ च ते स्वस्त्यथनं प्रयोक््थे यथा व्वमनामधिरोध्यसेडव्य । 
स्एष्टा हि मत्येंन ततः समुद्रमेषा वेदी प्रविशत्याजमीट ॥ २४॥ 
में आपके लिए ऐसा स्वृस्ति मन्त्र पहुंगा, कि जिससे आप इसके ऊपर बैठ सकें। हे जाज- 
मीढ { यह वेदीं पुरषके छन्हि सथुद्रभे चली जाती है।। २४ ॥ 
अभ्चिभित्रो योनिरापोऽथ देव्यो विष्णो रेलस्त्वममुतस्य नाभिः । 
एवं चुबन्पाण्डव सत्यवाक्यं वेदीमिमां त्वं तरस्राधिरेश् ॥ २७॥ 
अग्नि, मित्र, योनि, जल, देवी, विष्णु ये सब अमृतकी नामी दें । दे पाण्डव ! आप इस 
सत्य वाक्यकी पहकर इस चेदीपर जरदीसे बेठियें ॥ २५॥ 


अध्याय ११५ | कारज्य पे । ६०९ 





पैश्म्पागन उताच 
तत्त; कनस्वस्स्यथनो महात्मा युधिष्ठिर सागरगामगच्छत्‌ । 
कत्था च तच्छासनमस्य सर्वं सदेन्द्रमासादय निशखछावास ॥ २द॥ 
५, (ति भ्रीमद्वाभारते आरण्यकपर्चणि चतुर्दशाधिकशततमो<च्यायः ४ ११४ ॥ ४०९५॥ 
वेश्षम्पायन बोले- तदनन्तर महात्मा युधिष्ठिर स्वस्ति मन्त्र सुनकर सम्रुद्र्भे जानेवाली नदी- 


पर गये और लोगशकी सभी आज्ञाओंक्ा पालन करनेके बाद महेन्द्र पवंतपर एक रात्रि 
रे ॥ २६ ॥ 


॥ भहाभाश्तके आरण्यकपववस एकसो चोदद्दवां अध्याय खबात ॥ ११४ ॥ ४०३० ॥ 


११८६ : 
तेवाम्पायन्‌ उवाच 

स तन्न ता्ुषित्वेक्छां रजनीं एथिवीपतिः | 

तापसानां वरं चक्रे खत्छारं आरातभिः खष्ट ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- राजा युधिष्ठिरे वकं एक रात बास्च क्रके भाइयोंके साथ तपरिवयोंका 
बहुत सत्कार किया ॥ १॥ 

लोशशश्ाास्थ तान्सवोनाचख्थों तञ्न तापसान । 

उूगूनज्ञिस्सअैय वासिश्ानथ काइथपान्‌ ॥२॥ 
लोगश सुनिने सुधिष्ठिः्से वहापर भृशुरंशी, अंगिशवंणी, वरसिष्ठव॑श्वी और कद्यपववशी 
ऋषियोंका बणेन किया ॥ ३ ॥ 

तलान्समेल्य स राजधिरजियाबद कृताओलि। । 

साम्मस्थालुचर वीरमए-चछदकूतप्रणशक्ष्‌ | ॥ ३॥ 
उन कऋषियोके पास जाकर राजर्षिं युधिष्ठिरने ह्यथ जोड़कर प्रणाम किया । परशुशमके 
अनुचर कीर अकृतवणसे छुश्वल प्रश्ष किया ॥ ३॥ . 

कदा जु दामो भगवांस्तापकषान्दशयिर्यति । ॥ि 

लेग्रैयाई प्रशज्ेन द्रष्डुमिच्छामि भागेवस ॥४॥ 
भगवान्‌ परशुराम अपना दशन ऋषियोंको कब करायेंगे ? उसी अवसरपर में मी ग॒गुर्द्ती 


रामके दशेन करना चाहता हूं ॥ ४ ॥ 
७७ € म. भा, जारण्यकऊ, ) 


५५ ~ 
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अकुतत्रण उराच 
आंयानेबवालि घिदितों राभस्थ विदितात्यन। । 
परीतिशस्वयि व समस्य शिं त्वा यिष्यति ॥५॥. 
अक्ृतत्रग बोले- अन्तर्याभ्री भगवान्‌ परशुरामने आपको आते हुए जान किया है, जाप 
पलगी वद्य प्रीति है, वह आपको शौघ्र ही दशेन देंगे ॥ ५ ॥ 
चतुदशीमछर्मी च दामं षडयन्ति तापाः _ 
ॐस्य सान्या स्धतातायां भवन्न व चतुदशा \ ३ ॥। 
चतुर्दशी और अष्टमीको ऋषिछोग परशुरामफ्ता दर्शन करते हैं, आजकी रात्रि बीतनेपर 
कुल चतुदंशी होगी ॥ ६ ॥ 
सधि्ठिर्‌ इता 
अवानलुगतो बार जाम्ृदग्न्थ महावलश । 


प्रत्यक्षदर्यी स्वेस्य पूर्वक्चत्तस्थ करमेण। ॥७॥ 
युधिष्ठिर बोले-- आप महावरूवान्‌ जमदमि-पुत्र परछुरामके पीछे चलनेवाले हैं, आपने उनके 
ष, १९ 


पहले किए एए क्र्मोकों प्रत्यक्ष देखा है ॥ ७॥ 
स जयान्कथयत्थेतव्यथा शमेण निचितः | 
आदये क्चलिथाः शर्ध छथ केन च हेतुना ॥ ८ ॥ 
अतः आप अब यह कहिये कि परशुरामने क्षत्रियोंद्रों युद्धमे क्यों ओर केसे जीता ? ॥४॥ 
अकृतव्रण उदराच 
कन्यकुब्जे भहानाशीत्वाथिंव/ सखुमहावबलः । 
गाधीति विश्वुत्रों लोके वनवास जगाम सा ॥ ९॥ 
अकृतब्रण बोले- है युधिष्ठिर ! एक समय एक महाबली राजा कन्नोज देशमें शासन करते 
थे। जिनका गा्ी नाम जभ प्रशिद्ध.था | वह राला बने रहनेके लिए गये ॥९॥ 
चने तु चस्य वसतः कन्या जज्ञेऽप्सरःसमा । 
ऋचीको गागेवस्तां च वरयामास मारत ॥ १०॥ 
ओर वनम रते हुए ही उनके अप्सराके समान सुन्दर एक कन्या उत्पन्न हुईं, दे भारत ! 
भगवती ऋर्चाकने उस कन्याकों राजासे माँगा ॥ १० ॥ 
तझुघाच लतो राजा! ज्राह्मणं संशिततन्रतक््‌ | 
उचित नः कुले किं।चित्पूर्वेथेत्संप्रवातितम्‌ ॥ ११॥ 
तव गारी उस बतकझ्ील ब्राह्मणसे मौले हमारे पूर्व॑जोंने हमारे कुलके अनुसार रीति बांध 
- दी है ॥ ११॥ जा ॐ 


| 
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एतः हवालकणानां पाण्डुराणां तरस्विनाम्‌ | 

खद वाजिनं ज्ुल्कभिति विद्धि दविजोत्तम ॥ १३ ॥ 
है बाह्मभशरै् ! शक दरणते काले कानार वथा एकेद ओर वेगधान्‌ एक हजार षोड इध 
कन्याके शुल्करूप हैं, ऐसा आप समझें ॥ १३ ॥ 

न चपि भगवान्वाच्यों दीयले।मिति भागेय । 

देथा मे दुहिता वे्थं त्वद्वियाय महात्मने ॥ १३॥ 
है भृगुपुत्र | परंतु में आपसे यह कह भी नहीं सकता कि जाप यह शुर्क दीजिए | तथापि 


४, 


यह ल्या आष जेते महात्माको ही देनी है ॥ १३॥ 
ऋचीक उताच 
एकः दथामक्णनां वाण्ड्लणं तरस्विनाञ्‌ ! 
दास्थास्यन्वसदृखं तै नभ मायं खुतास्तु ते ॥ १४॥ 
ऋचीक बोले- कि में आपको एक ओरसे काले कार्नोवाले, श्रेष्वर्ण और वेगवान्‌ एड इथार 
घोड़े दूंगा, आपकी कन्या भेरी न्नी दे } १४५॥ 
सक्रूतत्रण उत्राच 
स घथि परतिज्ञाय शजन्वरणलन्नयीत्‌ । 
दकतः इथाधकणोनं वाण्डराणं तरस्विन्‌ 


खसं वाजि नालि झुल्काथे भे प्रदीयताम्‌ \॥ १५१ 
तस्मे प्रादात्सहसत थे बाजिनं यरुणश्तदा ! | 
तदश्वतीरथ विख्यालशुत्थिता चत्र ते हथा। ॥ १६ ॥ 


अकृतत्रण बोले- हे युधिप्ठिर | ऐसी प्रतिज्ञा करके ऋचीऊझने वरुणसे जाकर कहा- दि एक 
हजार पाण्ड रड्के एक ओर इवाभकणवाले वेगवान्‌ घोड़े शुरकके लिए मुझे दीजिये | वरुणने 
ऋचीककी एक हजार श्यामकणवाले घोड़े दिवे। कज्नोज देक्षमें गड्स्‍ाके तटपर जहां वे घोड़े 
आर खड हुए, उसका नाम जश्वर्तार्थ हुआ ॥ १५-१६ ॥ 

गछ्नायां कन्यरुब्जे ने ददी सत्यवर्ती वदध । 

बलो गाधिः झखुतां तस्मे जन्याश्रासन्सुरास्तदा | 

खन्ध इयं तु तवि षदा दिवौकसः ॥ १७ ॥ 
ऋषि ऋचीककी बारातमें देवगण भी आए । तब उन देवोंकों आया छुआ देखकर तथा 
एक हजार घोड़े पाफर राजा गाधिने दन्नौजयें गंगाके किनारे अपनी सत्यवती नामक 
कन्या ऋचीकछी दे दी ॥ १७ ॥ 
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घर्मेंग लव्घ्चा ता भायाश्चीकों दिजलसम। । 

यथाकारई यथाजो् तथा रेसे खुमध्यया \ १८ ॥ 
मुनिश्रेष्ठ ऋचीक धर्मभूरयद उस कन्यास विवाह करदे उत्त सुन्दरीके साथ स्पेच्छासे विहार 
करने लगे ॥ १८ ॥ 

ते वियाहे कृते राजन्सभायमवलोदककः ! 

आजगान अगुश्रेष्ठः पुचं दद्रा ननन्द च ॥ १९. ॥ 
है राजन ! भृगु॑सश्रेष्ठ भूगुपुनिने जब सुना दि ऋचौकका ब्याह हों जया, तो वे उनको 
देखनेकी इच्छासे वहाँ आये और अपने पुत्रकों स्रौके सद्रित देखकर बहुत प्रधत्न हुए ॥१९॥ 

आायोपती तमासीन जुरू सुरगणार्चितश््‌ । 

अर्चित्वा पयुपासीनों प्राज्ली तस्थतुस्तदा ॥ २०॥ 
जब ऋचीक मुनिने देखा कि इमारे पिता थयेरदै, ते दोनो द्वी पुरूष खडे षो भये ओर 
प्रीतिके सहित देवोंके हारा पूजित पिताछी पूजा की; उनको बिठलाकर दोसों हाथ जोडकर 
खड़े हो गए ॥ २० ॥ 

त्तः सखुषां सु भगवान्यहष्टी शुय॒रत्रवीत्‌। 

वरं घृणीष्य सुभगे दाता शस्म्रि तवेप्सितम्‌ ॥ २२॥ 
तब अगवान भृगुमुनिले प्रसक्ष होकर बहसे कहा- है सुभगे ! तुम्हारी जो इच्छा हो 
इससे वही वरदान मांगो, में तुम्दारी अमिलापा पूरी छछूंगा ॥ २१॥ 

सा वे प्रसादयामास स॑ गुरु पुत्रकारणात्‌ | 

आत्मनैव मातु प्रसाद व चकार सः ॥ २१॥ 
तब सत्यवतीने अपने और अपनी माताकी पुत्रप्राप्तेके लिए अपने इ्वधुरकों प्रसन्न किया 
ओर भुगुने मी उसपर अपनी कृपादृष्टि ङी ॥ १२॥ 

भृगुरुवाच 

ऋतौ त्वं चेव माता च स्वति पुंसवमाय वे । 

आलिङ्धेतां ¶थग्धक्लौ साश्वत्थं त्वसुदुम्बरश्‌ ॥ २३॥ 
भगुप्तानि बेढि- जिस दिन तुम्हारा और तुम्हारी माताका ऋतुस्नान हो और एसवनका 
दिन अवे, उस दिन्‌ --दस्डयरै माता पीपलका ओर तुम गूलरके इक्षका आंगन 
करना ॥ २३ ॥ 

आलिङ्ने ठु ते राजग्यक्रतुः स्म विपययम्र्‌ | 

कदाचिद्‌ खणुरागच्छनत्तं च येद्‌ धिवथेयम्‌ ॥ २४ ॥ 
पर ऋतुकालके आजेपर वे दोनों एक दूसरेझे उण्टे वृक्षे छिवट ग । तदयन्तर मभवान्‌ 
भयु एक दिन आए जौर दिव्यशश्टिसे चन्दने यह जिपर्शव बाब जान ली ॥ २४॥ 
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अथोखाच महातेजः श्वगु; सत्यवतीं स्ववान्‌ । 

ब्राह्मण: क्षत्रवृत्तिय व वुन्रो यविष्थति ॥ २५. ॥ 
महातेजस्वी भगवान्‌ भुगुने अपनी पुत्रवधू सत्यवतीसे छहां कि- तुम्हारा पुत्र हेण तो 
ब्राह्मण, परन्तु उसको बृत्ति क्षत्रियोंकी ऐसी होगी ॥ २५॥ 

ध्र्मियों ब्राह्मणाचारों भातुध्तव छुतो महान । 

यिष्यति बहानायः साधूना मागमास्यतः ॥ २६ ॥ 
ओर तुम्हारी माताक्ा पुत्र ए महान क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणके धर्का पालन करेगा 
यद्यापे बह मद्राबलवान्‌ दोगा परन्तु कमे साधुआंका करेगा ॥ २६ ॥ 


लत प्रसादयाम्राल श्जझ्जुरं सा पुनः पुन! 


म अ क 


ने मे पुछ्ो अवेदीहक कार्म पोछो जयेदिति ॥ २७॥ 
तब सत्यवतीने अपने श्वसुरकों बारबार प्रपन्न किया ओर कद्ा- कि हे भगवन ! चाहे मेरा 
पोता ऐसा ही हो, परन्तु पुत्र ऐसा ने हो ॥ २७ ) 

एवथस्त्विति सा वेन षाण्डव प्रतिनन्दिता ¦ 

जश्रदर्चिं ततः पुरं खा जज्ञ कार आगते । 

तेजसा वच॑सा चेव युक्तः मागेवनन्दनश््‌ ॥ २८ ॥ 
हं पाण्डव { भगुष कहा 1क एसा हा हाभा। देव सत्यवतों बहुत असल हु३। समय आनंपर 
सत्यवती पुत्र उत्पन् (किया, उसका बाग जबदमी छुआ । भृगुवंशका आनल्‍ूद बढानेवारा 
वह्‌ पुत्र परम तेजस्वी ओरं वीयवान्‌ हुआ । २८ \ 


श्ल वधेमानस्वेजस्वी वेदस्याध्ययनेन चै । 

वहटश्यीन्मदातेजा! पाण्डयेयात्यवतैत ॥ ६९ ॥ 
है पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर | अत्यन्त तेजस्वी होकर बढते हुए जमदसभि वेदो अध्ययन बहुतसे 
ऋषियोंसि आगे बढ गए ॥ २९ ॥ 

ते तु छुत्सस्‍्नों घलुर्वेद! प्रत्थभाउरतपेम । 

चतुर्विधानि चाणि .नास्करपलवन्येसम्‌ ॥ ३० ॥ 

थ दुत श्ामदहासास्त आरण्यक्पव्णि प्चद्‌रयक्रततमाऽधन्यायः ॥ २१८५ ॥ ८०६८ & 

हे भरतकुलसिह ! धथके समान तेजस्त्री उन्हें समस्त धलनुववेद प्राप्त दे गए और चारों 
प्रकारके अद्नोंदी विद्या भौ उन्हें साक्षात्‌ हो गई ॥ १० ॥ 


५ मरहाभाग्सके आरण्यकपवेम एकसो पन्द्रहवां अध्याय माद ए २९५ ॥ ४०६५ ॥ 
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अकुतत्रण पाच 

ख वेदाध्ययने युक्तो जमदत्निधहयतपाः । 

तपसलेपे ततो देधालियभाद्र शमानयत्‌ ॥१॥ 
अकृतन्रण बोले- वेदोंके अध्ययनर्में रत रहवेवाझे महावपरवी जमदाममे भहान्‌ तप किया 
और अपने ब्रवके बरसे देवोंकों अपने वश्में कर लिया ॥ १॥ 

ख प्रसेनजितं यजन्नधिगस्य नशधिवय्‌ । 

रेणुकं वरयामास ख च तस्मै ददौ षः ॥ २॥ 
तदनन्तर हे राजन्‌ ! वे प्रसेवजित्‌ नामक राजाके यहां बये; वहां जाद्वर उन्दोंने राजाकी 
पुत्री रेणुको वरा ओर राजान मी अपनी पुत्री जमद्धिको दे दी॥२॥ 

रेणुका त्यथ संप्राप्य जाय सायंवनन्दनः । 

आश्रभमस्थस्तथा साध तपसस्‍्तेपेडलुकूलया ॥ ३॥ 
भआभेवपुत्र जमदि रेणुका ज्ञीको प्राप्त करके अपने आश्रमपर आये और आतज्ञाकारिणी 
दी सद्दित तप रने ठभ ॥ ३ 

तस्थाः ङुखाराच्यत्थारे जज्ञिरे रामपश्चणा। । 

स्वषाधजयन्धष्तु राम आसील्जचम्यजः ॥ २ ॥ 
रणुक्काके ग्मेसे चार पुत्र हुए ओर परशुराम पांचर्व थे। प्रशुराम उन सबमे छोटे होनेपर 
भी गुणो सबसे बडे थे ॥ ४ ॥ 

फलाहारेयु सघबु गतेष्घथ खुतेघु ये । 

रेणुद्छा स्नातुल्गमत्कदाचिन्ञियतनता ॥ ५ ॥ 
एक समय जब सब लड़के वनको फल लेनेके लिये चले गये, तथ ब्रतधारिणी रेणुका स्नान 
करनेकी गई ॥ ५॥ 

सा तु चित्ररर्थ नाथ आतिकायलक ख्पञ्‌ 

ददछ रेजुका राजन्नाग5छन्ती थहच्छया । 
वहांपर झतिकावतके पुत्र शजा चित्रर्थकों अपनी इच्छासे थाती हुई 
लिया ॥ ६ ॥ 

नीडन्तं सलिले दद्ा सायं चद्यमाकेनन्‌ । 

ऋद्धिषन्तं चतस्तद्य स्ण्हयासास रेणु ॥ ७ ॥ 
चित्ररथो उ्जभाला ष।रण दिये सिके षित इच्छलुश्वार अरं क्रीडा उरस देख आर 
उसको अत्यन्त धनवान्‌ देख रेणुकाक्षी 5७! उससे व्यभिचार द्रनेकी हुई ॥ ७॥ 


पै 
रे 
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ब्यमियचाशक्तु था तस्मात्कछिन्रारमासे विचेतना । 

प्रविधिद्ञाश्यर्ण ऋणता ताँ वै जदोन्वतुष्दत ॥ ८ ॥ 
उसको देखते ही ब्यभिचारक्ी भावषनातर रेणुका जलदीगें सशलित होद्धर चेतमा[रहितसी हो 
गई । तदनन्तर डरसे कांपती हुई वह अपने आश्रवकों जाई, पर यह सब वादें उसके पतिने 
जान हीं ॥ ८ ॥ 

ख ताँ दषा च्युतां वैदोड्ाह्या लब्ष्य्या विवजिताश। 

विक्शव्देन महालेजा गहथामास वीयबान्‌ ॥९॥ 
महातेज॒र्ती वीयेबान्‌ जमदमिने उसछो चैह च्धुत होने करण त्राह्यतेज ओर बीयसे रहित 
देखकर घिक्कारके शब्दाँमें उसकी बहुत बिन्‍्दा की ॥ ९ ॥ 

त्तो ज्येष्ठो जाजदर्न्थो रण्वान्नाध नान्तः । 

आजगाम झुषेणन्व वसुर्थिग्वावसुस्तथए ॥ १० ॥ 
उसी समय रेणुकाका बडा पुत्र रुपण्वान्‌ आया, उसके पीछे सुषेण, वस्सु और विश्वावस्ु भी 
आ गये ॥ १० ॥ 

तानालुपूब्योद्गगवान्यधे आतुरयोदयत्‌। 

न चले जातसंभोाह॥। किविदृचु्विचेवस्यः ॥ ११॥ 
भगवान्‌ जमदभिने उन सबकी ऋणमलसे रेणुकाकी मारनेकी आज्ञा दी, परन्तु उन सच अबि- 
चारियोंने भावाके मोहसे कुछ भी उचर ये दिया ॥ ११॥ 

ततः चश तान्कोपाचसे आप्ताश्ेतर्ना अहु। । 

मृगपशक्षिसचशोणः ख्षिप्रशासझडोपला। ॥ १२॥ 
तब भगवान्‌ जमदमबिने क्ोधसे उन सबकी शाप दिया । शाप सुनते ही पे सब चेतनार हित 
हो गए और सृग और पश्षियोंके समान मूल हो गये ॥ ११ ॥ 

तवो शसोऽभ्यमःत्स्थादाश्चसं परवीरहा। 

तझुघाच महाणन्युजेमदसिलमेहातपा+ ॥ १३॥ 
उसी समय शत्रुओंके नाश करनेवाले परशुराम आश्रममें पहुँचे, महातपरबी मशक्रोधी 
जमदमिने उनसे कह ॥ १४ ॥ 

जदीमा सादरं पापा ला च पुन्न व्यथां कुथाः । 

। लत आशकाय वश्य रामो अतुः स्िरेऽइर्त्‌ ॥ १४॥ 

कि, है पुत्र | अपनी इस पापिनी माताकों मार डालो जोर इसका कुछ भी दुःख यत करी । 
प्रशुरामने उसी समय फरता लेकर जपनी माताका फिर काट डाछा ॥ १४॥ 


९६१६ मदाआारते 4 ॥ तार्थयातापष 
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लघस्तप्य महाराज जमपग्नेनेहात्मथः । 

कोपी अगच्छत्सहसा प्रसन्नश्ात्रवीदिदमत्‌ ॥ १५॥. 
है मद्ाराज ! यह देखकर मद्दात्मा जमदमिका क्रोध उसी समय खान्त हो गया ओर प्रस्नन्न 
होकर यह बोले || १७ || 

अमेद बचनाचात कुर्त ते कमे दुष्कर्म | 

धुण क्ाल्रान्धमेज्ञ यायता बाज्छस छुदा ॥ १६९ ॥ 
हे वात ! है धर्मज्ञ ! तुमने भेरे बचनले यह दुष्कर्म कम किया है, इसलिये तुम्दारे हृदयमें 
जितनी इच्छा हो उतना वरदान मुझसे मांगी ॥ १६ ॥ 

स चतरे लादुरत्थानसस्षति च वधस्य ये । 

पातेन तेन चास्परा ्रादृणां प्रतिं चथा ॥ १७ ॥ 
परशुरामने अपने पितासे यह वरदान मामि कि हमारी मावाजी जाये, उश्चको मेरे मारना 
स्मरण न रहे, उस पापसे माता संयुक्त न हो ओर भाई भी पहले जेसी अवस्थाको प्राप्त 
हो जाएं ॥ १७॥ 

अप्रतिद्न्द्रतां युद्धे वीघेसायुख्ध मारत । 

दुदाी च सवान्कामास्ताझमदाग्न ले हातपा। ।॥ १८ ॥ 
युद्धम रे समान कें वीर न हो, ओर मेरी आयु दीथे हों। हे भारत ! महातपस्ती 
लमदसिने प्रसन्न होकर परशुरामकों ये सब वरदान दिये ॥ १८ ॥ 

कदाचित्तु तथेवास्थ विनिष्क्रान्ता। खुता। प्रो । 

अथानूपपतियीरः कार्तवीयों5म्यवत्तत ॥ १९॥ 
है पृथ्वीवाथ ! किसी दिन इन जप्दसिके पुत्र फिर ऐसे ही वमको चले गये थे, उम्री 
सक्षय अनूप देशका राजा वीर कृतवीयका पुत्र वहाँ आया ॥ १९॥ 

तमाशअभ्नपर्द प्रापरपेसोयां समचेयत्‌। 

स युद्धभदर्संमतो नाभ्यनन्दत्तथाचेनम्र्‌ ॥ २०॥ 
उसके आश्रमप्र पहुचनेपर रेणुकाने उसकी पूजा की, परन्तु वह युद्धे मदसे उन्मत्त था 
इसलिये उस पूजाका उसने अभिनन्दन नहीं किया ॥| २०॥ 

प्रमथ्य चाश्रमातचस्मादोमघेन्यास्तदा बलात्‌ । 

जहार चल्स फ्राशन्त्था बमझ्ज च महाद्रभान्‌ । २१॥ 
उन उस आभ्रमके बड बडे वक्षाको तोड डाला, भूमि नष्टञ्रष्ट कर दिया । कार्चवीयने 
अपन बलस उनके यज्ञीय गोठे बछडेफी गंके बडा आक्रोश करनेपर भा छान 
लिया ॥ २१॥ 





ध्याय ११६ ] भारण्यकपर्वं । ६१। 





आगताय च राभाय तदाचष्ट पिता स्वयश्र्‌ ¦ | 
गां च रोरूयतीं रषा कोपो रामं सधाविदात्‌ ॥ २२॥ 
जब परशुराम अपने आश्रमप्र आये तो जमद्भिने सव कथा इह सुनाई । परशुराम बार 
'बार बिरलाती हुई गोको देखकर महाक्राधित हुए ॥ २२ ॥ 
से मन्युवद्यामापन्नः कातवीयशुपाद्रवत्‌। 
तस्थाथ युधि विक्रम्थ भागवः परवीरहा ' ॥२३॥ 
बय मन्धुके वकषर्मे होकर शत्रुनाशक भमुपृत्र परशुराम युद्धर्म विक्रम करके कातवीयके प॑ 
दौड ॥ २३॥ 
चिच्छेद निशितेसमेलछेवहन्परियर्सनिभान । , । 
खदसख्रकसतमिताचाजन्प्रग॒द्य रुचिरं धनुः ॥ २४॥ 
और , है राजन्‌ ! सुन्दर घल्तुप लेकर परशुशामने तीक्ष्ण बाणोंसे कार्तवीयंके परिघके समान 
हजार हाथोंकों छाट डाछा ॥ २४ ॥ 
अज़ुनस्थाथ दायादा रामण कूतझन्थय।) | 
आश्रमस्थं चिना राभ जमदगिझुपाद्रवन ॥ २८९ ॥ 
राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ अज्ुनके वंशवाले क्षत्रिय परशुरामसे वेर रखने छगे । एक दिन 
परशुरामकी अनुपास्थितिमें उन लोगोने आश्रमर्में आकर परशुरामके पिता जमदम्रिपर इमला 
कर दिया ॥ २५ ॥! 
ते त॑ जध्नुमंहावीयमयुध्यन्त तपस्विनस्‌ । 
असक्द्राम रामेति विक्रोरान्तमनाथवत्‌ ॥ २द॥ 
जर उन्होने तपस्वी, तेजस्वी, वीर्यवान्‌ ओर युद्ध न ङरनेवलि तथा अनाथके समान वारबार 
परशुरामका नाम लेकर चिष्ानेवारे जमदभिक्छो मार डर ॥ २६ .॥ 
कात्तवीयस्य पुत्रास्तु जभरद्धिं युधिषिर । 
चातयित्वा ररेजगदुयथागतमरिन्दमाः ॥ २७ ॥ 
है युधिष्ठिर ! शत्रुनाक्षक कातेवीयं अजुनके पुत्र अपने बाणोंसे जमदमैको मारकर जहांसे 
आए थे, वहीं चले गये ॥ २७ ॥ 
अपकान्तेषु चेतेबु जमदसो तथागते। 
खसमित्पाणिरुपागच्छदाशर्म श्ृगुनन्दन; ` ॥ २८ ॥ 
ओर चव मे सव चके गण ओर जमदि भी स्रगंको चढे गये, तब भशुनन्दन परशुराम 


समिधा लेकर अपने आश्रमपर पहुचे ॥ २८ ॥ 
७८ ( महा. मा. भारण्यक. ) 


६१८ महाभारते । [ नी्थैयाघ्र!पवं 
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स दष्टा पितरं वीरस्तथा खन्युबश गतम्‌ । 
अधर्हन्तं तथा भूत विछलाप खुदु/खितः ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षोडराधिकराततमोऽध्याय; ॥ ११६ ॥ ४०९४ ॥ 
उस स्थितिके अयोग्य अपने पिताकी इस प्रकार मरा इआ देखकर अत्यन्त दुःखी होकर ` 
विलाप करने लगे ॥ २९ ॥ 
¢ महामाग्तके आरण्यकयपर्वमे रक्तो सोलहवां अध्याय समाप्त ४ ११६ + 8०९४ # 





११७ : 
राम्‌ इवात्र 

अम्ापराधात्ते! छुद्गेहतरत्य तात बालिशी! । 

कातवायस्य दायादवने खग इवषुनः ॥ १ ॥ 
परशुराम बाले- हे तात ! मेरे ही अपराधसे उन क्षुद्र, मूखें कासेवीयके पृत्रोने आपको 
वनमें हरिनकी मारनेके समान बाणोंसे मारा है॥ १ ॥ 

घर्झस्थ कर्थ तात व्तमानस्य सत्पये | 

सुस्युरेवंधिधो युक्तः स्वेभूतिष्चनागसः ॥२॥ 
हैं तात ! आप तो घमेके जाननेवाले उत्तम मार्ममें चलनेवाले ओर सब प्राणियोंके दवितकारी 
तथा निरफपराधों थे, आपका सृत्यु इस प्रद्धार क्‍यों हुई १ ॥ २ ॥। 

किल तैन करत पाप॑ येसवास्तपसि स्थितः । 

अयुध्यमानो घरद्धः सन्हतः रर रतैः शितैः ॥३॥ 
जिन्होंने तप करते हुए, युद्ध न करनवोले, बूढ़े होनेषर मी आपको सैकडों तीक्षण बाणोंसे 
मार उल्ला, उन्होंने आपको मारकर कौनसा पाप नही किया? ॥ ३ ॥ 

कि तु ते तत्ञ वक्ष्यन्ति खचिवेदु खुहत्सु च । 

अयुध्यनान वमकज्ञमके रत्खानपश्रपाः ॥ यं ॥ 
वे निलेज्ज धर्म जाननेवाल ओर युद्ध ने करनेवाले आपको मारकर अपने मन्त्री आर 
वान्धवोंसे क्या कहेंगे ? ॥ ४ ॥ 

भपफत प्रण उताच 
विरप्यैवं स करुणं बह नानाविधं न्प | 
.. पेतक्रायाणि ससांणि पितु्धकरे महातपाः ॥ ५ ॥ 

अकृतव्रण वोले- हे नरनाथ ! इस प्रकार अनेक तरहसे करुणापूर्वक वाप करके महातपस्वी 
परशुराभने अपने पिते सथ ओष्येदेहिक संस्कार द्विया ॥ ५॥ 


अध्याय ११७ | आरण्यकपवे । ६५९, 





ददाह पितरं चारनो राम! परपुरञ्ञयः । 

प्रतिजज्ञे वर्ष चापि सर्वेक्षत्रस्य भारत ॥ दे ॥ 
और शत्रओंके नमरोंकों जीतनेवाले रामने पिताको अग्निमं जलाया और, हे भारत! सब 
क्षत्रियोंके नाश करनेकी प्रतिज्ञा की ॥ ६ ॥ 


संकुद्धोऽतिवलः चारः शखमादाय वीर्यवान्‌ । 
जचिवान्क्रातवीथस्य स्ुलानेकोऽन्तकोषमः ॥ ७॥ 
तदनन्तर महाबलवान्‌ ओर वीयंवान्‌ परञ्चराभने अकेले ही अत्यन्त क्रोधित होकर अनेक 
०६ (०९ 


शद्धाका घारण कर काल समान रूप वारणकरक युद्धम कांतेवायद्ध पु भार्‌ 
डाला ॥ ७॥ 
5 © 


तेषां चागता २े च क्षत्रियाः क्षन्नियषेभ । 

तां स्वानवादख्द्‌नाद्रामः परहरतां वरः ॥ ८ ॥ 
हे शृतियसेह ! छातैवीयंपुत्राा अनुसरण करनेवाले दूसरे भी जो क्षत्रिय थे उनका भी 
शत्नधारियोंमे श्रेष्ठ परशुरामने नाज्ष कर दिया ॥ ८ ॥ 

स्रिःसप्तकूत्व। प्रथिवी क्रत्वा निःक्षचियां प्रञुः। 

सथन्तपश्चके पश्च चकार रुधिरहदान्‌ ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार महात्मा परशुरामने इकीसवबार पृर्थ्वाकों क्षत्रियांसे राधति कर दिया, आर 


समन्तपश्चक तीथमें जाकर क्षत्रियोंके रुधिरसे पांच तालाबोंको भर दिया॥ ९ ॥ 


स लेषु लपंयामास पितन्मगकुलोद्ूह! । 

साक्लारदरे चचक्ष च शस न्यवारयत्‌ ॥ १० ॥ 
भृगुवश्षीको यशस्वी करनेवाले परशुरामने उन्हीं वालाबोमें अपने पितरोंका वपेण किया: वहीं 
उन्होंने साक्षात्‌ ऋचीकका दशन किया। ऋचीक मुलिने परशुरामको उस कम॑मे रोका ॥१०॥ 

तलतो यज्ञेन महता जामदगन्थः प्रतापवान। 

तपंथामास देवेन्द्रस्वात्विग्म्यश्थ मही ददी ॥ ११॥ 
तच प्रतापवान्‌ जमदन्नि-पुत्र परञ्रामने महान्‌ यज्ञ करके इन्द्रको प्रषश्न किया, ओर यज्ञ 
करानंवालाकी सब पृथ्वी द्‌ दा ॥११॥ 

थेदी चाप्वददद्धेमीं कदयषाथ महात्मने । 

द्राव्यासायतां करत्वा नवोत्सेधां विश्चां पते ॥ २२॥ 
उसी यज्ञमें परशुरामने महात्मा कंइयपकों एक सोनेकी वेदी दी थी, जो चालीस हाथ 
चोडी ओर छच्चीस हाथ ऊंची|थी ॥ १३ ॥ 

> 


ष ६ 
६२० महाभारते । { तीथयाश्नापवं 





तां करयपस्थासुश्वे ब्राह्मणा! खण्डशस्तदा । 

व्यमजंस्लेन ते राजन्परर्याता। खाण्डवायनाः ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ¡ तदनन्वर कश्यप मुनिधी घञ्ातिसे जिन ब्रा्म्ेनि उस चीकीको इकडे टुकड़े 
करके बांद लिया, वे ब्राक्षण खाण्डवायनके चामसे असिद्ध हुए ॥ १३ ॥ 


स॒ प्रदाय महीं तस्मे कद्यपाय महात्मने । 

अस्थिन्‍्महेन्द्रे दौलेन्द्रे बसत्यमितविक्रमः ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर महात्मा करयषको सब भूमि दनकर अव अनन्त पराक्रमी परशुराम इसी महेन्द्र 
पवेतपर रहते ह ॥ १४॥ । 

एवं वैरम यत्तस्य क्षचियेखोकवासिभिः | 

पुथिघी चापि विजिता राभेणाधिततैजस। ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार परशुराम और जगतक़े रहनेवाले क्षत्रियोंस वेर हुआ था, और इस प्रकार महा- 
तेजस्वी परशुरामने पृथ्वीकी जीता था ॥ १५॥ 


वैशम्पायन उदात्त 


तततुदकी रामः समयेन महामनाः 

दशेयानास तान्विप्रान्धमराजं च सालुजम्‌ ॥ १६॥ 
| कु क्य क क ९ ५, भ 
वैशम्पायन बोले- पथात्‌ चतदेशीकि दिन महतिजस्नी परञ्यराभने बाह्मण ओर भाइयोंके 
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सहित धमराज युधिष्ठिरको दशन दिया ॥ १६ ॥ 


स चलानच राजेन्द्रो घाति; सहितः परयुः। 

द्विजानां च परां पूजां चक्रे नपतिसन्तमः ॥ १७॥ 
महाराज युधिष्ठिरे भाइ्योके सिव परशुशमक्की पूजा की | राजाओंमें श्रेष्ठ धर्मराजने 
ब्राह्षणोंकी भी पूजा की ॥ १७ ॥ 

अचेयित्वा जामदग्न्य पूजितस्तेन चामिभ) । 

महेन्द्र उच्य तां राशि प्रथयो दक्षिणासुखः! ॥ १८ ॥ 

॥ इति भरीमहाभारते भारण्यकपर्वणि सप्तद्राधिकराततमोःऽध्यायः # ११७॥ ४११२॥ 

परशुरामने युधिष्ठिरकी पूजाकों ग्रदणकर फिर उनझी पूजा की, तब वे सब एक रात वहां 
रहे । फिर दक्षिणकी ओर चरे गए ॥ १८ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपर्वम एकसो सतरहतवां अध्याय समाप्त ॥ ११७४ ४११२॥ 


भव्याय ११८ 1 आरण्यकपयं । * ६२० 
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वैशम्पायन उवाच 

गच्छन्स तीनि महानु मावः पुण्यानि रम्याणि ददश राजा । 

सवाणि विवैरुपशणोभिलानि कचित्कविदद्धारत सागरस्य ॥ १॥ 
है भारत जनमेजय ! महालुम्ाव राजा युधिष्ठिरने तीथोमें संचार करते हुए सागरके किनारे 
किनारे कहीं कहीं ब्राक्मणोंफे रहनेके कारण पवित्र हुए हुए सभी मनोहर तौथोंकों देखा ॥ १॥ 

ख चृत्तवास्तेषु कूलाभिषेक! सद्‌।लजः पा्थिंवपुच्रदोचरः । 

खसुद्रगां पुण्यतमां प्रश्चस्तां जगाम पारिक्षित पाण्डुपुन्नः ॥२॥ 
हे परिक्षितपुत्र जनमेजय ! वहांसे उत्तम चरित्रवाले पाण्डुके पुत्र षछयेपुत्र धर्मस उत्पन्न राजा 
युधिष्ठिर भाइयोंके साथ उन सब तीथ्थोर्मे स्नान करके अत्यन्त पवित्र समुद्रगामिनी प्रशस्ता 
नाम नदीपर पहुंचे ॥ २॥ 


तत्रारि चाप्ठस्य महाजु मावः संतपैयामास पितुन्सुराशि । 

द्विजात्तिशख्येषु धनं विशस्य गोदावरीं सागरगामगच्छत्‌ ॥ ३॥ 

मी उन महानुभाव युथिष्ठिरने स्नान करके पितर और देवताओका तर्पण किया और 
सव रेष्ठ ब्राह्मणोंको बहुत धन्र देकर सम्ुद्रआामिनी गोदावरीकी ओर चले ॥ ३ ॥ 


ततमे विपाप्ना द्रविडेघु राजन्ससुद्रभासाव्य च लोकपुण्यन्न । 

अग्रत्यतीर्थ च पविश्नपुण्य नारीतीथोन्यथ वीरो दद॒शे ॥ ४ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसके बाद पारित महाराज कीर युधिष्ठिरने द्रविड देश्षमें समुद्रके तटपर 
पहुंचकर कोकोंको पवित्र करनेवाले अत्यन्त पवित्र अगस्त्यवीय और बारी तीर्थोको 
देखा ॥ 8 ॥ 

तज्ञाजुनस्थाण्प्यधलुधरस्थ निशाम्य तत्कम परेरसअ्मर । 

संपूज्यमभानः परमषिखंघेः परां खुदं पणण्डुलुलः स लेमे ॥ ५॥ 
बहांपर उन्होंने धत्ुपधारियोंमें अग्रमण्य अज्जुनके उन कर्मोक्ों सुना जिप्रको दूसरे नहीं कर 
सकते दं । वहां पाण्डुपुत्र युधिष्ठेरक। मद।पयन बहुत पूज की, इससे वे बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ ५ ॥ 

स तेषु तींखथनिषिक्तगाच्रः करष्णासहायः सरितोऽलुजेश्च । 
संपूजथन्विकलमजनस्य रेमे महीपालपतिः प्राथिव्यास्‌ ॥ दे ॥ 
इस प्रकार द्रौपदी और भाइयोंके सादित प्ृथ्वीनाथ युविष्ठिरने उन सब तीर्थोमे स्नान दिया 
र अनका पराक्रम सुनकर बहुत प्रसन्न होकर वे राजा एृथिगीपर घूमने लगे ॥ ६॥ 


६८२ महाभारते । [ तीर्थयाजापर्वं 
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ततः सहस्राणि गवां प्रदाय तीर्थेषु तेष्वभ्बुधरोत्तमस्य । 

हष्ठः सह भ्राताभिरज्चेनस्य संकीतेयषमास गवां प्रदानम्‌ ॥ ७॥ 
उत्तम समुद्रे तटवाके उन तीम महाराज युधिष्ठिरने सदसा गोओंका दान किया; तदनन्तर 
साईयोके साथ ग्र॒त्नन्न होकर अज्ञैनके गोदान संबंधी कथा कहने लगे ॥ ७ ॥ 


स तानि तीथानि च सागरस्य पुण्यान्रि चान्यानि बहूनि राजन । 

क्रमेण गछछन्परिपृणकामः शझपोरक पुण्यतमं ददर ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌ ! समुद्रे तटके उन पवित्र ती्थाको तथा अन्य भी अनेक तीर्थोको देखते देखते 
क्रमसे जाते हुए पूणकाम होझ्धर अत्यन्त पवित्र शूपारक तीथमें पहुंचे || ८ ॥ 

तश्नोदघेः कंचिदृतीत्य देश रूथात परथिव्यां वनमाससाद । 

तप्तं खरैयैच तपः पुरस्तादिष्टं तथा पुण्यतमैनरेन्दरैः ॥ ९॥ 
तहां कु दूर समुद्रे तटपर चलकर उस जगत्‌ प्रसिद्ध वनमें पहुंचे, जहां प्राचीनकारमे 
अनेक देवताओंने तप किया था ओर अनेक धर्मपरायण शजाओंने यज्ञ किये ये ॥ ९॥ 


स तत्र तामरन्यघनुर्भरस्य वेद ददशॉयतपीनबाहु) । 
ऋचीकपुचस्य तपर्विसघेः सभाधतां बुण्यक्रदवनीयाम्‌ ॥ १०॥ 
वहं दढ लम्बे और पुश्भुन्नाओंवाले मद्दाराज युधिष्ठिरने धन्ुषधारियोंमें अग्रगण्य ऋचीक 


पत्रकी वेदीका देखा, उस पवित्र वेदीके चारों ओर अनेझ ऋषिलोग बडे हुए थे और पुण्य 
करनंवाल महात्मा उनकी पूजा करते थे ॥ १० ॥ 


ततो बसूनां चखुधाधिप! स मरुद्वणानां च तथाश्विनोश्व | 

वेवस्वतादेत्यघनन्वराणाभनिन्द्रस्य विष्णोः सवितुषिंभोश ॥ ११॥ 
वहस पृथ्वीपति महातमा महाराज युधिष्ठिरं वसु, वागु, अधिनीकुमार, यमराज, पूयं 
धनेश्वर कुबेर, इन्द्र, विष्णु, परमेश्वर, आदित्य ॥ ११॥ 


अगस्य चन्द्रस्य दिवाकरस्य पतेरपां साध्यगणस्थ चेव | 

धाठुः पित॒णां च तथा महात्मा रुद्रस्थ राजन्सगणस्थ चेव ॥ १२॥ 
भग, चन्द्रमा, खूय, बलके स्थामी वरुण, साध्यगण, त्रक्मा, पितर, गणसद्दित महात्मा 
रुद्र | १२ |। 


सरस्वत्याः सिद्धगणस्य चैव पूदणश्च ये चाप्यमरास्तथान्ये । 
पुण्यानि चाव्यायतनानि तैषां दद्दा राजा सखुमनोहराणे ।॥ १३ ॥ 


कि, 


सरस्त्रता आर सद्धगणाक आश्रम तथा पूषा तथा अन्य दव और उनके जतन भा षततर आर 


0, है 8 1 आन 


अध्याय ११८ | आरण्यकपव । ६२. 





तेषुपवाखार्किविधासुपोखय दत्वा च रत्नानि महाधनानि । 

तीर्थेषु सर्वेषु परिष्ठ्टताङ्ः पुनः स शुपरकमाजगाभ ॥ १४ ॥ 
उन सव तीर्थोमिं महागजने अनेक वरहे उपवास करके बहुत रस्म ओर धन दानै दिये 
और स्वयंने भी सब तीर्थोमें स्नान किया और वे फिर शूर्पारक तीथमें जा पहुँचे ॥ १४॥ 


सतेन तीर्थेन तु सागरस्य पुनः प्रयातः सह सोदरीयैः 

द्जः एाथिव्था प्राथलत सहाद्धस्ताथ प्रभास सलुपाजगास ॥ १०॥ 
उस तीथेसे भाइयों और ब्राह्मणोंके साथ सप्ठुद्रकें तठपर होकर चलते ओर सब तीथ्थके 
दन करते हट जयत्‌ प्रसिद्ध प्रभास तीर्थेमं जा पहुँचे ॥ २ ॥ 


तत्रामिषिक्तः एथुलोडिताश्ल!ः सहालुजदेवगण।न्पिलेश । 

सलतपंयामास लथव कृष्णा ले चापि विप्राः सह लोमशेन ॥ १६॥ 
बहाँ जाकर अपने भाइयोंके साथ विशाल और छाल नेत्रवाले महाराज युधिष्ठिरने खान 
किया; फिर द्रोपदी और सब ब्राह्मणोंने लोमश मुनिके सहित पितर और देवताओंका तपेण 
किया ॥ १६ ॥ 


स द्वादशाह जलवायुमक्ष। कुवन्क्षपाहःसु तदाभिषेकम्‌ । 
सखमन्ततोऽ्रीनुपदीषाधेत्वा तेपे तपो चभश्तां वरिष्ठः ॥ १७ ॥ 
वहांपर धर्मधारि्यमिं शष्ठ युधिष्ठिरे बारह दिन निवास किया, ओर वहां सेर ओर 
ञ्ञामको स्नान करफे तथा चारों ओर अश्चियोको प्रदीप्च करके जल ओर वायुका भक्षण 

करके बारह दिन तपस्या की | १७ ॥ 


तछुगमास्थाय तपश्चरन्त शुआव रासस्थ जनादेनख्र । 
तौ सर्वघ्रष्णिधवरौ ससैन्यौ युधििरं जग्भतुराजमीदम्‌ ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिरो उग्र तप करते हुए सुनकर बृष्णिवंशियोंम श्रेष्ठ कृष्ण ओर बलराम भी अपनी 


७ 


सेनाको साथमें लेकर अजमीढ वंशोत्पन्न युधिष्ठिरके दशेन करनेके लिए आये ॥ १८ ॥ 
ते वृष्णयः पाण्डुसुतान्समी य भ्मी शयानान्मलदिप्धगात्रान्‌ । 
अनइतीं द्रौपदी चापि दृष्ठा] सुदुःखिताइचुकुशुरातेनादम्‌ ॥ १९॥ 
वे वृष्णीबंशी वीर धूछसे सने हुए शरीरवाले तथा भूमिपर सोये हुए पाण्डुपुत्रोंड़ीं तथा 
दुःखके अयोग्य द्रोपदीको उस अवस्थामें देखकर बहुत द्वी दुःखी होकर जआतंनाद करने 
लगे ॥ १९ ॥ 


२४ महाभारते । [ तीथयात्रापरं 
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ततः स रामं च जनादनं च कारिणि च साम्यं च दिने पौच्रम्‌ । 

अन्यांश्च वृष्णीनुपगम्य परजां चक्रे यथाघम॑मदीनसन्त्वः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर सहापर क्री महाराज युधिष्ठिरने बलराम, श्रीढृप्ण, कृष्णक पुत्र प्रद्युम्न; साम्ब, 
और शिनिके पौत्र सात्यकी तथा अन्य वृष्णितशिओंके पास जाकर उनकी यथायोग्य 
धर्मके अनुसार पूजा की ॥ २० ॥ 

ते चापि स्वान्प्रतिपूज्य पाथास्तै! सत्कृताः पाण्डुसुलैस्तथेव । 

युधिष्ठिरं संपरिवायं रजन्नुपाविशन्देवगणा यथेन्द्रम्‌ ॥ २६१ ॥ 

दस 


उन सब लागान भा उन्र पाण्डवाका सत्कार किया। उसा प्रकार पाण्जुपुत्राक द्वारा सत्कृर्त 


होकर वे भी जेसे इन्द्रके चारों ओर देवता बेठते हैँ, वेसे दी युधिष्ठिरकों घरकर बठ गये ॥२ १॥ 

तेषां स स्व चरितं परेषां वने च वासं परमप्रतीतः । 

अखथेमिन्द्रस्य गत च पार्थं करष्णं रारासाभरराजपुच्भ्‌ ॥ २२॥ 
तब युधिष्ठिरने बहुत प्रसन्न होकर उन यादवोंसे अ्त्रुओंकी समी करतूतों और अपने बबवासके 
सभी बृत्तान्तोंको तथा देवराज इन्द्रके पुत्र अजुनके अख्रप्राप्तिके लिए इन्द्रके पास जानेका 
सारा वृच(न्त कहा ॥ २२ ॥ 

खुत्था तु ते तस्थ बचः प्रतीतास्ताश्वापि दृष्ठा सुकृशानतीव । 

नत्राह्व संस ठुचुद्शाहां दुःखातंज बारे महातुभावाः ॥ २३ ॥ 

॥ इति श्रीमद्राभारते आरण्यकपवोणि अष्टाद्शाधिकशततमोउध्यायः ॥ ११८ ४ ४१३५ ॥ 

वे महालुभाव दशाहवंशी यादव उन युघिष्ठिरके वे वचन सुनकर आश्रस्त हुए, पर वे उन 
पाण्डुपुत्रोंकी अत्यन्त दुबल देखकर दुःखके कारण उत्पन्न हुए अश्ुजल नेत्रति वहानि 
लगे ॥ २३ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवेम एकसो अठारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११८ ॥ ४१३५ ० 


: ११५ : 
जनमेजय उवाच 
व्र भासती संराप्य चरृष्णयः पाण्डवास्तथा | 
किमकुबेन्कथाओषां कास्तञञासंस्तपोधन ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- है वपोधन ! पाण्डव जब प्रभास तीथेमें पहुंच ओर जब यहुवंशी उनके 
दर्शनको आये, तो उन्होंने कया किया ? ओर उनका क्या वातालाप हुआ ? ॥ १ ॥ 


अध्याय ११९ ] आरण्यकपवं । ६२५ 





ते हि सर्वे महात्मान! सर्वेशासत्रविशारदा!,। 


ब्ृष्णथः पाण्डबाओव सुहृदख चरस्परम्‌ ॥ २॥ 
वे र्व इष्णिव्ौ ओर पाण्डुपुत्र मदात्मा, सभी शास्मि निपुण और आपसे मित्र थे ॥२॥ 
वैकाम्पायन्‌ उच्ताच | 
प्रभासलीय संप्राप्य पुण्य तीथ महोदघेः । 
धष्णयः पाण्डवान्वीरान्परिवार्योपलस्थिरे ॥२३॥ 


42७ ® 


वैशम्पायन सौल हे शजन्‌ ! महासमुद्रके तीरपर ग्रभासक्षेत्रके पवित्र तीर्थमें पहुंचकर यादव- 
वीर पांड्ोको पेरक्र बेड गष ॥ है ॥ । । 
तत्त गोक्षीरङ्न्देन्दुसुणालरजलय भः । 
वनारी दुखी रघो ब माषे पुष्करेक्षणम्‌ ॥ ४॥ 
उन सबके बीचमें गोके दूध, कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा और सृणालके समान भोर और सुन्दर 
रूपवाले वनमालासे सुशोभित इलघारी बलराम भ्रीकृष्णसे कहने लगे ॥ ४ ॥ 

न कृष्ण घर्मश्वरितों सवा जन्तोरधमेश्च परामधाय । 

युवधिछिरों यत्र जदी महात्मा वनाश्रथः छिद्यति चीरवासाः ॥ ५॥ 
है कृष्ण ! धर्म करनेसे किसौकी उद्याति ओर अधम करनेसे किसोौकी अवनति नहीं होती, 
क्योंकि देखो, महात्मा युधिष्ठिर जटा और इक्षकी खालके वस्त्र धारण करके वनवासका दुःख 
सह रह ६॥ ५ ॥ 

दुर्योधनस्थापि अदी प्रशास्ति न चास्य खमिविवरं ददाति। 

धमौदधर्मग्यरितो गसीयानित्तीव नन्येत नरोऽस्पनबुद्धिः ॥ ६॥ 
दूमरी तरफ दुर्योधन प्रथ्वीका राज्य करता है, और भूमि इसके लिये फटती भी नहीं है, 
इसे देखकर मूखेजन धर्मसे अधर्मके आचरणका अरष्ठ समझंगे ॥ ६ ॥ 

दुधौधने चापि विवधंधनि युधिष्ठिरे चारख आत्तराजञ्ये । 

{क न्वद्य कतैव्ययिति प्रजाभिः शंका भिथः संजनिता नराणाम्‌ ॥७॥ 
राज्य पाकर दुर्थोधनक्तौ बढते ओर महाराज. युधिष्टिरो दुःख पाते देखकर आज सव 
प्रजाओमे चारौ शोर यही श्ल कैर रही है, कि अव क्या करना होमा ॥ ७॥ 

अयं हि घप्र भवो नरेन्द्रो घर्मे रतः सत्यघतिः पदाता 

चेद्धि राञ्याच सुखाच्च पार्थों घमोवपेतश्व कथ विवर्धंत्‌ ॥ ८ ॥ 
ये धर्मसे उत्प्च, धर्मम रत, सत्यवादी ओर महादानी महाराज युधिष्ठिर राज्य और सुखसे 


ध 


तो भले ही अ्रष्ट हो जायें, पर धमंसे भ्रष्ट मनुष्यकी वृद्धि हो, यह केसे हो सकता है ? ॥८॥ 
७९ ( मद्दा. भा. लारण्यक. ) 
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धथ चु भीष्मश् कृपय धिभ्रो द्रोणश्च राजा च कखस्य वद्धः । 

प्रन्ाज्य पार्थान्सुखभाष्लुवन्ति धिव्पापवुद्धीन्मश्तप्रधानान्‌ ॥ ९॥ 
हम नहीं जानते कि भरतकुलके प्रधान पाण्डबोंको घरसे विकालकर मौप्म, कृप, त्राक्षण 
द्रोण, बुद्ध राजा धृतराष्ट्र किस प्रकार सुख भोग रहे हैं? उन पाए बुद्धिवालोंकी धिषकार 
है॥९॥ 

द्धि नाध वक््षलयषनित्रधानः पित्न्ससागस्वं पर वापः । 

पुत्रेषु खश्यक्चरितं अथेति पुचानपापानवरोप्य राज्यात्‌ ॥ १०॥ 
पापरदित पाण्डवांको राज्यसे अष्ट करके राजाधोंमें प्रधान पापी धतराष्ट्र परलोकर्म जाकर 
पिवरोंकी सभायें बेठकर केसे कहेंगे कि मेने सव लडकॉफ साथ समान ही थाचरण किया 
शा१॥ १०॥ 

नाखी थिया संप्रतिपहृर्याति सम कि नाम कृत्याहमचछ्ुरेव्स । 

जात्तः एथिव्यािति पार्थिवेषु प्रनाल्य कौन्तयसथापि राज्यात्‌ ॥११॥ 
इष पृथिवीके रव राजामि “ मेँ जधा किं कारणस बना हूँ और अब्न कुंतीपुत्र धर्मराजको 
वनमें भेजकर छुझे क्या अवस्था प्राप्त दोगी ! यह बात उस धुवराषटे मने याती ह नहीं ॥१ १॥ 

नून सम्मद्धान्पितृलोकभूमी चामीकरामान्क्षितिजान्पफुलान । 

विचित्रवायसथ खुत) सपुनत्न। कत्वा रास वत परयतिस्स ॥ १२॥ 
विचित्रतायेका पुत्र बह धतराष्ट्र पुत्रोौके सहित इस ग्रकारका अत्याचार करझे शौघ्र ही पिठ 

है. 2 भूमि जाकर वहाँके सुवणके समान फूले-हुए वक्षोंद्रो ज्ञौघ्र ही देखेंगे ( इस प्रकारका 

स्वप्न देखना मत्युका सचक है )॥ १२॥ 

व्यूदीत्तरांसानएथुलोडिताक्षात्रेमान्स्थ एचछन्‍्स शाणोति नूमस्‌ । 

प्रस्थापययत्स वन खशंकी युधिष्ठिरं सानुजमात्तराखम्‌ ॥ १३ ॥ 
जिसने ऊंचे कम्पेयाले, विशालमेत्रवाले तथा शस्त्रोंग निपुण युविष्टिकी भाइयोंके सहित 
निःशङ्क होर निकाल दिया है, वह धृतरा भीष्म आसे सलाद तो लेता होमा, पर 
उनकी सनता नही ।॥ १३४ ॥ 

योज्य वरेषा एलना खष्द्धं निरायुधो दीचञ्चुजो निहन्याच्‌ । 

छंत्वव शब्द दि उक्रोदरस्यं सश्वान्ति सन्या शकरत्ससुच्रम्‌ ॥ १४ ॥ 
जो विशालबाहु भीमसेन शस्त्रोंढे बिना द्वी शत्रुओंकी महासेनाका विनाश करते द, जिनका 
शब्द सुनते ही शत्रुओंकी सेना विध्ठा और मृत्रको परित्याग करने लगती है ॥ १४ ॥ 
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स क्षत्पिपाशाध्यकृशस्तरश्बी समेत्थ नाबायुधवाणपाणिः । 

घने स्मनरम्बास्भि्धं सुधीर शेर्ष न छुघादिति निश्चित मे ॥ १०॥ 
वे ही अनेक अस्त्र और बाणोंके घारण करनेवाले वेगवान्‌ भौमसेव आज सूख, प्यास और 
मार्गक्षी थक्कावटये दीच हो रहे हैं, अतः मेरा यह विचार हो रहा है कि वह भीम बनमें 
हुई हुई अपनी घोर अवस्थाद्धा-इमरण करते छुए उस वंशका कही सर्वनाश न कर द १।१५॥ 

न झछास्थ वीथेण बलेन कश्ित्समः प्रायिव्यां मविता नरेथु । 

शीलोष्णवातातपकदिताडुर न शेषश्ाजावसुहत्सु कुपात्‌ ॥ १६॥ 
क्योंकि बीये और बढमें पुरथ्वाके मलुष्योंमें इनके समान कोई भी न होगा। वद भीम शौत, 
गर्मी और वायुसे कृश अंगोवले होरूर कह युद्धम अपने क्षेत्रुओंका नाश्न ने कर 
डालें ? ॥ १६ ॥ 

प्राच्यां रुपानेकरथेन जित्वा वृकादरः सालुचरान्श्णेषु । 

स्वस्त्वागशदयोऽतिरथस्तरस्वी सोऽथ यने कियति चीरवासाः ॥ १७॥ 
जो महारथ और वेगवान्‌ भीमसेन एक रथसे पूर्वदेशके सब राजाओंको सेनाके सहित युद्धमें 
जीतकर सकुशल छोट आए थे, वे दी वेगबान्‌ ओर जतिरशी भीम आज सुनियोंके वस्र 
पहनकर वनमें दुःख सह रहे हैं ॥ १७ ॥ 

यो दन्‍्लकूुरे व्यजयन्ददेबान्थमागतान्दाक्षिणात्यान्भहीपान | 

लें पदयलेम सहदेवमय तपस्यिन तापसवेषरूपम्‌ ॥ १८॥ 
जिस वेगवान्‌ सददेवने दक्षिण देशके घोर दन्तूकरनें इफद्े होकर आये हुए सब राजाओंको 
अकेलेद्दी जीत लिया था, उसी सहदेबकों आज वापसवेषकोी धारण करके तपसवी हुआ 
हुआ देखो ॥ १८ ॥ ह 

यः पार्थिधानेकरथेन वीरो दिश प्रतीची प्रति युद्धशौण्डः । 

सोष्यं चने सूछफलेन जीवजझ्दी चरत्थव मलायबिताहुः ॥ १९॥ 
जिस युद्धे उन्धत्त मंदहावलबान्‌ नकुछने पंश्चिषके सब राजाओंको एक ही रथसे जीत लिया 
था, वही आज जटाधारी ओर धूर्ते सने हुए शरीश्वाले होकर फल मूल खादर वने 
वास करते हैं ॥ १९ ॥ श 

खचर सष्चद्धेऽविरथश्य राज्ञो षदीचलादुत्पतिता सता या} 

सेयं वमे यासं खद्ुःखं कथं खदत्यद्य सती खाद ॥ २० ॥ 
जो पुत्री महारथी द्रुष् समृद्ध यज्ञे कुण्डे निकरौ शी, वही पतिव्रता द्रौपदी दुःख 
सहनेमें अयोग्य होनेपर भी वनमें दुःखलहित इस वासको केसे सह रही है? ॥ २० ॥ 

८ 


२८ महाभास्ते । [ तीर्थयात्राप 
व 1 
त्रियगंसुख्यस्थ सभीरणस्य देवन्वरस्वाप्यय वाश्विनेख । 
एषां सुराणा तनयाः छथ लु वने चरन्त्थल्पद्ुखाः सखा: ॥ २१॥ 
ये सुखके योग्य, दुःखङ अयोग्य, तीन वमम॑मुख्य, वायु इन्द्र आर आश्वनाकुमार इन 
देवादि पुत्र पाण्डव स्के सित धमेपुत्र युधिष्ठिरे साथ चनम [च प्रकार दुःख सद 
रहे हैं ? ॥ २१ ।॥! 
जिते हि धर्मस्य सुते सभाय सभ्रातृके साचुचरे निरस्ते । 
दुर्योधने चापि विवधंमानि कथं न सीदत्ययनिः सदौरा ॥२२॥ 
| इति औीवद्वामारते आरण्यरूववंणि एकोनविशत्यचिकशततमोडब्य/यः ॥ ११९ ॥ ४१५७ ॥ 
धममके पुत्रकी जीत लेनेपर भी तथा उन्हें पत्नी, भाई ओर अन्ुचरोके सद्दित निकाल दिए 
जानेपर भी ओर दुरयोधनको बढ़ते हुए देखकर भी पवतांके सक्षित पृथ्वी क्‍यों नहीं फूट 


जाती १ ॥ २२॥ 
॥ मदहाभारतके आरण्यकपवम पकसौ उन्नीसवां भभ्याय समाप्त ॥ ११९ ॥ ४१५७॥ 


सात्यफिरुवाच 

न राम कारूः परिदेवनाय यदुत्तरं तच्च तदेव सर्वे । 

समाचरामो छनतीतकारं युधिष्ठिरे यवयपि नाष किचित्‌ ॥ १ ॥ 
सात्यकि बोले- है राम ! अब यह समय दुःख करनेका नहीं है, अब आगे जो कुछ करना 

उस्षीको हम खव भिरुर करं । यद्यपि युधिष्ठिर ह लोग्रोंसे कुछ नहीं कट्टते ६ तो भी 
हम अब व्यर्थ समय न जवाकर कारवॉकों उचित उत्तर देजा चाहिए ॥ १॥ 

ये.नाथवन्तो हि भवान्ति लोके ते नात्मना कम समारमन्ते। 


तेषां तु कार्यघु मवन्ति नाथाः दौव्यादयों राम यथा ययातेः ॥ २॥ 
तथाप यद नेयम है, कि जो लोग सनाथ अथात्‌ सहायकवारे होवे ई, बे स्यं कोड्‌ काम 
प्रारभ नद! करते, उनके कायं सहायक रोम रेषे दी शिद्ध करते हैं, जैसे ययातिके 
कायाकी शिषि आदिने किए थे ॥ २॥ हा 

यषा तथा रात समारभन्ते कायाणि नायाः स्वमतेन रोके । 

ते माथवन्तः पुरुषप्रवारा नानाथवत्कूच्छमवाप्नुवान्ल ॥ ३ ॥ 


जिनके सहायक अपनी ही इच्छासे अपने स्वाभीकी सद्ायता करते है, थे स्वामी ही सनाथ 
कहलाते ६ । ऐसे सनाश परुषश्रठ्ः ऊभ्मी आ अताथङे समास संकन्यो प्राप न करते || ३।॥। 
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कस्मादयं रामजनावनौ च प्रद्युम्नसाम्बौ च मया सततौ । 

वसत्यरप्ये सह सोदरीयखलोक्यनाधानधिगस्य नाथान्‌ ॥ ठे ॥ 
न जाने बलराम, श्रीकृष्ण, प्रद्यम्ग और साम्ब ओर मेरे रइनेपर भी तथा तीनों लोकोंके 
नाथ जैसे इम नार्थोको प्राप्च करके मी महाराज युधिष्ठिर भाइयोंके सहित वनमें क्‍यों रह 
रहे हैं ?॥ ४ ॥ ' 

नियातु साध्वद्य दशासेना परभूतनानायुघविच्रवमां । 

यमक्षयं गच्छतु घातराष्ट्रः सबान्धवों बृष्णिबलामि भूतः ॥५॥ 
यस, इसी समय विचित्र कवच ओर बहुत सारे शदत्बोंको धारण करनेवाली यादवोंकी समस्त 
सेना हस्तिनापुरपर चदाह करे और वान्धरोंके सद्दित दुर्योधन यादवोंकी सेनासे मारा 
जार यम रोकेको जाये ॥ ५॥ 


त्वं दयेव कोपात्षथिवीमपीमां संवेयेस्तिष्ठतु शाङ्गधन्वा । 

स धतरा जहि साचुबन्ध चच यथा दवपातमहन्द्रः ॥ ६ ॥ 
है राम ! आप अपने क्रोधे परथ्वीक्षो वेष्टित कर सकते हं। जघ प्रकार इन्द्रने वृत्रासुरशे 
मारा बसे दही ख्लाङ्ध धदुषधारीं कृष्ण मो दुयधनका बन्धुमान्धवास्रहित नाश कर ॥ ३ ॥ 


भ्राता च मे य्य सखा शरश्च जनादंनस्यात्मसमञ् पार्थः । 
यदयथेमभ्युदतद्ुचथं तत्करोति कमोग्टयमपारणीयम्‌  ॥७॥ 
जो मेरे भाई, भित्र ओर गुरु तथा कृष्णक प्राणे वमान अर्जुन हैं, वे भी जिस कामके 
लिए उत्साहसे अत्यन्त कठिन तथा सब कर्मों श्रष्ठ कठोर तपस्याकों कर रहे हैं ॥ ७ ॥ 
तस्थास्त्रवर्षाण्यहसुत्तमासखैविंहत्य सवोणि रणेडमिमूय । 
कायाच्छिरः सर्पविषाभिकल्पैः शरोत्तमैरुन्‍्मभथितास्मि राम ॥ ८ ॥ 
हे राम ! में दुर्याधनके अश्चोका अपने उत्तम अख्रोंसे निवारण कर तथा उसके सब सैनि- 
कोंकों युद्धमें पराजित कर अपने सर्पके समान तथा अग्नेके समान बाणोंसे उसका शिर : 
काटूंगा ॥ 4 ॥ 


नङ्गन चार निशितिन संख्ये कायाच्छिरस्तस्थ बलात्प्रमथ्य । 

लतो5स्थ सवोनलुगान्हनिष्ये दुर्योधन चपि करू सवान्‌ ॥९॥ 
उसकी सब सेनाको अपने श्तनास्नोंसे बलपूवक रॉदकर युद्धर्में तेब तलवारसे दुर्योधवका 
मस्तक उडा दूँगा और सब कोरवोंकी भी मार दूँगा ॥ ९ ॥ 


६ है ९ 
६३० महाभारते । [ तीयेयाप 


५ 





आत्तायुधं माभरिड्‌ रौणे पदथन्तु आना युधि जातष्षषः 

निन्नन्त मेक कुरयोघसुरूयान्द्वाले महाद्कक्षामेयान्तकाग। ॥ १०॥ 
हे रोहिणापुत्र ! प्रसञ्ञ हुए धुए सब वीरलोग भषानक युद्धमें शस्धोंकी उठाये हुए और 
कुश्चलता दिखाते हुए वथा प्रलुयकालमें जलनेवाली महाकालकी अग्निके समान कोरवबॉके 
मुख्य झुख्य वीरोंछो अंकेला ही मारते हुए बल्ले देखें ॥ १० ॥ 

प्रद्मन्नमुक्तान्निशितान्न बक्ताः सोहुं कृपद्रोगविकणकणोंः । 

जानामि वीय च तवात्मजस्य क्वािणमेवत्येघ यथा रणस्थ!ः. ॥ ११॥ 
प्रचम्नके धनुषसे छूटे हुए तीक्ष्ण बाणोंको कृप-द्रोग-विकूणे और छणे भी सदहनेमें समर्थ 

| भ॑ तुम्हारे पुत्रके पराक्रमकों आनता हूँ, वह रणमें जाकर बिल्कुल कृष्णका पुत्र बन 
जाता ६॥ ११९ ॥ 

सास्बः ससूतं सरथं छुजाभ्याँ दु/शासन शास्तु बलात्प्रभ्थ्य । 

न विद्यते जाम्बबतीखुलस्थ रणेडविषर हि रणोत्कटस्य ॥ १२॥ 
जास्वव॒तीक्ा पुत्र सांच अपनी झुजाबोसे ओर बरसे झत्र॒ुसनेनाको मथ करके रथ और साराथि 
खित दुःशासनपर शासन करे | क्योंकि युद्धवें चतुर उसके छिष युद्धमें न किए जाने 
योग्य ऐसा कुछ भी नहीं है ॥ १२ ॥ 

एतेन वालेन हि शस्बरस्य दैत्यस्य सिन्य सहसा प्रणुन्नम्‌ । 

पृत्तोरुरत्यायतपीनवाद्ुरेतेन सं ख्ये नि त्तोऽभ्वचक्रः । 

को नाम साम्बस्थ रणे झन्नुष्यों गत्वान्तरं वे सुजयोघेरेत ॥ १३॥ 
इसने बाल्यावस्था ही शम्बर देत्यकी सेन्यका अचानक नाश किया था । इसने मोटी जांष 
और चोडी और मोटी बाहुओंवाले अश्ववक्रफो युद्धम वारा था। कौन देसा कीर है, जो 
युद्धम साम्ब भजाओंके वौवचमं पडकर भी जिन्दा लौट आए १? ॥ १३॥ 

यथा प्रविद्ययान्तरभन्तकर॒ष काले सलुष्थो न विभिष्करमेत । 

था प्रायदेयान्तरसस्य सख्यं को नाल जावन्पुनरावजेत ॥ १४ ॥ 
ससे सवदा अन्त करनेवाले कालके म्रुखमें जाकर कोई जिन्दा बचकर नहीं निकल सकता 
ऐसे & युद्धर्म साम्बक्े बन्युख्ध आकर ऐसा कोन है, कि जो जीवित बचकर निकर 
आए १ ॥ १४७॥ 

द्रोणं च भीष्य व अहारथी तो सुलैदब॒त चाप्यथ सोभदत्तम्‌ । 

लथबा।ण खन्याने व वाखुदंय। प्रधध्यते सायकवाहुजाल: ॥ १७ ॥| 
द्रोणाचार्य ओर भीष्म इन दोनों महारथी तथा पुत्रो घिरे खोमदत्तकों सेनाडे सहित 
तीक्ष्ण बाणोंसे जलानेमें कृष्ण ही समर्थ हैं ॥ १५॥ 


क्षष्याय १२० ] आरण्यकपवे । ६३१ 





कि नाम लोकेष्विवद्यमश्चि श्ष्णस्य सर्वेषु दैवतेषु । 

अत्तायुधस्थोत्तद्यषशणषाणेखन्रायुधस्याप्रनिषस्य युद्धे ॥ ६६ ॥ 
अघन उठाये इए, उच्चप वाणे हाथारमि धारण ङरनेवाके, चक्रष्टपी श्नवाठे तथा युद्ध 
अप्रतिम देसे कृष्णके लिए इस लोकोंमें असह्य ऐसी कौनसी चीज है ? ॥ १६ ॥ 


ततो$निरुद्धोष्प्यसिचम पाणिमेदीमियां घातेराश्ेविसंजे! । 

हनोत्तभाद्धेनिंहतैः करोतु कीणां कुशेवेदिमियाध्वरेणु ` ॥ १७॥ 
अनिरुद्ध भौ बाथोंमें हाल और तलवार लेकर मारे गए और कटे हुए सिरवाले धृतराष्ट्र 
पुत्रोंकी लछाश्वोंसे इस पृथ्वीकों उसी प्रकार ढक दे निष्ठ प्रकार ऋषिगण यज्ञोंमें कुशाओंसे 


बेदिको ढक देते हैं ॥ १७ ॥ 


गदोल्छुकी वाहुकमानुनीथा! छुरय शंख्ये निकटः कुमारः । 
रणेत्कदी साश्णचारदेष्णो छुछोचितं बिप्रथयन्तु कम ॥ १८ ॥ 


गद, उल्पुक, वाहुकऊ, भाठुनीथ, मिशठ ये सव कुपार युद्धमें बड़े ही बीर हैं, ऐसे दही रणे 
छुश्चबल सारण ओर चारुदेष्ण अपने कुलके अनुसार वीश्ताके कभी रणमें दिखलावें ॥१८॥ 


सश्ष्णि मोजान्धकथो घा्ुरूपा समागता क्षत्रियश्रसेना । 

हत्वा रणे तान्चुतराष्ट्रपु अछोके भदा। स्फीतसुपाकरोतु ॥ १९॥ 
वृष्णिवंश, भोजपंश्, अन्धकबंश और शूरसेनवंश्वके बीर युद्धमें उन धुवराष्टरके पोको मारकर 
संसारमें यश्वको बढावें ॥ १९ ॥ 


ततोइमिशन्यु! एथिया धरशास्तु यावदबअल वशतां वरिष्ठ: 

युधिछ्िरः पारयते सहात्मा यूले यथोत्त कुरुखत्तभ्षत ॥२०॥ 
तब अमिमन्यु सम्पूण पृथ्वीका राज्य करें, ओर धर्मात्याओर्म श्रेष्ठ महात्मा महाराज युधिष्ठिर 
उन ग्रतिज्ञाओंदा पालन करें, जिन प्रतिज्ञाओंकों कुरुओआंम श्रेष्ठ युधिप्ठिरने जुश्में किया 
था॥२०॥ 


अस्पत्पमुक्तेविंशिखैजितारिस्ततों महीं मोध्याति घ्ेराजः । 

निधातेराष्ट्रां हतसूतपुञञामेतद्धि नः क्लृत्यतमं यशस्यम्र्‌ ॥ २१ ॥ 
पश्चात्‌ हमारे द्वारा छोडे गए बाणोंसे जिसके शत्रु काट दिए गये हैं, वह धर्मराज युधिष्ठिर 
धृवराष्टके पुत्र और कणसे रहित प्रथ्वीका पालन करें। यही हमारे यश्चकों बढानेवाले 
काम हैं ॥ २१॥ 


६३२ महाभारते । [ सीथयानभाप 
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तासुदेष उदात 

असंज्षयं भाधव खत्यसेतद्‌गृहीम ते वाच्यमदीनक्चत्तव । 

स्वाभ्यां सुजाभ्यामनितां तु भूमि नेच्छ्त्छुरूणाद्षमः कर्थचिस्‌ ॥ २२॥ 
वासुदेव बोले- हे अत्यन्त बलशाली सात्यकि ! तुम्हरे बचनको हम लोग सत्य मानते ई, 
परन्तु यह ङरगरष्ठ युधिष्ठिर अपनी भुजा्षि न जीती दुई एथ्मरीफो लेना नदं चाहते ॥२२॥ 


न छोष कामान्न भयान्न खोभादयधिष्ठिरो जातु जद्यात्स्वघमेम्‌ । 

भीमभानौ चात्तिरथो यसो व॑ तथैव कृष्णा द्रपदात्मजेयम्र्‌ ॥ २३ ॥ 
यह महात्मा न कामसे, तर क्रोधसे वा न लोभसे ही अपने धर्की छोडंगे, ऐसे ही भीम, अजुन 
महारथी नकुल, सद्ददेव ओर यह्द द्रुपदकी पुत्री द्रोपदी ये भी सब धमंकों नहीं छोडंगे।॥ २३ ॥ 


उभौ हि युद्धेह्प्रतिण्ो प्ाथिव्यां वृकोदरखैव घनज्भयश्व । 
कस्मान्न कृत्स्नां पथियी प्रशासन्माद्रीसुताभ्यां च पुरस्कृतोड्यम्मर ॥ २४॥ 
मीय ओर अन दोनो ही पृथ्वीमरमें युद्धमें अजेय हैं । मसाद्रीनन्दन नकुल और सहदेवकी 
¢ 


सहायता पाकर क्या वह सम्पूर्ण पृथ्वीको बशमें नहीं कर सकते? ॥ २४ ॥ 


यदा तु पाश्वालपतिभहात्मा सकेकूयश्वेदिपतिवे्यथ च 

थोत्स्थाम विक्रम्य परांस्तदा चै सुयोषनस्त्यक्ष्यति जीवरोकभ्‌ ॥ २५॥ 
जय महात्मा पाश्चालर्पति, केकय देरके राजा, महात्मा चेदिपति ओर हम सव लोग अपने 
पराक्रमझी दिखाते हुए शत्रुओंसे रणम॑ लेंगे तो निश्चय मानो कि दुर्योधन यद जीवलोक 
छोड देगा ॥ २५॥ 

शधाष्तर उदाच 

नंताचव्यत्र स्राधव यह्धवीषे सत्य तु मे रक््यतमं न राज्यम्‌ । 

करुणस्तु मा वेद यथावदेकः करष्णं च वेदाहमथो यथावत्‌ ॥ २६ ॥ 
जाधा४२ बाल- है सात्याके | तुम जो कहते हो उसमें कोह आश्रयेकी बात नहीं है, पर 
मुझका ता सत्यका रक्षा करनी है, मुझे राज्य उतना प्रिय नहीं हे, अकेले कृष्ण दी यथार्थ 
रूपस मुझ जानते ६, और क्ृष्णको में भी यथाथ रूपसे जानता हई ॥ २६ ॥ 


यदव काल पुरुषभवीरों चेत्स्थत्य्थ माधव विक्रमस्थ । 

तदा रणे त्व॑ं च दशिनिप्रवीर सुथोधन जेष्यांस केशवश्थ ॥ २७॥ 
है सात्यकी ! जब यह पुरुषोत्तम कृष्ण युद्धके समयको आया हुआ जानेंगे; तब, हे शिनि- 
प्रवीर ! तुम युद्धमें दुर्योधनकों जीतना ॥ २७॥ 


मध्याय १२९१] भारण्यकपर्वं । १३ 





पातिप्रयान्त्वद्य दशाहंवीरा रटोऽस्थि माथिनरलेकनाथेः । 
धर्मेऽप्र्रषदं कुरनापमेया द्रघ्ास्मि भूयः सुखिनः समेतान्‌ ॥ २८ ॥ 
दश्चाहं बीर ! याष नरलोके स्वामियां तथा अन्य नाथोंकी सक्षयताके कारण में चट हूँ | 
इस समय यादव लोग जायें, हे अद्वितीय वीरो ! धर्मम कोई प्रमाद न करें, में फिर आप 
लोगोंकी सुखसे देखूँगा ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायन उताच 
तेऽन्योल्यम्रायन्ल्य तथाभिवाय वृद्धान्परिषवज्य शिरं सवान्‌ । 
यहुप्वारा) स्वग॒द्ाणि जरसू राजापिे ताथीन्यलु सचचार ॥ २९॥ 
बेशम्पायन बोले- वीर यादव आपसे विचार करके पच लोगोंसे मेंट करके बुद्धोंकी प्रणाम 
ओर बालकोंको प्यार करके अपने घरोंको चले गये ओर पाण्डब भी तौीथोंमें विचरने 
रुगे ॥ २९ ॥ 
विखल्य क्ष्णं त्वथ धमेराजो विदभराजोषवितां सुलीथाय्‌ । 
सुतेन सोमेन विभिधितोयां ततः पयोष्णीं प्रति स दृयुवास्र ॥३०॥ 
॥ हति श्रीमहाभारते सारण्यकपर्वणि विरात्यधिकराततमो.ऽध्यायः ॥ १२० ॥ ४१८७ ॥ 
इसके बाद कृष्णझो विदा करके धर्मराज उस पयोष्णी मामकी नदीपर गये जिसे विदर्भराजने 
सुन्दर बनाया था, और जिसका जरू परम पवित्र और स्रोममिश्रित है, उस पयोष्णी 
नदीपर जाकर उन्होंने वास किया ॥ ३० ॥ 
१ घहाभारसके आरण्यकपदाम एकसौो बीखवां भ्रध्याय समाप्त ॥ १५० ॥ ४१८७॥ 


लोमगा उवाच 
चगेण यजभानेन सोमेनेह पुरन्दरः 
तर्पितः अयते राजन्स त॒प्तो सदममभ्यगात्‌ ॥ १॥ 
लोभश बोले- हे राजन्‌ ! इस तीथेपर यज्ञे यजमान राजा न॒गने इन्द्रको सोम यज्ञस तप्त 
किया था और वह इन्द्र भी तृप्त होकर बहुत आनन्दित हुआ था ऐसा सुना जाता ३ ॥१॥ 
इह देये। सहेन्द्रेहि प्रजापतिभिरेघ च । 
दष्टं बहुवियैयज्ञैमरद्धिभूरिदक्षिण। ॥२॥ 
यद प्रजापति ओर इन्द्र तथा अन्य देवाने बड़ षडे तथा बहुत दृक्षिणामाडे अनेक यज्ञ कि 


प्‌ ।२॥ 
८० { महा. मा. नारण्बक, ) 


६३४ मद्दाभारते । [ तीशथयाश्नापः 


५५ 








आसूनैरयसथ्ेह राजा वज्रधरं पश्र | 
तवेयाभास सोमेन इयलवषु सप्त ॥ २॥ 
सुनते है, कि यद्ीपर सात अश्वमेव य्न करके अमूतेरयके पुत्र राजा गययं इन्द्रका सामत 


तप्र किया था ॥ दे || 


तस्थ सप्तसु यज्ञेषु सवेनासीद्धिरण्मयम्‌ । 

वानस्पत्थं च भौस च यदुद्॒व्य नियर्त मं ॥ ४ ॥ 
सातों यज्ञोमें जिवनी सामग्री थी, सब सुवर्णी बनी थी, जो पात्र लकडी ओर मिड्ठकि 
वनते थे, वे भी सब सुवर्णके थे ॥ 9 ॥ 

तेष्वेव चास्य यज्ञेषु प्रयोगाः सप्र विश्चुताः । 

सत्रस्य यूपह्थ चवाखशापारें स्थताः ॥ ५ ॥ 
इन सातो यज्ञोंमें उसके द्वारा किए गए सात प्रयोग बहुत प्रसिद्ध हैं एक एक यूपके ऊपर 
साव सात चषाल ( स्तभक ऊपर गोलाकार काएु-) थे ॥ ५ ॥ 


तस्य सप्त यूपान्यज्लेषु श्राजमानान्हिरण्मयान्‌ । 
स्वयमसुत्थापयामासुद्वा। संन्द्रा यु।वाछेर ॥ 2॥ 


उन यज्ञाम च यज्ञस्तम सुमणेङ हाने कारण चमकत थे | इ युधाष्ुर { उन यज्ञामं उन 
युपकं स्वय इन्द्र आंदे देवाने उठाया था ॥ ६ ॥ 


तेषु तस्य मबखाग्च्येषु गयस्य एथिवीपतेः 

अमायदिन्द्र! खोमेन दक्षिणामिद्धिजातथः ॥ ७ ॥ 
दे युधेष्ठिर ! राज्ञा गयक उन शरेष्ठ यज्ञोमे इन्द्रादिक देवता घोमपान करके ओर ब्राह्मण 
दक्षिणा पाकर प्रसन्न हुए थे ॥ ७॥ 


कच्छा का यथा कक्तं यथावा देवि तारकाः | 

यथा का वता धारा असख्येयाश्च केन चत्‌ ॥ ८ ॥ 
ह महाराज + जंद जगतूर्म बालक कण हैं, आकाशर्म तारें ६ और वषांकां बद अनभिनत 
शैंती है ॥ 4 ॥ 


तथेब लद॒खख्येय घन यत्पददों गयः । 

सदस्थेन्यां महाराज तेघु यज्ञेषु सप्सु 1९॥ 
ऐसेही राजा गयने उन सातों यज्ञोमे, हे महाराज ! सदस्योंको दक्षिणामें जो धन दिया था 
वह असंख्य था ॥ ९ ॥ 


अध्याय १९१ | आरण्यकपचं । ६३५ 
भवेत्संख्येयमेतद्व यदेतत्परिकीर्तिकम्‌ । 
नखा श्क्यातु क्ष॑ख्यातुं दक्षिणा दक्षिणावतः ॥१०॥ 
ऊपर लिखी कणिका, ति, वृदं इन वस्तुओं संख्या भले ही की मी जा सकती है पर 
उस दक्षिणा देनेवाले राजाकी दक्षिणांके धनकी गिनती तो किसी भी हालतमें नहीं दो 
सकती ॥१०॥ 
हिरण्मयीमभिगॉमिश्व कृताभिविश्वकरमणा । 
ब्राह्यणांस्तपयामास नानादिग्भ्यः समागतान्‌ ॥ ११॥ 
विश्वकमाने जो सोनेकी गायें बनाई थीं, उन्हें देकर अनेक देशोंसे आये हुए बाह्मणोंको 
राजा गयने तृप्त किया था ॥ ११॥ 
अल्पावशेषा पथियी चेत्सेरासीन्महात्मनः 
गयस्य यजमानस्य तच तच विरा पते ॥ १२॥ 
नाथ ! उन यज्ञोंके यजमान महात्मा गयके जहां तहां गाडे गए यज्ञमण्डपोंसे वहुत 
ही पृथ्वी खाली बच रही थी ॥ ११ ॥ 
स लोकान्पाप्तवानेन्द्रान्कभणा तेन भारत | 
खसलोकतां तस्थ गच्छेत्पथोष्ण्यां थ उपस्एशेत्‌ ॥ १३ ॥ 
भरतनन्दन ! उन यज्ञोंके प्रवापसे राजा गय इन्द्र लोकोंकों प्राप्त हुआ, जो कोई इस 
नदीमें स्नान करता हे, वह भी राजा गयकी गतिको पाता है ॥ १३ ॥ 
तस्माच्वश्नच्र राजेन्द्र भ्रातृभिः सहितोऽनघ । 
उपस्ण्दय महीर्‌ धूतपाप्मा जयिष्यसि ॥ १४ ॥ 
इसलिए, दे निष्पाप युधिष्ठिर ! तुम भी भाइयोंके सहित इसमे स्नान करके पापोसे छट 
जाआगे ।| १४७ ॥ 
पेशम्पागन उवाच 
स पयोष्ण्यां नरश्रेष्ठः स्नात्वा वै भ्रातुभिः सह । 
चैड़थेपवत चैव नमेदां च महानदीम्‌ । 
खमाजगाघ तेजस्वी खातभिः सदितोऽनधः ॥ १५ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे जनमेजय ! निष्पाप तेजस्थी राजा युधिष्ठिर पयोष्णी नदीम भाईयों 
सद्दित स्नान करके भाइयोंके साथ वैय पर्वत और महानदी नर्मदापर पहुंचे ॥ १८ ॥ 
ततोऽस्य सर्वाण्याचरझूयों लोमशों भगवान्षिः। 
, तीर्थानि रमणीयानि तन्न तच्च विशां पते ॥ १६.॥ 
वहां भी, है राजनू ! लोमशऋषिंने सब रमणीय तीथों ओर पवित्र स्थानेंकि माद्दात्म्य कहे ॥ १६॥ 
9 


हे पृथ 
थोडी 


६२६ ध महाभारते ¦ | वी्याश्रापै 
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यथायोगं यथाप्रीति प्रययों श्राल॒भि! सह । 

बृदभानो5सकृद्वियं ्ाद्मणेभ्यः सदसः ॥ १७॥ 
ब्राक्षणोंकों इजारोंकी संख्यामें बारबार दान देते देते वे युधिष्ठिर भाश्योंके साथ प्रीत्यनुसार 
त॒था सभयासुष्ठार आगे चरे ॥ १७॥ 


लोमवा उवाच । 
देवानामेति कौल्तेय तथा राज्ञां सरोकताम्‌ । 
वड्यंदर्वतं दष्टा नभेदामवतीयं च ॥ १८ ॥ 
लोमश बेरे है इन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! बैदर्थ पर्वतो देखकर ओर नमेदाको फार करके 
राजा देवलोकको प्राप्त होते हैं ! ॥ १८ ॥ - 


संधिरेष नरश्रेष्ठ जताया द्वापरस्य च । 

एतमासाथ कौन्तेय सवेषापैः प्रसुच्यते ॥ १९॥ 
है मनुष्योंम श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! यहां द्वापर और त्रेतायुगकी सन्धिके समान काल है, यहाँ 
पहुंचनेपर अनुष्यके खव पार्पोका नाश्व हो जाता है ॥ १९॥ 

एव चाथोविथन्ञस्य देशस्तात् पकाशते । 

साक्षायत्रापिबत्सोममस्विभ्यां सह कौशिकः ॥ २० ॥ 
यह राजा शयातिके यज्ञका देश ग्र्नाशित हो रहा ऐ, यहांपर कौशिकशुनिने साक्षात्‌ 
अश्रिनीकुमारोंके सहित सोमपान किया था ॥ २०॥ 

चुकोप भागवश्चापि भदेन्द्रस्य मदात्तपाः। 

खंस्तस्मयामास च च वाक्व चयवनः प्रसुः । 

खुक्कन्थां चापि भायों स राजपुन्नीमवाप्तवान्‌ ॥ २१॥ 
यदी महातपस्वी भगुवंी च्यवनने इन्द्रपर क्रोध किया था ओर उश्च इन्द्रको प्रु च्यवनने 
स्थिर इर दिया था । च्यवन ऋषिने राजपुत्री सुकन्यासे यहीं विधाह किया था ॥ २१ ॥ 

॒धिष्ठिर उवाच 

कथं विष्टरिगतस्तेन मगवान्पाकरासनः | . 

किमर्थं मारगकश्ापि कोषं चके महातपाः ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर बोरे- महाराज इन्द्रको च्ववममे कैसे स्तम्भित दिवा भा ओर महातपस्वी च्यवन 
भी इन्द्रपर क्यो क्रुद्ध हुए थे ॥ २२॥ 


अध्याय १२२.] आरज्यकपओन । ६३५७ 





क 


नासत्यौ च कयं ब्रह्मन्कूलवान्सोसपीधिनो ) 
एत्त्वं यथाधरष्वमास्यातु जगकान्मञ ॥ २३॥ 
॥ इति भीसदाश्रास्ते मारण्यकपर्वलि एकर्विरात्यध्िकराततसो इप्रायः ५ १२१ ॥ ४२१० ४ 
ह ब्रक्षन्‌ ! किस ग्रकारसे अश्विनीकुमारोंकी सोमपान कराया था, यह सब वृचतान्त आप मुझसे 
ढीक ठीक करिये ॥ २४ ॥ 


| मद्याभारतके आारण्यकपवेंम एकलो इक्तीसवां अध्याय ख्रमाप्त ॥ १९१ ॥ ४२१० ॥ 


: नीरेचओ ! 
लोमक उपाच 

शरगोर्महर्वेः पुच्रोऽ गृषूू्यवनो लाम भागेवः 

खभीपे सरसः सोऽस्थ तपस्तेपे महाद्यतिः ॥ १॥ 
लोमश्च बोरे- ३ गजन्‌ ! महिं भगु पुत्र च्यवन नामके भागेव हुए, उन करषिने इष 
तालाजके किनरि 'अहावप कियाथा॥ १॥ 

स्थाणु भ्रूतो महातेजा वीरस्थानेन पाण्डव । 

अतिष्ठत्सुबहून्कालानेकदेश विच्छा षते ॥ २ 
हे प्रजानाथ ! महविलस्ती बह च्यवन एक ही स्थानमें तप करते हुए बहुत कालतक 
वीरासनपर बेठे रइनेके कारण खम्भेके समान अचल हो गये थे ॥ $ ॥ 

ख वल्मीको5मवदजपिलताभिरसिसंबतः 

काटेन महता राजन्समाक्णः पिपीलिकेः ॥ ३ ॥ 
हे राजन्‌ ! लवाओंसे उनका शरीर छिप गया था ओर एक लम्बे समयके बाद चीटियेनि 
उनके शरीरपर वामी बना ली थीं ॥ हे ॥ 

तथा ख झंश्व॒ती घधीमान्म्त्विण्ड हव सबंध; 

तव्यति स्म तपो राजन्वस्थीकेन खवाधघतः ॥ ४ ॥ 
वामीसे छिपे हुए वद महात्मा भिड़े पिण्डते मादट्म होते थे ओर, हे राजन्‌ ! उस बामीसे 
पिर जानेपर भी ने तप किये जाते थे ॥ & ॥ 

अथ दीघेस्थ कालस्थ शयोतिनोम पार्थिवः 

आजगाम सरी रम्य विहदुधदमसुत्तमन्त्‌ ॥ ५ ॥ 
बहुत कालके बाद शर्याति नामका एक राजा इस मनोहर ओर उत्तम तालाबपर विहार करने 
आया ॥ ५ || 


६३८ मंद्वाभारते । [ तीर्थयाजापर 
--------------------------------~-----------~ ~~~ ~~~ 
क, ॐ 2 त्थं 0.4 
तस्थ ख्रीणां सहस्राणि चत्थायोसन्परिग्रहः । 
एक्तैव च सुता शा खुकन्या नाम भारत ॥ ६॥ 
राजा शर्यातिके साथ चार हजार स्रियां थीं ओर एक ही अच्छी गोरी मोरी सुकन्या नामी 
कस्या थी ॥ ६ ॥ 





सा सखीभिः परिव््ता सवी भरण भूषिता । 

चङ्क्रम्यमाणा वरमीकं भागेवस्य समासदत्‌ ॥ ७॥ 
हे मारत ! वह उत्तम आभूषणोंको पहने इए सखियोसे पिरकर घूमती इर भगुपुत्र च्यवनकी 
वामीपर आई ॥ ७} 


सा चैव सुदती तश्च पठ्यमाना मनोरमान्‌ । 

वनस्पतीन्विचिन्वन्ती विजहार सखीधृता ॥ ८ ॥ 
वहांपर मनोहर भूमिकों देखकर वनस्पतियोंकों चुनती हुई सख्रियोंके साथ विद्ार करने 
लगी ॥ ८ ॥ 


रूपेण वयसा चेव सदनेन सदेन च । 

बमज्ञ वनवृक्षाणां शाखा! परमपुष्पिता! ॥ ९॥ 
रूप, अवस्था, मद ओर कामदेवसे भरी हुईं उस कन्याने पुष्पोंसे युक्त बनवृक्षोक्ी अनेक 
शाखाओंकी तोड़ा ॥ ९॥ ४ 


तां सखीरहितामेकामेकवखाभलंकूताम्‌ । 

दद्र भागेवो धीमव्थिरन्तीमिय विद्युतम्‌ ॥ १०॥ 
उखि्यासे राहित, एङान्तमं धूमनेवाखी, एक वन्न पहने हए उस सुकन्याको बुद्धिमान्‌ 
च्यबन ऋषिने बिजली समान घूमती हुई देखा ॥ १० ॥ 


तां पश्थमानों विजने स रेमे परमदय॒तिः। 

क्षामकण्ठअ त्रह्मषिस्तपोचलूसमान्वितः । 

तामाबभाषे कल्याणी सा चास्थ न शणोति बे ॥११॥ 
उसे निजैन वनम देखकर महातेजस्वी, तपोबरसे समन्वित तथा घे इए गठेवारे जे बहि 
च्यवन आनन्दित इए ओर उन्होने वड धीमी बोस उस कस्थाणीसे ङक कहा, पर 
सुकन्याने ऋषिकी कोमल बाणीको नई सुना ॥ ११॥ 


क्नध्याय १२५ । | आरण्यकपवचे । ~ ३९ 





ततः सुकन्या वर्मीके ष्टु मार्भयचक्चुषी । 

कौतूहलात्कण्टकेन बुद्धिमोहवबलात्कूसा ॥ १२॥ 

कि लु खल्विद्भित्युक्त्था भिर्बिभेदास्य छोचने । 

अक्रुष्यत्खघ तया विद्धे नेन्ने परममन्युमान्‌ । 

ततः शार्यातिसैन्थस्थ छाकुन्सूर्त समावृणोल्‌ ॥ १३॥ 
तत्पश्चात्‌ वामके मीतर च्यवन शुनिकी चमकती हुईं आंखोंको उस कन्याने देखा, बुद्धि 
मोदसे सुदन्याने इुतृहलपूधैख काटि च्यवन कषिकी आंखमिं " यह क्या है ° यह छदकर चुभो 
दिए, इससे च्यवनकी आंखें पुट ग, नेत्रो पुटनेसे कोधी च्यवन ऋषिको बडा क्रो हआ, 
और उन्हें राजा शर्यातिद्धी स्रेनाछा विष्ठा और मूत्र बन्द कर दिया ॥ १२-१३ ॥ 

ततो रुद्धे शकुन्भृत्रे सेन्यभानाहदुःखितम्‌ | 

तथागतममिप्रेक्ष्य पर्यप्रच्छल्ख पार्थिवः ॥ १४ ॥ 
सेने मूत्र ओर विष्टा बन्द हो जानेसे ख्व सेना घवरायी ओर उस सेनाको उस प्रकारसे 
आया देखकर राजाने सब सेनासे पूछा ॥ १४ ॥ 

तपोनित्थस्य वृद्धस्थ रोषणस्थ विशेषतः । 

केनापकुतमयेह मा्मवस्य महात्मनः । 

ज्ञातं वा यदि वाज्ञातं तदत चृत माचिरम्‌ ॥ १५ ॥ 
कि तप करनेवाले वृद्ध विशेषत) क्रोधी महात्मा उ्यवनका यह अपराध किसने किया ? चाह 
ठसने ब्वानसे किया हो वा अज्ञानसे, पर जिसने अपराध किया हो बह ब्ीम्र कद दे॥ १५॥ 

तमूचुः सैनिकाः सयं न विद्मोऽपकरतं ययम्‌ । 

सर्वोपायेययाका्ं मवांरतदधिगच्छ्तु ॥ १६॥ 
सैनिकोने कद्या- कि महाराज ! हम नहीं जानते किसने अपराध किया है । आप सभी 
उपायोंसे अपनी इच्छासे उस बातका पता लगाहइए ॥ १६ ॥ 

ततः स एथिवीपाल) सामना चोग्रेण च स्वयप्त । 

पर्यएच्छत्खुह॒द्ग प्रत्यजानन्न चैय ते ॥ १७॥ 
तव राजाने स्वयं शान्तिसें और क्रोधसे बन्धुवान्धवॉसे पूछा। उन्होने मी कहा- महाराज 
हम नहीं जानते किसने अपराध किया है ॥ १७ ॥ 

आनाहाते ततो दृष्ठ्रा लत्सैन्थमसुखादिंतम्‌ । 

पितरं दुःखितं चापि खुकन्येदमथात्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
तब सुकन्याने स्ेलाके सब अलुष्य तथा अपने पिताको रोगसे दुःखी देखकर यह वचन 
कहा ॥ १८ ॥ 


५ & 
६४० - पहाझारते । [ तीथयाचापव 
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सथाटन्त्येह वल्मीके टं सत्वमाभिज्वरत्‌ । 

खम्योत्तवद् खिज्ञात चन्धया चविद्धमानतकालत्‌ ॥ १९ ॥ ह 
महाराज ! मैंने बनमें घूमते हुए एक वामीमें चमकता हुआ कोई जीव देखा था, भने उने 
कोई जुगनु समझा ओर पास जाखर उसे वीध दिया ) १९॥ 

एसच्छुडत्था तु शर्यातिवल्मीक लूण्णमाद्रवस्‌ ! 

वच्रापदयत्तपोधद्धं वणोघद्धं च सागेघम्‌ ॥ २० ॥ 
सुकन्याकी बावकों सुमकर राजा शर्याति शीघ्रवासे वार्मीके पास गये, वहाँ जाकर तपस्या 
और अवस्थामें बूढ़े च्यवनकों देखा ॥ २० ॥ 

अयायदथ सैन्धार्थ प्राप्नलि! एथिदीपतिः 

अज्ञानाहालया यक्ते कूल तस्क्षन्तुमहास ॥ २१ ॥ 
तव सेनाङे दुःख निवारणके नितित्त हाथ जोडकर प्राथेना कौ, कि हे महे ! कल्वाने नो 
अज्ञानसे आपका अपराध किया 8, उसे क्षमा कीजिये ॥ २१॥ 

लतोऽन्रवीन्धहीपारं च्यवनो मार्मवस्तदा । 








रूपौदाये समायुक्तां लो ममोहवरात्क्ताम्‌ ॥ २२॥ 
ताभेव प्रतिगरह्याहं राजन्दुहितरं तव । 
क्षम्िष्यात्ि महीपाल सत्यमेतड्रवीमि ते ॥ २३१ ॥ 


तब भुगुपुत्र च्यवनने राजासे कहा- कि दे राजन ! रूप ओर उदारताम्रे सम्पन्न तथा लोभ 
ओर मोइसे बलपू्वक आकृष्ट हुई हुई तुम्हारी कन्याकों लेकर ही में ठसे प्रमा रूझेगा 
है पृथ्वीनाथ ! में तुमसे यह सत्य कहता हूँ ॥ २९-२३ ॥ 

ऋषेवेयनमाज्ञाय रायातिरविचारयन । 

ददौ दुहितरं तस्ते च्यवनाय महात्मने ॥ २४ ॥ 
हे युधिष्ठिर { ऋषिके वचने सुनङर राजा शशंतिने विना विचारे उस्र महात्मा च्यननेको 
अपनी कन्या दे दी ॥ २४ ॥ 

प्रतिश्ख च तां कन्यां चयवनः परससषद इ | 

प्राप्तपसाके राजा स ससेन्यः पुनराव्रजत्‌ ॥ २५ ॥ 
उस न्याको लेकर च्यवनने अपने क्रोधको शान्त किया, और च्यवनका प्रसाद प्रापकर 
राजा श्षयांति भी अपनी सेनाके सदित नगरकी चले गये ॥ २५ ॥ 

सुकन्या पांत लब्घ्चा तपस्विनमनिन्दिता ! 

नित्य पर्यचरत्प्रीत्था सपस! नियभेन च ॥ २६॥ 


अनिन्दिता सुकन्वा तपस्वी ऋषिकों पति पाकर बडी प्रीतविके साथ तप और नियममें स्थित 
हेकर उनकी सवा करने लगा ॥ ३६ ॥ 


अध्याय १२३] आरण्यकपये । ६७ 





अम्रीनामिथीनां च शुश्रूषुरनसुधिका । 
समाराधयत क्षिप्रं च्यवन सा झुभानना ॥ २७॥ 
| इति भीमहाभास्ते आरण्यकपबेणि दाविंशत्यिकशततमोऽभ्यायः ॥ १२९ ४ ४२३७ ॥ 
ह्या न करनेवाली तथा सुन्दर मुखवाली सुन्याने अभि ओर अतिथियोद्धी सेवा करनेवाली 
होकर पति च्यवनको बहुत जरुदी खुश्च कर लिया ॥ २७॥ 
॥ म्रद्माभारतके आरण्यकपव॑म एकसो बाइसवां अध्याय समाप्त ॥ १२२ ॥ ४२३७॥ 


: १२२३ : 
लोमञ्च उताच 

कस्यचित्त्वथ कारस्य खुराणामन्विनौ नष । 

कुताभिषकां विवृतां सुकन्यां तामपदयतामर्‌ . ॥१॥ 
ढोमश बोले- हे राजन्‌ ! किसी समय घूमते हुए अश्विनीकुमारोंने खान किये हुए वस्त- 
रष्व उष सुकन्याका देखा ॥ १ ॥ 

तां दष्टा दशेनीयाद्खी देवराजखुतामिव । 

उप्यतुः समभिद्ुल्य नासत्यावभ्विनाविदम्‌ ॥ २॥ 
इन्द्रकी पुत्रीके समान मनोहर अंगोंवाली सुकन्याको देखकरके ओर उसके पास जाकर 
नासत्य अश्विनीकुमारोंने यह वचन कहें ॥ २ ॥ ' 

कस्य त्वमसि वामोरु किं थने कै करोषि च। 

इच्छाय यद्र ज्ञातु त्वा तत्वमार्याहि छोभने ॥ ३॥ 

हे शोभने ! हे सुन्दर जांघोंवाली | हम तुझ्हं जानना चाहते हैं, कि तुम किसकी स्त्री हो ? 
ओर इस वनमें क्या करती हो ? यह सब हमसे कहो ॥ ३ ॥ 

तलः सुकन्या संचीता तावुथाच सुरोत्तमौ 

चता्थीतिलनयां वित्तं माथः च च्यवनस्य मां ॥ > ॥ 
सुकन्याने लज्जित होकर उन दोनों श्रेष्ठ देवोंसे कहा- तुम मुझे राजा झ्षर्यातिकी कन्या और 
च्यवन ऋषिकी स्नी समझो ॥ ४ | । 

अधान्धिनौ प्रहस्यैतामद्रूतां पुनरेव तु । 

कथं त्वमसि कल्याणि पिशा दा गलाध्वने ॥ ५॥ 
अधिनीङ्मासेने हकर फिर कहा- कि हे छरखाणि ! पिताने बृदेके सङ्ग तुम्हारा विवाह 
केसे कर दिया ? ॥ ५॥ 

८१ ( म. मा. भारण्यक, ) 


६४२ मश्ाभारते । [ 'तीर्थय।जापः 


^^ ~~~ ^~ ~~ ~~~ 5 








जसे वनमध्ये त्वं धिद्यटक्षौदाभिनी यया) 

न देवेष्वपि तुट्थां हि त्वथा प्यानं जाभिनि ॥ दे ॥ 
है भामिनि | इस बनें तुम बादलोंमें बिजलीके समान शोमायसान हो रही हो, तुम्हार 
समान झूपवाली स्री देवताओंमें भी हमने नहीं देखी ॥ ६ ॥ 

स्वोभरणसंपन्ना परमाब्यरधारिणी । 

शोमेथाहत्वनयद्याद्लि न त्वेच सलपक्षिनी ॥1७॥ 
हे अनिन्दित अंगोंवाली! सब आशूषणोंसे युक्त उत्तम वच्ध पहने तुम ऐसी झोमित हो ओंगी 
हो कि तुम्हारे आगे कमल भी शोभा नहीं देशा ॥ ७ ॥ 

कस्मावेव॑विधा घृत्वा जराजजंरितं पतिम्‌ । 

त्वखषाश्से इ कल्याणि काञ्चमोगवहिष्करतश्‌ ॥ ८ ॥ 
हे कर्याणि ! इस प्रकार सुन्दर होकर भी तुम किन्त कारणसे ऐसे अत्यन्त बृद्ध पतिकी 
सेवा करती हो, जो तुमसे कामभोग कर्नेमें भी असमयथ है ॥ ८ ॥ 

अस्लभर्थं परिन्नाणे पोषण च झुतचिस्मिते । 

खाघु च्यचनेखुत्खज्य वरयस्वैकमावसोः । 

त्यथ देवग मामे सा छथः यौवनं कुथाः ॥ ९॥ 
तथा, दे सुन्दर पुस्कराहटावाली ! जो तुम्हारी रक्षा करने एवं पालनपोषण करनेमें भी 
असमथ है। अतः तुम च्यवनकी छोडकर हम दोनोंमेंसे एकको पति बना लो। हे देवकन्याकि 
समान कान्तिवाली ! पतिके लिए अपने यौवनको बथा-मत गंवाओं ॥ ९ ॥ 

एयछुक्ता छुकन्था तु खुरी ताविदश्ननत्नवीत्‌ । 

रताहं च्यदने पत्यौ तनैव मां पर्थशह्लियाः ॥ १०॥ 
इस प्रकार कहे जानेपर सुकन्या उन दोनों देवो बोली- मँ अपने पति च्यवन प्रीति 
रखती हूँ और फिर देसी चका यव करौ ॥ १०१ 

तावब्रूतां पुनस्त्वेनाझावां देवशिषण्थरी । 

युवानं रूपसंपन्नं करिष्यावः पर्ति त्व ॥ १९१॥ 
तब अश्विनीकुपार उस सुदन्यासे बोले- कि हम देवोंके श्रेष्ठ बेच ई, तुम्हारे पतिक्तो रूपयुक्त 
आर जवान बना देंगे ॥ ११ ॥ 

ततस्तस्यावयौच्ैव पतिभेकलमं घृणु । 

एलेन समयेत्रैन्ना्न्चय वरानने ॥ १२॥ ˆ 
पथात्‌ च्थवनको अथवा हम दोनाोमेसे किसी एकको पति चुन लो | है सुन्दर मुखवाली ! 
इस शतेपर तुम अपने पतिको जल्दी बला लाओ॥ १२ ॥ 


अध्याय १२३ ] आरण्यकपस । ६४३ 





ला तयो्ैचनाद्राजन्छुपरसंगस्य यार्भ॑वम्‌ । 

उश्च वाक्यं यत्ताभ्याञ्युकतं खश्च प्रति ॥ १३॥ 
है राजन्‌ | उनके वचनको सुनकर सुकन्या सृशुपुत्र च्यवन ऋषिके पास गई, और भृगुके 
पुत्रको वे सव बातें बताई, जो उन्होंने कही थीं ॥ १३ ॥ 


तच्छ्रुत्वा च्यवनो भायोशसुवाय क्रियतामिति । 
| भत्रो सा समनुज्ञाता कियतामित्यथात्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
च्यवनने यह सुनकर ख्रीग्रे रहा कि जैसा वे कहते हैं वेखा ही करो। इस प्रकार पक्ति 
आज्ञा पाकर उसने भी अश्विनोंस वेरा करनेके लिए कहा ॥ १४ ॥ 


शत्या लदखिनी याच्यं त्तस्य क्ियतामिलि । 

ऊचलू राजपुत्ा तां पतिस्वस विदशत्थप।: ॥ १५ ॥ 
अश्विनौ मी 'वैसा ही करो! ये सुक्षन्याके शब्द सुनकर राजपुत्रीसे बोलें- कि इस 
तालाब खान करनेके लिए च्यवन ऋषि जायें ॥ १५ ॥ 


ततोऽस्मर्च्यथनः शी रूपार्थी प्रविवेश ह । 

अश्विनावपि तद्राजन्शरः प्रविशतां प्रो ॥ १६॥ 
है प्रभो ! तत्क्षण ही रूपकी छालसासे च्यवन ऋषि उस तालावमें घुस गये। और, हे 
राजन्‌ ! अश्विनीकुमार भी उनके पीछे तालाबमें घुसे ॥ १६॥ 


ततो झुहतोदुत्तीणो! सर्जे ते सरलस्वतः 

दिव्यरूपघराः सर्वे युवानों झुष्टक्ृण्डलाः 

तुल्थरूपधराश्व मनसः पीतिबर्धेना: ॥ १७॥ ु 
एक सुहर्तके पश्चात वह तीनों दिव्यरूपवाले जवान उचभ कुण्डल पहने एक ही रूपसे युक्त 
तथा मनडी प्रसन्नता बढानेवाले होकर दालावसे मिकले ॥ १७॥ 


तेऽचरवन्लखादेचाः सव चणाव्वान्यत्तन सल । 
अचस्माकृभीप्खिल लद्े पालेट्यव वर्थाणान | 
यत्र बाष्धाभम्रकामाल ते घृणाउव सुशालन ॥ १८ \ 


५ न से कम कप ज ध ९. ^ छ भ क 
और वे सब मिलकर सुकन्यासे बोले- के हे उत्तम वर्णवाद्ी ! हे शुभ ! हे कुल्याणी ! हम 
तीनोंमेंसे तुम्हारी जिसे इच्छा हो एककों पति बना लो । . हे सुशोभने ! जिस पर तुम्हारी 
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विं हो, उस्ह्दीकों पति बना ली ॥ १८ ॥ 
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६४४ महाभारते । | तीश्चयाघापर्व 
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सा समीक्ष्य तु तान्सवास्तुल्यरूपधरान्स्थितान, । 

निश्चित्य मनसा बुद्धवा देवी चतरे स्यकं पतिम्‌ ॥ १९॥ 
देवी सुकन्याने सबको समान रूप और समान अवस्थावाले देखकरमी मन और बुद्धिते 
अच्छी तरह विचारकर अपने पतिकों ही चुन लिया ॥ १९॥ 

लब्ध्चा तु चयवनों भायां वयोरूप॑ च वाज्छितम्‌ । 

हृष्टो5त्रवीन्महातेजास्ती नासत्याथविदं बच: ॥ २० ॥ 
च्यवन ऋषि इच्छित रूप, योवन और ख्लीकों पाकर वहुत प्रसन्न हुए ओर महतेजरवी ऋषि 
अश्विनीकुमारोंसे यह वाक्य बोले ॥२०॥ 

यथाहं रूपसंपत्नो वयसा च समन्वितः । 

कृतो भवद्धयां वृद्ध! सन्‍माया च प्राप्तवानिमाम्‌ ॥ २१॥ 
जैसे तुमने बंद्ध होते हुए भी मुझे रूप और युवा अवस्थासे युक्त कर दिया और यह स्त्री 
भी मैंने पा ली है ॥ २१ ॥ 

तस्माद्युवां करिष्यामि पीव्याहं सोमपीथिनौ । 
वः भिषतो देवराजस्य सत्यमेतदूअवीमि वाम््‌ ॥ २२॥ 
वेषे हीं भी प्रसन्नतापूवक तुमको देवराज इन्द्रे सामने सोमपान करनेवाला मनाञंगा 
यह मेँ सत्य कहता हं ॥ २२॥ 

तच्छृत्वा ह्टमनसौ दिवं तौ प्रतिजग्मतुः । 

च्ययनोऽपि सुकन्या च सुराविव विजहुः ॥ २३॥ 

४ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वेणि घ्रयोविदछत्यधिकराततमोऽध्यायः ४ १२२ ॥ ४२६०॥ 
च्यवन ऋषिदे ऐसे वचन सुनकर अश्रिनीकुपार प्रसश्नचित्त होकर स्त्रगेंको चले गये और 
रपवन कपि तथा सुकन्या आनन्दसे देवोंकी तरह विहार करने लगे ॥| २३ ॥! 

॥ महाभारतके आरण्यकपर्वैम एकसो तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२३॥ ४२६० ॥ 





लीमश उपाच 
ततः श्त्या तु छयोतिवैथःस्थं च्यवन कुतम्‌ । 
. _ संहृष्टः सेनया साधेखुपायाद्धा्भवाश्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
लोमक मोले- राजा शयांतिने सुना कह च्यवन ऋषिकों यौवन और सुन्दर रूप प्राप्त दो गया 
ई, तो वे असल होकर अपनी स्रेनाफ़े श्रद्दित व्यवत्त ऋषिके जाश्रमपर आया ॥ १॥ 
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च्यवनं च सुकन्यां च दष्टा देवसुताविव । 

रम महापः चयातिः कूत्छला प्राप्य भीभिव ॥ २॥ 
च्यवन ओर सुकन्याको देवपुत्रोके समान देखकर संपूर्ण भूमि प्राप्त होनेके समान आनंदित 
होकर राजा शर्याति वहां रमने लगे ॥ २ ॥ 


ऋषिणा सत्कृतस्तेन सभाये! एथिवीपतिः । 

उपीपविष्टः कल्याणीः कथाशक्रे महामनाः ॥ ३ ॥ ` 
स्नीके साथ वे राजा ऋषिसे आदर पाकर वहां अनेर प्रकारकी उत्तम कल्याणकारी 
कथाओंको सुनते हुए कुछ कालृतक रहे ॥ ३ ॥ 


अथैनं भार्गवो राजन्लुवाच परिसान्त्वचन | 

याजयिष्यामि राजस्त्वां स मारालुषकल्पय ॥ 2 ॥ 
है राजन्‌ ! एक दिन च्यवन ऋषि सांत्वना देते इए राजा ब्रर्यातिस्रे बोले- हे राजन ! तुम 
सामग्री इकूटठी करो, में तुम्हें यज्ञ कराऊंगा ॥ ४ ॥ 


तल) परमसंदहृष्टः शयातिः पूथिवीपतिः । 
उयवनस्य महाराज तद्वाच्त्यं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ५ ॥ 
हे महाराज ! राजा शयातिने वहुत प्रसन्न होकर च्यवतके उन वचनोंका सम्मान किया ॥ ५ ॥ 


प्रशास्तेहनि यज्ञीये सर्वेक्षामसम्रद्धि मत्‌ । 

कारयामास चयी तियज्ञायतनसुत्तमम्‌ ॥ द ॥ 
उत्तम दिनमें यज्ञकी सब सामग्री इकट्ठी करके राजा शयांतिने एक उत्तम यज्ञमण्डप 
बनवाया ॥ ६ ॥ 


त्नेन च्यवनो राजन्याजयामास भागवः । 

अदृ्तानि च तत्रासन्यानि तानि निबोधमे ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! भृगुपुत्र च्यवनने उस यक्नमण्डपमे राजा सयातिसे यज्ञ आरम्भ कराया | ३ 
राजन्‌ युधिष्टिर ! उस यज्ञम जो आशथयछ बात इई बह सुञ्षसे सुनो ॥ ७॥ 


अ ग्रह्ाच्च्यवनः सीममन्विनोदेवयोस्तदा । 
तभिन्द्रो वारयामास ग्रद्ममाण तयोग्रहभ्‌ ॥ ८ ॥ 
तब च्यवन ऋषिने अश्विनीङ्घमारोको सोम दिया । वब ईन्द्रने च्यवन ऋषिको उन दोनो 


भ छ ज 


साम दचस रोका ॥ 4 ॥ 


[प न 
६९६ मद्दाभारले । [ सीथयालायर्य 
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न्त्र इरां 
उमावेतों न सोमाहों मासत्साविति मै मतिः। 
खिपजो देषपुञ्चाणां कमणा नवयरहेतः ॥ ९॥ 
इन्द्र बोरे- यद दीनो अश्िनीङ्कमार स्वरम देवता आशी द्वा करते ई, इषलिये अपने कमके 
कारण ये दोनों अश्विनीकुमार प्लोम पीनेके योग्य नहीं ६, ऐसा भेरा विचार है ॥ ९ ॥ 


च्यतन उताच 
सावमंस्था महात्मानों रूपद्रविणवत्तरों । 
य चक्रतुमां मघवचन्धुन्दारकालकाजरम्‌ ॥ ९०॥। 
च्यवन बोले- हे इन्द्र ! यह दोनों बड़े महात्मा, रूप ओर धनसे युक्त हैं, उन्होंने मुझे देवता- 


क क क 


ओके छान्‌ बृद्धावस्थासे राहेव दिया इसालए, हें इन्द्र | इनका अपमान मत करा ॥ १ ०॥ 


छते त्वां विवुर्धाश्वान्यान्कर्थ ये नाहत। सवपध्र्‌ 

अग्विनावपि देवेन्द्र देवौ धिद्धि पुरन्वर ॥ १९॥ 
है पुरन्दर ! ये दोनों तुम और सब देवताओं यज्ञको छोडछूर माग क्‍यों न पावें ? दे देवेन्द्र ! 
इन अश्विनोौक्ली भी तुम देव समझो ॥ ११॥ 


छन्व्र उदात 

चिकित्सकौ कर्मकरौ कामरूपसमन्वितौ । 

लोके चरन्तौ मत्थोनां कथं सोणभिहारेतः ॥ १२॥ 
इन्द्र बोले- हे च्यवन ऋषि ! यह दोनों चिकित्सा करनेवाले, कर्म करनेवाले, इच्छालुसार रूप 
धारण करके मनुष्य लोके घूमनेवाले ह, ठव किञ्च रीतिसेये सोमको पाने योग्य ई ?।१२॥ 

लोमश उताच 

एतदेव सदा वाकच््यमाभरेडयत्ति वाश्व । 

अनारत्य ततः शक्र ग्रहं जग्राह मागेवः ॥ १२॥ 
लोमा बोल- ज्या इन्द्र इख ॒वचचनको दूसरी बार कहना चाहवे थे, त्याह भूगुपुत्र 


च्यवनने इन्द्रा अनादर करके अश्विनीकुषारोंदों सोम प्रदान किया ॥ १३॥ 
ग्रहीष्यन्तं ठु तं सोममभ्विनोरुत्तमं तदा । 
खमीक्ष्य बलभिदेव इदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १२३ ॥ 
29 भ ण न, प हि 
तेच आश्वनाकुधाराकाी उत्तम स्रोम लेते देखकर बलनाशक देव इन्द्रने ऐसे बचन कृह्टे ॥ १ ४॥ 
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आभ्याजथोय सों स्वं ग्रहीटयस्ति थदि स्वयम्‌ । 

यञ ते प्रहरश्थियानि घोररूपमलुत्तममझ ॥ १५ ॥ 
ह च्यवन ! यदि तुम स्वयं इन दोनोंको सोम दोगे तो में तुम्हरे ऊपर अत्यन्त घोर वज्ञका 
प्रहार करूंगा ॥ १५ ॥ 

एचलुचहः स्मयत्रिन्द्रभामिवीव्य स भागथ! । 

जग्राह विधिवत्सोमम/ ्विभ्यासुतच्त् अहम ॥ १६॥ 
ऐसा कहनेपर मी मस्कराते हुए तथा इन्द्रकी तरफ देखकर उयवनने अश्विनीकुप्रारोंको 
विधिवत्‌ उत्तम सोघ प्रदान किया ॥ १६ ॥ 

ततो5सस्‍्ने प्राहरदर्ज घोररूप दाचीपाति! । 

तस्य भहरतों बाई स्तक्मथासास सागब। ॥ १७॥ 
तव छचति इन्द्रे च्यवन ऋषिके ऊपर घोर वज चलाया, तव्‌ च्यतन, ऋषिने प्रहार 
करनेवाल इन्द्रे हाथमे स्तम्भित छर दिया ॥ १७ ॥ 

` सस्लस्मयित्वा च्यवनो जुहुवे घन्त्रतोऽनलम्‌ । 

कृत्याथी सुमहालेजा देव॑ हिंसिवुश्चयतः , ॥१८॥ 
उसके हाथो स्त॑भित रके महातिजस्वी च्यवने अन्त्रसे अभिश्तो प्रञ्ज्वकित करके देवराज 
इन्द्रकों मारनेफे लिए क्ृत्याकों उत्पन्त करनेछी इच्छासे अग्रिम इवय करने लगे ॥ १८ ॥ 

तचः कल्या सम भवदवेस्तस्य तपोधलात्‌ । 

मदो नाम महावीर्थों बृहत्कायों महारुर। । 

दारीरें यसय निर्देष्ठमशकक्‍य तु खरखरः ॥ १९॥ 
तब उस ऋषिके तप और बलके कारण यज्ञकुण्डसे भद्ापराक्रमी महाश्वरीरधारी मद नामक 
महा असुर कृत्यारूपमें उत्पन्न हुआ, इस भद्दाअसुरक्षे शरीर्क्षा वणेन करनेमें सुर और असुर 
असमथ ये , १९ ॥ 

तस्यास्य नवद्धोरं तीक्ष्णाय्रद शन भदत । 

इ लुरेका स्थिता चस्य अभावे दिये गतता ॥ २० ॥ 
उसका मुख आगे निकले इए तीखी दाठसि भहा भयङ्कर जान पडता था, उसका एक 
अट परथ्वापर अर दरा जाकाश्च्म रछा इजा था ॥ १० ॥ 

चतस आयता दा योजनानां छतं रतम्‌ । 

इतर त्वस्य दशना वश्यूदुदखयाजमाः । 

प्राकारसदशाकारा! शुलाग्रश मदशंना; ॥ २१ ॥ 
चार्‌ दादे उसकी सौ सौ योजनक्की थीं योर दूसरे दांव देख दस योजनके थे, वे परकोटेके 
आकारवाले और शूलके अग्रभागके समान वीक्ष्ण थे ॥ ३१.॥ 


६७८ महाभारते । [ तीर्थयान्नापर्व 
20010 00002 20 072 25 2 पक यम कल बन लत स 
बाह पर्वेतसंकाशावायतावथुत समौ । 
नेजे रविशशिप्रस्ये वक्‍्त्रमन्‍तकसन्निमम्‌ ॥ २२ ॥ 
उसकी दोनों भुजाय पर्वत समान विस्तृत ओर उक्त समन मोरी धी, तथा दस्र इजार 
योजन हस्बी थी, नेत्र सर्य चन्द्रमाके समान और मुख यमके समान था ॥ २२ ॥ 
लेलिहजिहया वक्त्रं विद्युच्चपललोलया । 
व्यात्ताननों घोरहष्टिग्रेसन्रिय जगहलात्‌ ॥ २३ ॥ 
बह बिजलीके समान चंचल जीसे अपना महं चार रदाथा। उसे देखकर एेसा जान 
पडता था कि वह जगत्‌कों अभी चाट जायेगा | उसका मुख फटा इजा वा ओर नजरें बड़ी 
भयंकर थीं ॥ २३8 ॥ ` 
स मक्षयिष्यन्संकद्धः दातक्रतुखुषाद्रवत्‌ । 
महता घोररूपेण टोक्ाञ्राब्दैन नादयन्‌ ॥ २४ ॥ 
४ हति भीमदहाभाग्ते आरण्यकपचेणि चतुर्विंशत्यधिकदाततमोःऽध्यायः ॥ १.५४ ॥ ४२८४ ॥ 
वह राक्षस बड़े क्रोधचसे अपने अत्यन्त भयंकर गजनसे लोकोंको गुजावा हुआ इन्द्रकों खानेके 
लिये इन्द्रकी तरफ दोडा ॥ २४ ॥ 
* यहाभारतके आरण्यकपर्वमें एकसो चोभीसवां अध्याय जमात ४ १२४ ॥ ४२८४ ४ 
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ल्ामद्च सवत 
तं दष्टा घोरवदनं मर्दं देवः शतक्रतुः । 
आयान्तं भक्षयिष्यन्तं उयात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ १॥ 
भयात्संस्तर्मितसुजः खक्किणी लेलिहन्यहुः । 
ततोऽत्रवीदेवराजङहच्यवनं मयपीडितः ॥ २॥ 


लोमश भोले- उपर भयानक पहले अन्तक समान मह्‌ राक्षषठको अंह पस्ररे खनि 
आता हुआ देखकर देव इन्द्र भयसे बहुत व्याकुल हुए, भयसे उनके दोनों हाथ स्त॑भित हो 
गये । अपने मुखके अंदरका भाग चाटने लगे। तब भयसे पीडिबद इन्द्र व्यनन ऋषिसे 
ऐसा बोले ॥ १-२ ॥ 

सोमाहावग्विनावेताचद्य प्रति मार्मव । 

भविष्यतः सत्यभतदुचो बह्मन्नरवीमिते ॥ ३ ॥ 
मायेव ¡ आजस यह दानां अशिनीकुपार सोमरस पीनेके योग्य हुए, ये मेरे वचनको सत्य 


हे 
हैं, दे अक्षन्‌ ! यह में आपसे कह रहा हूँ ॥ ३ ॥ 


अध्याय १०५ ] क्षारण्यकपव । ६७२ 








न ते मिथ्या समारर्भ्ये सवत्वेष परो क्षेः । 

जानाभि चाहं विप्रे न निथ्या त्थं करिष्य ` ॥ 
दे विप्रष | इस विधिवत चलाये गये यज्ञका समारंस विफल नहीं होगा। में यह जानता हूं, 
कि आपका वचन कदापि मिथ्या नहीं होगा ॥ 8 ॥ 

सोषदहावन्विनायेतौ यथेवाथ क्षत त्वया । 

भ्ुथं एव तु ते वीथं धकारेदिति भैष ॥ ५॥ 
आज आपने इन अशिनीहमारो्ो यज्ञं भाज पानि योग्य पना दिया, हे मार्भव ! इस 
कार्यसे आपका ग्रवाप और भी ज्यादा प्रकाशित होगा ॥ ५ ॥ 

सुकन्थाया। पितुश्वास्य लोके द्वीलि! प्रथेदिलि । 

अतो मयैचद्विहित तथ वीथप्रकाशनश्र । 

लस्तात्पसाद छुरू से भवत्वेलब्यथेच्छसि ॥६॥ 
इस सुकन्याके पिताका यश जगतमें प्रसिद्ध दो, इसीलिये मैंने आपके प्रवापकों प्रकट करनेके 
लिए यह काम किया | हे भगुनन्दन | आप मेरे ऊपर कृपा करें, जेसा आप चाहते है 
बैसा ही हो ॥ ६ ॥ 

एवसुक्तस्थ शाक्रेण उधवनस्थ महात्मनः । 

मन्युव्यगमच्छी् खुभोच च पुरन्दर ॥ ७ ॥ 

इन्द्र एसा कहनेपर महात्मा च्यवनङा क्रोध शीघ्र ही शान्त हो गथा ओर इन्द्रश्षो मदमे 
छोड दिया ॥ ७॥ 

भद च उथनजद्राजन्पाने खीषु च कीयंवान्‌ । 

अक्षष्ु गयायां च पूवश्ष्ट पुः पुनः ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! वब पीयेवान्‌ चथवनने उस भदक पिभा किये चदनन्वर बह मद 
मयपानमं लियो, जएमं आर जिकर जा बसा | ८ ॥ | 

चदा सदं विनि क्षिव्थ शक्रं संलप्ये चेन्दुला ! 

अमग्विभ्या खद्धितान्देवान्याजशित्वा च तं पद्‌ ॥ ९॥ 
ह राजन्‌ युधिष्ठिर ! इ रीतिसे दको स्थापित करके च्यवनने सोय इन्द्रो. ओर 
अधिनीकुमार वथा अन्य देववार्धोको तप्त ढरफे राजा शयातिका यज्ञ पूण किया ॥ ९॥ 

विख्याव्य वीर्यं सर्वषु खोकेघु वदलां चरः 

सुकन्यया सहारण्ये विजहारादरक्तथा ` ॥१०॥ 
इस रीतिसे बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ च्यवन ऋषिने अपने यशक्ों जगत्‌र्में फछाया ओर बे पतिमें 
अनुरक्त सुकन्या खदित तनम विहार करने सगे ॥ १० ॥ 

८२ (बहा, भा. भआारण्शस, ) 


६६७० महाभारते । [ तीर्थयात्राप 








स्येतद्‌द्िजसंघुर सरो राजन्परद्धाशते | 


अन्न त्थ सह सदयः पपन्रन्दवान्व चर्वय 
चन्द्री च्यवन ऋषिका वराह्म्णोचे विस छुआ यह तालाब प्रकाशित हो रहा 
अपने भाइयोंके सहित स्नान करके पितर और देवोंका वर्षण करें ॥ ११ ॥ 

एतद्दृष्टर महीपाल सिक्ताक्षे च भारत । 

सेन्धवारण्ययाक्षाख ऊुल्यानां कुर ददानम्‌ । 

पुष्करषु महाराज स्वेषु च जल स्ष्दल ॥ १२॥ 
हे भारत राजम्‌ ! इस तीर्थकों देखकर फिर चिकवाक्ष वीथको चर ओर उसे देखकर फिर 
सैन्धवारण्यं चलकर छोरी छोटी नदियके दघेन कर, स्मा पुष्छर्‌ तधि चलकर वाके 
जलका स्पशं करे ॥ १२१॥ 

आर्चीकपचेतशैव निवासो षै मनीषिणाम्‌ 1 

सदाफल। सदाख्रोतों सस्ता स्थायसुत्तमय । 

चैत्थाशैले बहुशतास्िद्शानां युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
यह आचींक पर्वत दीखता है, यह बुद्धिभानोंका निवासश्थान है। तथा बुद्धिमान मरुत- 
गणोंका यह उत्तन्र स्थान है, यह सदा फलवाला और सदा उदकसे पूर्ण रहता है। है 
युधिष्ठिर ! यहां देवताओंके सेकर्डो स्थाम हें || १३ || 


एतचन्द्रमसस्तीयम्तघयः पयुपासते | 


<+ 
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दखानस्ाच्च षया सारखखल्पास्तथव च ॥ १२४॥ 
यदं री चन्द्रभाका तीथं हे, जिसमे ऋषि वैखानस तथा वालखिल्य आदि ऋषि निवास करते 
हैं || १४॥ 

श्छुद्खाणि जीणे पुण्यानि ऋणे त्रखदणानि च । 

सवाण्धनुवारक्रस्य यथाक्राघस्युषस्ण्श्ल ॥ ९५ || 


तीन शज्ञ ओर तीन झरने यहां परमपवित्र हें, उनकी प्रदक्षिणा करके यथेज्ठ जलका रसपशें 
जय ॥ श्प॥॒ ' 

शंतजुश्ात्र कौन्तेय झुनकश् नराधिप । 

मरनारायणो चो नो स्थाने प्राप्ता। सनातनम्र्‌ 1 १६॥ 
व कुन्तापुत्र राजन्‌ ! राजा भ्न्तनु, शुनक ओर नर नारायण कपि यसे सनातन स्थानो 
आस हुए ६॥ १६ ॥ 


भष्याय १२५ ] छझारण्यकपय । णः 
क 
इ नित्यया देवाः पितर्य महर्षितः । 
अ चछवषते वेपुस्तान्धजस्य युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
१ देवता ओर पितर यइपियोंके साथ सदा ही निवास करके तप करते हैं। हे सुधिष्ठिर ! 
इस आचीक पवेवभं रहनेवारे उन्नी आष पूजा करें॥ १७॥ 
इष ते चै चरून्प्राश्नन्दषयच् वि पते 
यल्युचा चाक्लयस्मोतः शष्मयेद् तपोरतः ॥ १८ ॥ 
है पृथ्वोनाथ ! यहांपर अजेझ ऋषियोंने यज्ञ करके चरूका भक्षण किया है, यहीं अक्षय 
प्रवाइवाली यमुना है, यही श्रीकृष्णनें तप किया है ॥ १८ ॥ 
यस्मै च भीसखनआ दकछृष्णा चामिञ्रक्शन । 
सच चात्र गामिष्याघः) खुकूणा। सुलपास्विनः ॥ १९॥ 
है शत्रनाशक | नकुछ, सहृदेव, द्रोपदी, भीम और कृश देवरे सभी तपस्वी भी तथा 
हम सब आपके साथ यहां चकते ह \ १९॥ 
एलह्पस्वर्ण पृण्यासरिन्द्रस्थ मलुजाधिप | 
यत्र धाता विधाता व वरुणओषध्वेमागलाः ॥ २० || 
हैं मचुजाधिप ! यह इन्द्रका पवित्र झरना है, यहां चाता, विधाता और बरुण ऊपरसे आते 
हैं 1२० ॥)! 
हृद ते न्‍्थपसत्राजन्क्षान्ता: परमधर्मिणः । 
जेचाणासजुबुद्वीनामयय गिरिवरः सुगः ॥ २१॥ 
है राजन! यहांपर शान्त चित्तवाले परम धमात्मा कोमल बुद्धिवाले मेत्र लॉग निवास करते 
| यह उनका पवित्र पर्वेद्श्रष्ठ हैं ॥ ३११ !॥ 
एषां सः यदुना राजम्यजिंगणसेवित्ा | 
मानाथझचिता राजन्पुण्या पापमयापहा ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! यदी रजिं लोभौसे सेवि यह यश्चुना हे, दै राजनू | जिसके क्विनारेपर अनेक 
प्रकारंके पुण्यदायक तथा पाप और धयक्षो दूर करनेवाले यज्ञ हुए हैँ ॥ २२ ॥ 
अज्ञ राजा महेष्चासोी भान्वातवायजत स्वयम्र्‌ | 
सहदेवबश कोन्लेय सोमकी ददतां बरः ॥ २३॥ 
॥ इति श्रीमद्दाआर्ते आरण्यकपर्वणि पश्चविशत्यधिकशततमो<ध्यायः ॥ १२५ ॥४३०७॥ 
है कौन्तेय ! यहींपर महाघमुधारी राजा मान्‍्धाता, वक्ताओंमें श्रेष्ठ उलोमक और सहदेवके 
पुत्रने यज्ञ किए थे ॥ शशे ॥ । 
॥ म्रह्मभ्ारतके आरण्यकपर्वम एकसों पच्चीसवां अध्याय- समाप्त ॥ १२५॥ ४३०७ ॥ 





६०१ मदहाभारते । [ तीर्थयातापव॑ 








शैरेध ४ 
गधिष्तिर बवाच 
मान्धाता राजशाइलखियु लोकेयु विश्वत्त। । 
कर्थ जाती महाब्रह्मन्यीयनाश्ों पोचम।) । 
कर्थ चेतां परां दा प्राप्तवानलितयुतिः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोढे- दे अह्मन्‌ ! राजशादूरू, तीनों लोकॉमें विर्यात, राजाशओंमें श्रेष्ठ मान्धाता 
युवनाश्रके पुत्र कैसे हुए थे ? ओर किस प्रकारयें अत्यन्त तेजस्वी वे ऐसी उत्तम गतिकों 
प्राप्त हुए थे ॥ १॥ 
यस्थ लोकाख्यो अर्या विष्णोरिव बहात्मनः । 
व 
जिससे तीनों छोक उन महात्माके ऐसे वशर्भ शो गये थे, जसे विष्णु हां । अ उन बुद्धि 
मान्‌ राजा मान्धाताका चरित्र सुनना चाहता हूँ ॥ २॥ 
यथा मान्धातृशब्द्श लट््य राक्तसमयुते। । 
न्घ चाप्रतिदी्थेश्य कुशलो कषे मावितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
तथा मान्धातर शब्दा कारण सुनना चाहता हूं। उन अतुरू पराफ्रमी तथा इन्द्रके समान 
तेजस्वी राजाके जन्मका वृत्तान्त कहनेमें आप कुशल हैं ॥ ३ ॥ 
लोमशा उवाच 
चाणुष्वाबदहितोा राजन्राज्ञस्तस्य सदात्मनः । 
यथा मान्धानृकाब्दो यै रोक्ेषु परिगीयते ॥ ४ ॥ 
लोगश बोले- हे राजन ! जाप उन म्रात्माङा चरित्र एकाग्र होकर सुनिये, जिस प्रकार 
लोकम उना नाम यान्धाता प्रसिद्ध हुआ ॥ 8॥ " 
इध्वाकुवंशप्रभवों युवनास्थीं महीपतिः । 
, सोध्यजत्पथिवीपालः ऋतुणिभूरिदाक्षिणः ॥ ५॥ 
इ्माकुवरश्षमं युवनाश्व नामक्‌ राजा हुए ये । उन राजामे वहुत दक्षिणाबाले यज्ञ किए ॥ ५ ॥ 
अभ्वभमेषखरखं च प्राप्य घमश्चतां वरः । 
न ~ 0 9 00४ = 2... ५ 
(1 त ऋलुाभङ्ुख्यावाचघराक्षदाक्षणः ॥ द ॥ 
धमधारियोंमे श्रेष्ठ उस राजाने एक इजार अश्वमेध करके और भी बहुतसे अनेक तरहके 
तथा बहुतसी दक्षिणावाले यज्ञ किए थे ॥ ६ ॥ 


क्रध्याय १२६} आरण्यकपर्व । ६४५; 
क 
अनपत्यस्तु राज्िंः स भहात्या इढ्नतः । 
भन्जिष्वाधाय तद्राज्यं वननित्यो बथ्रूवं ह्‌ ॥ ७॥ 
यह राजवि पुत्रहीन थे, इसलिये दृढतती व महात्मा वह राजा मन्त्रियोंकों राज्य सौंपकर 
वनमें चला जया ॥ ७॥ 
शासत्रदट्टेन विधिना संयोज्यात्मानसात्मना | 
पिपासाझुष्कहदय! प्रविवेशाअभ्भ भगो! ॥ ८ ॥ 
ओर शास्रमें छिश्ली विधिके अलुसार अपनेको अपनी आात्मामें लीनकरके तपरुया करने 
लगा | एक समय रजा प्यास घे कण्ठबाला होकर भृगु कषिके आश्रमे गया ॥ ८॥ 
तामेव रात्रि राजेन्द्र महात्मा शशुनन्दनम) । 
इष्टिं चकार सौध्युभ्नेमदर्षिः.पुच्छारणात्‌ ॥ ९॥ 
है राजेन्द्र | उसी रात्रिमें महात्मा महपें भुगुनन्दनने सौद्युस्व राजाके लिए पृत्रेष्टि यज्ञ किया 
था॥ ९ ॥ 
खंभलों मन्खश्रपूलिन वारिणा कलशो महान । 
लञातिछलत राजेन्द्र पूर्षमिच समाहितः । 


यत्प्राद्य प्रसवेत्तस्य पट्नी रक्षं सुतम्‌ || १० ॥ 
+ ७ 4 ७ 

त न्यश्यं वेदां कलच खुबुपुस्ते महजेथः । 
राचिजागरगश्चान्ता सौषुभ्निः सनरतीत्य तान्‌ ॥११॥ 


मन्त्रसे पवित्र किये हुए और प्राशन करनेसे राजपत्नौको इन्द्रके समान पुत्र देनेवाले जलसे 
भरा हुआ महान्‌ कलश वहां पहलेपे ही रकखा था। उस-कलशक़ो वेदीपर रखकर पर 
ऋषि रातके जागनेंते थक्ककूर सो रहे थे, और स्ोद्यम्ति भी उनसे दूर हटकर सो रहा 
था | १०-११ ॥ । 

झुब्कऋण्ठ। पिपासातेः पानीयार्थं शशं चपः। 

त प्रविरथास्न्ं आन्तः पानी्थःसोऽभ्ययाचत ॥ १२॥ 
रखे कण्ठवाले, प्याससे व्याकर, पानीफी इच्छा करनेवाले तथा थे हुए उस राजान 


७ 


उस आश्रममें घुसकर लोगोंसे पानी मांगा ॥ १२॥ 

तस्य आन्तस्थ दुष्करण कण्ठेन कोशतस्तदा । 

नाओदवीत्कृश्चन तदा शाकुनेरिव वाशितम््‌ ॥ १३ ॥ 

पर थके हुए तथा खज्बे गलेसे चिल्लानेवाले उस राजाके चिडियांके समान कोमल शब्दको 
किसीने नहीं सुना ॥ १३॥ 


पि 


२ ~ ८ 
६५४ भद्ाभारत । | तीययान्नापः 
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ततस्तं कर्शं दध्र जदेपरूणे स पिव; | 

अभ्वद्रयत वेगेन पीत्या चारुओं व्यवास्जत्‌ ॥ १४ 
त्व उद शयने उह वर्च ध्र कर्कः देखछर वेगे उश्चङे पास दइर वथच्छ जल 
पीया और वाह्ली जलको फेंक दिया ॥ १४ ॥ 

स पीत्या शीचर्ल तैय पिपाथाती मदीपति; । 

निवाणमगमद्धी मान्खुसुखी चामचत्तदा ६ १५॥ 
प्याससे व्याकुछ् वह बुद्धिभान्‌ राजा उद्ठ दण्डे जलको पीकर बड़े आनन्दकों प्राप्त हुआ 
और तब वह सुखी ही गया ॥ १५ ॥ 

ततर्ते परत्यवुष्यन्त ऋषयः खनराधिपा: 

निस्तोयं त च कर्शं दहझु। सथ एव ते । १ 
जव राजासहित सब ऋषिछोम उठे तो उन सबसे कठेशको जलसे खाली देखा ॥ १६ ॥ 

कस्य कर्मेद्मिलि 'व पर्यप्चच्छन्समागता। । 

सुबनायवा भयेत्यव सत्य समासपयत ॥ १७॥ 
उन सबने आकर छोथो?ोसे पूछा- कि यह किसका कर्म ई ? ठय राजा युवनाइवने सत्यप्तत्य 
कह दिया, % यह दम अरा ६ ¦! १७} 

न युक्तथिति तं भाद्‌ यगधान्मामवस्तदः । 

सुसाध स्थापिता झापस्तपसा चैव संभुता। ॥1१८॥ 
तब भगवान्‌ भुगुपुत्रने कहा- कि यह तुमने अच्छा कम नहीं फिया। यह जल पृत्रग्ाप्निक् 
लिए यहां रखा हुआ था और उस मन्त्रांत् झुद्ध किया भया था ॥ १८॥ 

सयथा आअचाहिले ब्रह्म तप आस्थाय दारुणम्‌ । 


, 


पुत्राय तच राजव सटाबल पराक्रम 1 १९॥ 
महावली सहावीयेस्तपोबलसमान्वितः | 
यः शाफ़मापि वीयेण गशयेच्यमसादनप्र 1 २० ॥ 


सेंने दारुण तप करके पुत्रप्राप्तिक लिए यह जल यशां रखा था, इसलिये, दे अतुल पराक्रमी 
राजपें ! तुम्दारे ऐसा महावल्ली, महावीयबान्‌ और तप तथा बलसे समन्वित पुत्र होगा 
कि जो अपने बलसे इन्द्रकों भी यप्रके घर भेज सकेगा ) १९-२० ॥ 

अभेन विधिना राजन्मयेतहुप पादितम्‌ । 

अज्यक्षण त्वया राजतन्रयुक्त कृतलत्य थे ॥ २१ ॥ 
है राजन | इस विधिप्ते मेने यह जल पवित्र करके रखा था। ऐसे उस अमिमंत्रित जलका 


पङ्र; ईं राजन्‌ | तुमने बडा गलव काम किया हे ॥ ३१ ॥ 


अध्याय १२६ | ` आरण्यकपतोे । ६४ 
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घय सच््यमश्माभिरिवत्कलु बदोऽन्वथा । 
नृनं दैवक्लतं छेव््डयं रवानि ॥ २२ ॥ 
अव हम अपने तपोबलकतो भिथ्या नहीं डर सकते; वस्तुः यह भाग्यका ही काम दे जो 


दि 


आज तुमने ऐसा किया है ॥ २२॥ 


पिपासिलेग था। पीता विधिमन्त्रपुरस्कता) । 
आपरबया अहाशज धत्तयोयीयसंश्ता। | 
ताभ्यस्त्वभाव्थना वुश्चभेर्वदीथं जनिस्थसि ॥ १४ ॥ 
है महाराज ! भेरे तप और वीर्यसे सुक्तः तथा विधि और मंत्रसे संस्कृत जिन जलोंको प्यासे 
होकर तुमने पी लिया था, उसके प्रतापसे तुम्हारे बड़ा पराक्रणी पुत्र उत्पन्न होगा ॥२३॥ 
विधास्याले वयं तच चथेष्धि परव्ाद्सुतास्‌ । 
यथा चक्कं पु जनथिरयक्ि वीथंवान्‌ ॥ २४ ॥ 
हम छोग तुझ्हारे लिए अद्भुत पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे, जिससे तुम इन्द्रके समान वीयबान पुत्र 
उत्पन्न करोगे ॥ २७ ॥ 


भ 2 


ठती वर्चक्राते चूर्णं चस्य राज्ञो भ्त्थनः | 


वां प्व धिनिधिय सुः सथं इवाषरः 11 २५ ॥ ` 
निश्वक्राम महातिजा ने च ते शत्युराविशत्‌ । 
युवनाग्व नश्पति तब॒दूशुद्भियालयत्‌ ॥ २६ ॥ 


तब झौ वर्ष पूरे होनेके पथ्चात्‌ उस मशत्या राजा सुवनाश्वद्धी बायीं कोख फाडकर दूसरे 
सयके समान एक यहातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, परन्तु उस राजा युवनाश्र्मे सृत्यु प्रविष्ट 
न हो सकी अर्थात्‌ वह यरा नही; यह एक बडा अद्भुव कर्म हुआ ॥ २७-३६ ॥ 

वतः छन्त वदचिजाद्वं दिदश्युरुपागमत्तू | 

प्रदेशिनी ततीऽस्थास्ये शक्रः सयधिखदये ॥ २७॥ 
महाशज यहातेजस्वी इन्द्र उस पुत्रकों देखनेके लिए आये ओर इईंनद्रने अपनी तजबी अंगुली 
उस बाहूकके मुखम डाल दी ॥ १७ ॥ 

मआाजर्थ घास्थतीत्येय परिया्ठा स वजिणा । 

आंधालेलि थे बाभार्य चकु। सेन्द्रा दिव्ससः ॥ २८ ॥ 
सौर वव उ बालकसे इन्द्रवे छह कि “मां अर्यं धातव ' स्थात्‌ यह शरे ह पयेगा । ठव 


७७ 


इन्द्रादि देवता्जनि उद्घ बालकका नाम गान्वाता रखा ॥ ३८ ॥ 


६५६ मद्दाभारते । [ तीश्रयाध्रापवं 





प्रधि शकरदन्ताधास्वाश्य सं श दद्ुस्तदा | 
अवर्धत महीपाल क्िषदूणां च चयोादद ॥ २९ ॥ 
जे मद्ाराज | इन्द्रके द्वारा दी गई व्जनी अंगुलीको पीकर वह बालक वदने रमा, उनका 
प्रमाण तेरह दिष्कु ( चित्ता) दा गया) २९॥ 
वेदास्य सचलुर्थेदा दिव्यान्यस्थाणि चेन्वरम्‌ । 
उपतस्थुभराराज ध्यातसमास्नानि सवः ॥ ३० |] 
है महाराज ! उस बालदाके ध्यान करनेमात्रसे ही धनुर्विद्या, वेदविद्या तथा सब दिव्य अश्ल 
उसके आगे आकर उपस्थित हे जाते थे ॥ ३० ॥ 
धनुराजगवं नाल ररः श्ुङ्खोद्धवा्य मे । 
अभे्यं कवचं चैव सव्यस्तक्पसंश्न यन्‌ ॥ ३१॥ 
आजगव नामक धनुष, सींगके बने बाण, काठनेके अयोग्य कवच, तत्क्षण उसको प्राप्त हो 
गए ॥ ३१ ॥ 
सोऽभिषिक्ते मघवता स्वयं दाक्रेण भारत । 
धर्मण व्यजयलोकांस्थ्रीन्धिष्णुरिव विक्रमैः ॥ ३२॥ 
है भारत ! इन्द्रके द्वारा अपने हाथसे उसका अभिषेक किये जानेपर राजा मान्धाताने धर्मे 
नं छोकोंक ऐसे वशमें किया, जैसे विष्णु अपने पराक्रमसे तौनों लोक्ोंकों वच्नमें रखते 
॥ ३२॥ 
तस्याप्रतिहतं चक्रं पावतैत महात्मनः । 
रत्नानि चेव राजर्षिं स्वयमेवोपतस्थिरे ॥ ३३ ॥ 
उस महात्माछा राज्यचक्र बिना रोफटोकक्के सत्र घूमता था । अनेक प्रकारफे रल उस 
राजपिंकी आप ही आप मिल गये ॥ ३३ ॥ 
तस्येयं बसुसंपूणा वसुधा चसुधाधिप । 
लेने विविधेयज्ञैबेहुमिः स्थाप्तदक्षिणेः ॥ ३४॥ 
३ वसुधाधिप ! उसदे राजपद पृथ्वी सम्पूण धनोंसे भरी हुई थी, उसने वहुतसी दक्षिणा- 
ओंबाले अनेक प्रकारके यज्ञ किये ॥ ३४ 
चितचेत्यों महातेजा धरम प्राप्य च पृुष्कलम्‌ । 
शक्रस्थार्धासन राजेछुब्धवानमितययतिः ॥ ३५ ॥ 
यज्ञद दरनेसे अनेक पुण्योक्ीं प्राप्त करके उस महातेजस्वी ओर अभिवद्यति राजाने इन्द्र 
आधे आसनको ग्राप्त किया ॥ १५ ॥ 


तं 
घ 


अध्याय १२६ ] आरण्यकपवों । ६५, 





एकाह पथिकी तेन धञनित्येव धीधतः । 

निजिता शासनादेव सरत्माक्रपतना ॥ ३६ ॥ 
उस सदा धम्ममें रत रहनेवाले महातेजस्री राजाने केवल शासन या आज्ञा देकर समुद्र और 
नगरोके सिव सम्पूणे पृथ्वी एक दिने जीती थौ ॥ ३६ ॥ 

तस्य चित्वैमेदाराज ऋतूनां दक्षिणावांश । 

चतुरन्ता भद व्याप्ता नासील्किश्विदनावृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
है महाराज! उसके दक्षिणावाले यज्ञेक्ति मण्डपोंसे चारों समुद्रोंवाली पृथ्वी व्याप्त थी। कहीं 
भी खाली जगह न रही ॥ १७॥ 

तेन पद्मसहस्राणि गयां दशा महात्यना । 

ब्राद्मणेन्यों महाराज दचानीति प्रचक्षतले ॥ ३८ ॥ 
षा कश जाता है, कि महात्मा सान्धाताने दस हजार पत्म भाये ब्राह्मणोंकों दी थीं॥ ३८॥ 

तेन द्वादशवारषिक्यामनाशृष्टयों महात्मना । 

बट सस्यविधृद्धधथं निषते। वज्रषाणिनः ॥ ३९॥ 
एक वार जम उसके राज्ये बारह वर्षतक अनादि रही, तो उन मदातमाने धान्यकी वृद्धि 
लिए वजधारी इन्द्रके देखते देखते वृष्टि की थी ॥ ३९ ॥ 

तेन सोमकुलोत्पन्नों गान्धाराधिपतिलेहान | 

गजेतन्निव महालेघ! प्रभथ्य निहत! शारे। ॥ ४० ॥ 
उस्र राजा मान्धाताने चन्द्रबंशी, मेघकें समान गजेते हुए गान्धार देशके मद्ाराजाको तीक्षण 
बाणोंसे मारा था ॥ ४० ॥ 

प्रजाअ्तुरविधासलेब जिता राजन्महात्मबा । 

तेनोत्मतपसा लोका? स्थापिताय्थापि तेजसा ॥ ४१ ॥ 
है राजन्‌ ! उस महात्मा राजाने चारों प्रकारकी प्रजाओंकी रक्षा की थी, उसने अपने तपके 
सेजस तीनों लोकोंको स्थिर किया था ॥ ४१ ॥ 


५ + कन © 
तस्यैतंरेवथजनं स्थानसादित्यववेस्ः । 


पद्य पुण्यतमे देशे इुरक्चेचस्य मध्यतः ॥ ४२॥ 
उस सर्यके समान तेजस्वी राजाका पवित्र कुरुक्षेत्रक इस मध्यस्थानमें यह यज्ञस्थान है उसे 
देखिए ॥ ४२ ॥ 


८२ ( महा. मा. भारण्यक. ) 


६१८ प्रहाभार्ते । [ तीर्थयात्राप' 
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क 
एतत्ते सर्वैमाख्यातं जांघादुग्यरितं सदत्‌ । 
जन्ध चाण्च्यं महीषाल यन्मां त्वं परिषच्छसि ॥ ४३ ॥ 
4 पति थीमद्वाझास्ते आरण्यकपर्यणि पड़ाबिशत्यथिक्शततमो<च्यायः॥ १९६ ॥ ४२३५० ॥ 
है राजन ! यह मैंने आपसे राजा माम्धावाके उचम चरित्र और श्रेष्ठ जन्मकी सब कथा 
कही पन मुझसे पूछी थी ॥ ४२॥ 
परद्याभारतके आरण्यकपर्वम एकसों छब्बीसवां अध्याय छगम्रात॥ १२८ ॥ ४३५० 3 





8 १2७ & 
दिभ्र उवाच 
कर्थवीयं! स राजाभूत्सोमको वदतां वर । 
कम्राण्यश््य प्रभावं च ओतुमिच्छामि तत्वतः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बेले- हे कहयेवालरथं प्रेष्ठ ! राजा सोमक कैसा पराक्रमी ओर कसा कमं करने- 
वाला था ) उसके कामका प्रभाव ससा था ? यह पव मे आपद्च उखवेः सुनना चाईता ह ॥१॥ 
शीमश उताच 
युधिषठिराखीन्दपतिः क्ोधक्ते ना धामिकः 
तस्य मायोरातं राजन्सद्खीनाम भत्तदा ॥ २॥ 
लोमश वोले- ह राजन्‌ युधिष्ठिर ! षमेपरायण सोमक नामक एक राज़ा था, उसीके समान 
उसका साच्यं थीं॥२॥ 


स षे यत्सन बरत चास पुं सष्टीपतिः | 


कंचिन्नासादयामास फालेन महता अपि ॥ ३॥ 
उसने पृत्र उत्पन्न क्रनेके लिये चहुत यत्न किये, पर बहुत समयतद्ध बहुत प्रयत्न करनेपर 
मी कोई पुत्र न छुआ ॥ ३॥ 

कदाचित्तस्थ घृद्धसथ यतमानस्य यत्नतः । 

जन्तुना सुतस्तस्मिन्ल्ीशते समजायत ॥ ४ ॥ 


जघ प्रयत्न द्रत दते राजा वृढा हो मया, तव यतनसे उसरी परौ छियोभसे एकस जन्तु 
नामक एक पूत्र उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥ 

ते जाते भातर। सथा। परिवाय समासखते । 

सततं पृष्ठतः छरुत्वा कालच मोगा न्विदं पते | ५ ॥ 
<स उत्यन्न हानप्र्‌ मातायं उस रुङ्र उश्षके चारा ओर वेड गईं ओर, ३ राजन्‌ 
कामोप्भागक ओर ध्यान नहीं दिया ॥ ५॥ 


श्रध्याय १२७ ] भारण्यकपर्यै । ६०९ 





ततः पिपीलिका जन्तुं कदायिदद्शल्श्फिज्ि । 

स द्यो व्यनदद्रा्जस्तेत्र दुःखेन वालक्तः ॥ ६॥ 
हे पृथ्वीनाथ { एक दिन उख अन्तुरो एक चींटीने काट खाया, काटे जानेपर उस दुःखसे 
महा शब्द किया ॥ ६ ॥ 

ततस्ता लातरः स्वाः पाकोरान्भश्चदुःखितःः । 

परिषायं जन्तु सहिताः स खब्दच्वुद्खखोऽजवत्‌ ॥ ७॥ 
तब उस जन्तुको धरर सब मातायं बहुउ दुखी दोर जोर जोरसे रोने ठभ, जिसे 
वहाँ बहुत शोर हो गया ॥ ७॥ 

तमातनाद॑ सहसा झुञ्राव स भहीपति। । 

अप्मात्यपरिषन्मध्ये उपविष्ठ। सहत्विजे। ॥ ८ ॥ 
राजा सोमकने अपने मन्जीगण, ऋत्विद्यों ओर पारिषदोंके बीचमें बेंठे हुए उस आवंनादइकों 
सुना ॥ ८ ॥ 

तत; प्रस्थापयानास किमेलदिलि पार्थिव! । 

तस्म क्षत्ता यथाघत्तप्नाचचक्षे खुल प्रलि ॥९॥ 
उसी समय क्षत्ताको भेजकर मालूम कराया कि वह किसका शब्द है ? क्षतानि पुत्रका जो 
ठीक वृत्तान्त था वह राजासे आकर कह दिया ॥ ९ ॥ 

त्वरमाणः स्च चोत्थाय सोधक्तः खह मन्त्रिभिः । 

प्रविद्यान्त!पुर॑ पुत्नमाश्थासयदरिन्दल:ः ॥ १० ॥ 
राजा सोमक उस बातको सुनते ही मन्त्री और ऋतिजके सहित श्ीधघ्रतासे उठकर रनिवासमें 
गया ओर उस झत्रुनाशक्त राजाने पुत्रको चुष कराया ॥ १०॥ 

सान्त्यायित्वा तु ते पुर्ण विष्क्रर्थान्तःपुरान्दप: । 

ऋत्विजैः सहितो राजन्सहामात्य उपानविदत्‌ ॥ ११ ॥ 
ओर उ पुत्रसो चुप कराकर शजा अन्तःपुरे निकरुङर ऋत्विज अरि अमास्योंके साथ 
समार्भे आ वेडे॥ ११॥ 

सोमक उचाच 

घिगरित्वैहकपुञ्रत्वअपुत्रत्व॑ वर भवेत्‌ । 

नित्यातुरत्वाद्‌ भूताना दा ददकषुच्त्य !} १२॥ 
सोमक बोले- एक पुत्रवालेकों घिक्‍्कार हे, एक पुत्रवारेफी अपेक्षा पुत्रहोन मनुष्य अच्छा 
क्योकि ए पत्र होने कारण सब आतुर रहते ६, इसाकिये एक पृत्रत्व शोक दं ॥१२॥ 


म 


६६० महाभारते । [ तीथवाजापवं 
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कन 


हद मायाशत ब्रह्मन्परादयापाचेत प्रभा । 

पुत्राथिना भथा वोढं न चासा विद्यत पजा ॥ १ इ ॥. है 
हे ब्रह्मन्‌ प्रभो ! पुत्रकी अमिलापा करनेवाले मेने परीक्षा करके पुत्रकें लिये सो स्रिय 
विवाह किया, परंतु उनके एक भी पुत्र पेदा बहा हुआ ॥ १३ ॥ 

एकः कथथिदुत्पन्न। पुत्रा जन्तुरय मम । 

यतमानस्य सवासु सिख दुःखमतः परम्‌ ॥ १४ ॥ 


भ 


स््रियोंमें यतन करनेपर मेरे किसी ग्रकारसे यह एक पुत्र जन्तु उत्पन्न हुआ भी है, तो 


किसी योग्य नदीं, इससे अधिक मुझे क्या दुःख होगा १॥ १४ ॥ 
वयश्च समतीत॑ में समाथस्थ द्विजोत्तम । 

आसखा प्राणा। समायत्षा मश्न चाश्रकपएुत्रक ॥ १५. ॥ 
हे दविजशरष्ठ ! मेरी ओर भरी ्िर्यो्धी अवस्था व्यतीत दौ गई, इस कारण मेरे और मेरी 
स्त्रियोंके ग्राण इसी एक पुत्र जन्तु्भं लगे रहते द ।॥ १५॥ 

स्थान्वु कम तथा युक्त येन पचतं भवेत्‌ । 

महता ठघुना चापे कभथणा दुष्करेण वा ॥ १६ ॥ 
यदि ऐसा कोई उपाय हो कि जिससे भेरे सीँ पुत्र उत्पन्न ह, यदि चर कम सुलभ वा कठिन 
भी होगा तो भी में अवश्य करूंभझा ॥ १६ ॥ 

ऋषत्िगवात 

अस्ति वे तादश कमे येन पुरत मवेत्‌ 

यदि शक्नाषि तत्कतुमथ वल््याभि सोक ॥ १७॥ 
ऋत्विजू बोढे- कि ेसा रमं है, जिससे पौ पुत्र हो सकत दै, हे सोमक ! यदि आप उसे 


भ 


कर सकें तो में कई १ ॥ १७॥ 
सीमक उवाच 


काय वा यादे वाकाय येन पुश्ररात भवेत्‌ | 
कत्रमंव है तादाद भगवान्पन्रवातु मं ॥ १८ ॥ 


स, छथ 


सामक बाठे- कि चाह करने योग्यदहोवा न करने योग्य हो जिससेमेरे सौ युर ह, आष 
उस कपो क्षिया रुजा ही जानिए, अतः हे धमवन्‌ ! बह कम मुञ्चे बवाहए ॥ १८॥ ' 
ऋत्विगुवाच 
यजस्व जन्तुना राजंस्त्वं मया वितते कलौ । 
ततः पुश्क्ातं ओमद्धकिष्यत्य्चिरेण ते ॥ १९ ॥ 
ऋत्विज्‌ बोले- दे राजन्‌ ! भेरे द्वारा यज्ञको विस्वृत दरनेपर आप जन्तुशे यज्ञ कीजिये तो 
सघ दी अपके सी पुत्र दमे ॥ १९॥ 


सब 
| 


अंध्यांय १२८ ] आरंण्यकपव । ३६६१ 





वपाथां हूयमानायां धूममाघ्राय मातरः । 
ततस्ताः खुमहावीयौज्ञनयिष्थन्ति ते सुतान्‌ ॥ २० ॥ 
जब चर्बीका होम किया जायेगा, तव उसके धुर्वेको स्ंघधके अपाकी सब स्लियां महावीय 
पुत्रोको उत्पन्न करंगी ॥ २०॥ 
तस्यामेव तु ते जन्तुभविता पुनरात्मजः। 
उत्तरे 'चास्थ सौवण लक्ष्म पाश्वं भविष्यति ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तविंदात्यचिकदाततमोःऽध्यायः ५ १२७ ॥ ४३५२ ॥ 
उस यज्ञम मरनेसे अन्तु उखी स्के जिसका यह अब पुत्र है, उसके फिर उत्पन्न होगा ओर 
इसकी बगलमे सोनेका एक चिन्ह रहेगा ॥ २१ 


॥ घद्ठाभारतके आरण्यकपर्वमें एकघों सत्ताइसर्वां अध्याय छमाप्त ॥ १९७॥ ४३७१॥ 


: १२८ : 
सोमक उताच 


ब्रह्मन्थद्ययथा कार्थं तत्तत्छुर तथा तथा । 

पुच्रकामतया सवं करिष्यामि वचस्तव ॥ १॥ 
सोमक बोले- दे ब्राह्मण ! जो जो काम करने चाहिये उसे आप आरम्भ कीजिये | में 
पुत्रकी इच्छासे आपके सब वचन करूँगा ॥ १॥ 


लोमक उवाच 

ततः स याजयामास सोमर तेन जन्तुना । 

मातरस्तु बलात्पु्रमपाकबुः करषान्विताः । 

हा हताः स्मेति वाशन्त्यस्तीत्रशोकसमन्थिताः ॥ २॥ 
सोमश्च ऋषि बोले- तव उस ऋत्विजने सोमकके यज्ञ आरम्भ करनेपर जन्तुको मारना चाहा 
पर जन्तुओंकी मातायें दयाके कारण पुत्रकों जबदस्ती छीनने लगीं और ह्वाद्य करके रोकर 
कहन लभा; हा हमारा नाञ्च ईजा ॥ २॥ 

तं मातरः प्रत्यकवेन्गरहीत्वा दक्षिणे करे । 

ख्ये पाणौ ग्रहत्व! तु याजकोऽपि स्म कषति ॥ ३॥ 


4 


दृद्दिना हाथ पकडकर जन्‍्तुकी माताये खींचती थीं ओर बायां द्ञय ऋत्विज खींचता था ॥३॥ 





६६२ भद्दामारते । | तीथयाजाप' 

कुररीणामिवातानामपाकृष्य तु ते खुतप्न्‌ । 

विश्स्थ चैन॑ विधिना वपामस्य जुह्ाय सा ॥४॥ 
जैंस मृगी रोती है, उसी प्रकार सब मातायें रोंती थीं, ऋत्विजने बढसे बालककों खींचकर 
उसको काठकर उसकी चर्बीसें हवन किया ॥ ४ ॥ 

थपायां हथसानायां गन्धलााधाय मातर।) । 

आता निपेतु) सहसा एथिव्यां कुरुतन्दन । 

सव्य गभनौनल्मस्ततस्साः वाथिवाद्धनाः; ॥ ५ 
चर्वी आहुति दौ जानेप्र स्रियां उस गन्धको दधद्र भूमिपर माछत होकर गिर गई । - 
यज्ञ प्रतापसे सब राजाकी स्लियोंके गम रह गया ॥ ७ ॥ 

ततो दशसु मासेषु सोमकस्य विदा पते । 

जज्ञ पुश्चहात पूण तासु सबोसु मारत ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! हे भारत | दस महीलेमें राजा सोमकके उन सब स्त्रियोर्मे एक्सों पुत्र उत्पन्न 
हुए ॥ ६॥ 

न्तुज्येछ/ सममभवज्जनिश्यामेव भारत | 

स तासामिष्ट एवासीन्न तथान्ये निजाः सुता ॥ ७ ॥ 
है भारत | उन सब माताओर्म जन्तु सबसे बडा हुआ, सब साताओंकों जेसा जन्तु प्यारा 
था वैसा और कोई पुत्र नहीं था ॥ ७॥ 

तच्च लक्चषणमस्यासीत्सौवणं वान्व उत्तरे । 

तस्मिन्पुचरते चार्ज्यः स वभूव शुणयुतः ॥८॥ -- 
उसकी बाई बगरूमें सुवर्णका चिन्ह था, जन्तु अपने सौओं माइयोंमें अधिक गुणबान्‌ और 
श्रेष्ठ था ॥ ८ ॥ 

तत। स लोकप्नग मत्सोमकस्य गुरु) परम । 

अथ काले व्यतीते तु सोमको5प्थगमत्परम्‌ ॥ ९॥ 
राजा सोमकका ऋत्विज कुछ कालके पश्चात्‌ मर गया और उसके बाद थोडा समय बातने 
पर राजा सोमक मी मर गए ॥ ९ ॥ 

अथ तं नरके घोरे पच्यमानं ददं सः | 

तमपृच्छत्किमर्थं त्यं नर्क पच्यसे द्विज ॥ १०॥ 
राजा सोमकने नरक जारूर देखा, छि कल्विज नरकमे दुःख मोग रहे है, तम राजा सोमकने 
ऋत्विजसे पूछा, हे त्राह्मण ! तुम किस कारणसे नरकमें पकाये जा रहे हो ? ॥ १० ॥ 
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भारण्यकपवं । ६६२ 
प न 
तमन्रवीद्‌ खकः सोऽथ पच्वानोऽश्चिना शुश््‌ । 
त्वं छथा याजितो राजंश्वस्येदं कभैणः फल्‌ ॥ ११॥ 
तथ नरककी अभि जलूते छुए उस पुरोहित आह्षणने कहा- है राजन ! मेंने जो तुमसे 
यज्ञ कराया था उसी कमेझा यह फल मोणता हूँ ॥ ११॥ 
एतच्छूछल्या स राजपिंघेमेशजाममज्रबीत्‌ । 
अह्न परवेक्ष्यामि झुच्यतां जम याजक! । 
मत्कृते हि महामाग) पच्चले बरक्ाम्रिया 


॥ ९२॥ 
क ७) © रे नि, = [= क. ष # 
राजा सामकून इस बचनक्षे सुनकर चमराजस कंहा- एस इंस नरकागिम प्रवेश करूगा 


अतः मेरे ऋतिजको छोड दीजिये । मेरे कारण ही यह ब्राह्मण नरककछी अग्रिम जल रहा 
है ॥ ११ ॥ 
धर्म उषात्त 


५ 


नान्यः कतुः एलं शजन्लुपश्ठ्ते दाचन । 
इमानि तय दद्थन्ते फलानि ददतां घर 


॥ १३॥ 
धर्मराज बे्े- हे राजन्‌ ! दूसरेके कर्मफ़े फलकी दूसरा नहीं भोग सकता, हे बोलने- 
वालॉमें अ्रष्ठ ! यह तम्हारे ऊर्म एक देखो तैयार हैं ॥ १३ ॥ 


सोमक्र उताच 


पुण्यान्न काये खोष्लादतेऽदं चद्यधाईदिन्द्‌ । 

इच्छासम्थहमनेनेव सह यस्तुं खराल्य ॥ १४॥ 
सोमक बोले- कि में इस अह्मवादीफो छोडकर पुण्यल्रोकॉर्में जानेकी इच्छा नहीं रखता, 
देवताओंके स्थानम में इस ज्राह्मणके सहित ही रहनेकी इच्छा रखता हूँ ॥ १४ ॥ 

नरके या धर्मराज कमेणास्य सथो खदम्‌ । 

पुण्थशा[पुण्यफरं देव सममसत्थावथोरिदश्न्‌ .॥ १५॥ 

धर्मराज ! नरकमें वा स्वर्ग हम दोनों साथ ही रहेंगे, क्योंकि कमममें दोनों हम समान 
। हे देव ! पुण्य वा पापक्षा फल हम दोनोंका समान ही होगा ॥ १५॥ 
धर्म उपाच 


17 


९. ५ 


+ 


ययेवमीप्सित राजन्सुश्वास्थ सहित। फलम्र्‌। 

तुल्यकाल सहानेन पश्चात्पाप्श्यसि सद्गतिम्‌ .॥१द॥, 

धर्मराज भोरे- है राजन ! यही तुम्दारी इच्छा है तो तुम भी इसके साथ कम फलकों 
मोगो, पथ्चात्‌ समान समय आनेपर इसीके साथ उत्तम गतिको प्राप्त होगे ॥ १६ ॥ 


६६४ महाभारते । [ तीर्थयान्रापर्व 





लोमश उवाच 
स चकार तथा सब राजा राजीवरोचनः। 
पुनश लेमे लोक्छान्स्वान्कमंणा निर्जिताज्छ्युभान्‌ । 
सर्‌ तेनैष विप्रेण गुरुणा सं गुरुप्रियः ॥ १७॥ 
लोभ बोले- हे राजन्‌ ! उस कमलनेत्र राजाने वह सब काम किया । तत्पश्चात्‌ अपने कमसे 
जीते हुए अति उत्तम लोकोंको प्राप्त किया और ग़ुरुके प्रिय उस राजाने अपने गुरु उस 
ब्राक्षणके सहित गुरुके ही स्वगेम सुखभोग सी किया ॥ १७॥ 
एय तस्थाअ्र॒म) पुण्थों थ एषोडग्र विराजले । 
क्षान्त उष्यात्र षड़ान्न प्राप्नोति सुगति नरः ॥ १८॥ 
है राजन्‌ युधिष्ठिर ! यह सामने जो दीखता है, वह उसी राजाका आश्रम है, यहांपर 
छः रात्रि निवास करनेसे मन्ुष्यकों उत्तम गति ग्राप्त होती है ॥ १८ ॥ 
एतस्मिन्नपि राजेन्द्र वत्स्थामों विगतज्वराः । 
वडाच्रं नियतात्मानः सज्जीभव कुरूर ॥ १९ ॥ 
॥ इति ीमहाभारते आरण्यक्पव॑णि अश्रा्विराव्यधिकरततमोऽध्यायः ४ १२८ ॥ ४३९० ॥ 
है कुछुपुरूय राजेन्द्र ! हम रोग इस आश्रमपर जितेन्द्रिय रोकर छःरात्रि रहकर अयनी भकावट 
उतारेंगे। आप वैय्यार हो जाइए ॥ १९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवेमे एकसो अड्डाईसवां अध्याय स्रमाप्त ॥ १२८ ॥ ४३९० ॥ 


लोमक चाद 
अस्मिन्किल स्वथं राजच्चिष्टवान्वे प्रजापति; । 
सम्नभिष्ठीकृत नाम पुरा वषेसहसिकम्‌ ॥ है ॥ 
रोभश्च बोले- ह राजन्‌ ! पहले प्रजापतिने रबय इस स्थानपर यज्ञ किया था। वह 
इष्टिकृत नामक यज्ञ पूरे एक हजार वषेतक चला था ॥ १॥ 
अंबरीषश नाभाग इृष्टधान्यसुनामलु । 
यज्ञैश्च तषसा चैव परां सिद्धिमवाप सः ॥ २॥ 
इस स्थानपर यद्चनाफे पास अम्बरीष अर नामाम राजाने यज्ञ किए। उन्होंने तप और 
यज्ञसे परम सिद्धिकों प्राप्त किया था ॥ २॥ 
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देशे नाहुवयनज्ञानालरथं पुच्यतवलो इष । 

यच्चष्रु दश कद्मानि सदस्येभ्यो निखष्टवान्‌ ॥ ३॥ 
इसालेए यहं दशे चह्ुपवश्चयाक लिट अत्यन्त पित्र पाना जता है, क्‍योंकि यहां उसने 
बज्ञ करके दस पत्म गायें बाह्मणोंकों दी थीं ॥ ३ ॥ 


सावं मामस्य फोन्तेय शथातेरमितीजसः । 
स्पर्धभानस्थ शक्रेण पह्येद॑ यज्ञवास्ट्विह ॥४॥ 
कुन्तीनन्द्न ! वह ययाति राजा चक्रवती अनन्त तेजस्वी ओर इन्द्रस स्पा करनेवाले 
› बह देश्न उन्हींकी यज्ञस्थली है ॥ ४ ॥ 
पदय नानाविधाक्षरैश्मिमिनिजितां मदीश । 
मज्जन्तीभिय चाकान्तां यथातेयेज्ञकलेमिः ॥ ५ ॥ 
अनेक तरहकी अग्नियोंसे शोमित इस स्थानको देखिए, मानों वह प्ृथ्ची बयातिके यज्ञ कमोसे 
आक्रान्त होर उसके पुण्यर्म स्नान छर रही हौ ॥ ५॥ 
एया दास्येकपञा सा शरके चेदुत्तमन्‌ । 
पश्य रामहदानेतानपदय वारायणाश्रमसञ्‌ ॥ ६॥ 
यइ एक पततेव्ाली शमी ओर यह वाकाय का उत्तम हैं रामके तारबोंको देखिये ओर 
नाराबणके आश्रमो देखिये ॥ 6 ॥ 
एतदाचीकपुञ्नस्थ थोगैर्जियरतों महीख । 
अपखसपण्ण महीपाल रोप्याथामामिेतोज सः ॥७॥ 
है राजनू ! यह देखिए यह महातेजस्वी ऋचीकपुत्रने अपने वेदे विचरते हुए रोप्यानदीके 
तीरम सुन्दर भये बना दिया है ॥ ७ ॥ 
अचालय पठतः शुणु मे छुकनन्दन ¦ 
उलखछैरामरण। पिधायची धदलाषत्त ॥ ८ ॥ 
हे कुकनन्दन ! यहां जो उल्खलके सब्श अलंकारोंकों पहने एक पिज्चाचीने एक शोक 
पढ़ा था वह में आपसे कहता हूँ, हे कुझनन्दन | आप उस सानय ॥ < ॥ 
युगंधरे दाधि प्राइथ उपित्वा चाप्युलस्थले । 


तह॒दुभूतिलये स्मात्वा सछुआ बसस्‍्तुलिच्छांसि ॥९॥ 
पिशाची कती ह~ हे ब्राह्मणी ! क्या तू युभन्धर नामङ पवत देशम दशं खाकर अच्धुत 


स्थलमें रातको 1निवास करके और भूत्िरुण स्थानम स्मच करर यहा पुत्रक सादत रहना 
चाहती है ? ॥ ९॥ 


८४ ( म, भा, आरब्मक, ) 


ह 
भ 
थे 


ददद मरद्ामारते । | [ तीर्थयारापर्च 


^ ^^ ~~ ~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ 








एकराजसुबित्वेह द्वितीयं यदि वत्स्यसि । 

एतद ते दिका धत्तं शौ वत्तमतोऽस्यथा ॥ १०॥ 
एक दिन रहकर यदि दूसरे दिन यहां रहनेकी इच्छा करेगी, वो दिनमें तेरी थद्दी दशा होगी 
जो मेरी है और रात्रिमें इससे भी अधिक दुदंशा होगी ॥ १० ॥ 


अज्रायाहो नियत्स्यामः क्षपां भमरतसत्तम । 
द्ारभेलद्धि कौनन्‍्लेय कुरुक्षेत्ररथ भारत ॥ ११ ॥ 
है मरतसचम ! दे कुन्तीनन्दन ! यह कुरुक्षेत्रका द्वार है, इम छोग एक रात यहां निवास 
रंगे ॥ ११॥ 
अज्ैव बाहुबो! राजा राजन्कतुमिरिष्ठवान । 
ययातिबेहुरत्न|व्यै यजेन्द्रो झुदभम्यगात्‌ ॥ १९॥ 
है शजन्‌ { यद नहुषपुत्र राजा ययातिने अनक रत्नराश्षियोंत्रि यज्ञ किए थे। इसी स्थानपर 
उनसे इन्द्र प्रसन्न हुए थे ॥ १२१॥ 
एतत्एक्लावतरणं चस्ुनातीयेशुच्यले । 
एतद नाकएछस्थ द्वारघाह्भनाषिणः ॥ १२॥ 
अच्युत | यह यमु॒वाके तठपर प्लक्षावतरण नामक तीर्थ हाता है, पण्डिव लोग ससीको 
स्का हार बताते हैं ॥ १३॥ 
अजञ्ञ सारस्वतैय॑सैरीजाना। परमषेयः । 
यूपोल्खलिनस्तात गच्छन्त्यवन्षथाइवम्‌ ॥ १४ ॥ 
है वात ! इखी स्थारपर परम ऋषि सारस्वत ब्राक्मणोने यज्ञ किए थे, इस स्थानपर यूप 
उपलूखलसे युक्त होकर अवश्य स्वानके लिये ब्राह्मण जाते हैं ॥ १४ ॥ 
अत्रेव भरतो राजा प्ेष्यश्चन्वभवाखजत्‌। 
 असङ्कत्दष्णसारणं धमेणावाप्य मेदिनीम्‌ ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! धर्मपू्वक पृथ्वीको उने वार जीतकर शाजा मरतने यहीं काले रंगके यज्ञीय 
घोडेकी छोडा था ॥ १५ ॥ 
अजब पुरुषव्याघ मरुत्तः सच्चझुत्तमम््‌ । 
आस्ते देवाबिस्ुरुयेन धंवर्तेघामिपालितः ॥ १६९ ॥ 
हे पुरुषव्याप्र ! इसी स्थानपर देवर्पियोर्मे श्रुरूय सबर्त धुनिसे रक्षित राजा सरुत्तने यज्ञ उत्तम 
किया भा॥ १६ ॥ ह 
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अज्ञोपरण्शय राजेन्द्र सवाहीकान्धवरयति । 

पूयते इुष्कुताचैव सखुद्पदय भारत ॥ १७ ॥ 
है राजेन्द्र | इस जलझो स्पश करके मनुष्य सब लोक देखने रूपता है और सब पापोंखे 
छूटकर पत्नित्र हो जाता है। अत, है सरतर्वशोरपन्न युधिष्ठिरं ! आप थी इद जलका स्पश्न 
कीजिए ॥ १७ ॥ 


रन 


तैश्ञम्पाथन उद्याच 


तच सम्नातृक् स्नात्वा स्तृथभानों भहर्षिलि) । 

रोध पाण्डवर्श्ने्ठ हर्द चचनशन्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायन वोले- जव पाण्डवो भेष युधिष्ठिरे भाईके सहित उद जरू स्नाय किया, 
तो महर्षि उनकी स्तुति करने छगे | तदनन्तर महाराजने लोभशसे यह वचन कहा ॥ १८ ॥ 


सवाद्धोकान्पपद्यामि तपसा सत्यविक्रम । 

इहस्थ। पाण्डवर्शेड पदयालि श्वेतलादनन्‌ ॥ १९ ॥ 
है राजन ! अब में अपने तपके वलसे सब लोकींकी देख रहा हूँ, में यहांस्े बेठकरही 
पाण्डवो श्रेष्ठ सफेद घोड़ेवाले अजुनफों देख रहा हूँ ॥ १९॥। 


लोम उद्याच 
एचमेतन्महाबाहो पद्यन्ति परभ्षषेथः । 
सरबस्वतीभियमां ुण्यां परयैकसरणाश्तास्‌ । 
यस सनात्वा नरम धूतवाप्मा सविष्यसि ॥ २०॥ 
लोमश बोले- है महावादों ! आप जो कहते हैं, वह सब सत्य है। इस पृण्यकमबाले पुरुषोंसे 
सेवित पवित्र सरस्वती नदीकों महर्षि छोग देखते दें | है नरश्रेष्ठ | इसमें समान करनेसे 
आप सब पापोसि छूठ जायेंगे ॥| ३२० ॥ 


8 
इद सारस्वतैयन्ैरि्टवन्तः खुरधयः । 


ऋवयश्रय कोन्येय तथा सजवयोऽपि च ॥ २१ 
यहीं देव ऋषियोंने अनेक सारस्वत यज्ञ किये हैं। दे इुन्तीनन्द्न ! इसी श्यानपर राजां 
तथा अन्य ऋषि ते अनेक यज्ञ {इषे ई! २१ 


ॐ 


६६८ महाभस्ते । { तीर्थयाश्रापर्वं 


जता 








वेदी फजापतेरेषा स्मन्तात्पञ्चयोजना । 
कुरो यज्ञणीलस्य क्षेत्रमेतन्‍म हात्मनः ॥ २२ ॥ 
॥ इति भीमदाभारते आरण्यकपवीणि एकोनर्निंशद्धिकशततमोध्यायः ॥ १२९ ४ ४४१८४ 
है भरतश्रेष्ठ ! यह बीस कोस लम्बी और बोस क्ोस चौडी प्रजापतिकी बेदी है, यज्ञ करनेवाले 
मद्गात्मा कुरुका भी यही क्षेत्र हे ॥ २२ ॥ 
॥ महासारतके आरण्यकपवर्म एकलों उनतीखवां अध्याय समाप्त ॥ १९९॥ ४४१२ ४ 


तीमता उवाच 

इइ अत्यस्तवस्तष्त्वा स्वर्भं गच्छन्ति मारत । 

मर्तुक्ाला नरा राजनिदायान्ति सहस्राः ॥ १॥ 
लोगश बोले- हे मरतवंशी राजन्‌ ! इस स्थानपर तप करक मनुष्व सगं रप्र क्वे ई । 
है राजव्‌ ! इस स्थान्मे मरनेकी इच्छाबाले सदसो पुरुष अते हैं ॥ १ ॥ 

एव्र रीः प्रयुक्ता हि दस्चेण यजता पुरा । 

इद ये वै अरिष्थान्तिते चै स्वगेजिती नराः ॥ २॥ 
पहले यज्ञ करनेवाले दक्षते यह आश्वीवांद दिया था कि जो इस स्थानम मरेगे बे मञुप्य 
स्वो जीत रगे ॥ २॥ 

एषा सरस्वतीं पुण्या दिव्या चोघवती नदी | 

एतद्धिन रन नाम सरस्वत्या विशां पते 1३॥ 
है प्रजानाथ | यह रम्य सरस्वती नदी है और यह पवित्र ओघवर्तों नदी है। यह सरस्वती 
तटपर विनशन नामक तीर्थ है ॥ ३ ॥ 

द्वार निषादराष्टस्थ येवां द्षात्सरस्वती 

पविश्य एाथेवी चीर जा नियादा दि मां वितुः 1 ४ ॥ 
द चार { यड निषाद देशका द्वार है, जिन निषादोंके ठेपसे- सरस्वती पृर्थ्वा्में चली 
गई हैं, ताके निषाद लोग मुश्नक्ो ब ग्राप्त रर सकें ॥ 9७॥ 

एष वे वमसोद्धद सथ दद्या सरस्वती 

यश्ननामन्यचतन्त दिव्या) पुण्या। समसुद्रगा। ॥ ५ ॥ 
यदा चमसद्धेद तीथं है, घहां सरस्वती फ़िर अकट हुई रै | यदीं सरस्तकि पास बव 
दुग्य समुद्रभामिनों आर पवित्र नदियां वहदी हैं ॥ ५ |॥ 


भयाय १६० । भारण्यकपधे । १६६ 





एतत्सिन्धोणहत्तीथं य्नागस्त्यमारिन्दम । 

लोपाजुद्रा समागरूय अतारसवृणील वै ॥ द ॥ 
है भत्रुनाशन ! यह सिन्धुका महातीर्थ है, यहीं लछोपामुद्राने आकर अमरत्य सुनिको अपने 
पतिके रूपये चुना था ॥ ६ ॥ 

एतत्प्र भासते तीथ प्रभास भास्करदलते । ु 

इन्द्रस्य दधित पुण्यं पवित्र पापनाशनमत्र ।} ७॥ 
हर्य मान तेजस्वी युधिष्ठिर ! यह प्रभाष्च नामक तीथ प्रकाशित हो रहा है, यह दी 
इन्द्रका परम प्रिय पुण्यक्षारक पवित्र और पापोंका माशक है ॥ ७ ॥ 

एतद्विष्णुपदं नाम ददते वीथसुत्तमस््‌ । 

एषा रस्या विषारा च अदी परलपायनी ॥ ८ ॥ 
यह प्व्णुषद नारक उक्तम तीथं दिखाई दे रहा है । यह छव पापोद्धा गाश्च करनेवाली, रम्य 
विपाशा नामक नदी है ॥ €) 

अ्रैव पुचश्षोकेन वसिष्ठो यगवाचषिः। 

वद्ध्वात्मषनं निपतितो विपाशः पुनरल्थतः ॥ ९॥ 
इसी स्थानपर पुत्र्षोकरे व्याङ्घह भवान्‌ विष युनि अपने शरीरको पाशसे वांधङ्र इस 
नदीमें कूद पड़े थ, फिर पाशहुक्त होकर उठे थे, इसीलिये इस नदीका नाम विपाश्षा है॥९॥ 

कादमीरमंडलं चैतत्समैपुण्यमरिन्दभ । 

सहपिमिश्वाध्युषित पदयेदं म्रातृभिः सहं ॥ २०॥ 
हे क्त्रुनाशन | यह परम पवित्र काश्मीर देश है, यहां पवित्र महर्षि निवास करते हैं, आप 
इघक्ा भाईयाकं साव दृदयं ॥ १०॥ ~ 

अश्रोत्तसयणां सर्वघाख्षीणां नाहुषस्य च ¦ 

अभ्नश्चात्रेव संबाद! काइयपरय व भारत ॥ ११॥ 
हे भारत ! इसी स्थानपर उत्तरके लब ऋषि, नहुप पुत्र ययाति, काश्यप और अभिका 
सवाद हुआ था ॥ ११ ॥ 

एतदुद्वारं महाराज मानसस्थ प्रकाशते। 

वर्षमस्थ शिरेधेध्ये रामेण आयता दतम्‌ ॥ १२॥ 
हे महाराज ! यह मानसका द्वार प्रकाशित ही रदा है । यदयं पहाडोक्ते मध्यमे भीमान्‌ 
राभने एक वषं वास॒द्धियाथा॥ १२) 

एष वातिकवण्डो चै भरख्यातः सत्यविक्रमः । 

नाभ्यवतेतःयद्‌ द्वारं विदेह्‌ाचुत्तर च थः ॥ १३॥ 
इस सत्यावेक्रम देशका नाव वातिकखण्ड है, इसकी सीमा विदेहदेशके उत्तरसे आगे नहीं 
९२॥ २३॥ 


६७५० ६ {मास्ते । [ तीथयाचापव 











एव उज्ञानकों नाम थयक्रीयंत्र आानलपान। 

अरुन्धचचीसहाथशय्व वॉासिछा सगवाद्यव:; ॥ २४ ॥ 
ह तीर्था नाम उज्ञानक है, जहां स्वामिकार्तिकने ओर अरुन्वतीके सदित भगवान्‌ बसिष्ठ 
पुनिने शान्ति प्राप्त की थी ॥ १४ ॥ 

हृदख कुदावानेष यत्र पह्म कुशेदयश्ष्‌ । 

आश्रनश्येच रुक्मिण्या यत्राशार्यदकीपना ॥ १७ || 
हस तडागका बाम कुश्नवान्‌ हे, इसमें कुशेशयनामक कमल उत्पन्न दोता दै। यह रुक्मिणीरा 
आश्रम है, यहीं वे क्रोधकों जीवकर शान्तिक्ो प्राप्त हुईं थीं ॥ १५ ॥ 

समाधीनां समासस्तु पाण्डेय श्ुलस्त्वया । 

तं द्रक्ष्यसि अदाराज श्यतुङ महागिरिम्‌ 1१६ ॥ 
हे पाण्डवं ! आपने जो समाधियोंका संक्षेप सुना है, अब उनको अपनी दृष्टिसे देखेंगे । 
यह भरगुतुङ्ग माभक पर्वव दे ॥ १६ ॥ 

जला चोपजलां चेव घम्नुनाममितों नदीम । 


उशीनरों वे यतच्रेष्ठा वासवादत्थरिच्यत ॥ १७॥ 
तपं देवसमितिं तस्य वासयग्य सिखा पते । 
अभ्यागच्छत राजानं ज्ञातुसघ्निख भारत ॥ १८ ॥ 


आग जल, उज्ला भर यसुना चद्से दख । ह सार्व! जद्यं यज्ञ द्र उश्चानर 
राजा इन्द्रवे भो आधिक थष्ठ हो गय थे। हे प्रथ्वीनाथ।| उनकी देवसभागे आगे और इन्द्र 
उनकी परीक्षा करनेंद्धे लिए आये थे ॥ १७-१८ ॥ 

जिज्ञासमानों चरदी महात्मावशुदीमरस । 

इन्द्रः र्थनः कपात्तोऽच यत्वा यक्लंऽभजग्धतुः ॥ १९ ॥ 
जिस समय राजासि ऋ उदछानर्‌ यज्ञ र्‌ रदं थे तमी वर देववाले अभि ओर इन्द्र उनकी 
प्रक्षा लगे लिए इन्द्र बाज और जाते फचुतर बनकर उनके यज्ञर्म आए ॥ १९ ॥ 

ऊचश राज्ञ। समासाय कऋपोंल। इयेबजाड्रयात्‌ । 

शरणाथा लदा राजलिदलिल्ये भयपीडितः ॥ २० ॥ 

॥ इंते श्रीमद्राभारते आरण्यकपचोणि चिशद्घिकशततमोडच्यायः 8 १३० ॥४8४३२ ॥ 


पजर मयस भयभ्ात होकर शरण चाहनवाले कबूतररूपों आगे राजा उश्बीनरको जाधमे 
जा छथ ।॥२०॥ 


॥ मह्यमभास्तक्ते आरण्यकपरवमे एकसौ वीस्वां अध्याय समाप्त ॥ १३० ६ ४४३२ ॥ 


अध्याय १३१ ] आरण्यकपरदं । ६५१ 





शयन रताच 
घमोत्सान त्वाहुरेक सर्वे राजन्धहीसित) | 
सर वे चलावरुद्ध तन करभातकम चिकीपेसि | १ 
बाज बोले- है राजनू | सब जबतके राजा फेवल आपको ही घर्मात्मा छहते & ठय आप 
यह घमविरुद्ध छम क्यों करना चाहते हैं | १ ॥ 
विहित भक्षण्ण राजन्पीब्यशानस्य मे छुथा | 
मा भांड्क्षीयमलोमेन घमखुत्सद्यानशि ॥ ६६ 
ह राजन्‌ { भूखे बहुच व्याङ्कर हुए हुए भेरे लिए यह छतर भाजन बनाया गया ई 
अतएव शाम धेड ठोमसे घमका उछंघन भत दीजिए । इसको आश्रयमें लेनेसे ही थापका 
वर्म नष्ट हो चुका है ॥ २॥ 
रानावाच 
संचस्तरूपस्काणाथी त्वत्तो मीतो महादिज । 
' प्त्सकाशललुप्राप्तः प्राणगध्लुरथ द्विजः ॥ है ॥ 
राजा बोले- हे महान्‌ पक्षी ! तुम्हारे भयसे व्याकुछ होकर रक्षाके लिए एवं प्राण बचानेकी 
इच्छासे यह पक्षी मेरे पास आया है ॥ ह ॥ 
एवलभ्यागतस्येष् कवौतस्यामयार्थिनः ¦ 
अपदाने पशेष्यभ। कि त्थं रथेन प्रपदयसि ॥ ४॥ 
इस प्रकार अमय्राप्तिकी इच्छामे मेरे पास आए हुए इस कंबूतरको तुम्हें व देनेमें, हे 
रथेन ! तुभ मेरा कौनखा अधमे देख रहे हो ? ॥ 89 ॥ 
च्रश्पन्दपान!) खज्याम्त! कपोल!) इयेन लक्ष्यल । 
अत्यकाश जीवि तस्थ त्थागों विगाहितः ॥ ५ ॥ 
दे बाज | यह वृर संभ्रान्त ओर वडपता हवा दौखता दे और मेरे पास रक्षाके लिए 
आया है, अतः इसका परित्याग करना बिन्‍्दर्नीय है !। ५ ॥ 
यन उदात 
आहाशत्खये जलाने सेमयान्त महीपते | 
आहारेण सिवपेन्ते लेन जवान जन्तवः नकल # दे ॥ ध 
ब्रज बोला- है एृथ्वीनाथ ! आइरते सब जगतके जन्तु उत्व दं 4, आहारखे बढते हैँ, 
आर आहार्ीसे जीते रते ई ॥ ६ ॥ 


६७२ महाभारते । [ तीर्थयाश्रापर्व 
शक्यते दुस्त्यजेऽप्य्थं चिरशच्राय जीवितुम्‌ । 
न तु भोजनश्ुत्ज्य शक्यं वतयित चिरभर्‌ ॥ ७ ॥ 
अत्यन्त दु।खसे छोडने योग्य वस्तुको छोडकर भी पुरुष कह दिन जी सकता हैं, परन्तु 
भोजनको छोडकर बहुत-कालतक जीना असम्भव है ॥ ७।! 
सध्यादियोजितस्थाद मभ प्राणा विज्ञां पते । 
विखञ्य कायमेष्यन्ति पन्थानमपुन मेवम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसलिये अपने मक्ष्यसे पृथक किए गए मेरे प्राण आज शरीरको छोडकर न 
लोटनेवाले मागसे चले जाएँगे ॥ ८ ॥ 
प्रते मयि धम्रात्नन्पुचद्ारं नरिष्यति । 
रक्चथ।णः कपोतं त्वं बह्ूम्प्राणान्नश्िष्धसि ॥ ९ ॥) 
हे धमोत्मन्‌ ! मेरे मरनेसे मेरी स्ली ओर पुत्र सब्र मर जायेंगे | द प्रकार आप केवड एक 
कंबूतरके ग्राणकी रक्षा करके अनेक ग्राणोंका नाश क्र देंगे ॥ ९ ॥ 
धथ यो बाधते धमोंन स धमः कधभं तत्‌ 
अविरोधी तुयो धमः स धमेः सत्यविक्रम ॥ १०॥ 
निम्त धर्षछा आचरण करनेस एक दूसरे धर्मझा नाश दो, वह धर्मं नहीं वरत्‌ दषम है । 
ह सत्यविक्रम ! जिम किरी धर्मझा विरोध न हो, बही सच्चा धर्म कद्दाता है ॥ १०॥ 
विरोधिषु महीपाल निश्चित्य गुसूलाघवम । 
न बाधा विद्यते यच्र तं घर्भं ससुदाचरेत्‌ ॥ १२॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! यदि धमयें दो स्थानोंपर विशेष हो, उन दोनोंम लाघव ओर गोखका 
विचार कर ले | जिससे कुछ बाधा न हो उसी धमंका आचरण करे ॥ २१ ॥ 
गुरुलाघवश्ाज्ञाय धप्ताधमविनिश्चये । 
यतो भरयांस्ततों रप्जन्कुद घमविनिश्वयम्‌ 1 १२ ॥ 
है राजन्‌ ! धर्म ओर अधमेके निश्चयमें इलके ओर भारीपनदझा पहले निश्रय कीजिये, बच 
जिसमें कल्याण दौखे वही धरम कीजिये ॥ १२ ॥ 
रानीवाच 
बहुकल्थाणसंयुक्त भाषसे विहगोत्तम । 
षणे; पक्षिराट्‌ किं त्वं धमज्लश्यास्प्रसशयम्‌ 
तथा है धर्मंशयुक्त बहु चित्र प्रमाषसे . ॥१३२॥ 
राजा बोले- पश्षिश्रेष्ठ | तुम बहुत कब्याणसे भरी हुई बातोंकी कइते हो। क्‍या तुम धम्मका 
निश्वय करनेवाले साक्षात्‌ पक्षिगाज गरुड तो नहीं हो ? क्‍योंकि छुम धमंसे पूर्ण अनेक 
विचित्र बातोंको कइते हो ॥ १३ ॥ 
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न तेऽस्त्यविदितं किंचिदिति स्वा खक्चषथास्यहम्‌ । 
चारणेषिणः परित्याग छथ साध्विति खन्थस्षे ॥ १४ ॥ 
तुम्दारी बातोंको सुनद्धर प्रुज्ले ऐसा जान पड़ता है, कि कोई बात तुम्हारे लिए अविदित 


नहीं है, फिर भी तुम शरण पनिक्की इच्छाये आए हुएका त्याग किशन प्रकार अच्छा समझते 
हो 1॥ १४७॥| 


आहारा्थ समारझ्मस्तव चार्य विहंगम । 

शक्यश्ाप्यन्थथा कर्तुमाहारो5प्यधिकस्त्वया ॥ १५॥ 
है विषङ्धपम ! तुथ केव अपने भोजके निमित इतना विवाद छर रदे हो, तुम इसको 
छोडकर इससे भी अधिक भोजन पा सकते हो ॥ १५ ॥ 


गोवरषो वा सराहो खा सगो का महिषोऽपि था । 

त्वदर्थमय क्रियतां यद्ान्यदभिरकाक्षसे , ॥ १६ ॥ 
गाय, बेल, सअर, हिरण, मेंसा अथवा ओर जो तुम्हारी इच्छा हो सब कुछ तुमको दिया 
जा सकता है ॥ १६ ॥ 


येन उधाच 
न वराह न चोश्चा्णं न सखगान्विविधास्तिथा | 
भक्षयामि महाराज किमक्नायेन वेन मे ॥ १७। 
बाज बोला- है महाराज ! नम सूअर खावा ईह, च बेरु ओर न अनेक वरहे हरिनि ही 
साता हू, रचे दृ्रे जन्तुसे क्या प्रयोजन ६१ ॥ १७ ॥ 


यरतु मे दचणिहितो सक्ष! क्षत्रियपुंगव । 
तसुत्खज महीपारू कपोत्तश्षियल्षव से ॥ १८ ॥ 
हे क्षत्रियश्रेष्ठ ! हे पृथ्वीमाथ ! इश्वरने जो भक्षण मेरे निमित्त भेजा है, मेरे उस कबूतरको 
ते दे दीव्ि ॥ १८ ॥ 
 इयेनाः कपोतान्खादन्ति स्थितिरेषा सनातन्त । 
मा राजन्धागमाज्ञाय कदलीस्क्धभारह ॥ १९॥ 
हे राज्‌ !{ वाज कवूवरयँडो खति ह यह वात सनाठव द । आप तच्छको जानकर भौ 
केलेके खम्मेके समान वखराहित धर्मका जाचरण न कर ॥ १९। 
८७ ( महा. जा भारण्यष़. ) 
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रानोाच 
राज्य शिवीनामुदध वे शाथि पश्षचिगणार्चेंत । 
यद्वा कामयसे किंचिच्छयेन सर्व ददानि ते । 
विनेमं पक्षिणं इयेन दारणाधथिनमागतम्‌ ॥ २०॥ 
राजा बोले- है पक्चिगर्णोमि अचित ! तुम इस धनसे भरे हुए शिविराज्यपर शासन 
करो | अथवा, हे स्येन ! शरणमे आए इए इस पक्षीको छोडकर ओर जो तम्दारी इच्छा 
होगी, वह में दूंगा ॥ २० ॥ 
येनेम॑ वर्जयेथासत्व कमेणा पक्षिसत्तम | 
तदाचद्षव कारिष्यामिे न हि दास्ये कपोतकम्‌ ॥ २१॥ 
हे पक्षिसत्तम ! जिष केसे तम इष पक्षीको छोडोगे, वह युक्षसे कदो मँ मही करूंगा; परन्तु 
इस कबुतरको न दूंगा ॥ २१॥ 
श्येन उवाच 
उशीनर कपोते ते यदि स्नेहो नराधिप । 
आत्मनो मांसस॒त्करत्य कपोततुलया धृतम्‌ ॥ २२॥ 
षाज बोला- हे राजन्‌ उश्वीनर ! यदि तुमको इस दवुतरमे चव ही प्रेम ई, तो अपने 
शरीरके मांसको काटकर ऊबूतरझे बराबर तोकी ॥ २२ ॥ 
यदा सम कपोतेन तव मांसं भवेन्दप । 
तदा प्रदेयं तन्मद्यं सा मे तुष्टिमेषिष्यति ॥ २३॥ 
है नृपोत्तम ! जब तुम्हारा मांस इसके वजनके समान हो जाये, बच उसको तुम नेद 
दो, तभी मेरी संतुष्टि होगी ॥ २३ ॥ 
रानोवाच 
अलुग्रहमिर्म मन्ये इथेन यन्मामभियाचसे । 
तस्मात्तेड्यय प्रदास्थामि स्वमांस तुल्या धतम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजा बोले- दे बाज ! तुमने जो मुझसे मांगा उसे मैं अपने ऊपर तुम्दारी कृपा दी मानता 
हूँ, अतः आज में अपना मांस इस कबूतरके बराबर तौरूकर तुम्हें दूंगा ॥ २४ ॥ 
लोमश्च उताच 
अथोत्क्रत्य स्वमांसं तु राजा परमधर्मवित्‌ । 


. . ठच्यामास कौन्तेय कपोतेन सहाभिमो ॥ २५॥ 
लोमश बाले- हैं पृथ्वीनाथ ! हे कुन्तीनन्दन ! परम धर्मके जाननेवाले राजा उश्नीनरने अपने 


मांसकोी अपने हाथसे काटा और कबूतरके साथ तराजूपर रखकर उसे राजा तौलने लगे ॥२५॥ 
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भिवमाणस्तु तुर्या कपोतो व्यतिरिच्यते । 

पुनश्योत्करत्य मांसानि राज! प्रादादुशीनरः ॥ २६ ॥ 
तराजूपर तीरनेपरं कवृतर अधिक हुआ, तब राजा उशीनरने पुन; मांस काटकर 
चाया । २६ ॥ 

न विद्यते यदा मांसं कपोतेन समं धृतम्‌ । | 

तत्त उत्कृत्तमांसोइसावारुरोह स्वयं तुलाम्‌ ॥ २७ ॥ 
जेसे जैसे राजा माष चदाते शये तैसे तेस कबुतर भरी होता गया । अन्तमे जब राजाफे 


& „ज य 


भ्रीरमें कबूतरके वजनके बराबर भी मांस न रहा तब आप दही तराजूपर बेठ गये ॥२७॥ 


हयेन उचाच 
इन्द्रोऽहमस्मि धञज्ञ कपोता दन्यवाडयम्‌ । 
जिज्ञासमानौ धर्में त्वां यज्ञवारशुपागतौ ॥ २८ ॥ 
बाज बोे- हे धर्ष ! मे इन्द्र हू ओर यह कबूतर अग्नि दे, केवठ आपके धर्मकी परीक्षा 
करनेके लिये हम आपकी यज्ञशालामें आये थे ॥ १८ ॥ 
यक्ते मांसानि गाजत्रेम्थ उत्कृत्तानि विशां पते । 
पषा ते भासवरी कीर्तिलोकानभिमायविष्यात्ति ॥ २९॥ 
है प्रजानाथ ! आपने अपने शरीरका जितना मांस काटा है, उतनी ही तुम्हारी उज्ज्य 
कीति सारे लोकोंमें फेंडेंगी ॥ २९ ॥ 
याचष्टोके मवुष्यास्त्वां कथयिष्यन्ति पार्थिव | 
लावत्कीर्ति खोक स्थास्यन्ति तव खन्वता;ः ॥३०॥ 
है पार्थित ! जबतक रोकमे मसुष्य तुम्हारा गुणमान करते रहेंगे तबतक तुम्हारा यश और 
तुम्हारे लोक शाश्वत रहेंगे ।। ३० ॥) 
लोमस उवाच 
तत्षाण्डयेय सदन राज्ञस्तस्य महात्मनः 
परयस्वेतन्मया साच पुण्य पापप्रमोचनम्‌ ॥ ३१॥ 
लोमश बोले- है राजन ! महात्मा उशीनर राजाके उसी पुण्यदायक तथा पापसे छुडाने- 
बाले स्थानको मेरे सित देखो * ३१॥ 


> 
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अचर सै सततं देवा सखुनयच्य सनातनः । 
~ 0 ० 
हृद्यन्ते ब्राह्मण राजन्पुण्यवद्धिम हात्ममिः ॥ ६२॥ 
| इसि भीमद्वाभारते आरण्यकपरवेणि एकनरिशद्धिकशततमों डब्यायः ३ १३२ ॥ ४७६४७ ॥ 
क न च ०५, भ ऋ 
डे शजन्‌ { इषं स्थानपर आरं पुण्यवान्‌ महात्मा त्राह्मम सनातने द्वान आर दत्ता दागाकों 
साक्षात्‌ देखते हैं ॥ ३२॥ 


1 मदाभारतके आरण्यकपर्वमे एकली इकतीसवां अध्याय स्रमाप्त ॥ १३१ ४ ४४६४॥ 


: पिदेरे : ` 
लोभक्त उत्ताच 
यः द्थ्यने लन्बविदग्च्यवुद्धियैद्‌!रुकिः श्वतकेतुः एथिव्याम्‌ | 
तस्थश््स् ष्य नरेन्द्र पुण्य सदाफलेरुपपन्ने महीजः ॥ १॥ 
लोमश बोले- हे नरेन्द्र ! थो जमतूनें मन्त्र जाननेवालोरम श्रेष्ठ उद्दलक् घ्रुनिके पृत्र श्वेंतकेतु 
प्रसिद्ध द है आप उनके आश्रमकों देखिये। यह परम पवित्र आश्रम अनेक प्रद्धारके सदा फलने- 
वाल वृक्षास शाभंत 8 ॥ १ ॥ | 


खाक्षादत्न श्वतकेतुदंदश सरस्वती मालुषदेहरूपाम्‌ । 
बेत्स्थानि वाणीमिति संप्रवृत्तां सरस्वर्ती स्वेतकेतुब माषे ॥ २॥ 
| अतकेतुने साक्षात्‌ सरस्वतीक्षों मलुष्यका रूप धारण छिये हुए देखा था, और सरखतीसे 
श्रेतकेतुने कहा था, कि मेंने जान लिया तुम साक्षात्‌ सरस्वती हो ॥ २ ॥ 


तास्मन्काले ब्रह्मविदां वरिष्ठावार्ता तदा मातुलमागिनेयों । 
अ छावन्च्य कद्‌षडसूजुरोदालकिः चवतकेतुख राजन्‌ ॥ ३॥ 


राजन्‌ ! उच्त युग्रम कहोडपुत्र अशाबक्र और उदलक्रके पुत्र धेपकेतु ये दोनां मामा 
भानज थ वे दोनों ब्रह्मज्ानकों जाननेवालॉमें श्रेष्ठ थे ॥ ३ ॥ 


यिदहराजस्थ महीपतेस्ती विप्रावुमो! भातुलमागिनेयो | 

भावदशय यज्ञायलन विवादे वान्दं भिजग्राहतुरप्रमेयम्‌ ॥ ठे ॥ 
अष्टाचकर अर ववकेतु ये दोनां याभा सजि राजा जनद्की यज्ञद्चाल्ये गये ये ओर दोन 
सानजनं खाञ्ञाथर्म अत्यन्त विद्वान्‌ वदरो पराजित द्विया थः ॥ ४॥ 
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ग़धिष्ठर हवाच 

कृथप्रभाव। स बलूव विप्रत्तथायुत्त यो निजयाह वन्दिम । 

अष्ठावक्रः केन चासो बनूव तत्लवे मे लोभदा शेल तत्त्वम््‌ ॥५॥ 
जिन्होंद महाविद्वान्‌ बन्दीकी भी प्रभावित किया था, उन ब्राक्षण अष्टाबक्कक्षा प्रभाव कैसा 
था? बे अश्टापक्र किससे उत्पन्न हुए ? हे छोमश | यह स्र वाते आप खुझसे वत्वतः 
कहिए ॥ ५॥ 

लोमशा उवाच 

उद्दालकस्य नियत! क्ष्य एको नाडना कष्ोडति वभूव राजन्‌ । 

8 यी 9 # 

शु शरूषुरध्वायव्ष्ठवरतीं दध कारं सोऽध्ययनं चक्छर ˆ ॥६॥ 
रोमक्च वोरे- हे राजन्‌ ! उदारक शुनि करोड नामक एक जितेन्द्रिय श्निष्य थे, थे गुरुकी 
बहुत सेवा करते ओर उन्दीकी आज्ञाय रहते थे। वे बहुत दिववक अध्ययन दरते रहे ॥६॥ 


ते वै विप्रा। पर्यमरव॑श्य छकषिष्यास्तं च ज्ञात्वा विपकारं गुदः सा । 

तस्मै प्रादात्सद्य एव श्चुत च माया च ये दुहितर स्वां खुजाताभ्र्‌ ॥७॥ 
उन उदालकके पास अध्ययन करनेके लिए अनेक शिष्य रहते थे, उनमें उन गुरने 
कहोडको सबसे अधिक मेधावी जानकर उसे श्लीघ्र ही सब वेद ज्ञाब दे दिया और अपनी 
पुत्री सुजाताको भी उसे भायांके रूपमें दे दी ॥ ७ | 

तस्था ग्रः सममवदभनिकल्पः सोऽधीयानं पित्तरभयाभ्युवाच । 


३ ण, 9 


॥ ^ # [द स~ क 0०. 
सर्वा राध्रिअध्ययन करोवि नेद पित! सम्धंगिवोपवतते ॥ ८ ॥ 
छ कप ३९ (६ (५.१ छ स ष क, = थ 
कुछ समयके वाद कराड सी मर्भववी हदं । वह ममं यथिके समान प्रकाशमान्‌ था। एक 
दिन उस्र बालष्धन अध्ययन करनेवाले पिवासे कहा कि हे पिता ! आप समस्त रात्रि पठते 
ही रहते हैं, फिर भी आप इसे ठीक तरहसे पढ नहीं पाते ॥ <॥ 


उपालब्ध। शिष्यमथ्ये सहर्षि! स तं कोपादुदरस्थं शशाप | 

यस्मात्कुक्ली वर्तेआानों चवीणि तस्माइक्तों भवितास्थछकृरवः ॥९॥ 
है महाराज | शिष्योंझे मध्य महिं ठहोडने अपनी निन्दा सुनकर क्रोध उस मर्भके 
ब्रालकको ज्ञाप दिया, कि तू गर्भद्वीमसे बोलता है, इसलिये तू आठ जगहसे ठेढा 
होगा ॥ ९ ॥ 


६७८ मद्ामारते । [ तीर्थयात्रापष 
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स वें तथा वक्र एवाभ्यजायदशाचक्रः प्रथितो डे मह्षिः 

तस्यासीद नातुः श्वेतकेतुः स तेन तुल्यो वयसा व्रुव ॥ १०॥ 
तदनन्तर कोड मिद्ध जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह आठ जगहसे ठेढा था, और इसीलिये 
उनका नाप अष्टावक्र पडा । महिं उदालकके पुत्र शेवरेतु अष्टावक्रके मामा थ । वे अवस्थार्मे 
अष्टाचक्रके समान ही थे ॥ १० ॥ 


संपीडयमाना तु तदा सुजाता विवधधमानेन सखुतेन कुक्षौ । 
उदाच भताौरमिदं रहोगता प्रसाद्य दीनं वसुना धनार्थिनी ॥ ११॥ 
एक दिन अश्टावक्रके जन्‍्मके पहले जब उनकी माता सुजाता वटवे हए गधरे बहुत 
!खिनी हुईं, तब धनकी अमिलापा करनेवाली बह सुज्ाता अपने पतिको प्रसन्न करके 
धनकी इच्छापे एकान्तम एेा बोरी ॥ ११॥ ५ ५ 


कथं करिष्यास्यधनां भह मासश्चायं दमो वतेते में । 

न चास्ति ते चसु किचित्थजाता सेनादमेताभापदं निस्तरेयभ्‌ ॥ १२॥ 
हे म्प ! अव मेरा दषवां महीना चरू रहा है । में बिना घनके क्या करूंगी? आपके घरनमें 
कुछ भी धन नहीं है, जिससे में इस प्रधतक्ालके समय आपत्तिसे पार हो जाऊं ॥ १२॥ 


उक्तस्त्वेवं भायेथा वै कहोडो वित्तस्थार्थे जनकमथान्यगच्छत्‌ । 

स वै तदा वादविदा निगद्य निमल्लिते वंदिनेहाप्सु विषः ॥ १३॥ 
होड शुनि अषनी सख्लौके ऐप्ते वचन सुनकर धनके लिए राजा जनके यहं गये । वहां 
बन्दीसे उनका विवाद इभा। उने विप्र कहोडो बिवादमें जौतकर उन्हें पानीमें इवा 
दिया ॥ १३ ॥ 

उदालक्स्तं तु तदा निरम्य सूतेन वादेऽष्छु तथा निमन्जितम्‌ । 

उवाच तां तच तततः सुजातामष्छावके गूहितव्योऽयमर्थः ॥ १४ ॥ 
जब उद्दालक मुनिने यह सब समाचार सुना कि हमारें दामादकों वन्‍्दीने शास्त्रार्थ्े हराकर 
पानी इवा दिया दै, तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजातासे कहा- कि तुम यह समाचार 
अष्टावक्से गुप्त ही रखना ॥ १४ ॥ 

रक्ष सा चाप्यति ते सुमनन्‍्त्र जातो5प्येव॑ न स झुआआाव विप्रः | 

उद्दालक पितृवच्चापि भेने अद्यवक्ो भ्रातृवच्छवेतकेतुम्‌ ॥ १५ ॥ 
सुजाताने भी इस बातको इस प्रकार छिपाकर रखा कि जब अष्टावक्रका जन्म हुआ, तव भी 
उन्होंने इस बातको न सुना । अष्टाचक्रने उद्दलककों पिता और श्रेतकेतुकों भाईके समान 
जाना | १६ +, 


भष्याय १३२९ ] आरण्यकपच । ६७९ 
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ततो वष द्वादशे श्वतुकेतुर छाने पितुरङ्के निषण्णम्‌ । 

अपाकषद्गृद्य पाण। श्दन्त नायं तवाङ्कः पितुरित्युच्छवांथ ॥ ९६ ॥ 
एक दिच वरद वेषका अवस्थां अष्टावक्र उद्‌।रर मुनिकी गोदमें वेठे हुए थे, उसी समय 
श्रेतुकेंतु आये और उन्होंने अश्टावक्रका हाथ पछंडकर खींच लिया, तथा रोते हुए अशावक्रसे 
कहा कि यह तुम्हारे पिताकी गोद नहीं है ॥ १६ ॥ 

यत्तेनोक्तं दुरुक्त तत्तदानी हृदि स्थित तसय खुदुःखमासीत्‌ | 

गह गत्वा मातरं रोदमानः पप्रच्छेदं क नु तातो ममेति ॥ १७॥ 
श्रेतकेतुने जो कठोर वचन कहें, वह अह्ावक्रके हृदयमें जाकर चुभ गये ओर उसे बहुत 
दुःख हुआ। तब घरमें जाकर उन्होंने अपनी मातासे पूछा- कि भेरे पिता कहां हैं ? ॥१७॥ 


तत! खुजाता परमातरूपा शापाद्धीता सर्वभेवाचचक्षे । 

तद्दे तत्त्व स्वेभाज्ञाय मातुरित्यब्रवीच्छवेतकेतुं स विप्रः ॥ १८ ॥ 
सुजाताने उनके वचन सुनकर दु।खी हो शापसे डउरकर सब समाचार कह सुनाया । मातासे 
उस ब्राह्मण अष्टावक्रने सब समाचार अच्छी प्रकार जानकर श्रेतकेतुसे कहा ॥ १८ ॥ 


गच्छाव यज्ञ जनकस्थ राज्ञों बहाथये। आूयते तस्य यज्ञ) । 

ओष्यायो5न्र ब्राह्मणानां विवादमन्न चाय तत्र भोध्ष्यावहे च | 

विचक्षणल्य च माविष्यते नो शिवश्थ सोम्पश्थ हि तरह्मघोष।ः ॥ १९॥ 
कि राजा जनकछा यज्ञ बहुत अद्भुत सुना जाता है, चलो, हम भी राजा जनकके यज्नमें 
चलें । और वहीं पर उत्तर उत्तम अश्नोको खायेंगे। वहां त्राह्मणोंका विवाद सुनेंगे, वेदका 
शब्द सुनकर हमलोगोंमें चतुरता आजायेगी, क्योंकि त्रह्मका घोष बढ़ा कस्याणकारी ओर 
सौम्य होता ३ ॥ १९॥ 

तो जम्मतुमातुलमागिनेयों यज्ञ समृद्ध जनकस्य राज्ः 

अष्टावक्र! पथि राज्ञा समेत्य उत्सायमाणों वाक्यमिद ज़गाद ॥२०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि द्वाच्िशद्धिकशततमा<ध्यायः ॥ १३२ ॥ ४४८४ ॥ 
तब वे दोनों मामा और भानजे राजा जनककी समृद्ध यज्नश्चालाकों चले । मार्गमें राजा 
जनकस्ने अष्टावक्रक्ली मुठभेड हो गई । तब राजाके सेवकॉके द्वारा मार्मेसे इठाये जानेपर 
अष्टाचक्रने यह बाक्य कहा ॥ २०॥ 
५ वहारे आरण्यकपर्॑मे एकसो बत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३२१४ ४४८४ ४ 


कमयन देक ियोनिपकमनकक 
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शण्टाएक्र 

अन्धस्य पंथा बधिरस्य पंथाः खियः पन्या ववधिकस्य पथाः; 

राज्ञः चथा ब्राह्मणनास्मेत्य समेत्य तु ब्राह्मणस्यैव पथाः ॥ १॥ 
अष्टाबक्र बोले- जब तक छिसी ब्राह्मणसे सामना न हो, जब तक अन्धेका भं, बहरेका 
आग, स्रीका माग, बोझ ढोनेवालेका माग ओर राजाका माशे उस उसको देना चाहिए 
पर जब बाह्मणसे सामना हो जाए, तो सबसे पहले ब्राक्षणको दी जानेदे लिए वां देना 
चाहिए ॥ १॥ हे 

रानेवाच 

यथा अय तऽद मथा निदो येनेच्छसे तेन काचं वजस्व । 

न पावको चिते वे घीयानिन्द्रोऽपि नित्यं नसते ब्राद्णानाम्‌ ॥२॥ 
राजा बाल- मने आज आपके लिए यदह मागे बली कर दिया है, अब जिधर 
इच्छा ह उधर चले जाये । अत्रि कमी छोटी नदीं होती । बा्ञणेद्षे सामनेते इन्द्र 
भी हमेशा अस्तक झक्काते है ॥ २॥ 

अष्टावक्र उवाच 
यज्ञ दष्टं पस्वक्चयन्ती स तात कौतूहरं नौ वखवद्वे विद्धम्‌ । 
आया ग्रात्तावातंथां सप्रवेश दाक्षावह द्वारपते तवाज्ञाम ॥ ३ ॥ 
अशवक् बोले- है नरेन्द्र |! हम आपके यज्ञकी देखनेकी इच्छासे आये हैं; आपके यज्ञक्े 
बारम हमारा कातूइल बहुत बढ़ भया है। हम दोनों यहां आतिथे होझर आए हैं। है द्ारपाल! 
ह यन्ञमण्डषम प्रविष्ट हेन आज्ञा चाहते हैं।॥ ३ ॥ 
एन्द्रयुब्नेयज्ञरशाविह्यवां विवक्षू वे जनकेन्द्रं दिरक्षू । 
न जे ऋषधादृव्याधिववोत्तम्ेन संयोजय द्वारपाल क्षणेत्र ॥ ४॥ 
ह इन्द्रदुश्चक पुत्र | इस यहां यज्ञ देखने ओर जनकेन्द्रके साथ वात करनेकी इच्छासे आये 
है, अत), हं द्वारपाल | तुम हम दोनोंको किसी रोगके समान कष्टदायी क्रोध युक्त मत 
छरा! || ४9 ॥। 

ब्वार॒पाल उधानच 


बन्ठः समादरक्रा वय स्प्त निबोध वाक्यं षव सथथभाणम्‌ । 
न्च बालाः प्रावङान्त्यस्र धिषा वृद्धा वद्वासः पराकद्यान्त दवजार्त्याः | 
छरपाल बाला- हम तो बन्दाका आज्ञाका पालन करनेवाले हैं। अत३ आप मेरे द्वारा कहे जाते 


डुए पचनकछी सुनिए। यहां कोई बाल ब्राह्मण यज्ञशालामें वहीं जाने पाता है, जो वेदक 
जाननवाल ओर बूढ़े आर श्रेष्ठ ब्राह्षण हैं, वही भीतर जाते हैं ॥५॥ 


भष्याय १२२) आरण्यकपव । ३८२ 





अष्टार्धक्र रात 


` यदत्र बदधेषु कलः प्रवेक्तो युक्तं मम द्वारपाल पवेष्टम्‌ । 
वयं हि वृद्धाञ्चरितव्रताश्च वेद्प्रमविन प्रवेशना हों! ॥ दे ॥ 


भरष्टाकक्र बोले- है द्वारपाल ! यदि यज्ञशालाके भौतर बुढेद्दी आह्मण जाने पाते हैं, तो मेरा 
भी प्रवेश युक्तिसंगत है, क्योंकि इम भी बूंढे व्रतवारी और बेदके प्रभावसे अवेक्षके योग्य 
च 
६॥ ६ ॥ 

शुअरषवश्ापि जिलेन्द्रियाल ज्ञानागले चापि गता। सम निछाम्‌ । 

न बाल इत्यवमन्तव्यभाहुबोलो5ष्प्यप्िवंह॒ति स्पद्यमानः ॥७॥ 


क्षि च क क | 


इम लोग विद्वानोंकी शुभ्रपा करनेवाले जितेन्द्रिय और ज्ञानाभमर्मे निछ्ठाकों प्राप्त हुए है 
तुम हमको बालक मत समझो, क्योंकि छोटीसी अधिमौ स्पश करने पर जलानेमें सम 
होती है ॥ ७॥ । 
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व्रारपाल उपाच 

सरस्वतीमीरय वेदज़॒ष्टामेकाक्षरां वहुरूपां विराजम्‌ | 

अज्ञात्मान समचेक्षस्व वारं कि छाघसे दुलेभा वादसिद्धिः ॥ ८ ॥ 
द्वारपाल बोला- दे वत्स ! यदि तुम वेदको जानते हो तो एक अक्षरसे सम्पन्न विशेषरूपसे 
प्रकाशमान्‌ अनेक रूपवाली बदमयी बाणीका कहो । दे प्रिय ! अपनेको अभी बालक ही 

* द. क स © कनि क 

समझो । अपनी व्यर्थं परह॑सा कथो करते हो १ स्तरा विद्धि प्रप्त करना बहत 
कठिन है ॥ ८ ॥ 


अष्टाचक्र उत्ति 
न ज्ञायते कायन्रद्धया विवरद्धिर्ययाष्टीला रारमलेः संप्रदृद्धा 
हस्वोऽल्पकायः फटितो विचद्धो चश्चाफकस्तस्य न दद्ध नाचः ॥९॥ 


अशवक्र बोले- तुमकी नहीं मालूम कि शरीरमात्र बढनेसे कुछ लाभ नहीं होता। देखो, 
भ अ ¢ म ५ ५९ 
सेमरका वृक्ष बहुत बढ जाता दे, षरन्तु उसके फलक भवर को खाने योग्य वस्तु नकं होती 


और अनेक छोटे वृ्शोंके फल कैसे उत्तम हति दै ! इसलिये बे फलवाले वृक्ष छोटे शरीरवाले 
ज [च्‌ ज छ, ८९. ९० 
होनेपर भी बड़े हैं ओर फलसे रदित बश्च बड नपर भी छोटे ई ॥ ९ ॥ 


८६ ( म, भा. भारण्यक. ) 


६८२ मद्दाभारते । [ तीथयाघधाप्ं 
द्वारपाल उतार 
बरद्धेभ्य एवेद तिं स्म यारा गृहनिति काटेन मवन्ति वृद्धाः 
ने हि ज्ञानमल्पकालेन शकक्‍थ कस्माहाला वृद्ध हवा व्माघस॑ ॥९०॥ 
द्रपाल बोला- छोटे बालक बूढोंद्वीस विधा पढ़कर ज्ञानी होते हैं, और फिर कालांतरसे 
ही वड मी दढ जाते हैं। थोडी अवस्थामें कोई भी ज्ञान नहीं पा सकता, फिर तुम बारूक 
होकर वृके समान कयां चावे करते 8 १॥ १०॥ 
अण्टादक्र चाच 
न तेन स्थविशे जवति येनास्य पलितं शिरः 
बालोऽपि यः प्रजानाति तं देवाः स्थविरं विदुः ॥ ११॥ 
अष्टावक्र बोले- किसी मनुष्यकों इसलिए बुद्ध नहीं कहा जा सकता कि उसके बाल सफेद 
होगए द । जो सालक होनिपर भी ज्ञानी हो, पण्डित रोग उसीको वृद्ध कहते हैं ॥ ११॥ , 
न हायनैनं पलितेन वित्तेन न बन्धुभिः । 
ऋषयश्करिरे धर्थं योऽनृचानः सनो महान्‌ ॥ १२॥ 
कोई मनुष्य न अवस्थाके कारण, न सकेद बालेंके कारण, न धनके कारण ओर न 
धुवान्धवेंकि छारण ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऋषियोंने यद्दी नियम बना दिया है, कि जो 
वेद जाननेवाला है, वही हम लोगोंमें बडा है ॥ १२ ॥ 
दिदपुरस्मि संप्राप्तो बन्दिन राजसंसदि। 
निवेदथस्व मां द्वाःस्थ रान्ति पुष्करमालिने ॥ १३॥ 
है द्वारपाल | में यहां जाया हुआ राजसमार्मे जाकर वन्दीको देखना चाहता हूँ। तुम 
कमलोंकी माला पहने हुए राजासे जाकर मेरे आनेकी बात कहो ॥ १३ ॥ 
द्रष्टास्यत्य चदतो द्वारपाल मनीषि|भि। सह वादे विवृद्धे । 
उताहो वाप्युचलां नीचतां का तुष्णीं मूतिष्वथ सर्चेषु चाद्य ॥ १२ ॥ 
दे द्वारपाल ! तुम थोडी देरमें देखोगे, कि हम सभामें जाकर पण्डितोंके साथ विवाद करेंगे 
ओर उस समा्में आज जब सब गतिपक्षी चुप हो जायेंगे, तब्र हम छोटे हैँ वा, बड़े इसका ज्ञान 


क 


हो जायेगा ॥ १४ ॥ 

धारणा रत्रा 

कथं यन्तं दरावषो विशेस्त्वं विनीतानां विदुषां संपरवेहयम्‌ । 

उपायतः प्रयतिष्ये तवाहं प्रवेकाने कुर यत्न यथावत्‌ ॥ १५ ॥ 
द्वारपाल बोला- जहां बड़े ज्ञानी ओर पण्डितोंका ही प्रवेश होता है । उस यज्ञमें तुम जेसा 


दस चषंद्ा लडका 1केस तरह प्रवश पा धकता हे १ परन्तु कसा उपायस तुभक्रा बहाल 
जाना काशथरय छू कस्त तमय अ उत्तम यत्न दरया) १९) 





अध्याय १३३ | ५ आरण्यकपवें । ६८३ 








अष्टापक्र रेप्रात् 


भा सा राजज्जनकानां वारछ समाज्यरत्व त्वाये सच सम्ृद्धम । 
त्व कवा कता कमणा याज्ञयानां यया।लरका नपांतेयां पुरस्तातू ॥ १६॥ 


अष्टावक्र बोलें- है जनवूवंशियाम श्रेष्ठ राजनू | आप पूजाकी योग्यता और सब ऋड्ठधियोंसे 
शनि शष कद, प, 


पूण हों। आपने यज्ञके ऐसे कम किये हैँ, जेंस पहले केवल राजा ययातिन्रे किये थे ॥१६॥ 


विद्व।न्बन्दी वेदविदोी निगद्य वादे मग्ानप्रतिशइूमानः । 
त्वया निसष्टे! पुरुषैराप्तकृद्धिअले स्वोन्मज्जयतीति न! श्ुलम्र ॥ १७॥ 
इमने सुना है कि विद्वान्‌ बन्‍्दी झाख्रार्थमें हारे हुए वेद्विद्वानोंकी पक्ंडकर बिना किसी 


भयके आपके द्वाश नियुक्त विश्वसनीय पुरुषोंके द्वारा जलूमें डुबवा देता है ॥ १७ ॥ 


स॒ तच्छत्वा ब्राह्मणानां सकाशाद्ब्रह्मोद्य वे कथायितुमागतोडस्मि । 
कः।सा वन्द याघदेन समदय नक्चच्राणाव सचेता नाकषयामि ।॥ १८ ॥ 
में ब्राह्मगोंसे यह वात सुनकर यहां ब्रह्मका वणन करनेके किष आया हं । वह बन्दी कहां 
है! में उससे शास्तार्थ करके जैसे सूर्य गरोंके तेजका नाक्ष करवा है, वैसे दी भ उसे नष्ट कर 
दूंगा | १८ ॥ 


रानोपाच 

आद्यासलख बानदन त्व वज्जलुनावज्ञात्वा काक्यबवल परस्य | 

विन्ञातनीयः छक्यमेव परचक्तु दटन्ासा बाद्यणेश्ादराखैः ॥ १९॥ 
राजा योले- तुम घिना बन्दीके वि्याबरको जाने दी कहते हो कि “में उसे जीत छंगा। 


भ, „न 


अपने वार्दाके पराक्रमके जाननेवालेके हारा ही ऐसा कहा जा सकता-है ओर बन्‍्दीका 
पराक्रम वदन्न बाह्मेन देख दी किया है ॥ १९ ॥ 


भष्टावकर उवाच 

विवादितोब्सी नहि समाहशेहिं सिहीकृतस्तेन वदत्यमीतः । 

समेत्य मां निहतः शेष्यतेष्य मागे भभ्रं शाकटमिवाबलाक्षम्तू ॥२०॥ 
अष्टाबक्र बोले- उसने मेरे जैसे पण्डितोंसे कभी विवाद नहीं किया है,- इसीसे वह सिह 
बना हुआ है, ओर निर्मय होकर बोलता है। अब वह मुझसे टकराकर जमीनपर वेषे दी 
सोयेगा, जैसे अक्ष टूटी हुई गाडी मार्मभपर पड़ी रहती है ॥ २० ॥ 


+ 


६८४ महाभारते । | वथियात्रापर्थ 
य 
राजोवाच 
अप्णानेद्रीदच्याक्चस्य चतुर्विंशतिपणः । 
यच्िषष्टिरतारस्य वेदाथ स परः कावः ॥ २१॥ 
राजा बोले- छ नाभि, बारह अक्ष, चौबीस पर्वेयुक्त और तीन सो साठ अरोसे युक्त जो 
वस्तु दे, उसके अर्थकों जो जानता है, वही परम कवि हे ॥ २१॥ 
अष्टावऋ राच 
चतुर्विंरातिपे त्वां षप्णासि द्वादशाप्रथि। 
लत्ञ्रिषष्टिशतारं वै चक्रं पातु सदागति ॥ २२॥ 
अष्टावक्र वोले- चौबीस पवे, छःनाभि, बारह प्रथि ओर तीन सौ साट अके षदहित जो 
नित्य चलनेवाला चक्र है, वह तुम्हारी रक्षा करे ॥ २२॥ > 


राजोदाच 
बडवे इव संयुक्ते इयेनपाते वियोकसाम । 
कस्तयागममाधत्त गन सुषुवतुश्व॒ कम्‌ ॥ २३॥ 
राजा बोले- जो दो घोडियोंके समान संयुक्त दे । जिनका गिरना बाज पक्षौंके समान प्रतीत 
होता है, देववाओंके बीच उन दोनोंके गर्भभो कौन धारण करता है ? और थे भी किस 
गर्भकों उत्पन्न करते हैं? ॥ २३ ॥ 
अष्ठापक्र दधाप 
भास्मतेते गृहे राजञ्डाच्रवाणामपि क्ववम्‌ । 
चातसारथिराधत्ते गभं सुषुवतुख तम्‌ ॥ २४॥ 
अष्टावक्र बोलि- हे राजन्‌ ! वह आपके घरपर कभी न गिरे | वह झत्रुओंके घरपर भी न 
मिरे । जिसका वायु सारथि है वह उस गर्मको धारण करता ३, ओर दोनो उष गर्भको 
उत्पन्न करते हैं ॥ २४ ॥+ 
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> बारह भमावास्या भोर बारह पूर्णिमा मिकर चोवीस पर्ष । छः क्ततु- छ नाभि । बारह मदीने- बारह 
प्रधि | तीनसौ साठ द्न-तीन सो साठ भरे । ऐसा सदा भूमनेवाङा यक सवत्सर चक्र । 


+ राजा जनकके परोक्ष प्रश्रका उत्तर भी कष्टावक्र परोक्षमें दी देते है । भापस सदा सयुक्त रदनेवाङी घोडियां 
रयि भौर ग्राण हैं, ये ही ऋण और भन हैं । इन दोनोंके मिलनेसे विदत्‌ पैदा होती है, जो वाजपक्षीके घमान 
वेगसे गिरती हे । प्राण भौर रयिके गर्भ भर्थात्‌ उनसे उत्पन्न हुईं विद्यतको वायु जिवका सारथि है, ऐसे मेघ 
1 हैं। इसी विद्युतंके कारण फिर मेघ पैदा द्वोते हैं | इसलिए मेघको इन प्राण और रयिका गर्स कद्दा 
गया ह । 


प्रध्याय १३४ |]. ्ारण्यकपर्वं । ६८५ 








रानोवाच 
{के स्वित्सुध न निमिषति कि स्विज्जा्त न चोपति | 
कस्य स्विदृहदयं नास्ति किं स्विद्वेगेन वर्धते ॥ २५॥ 
राजा बोरे- कौन एेखा जन्तु है, जो सोनेके समय आख बन्द करके नहीं सोता ? वह 


| म 


कौन हे, जो उत्पन्न देकर भी नहीं चलता? वह कौन है जिसके हृदय नहीं है? और वह 
कौन हे जो वेंगसे बढ़ता है ? ॥ २५॥ 
भष्टाक्र उवात् 
अत्स्यः सुपो न निभिषत्यण्डं जातं न चोपति। 
दमनो हृदय नास्ति नदी वेगेन वधते ॥ २६ ॥ 
अष्टावक्र योले- मछरी सोति हुए आं खोंको नदी बन्द करती, अण्डा उत्पन्न होकर मौ न्धी 
चलता । पत्थरके हृदय नई होता ओर बेगसे नदौ यटती ह ॥ २६ ॥ 
राजोदात्र । 
न त्वा मन्ये मावुषं देवस्वं न त्वं बालः स्थविरस्त्वं म्तोमे। 
न ते तुल्यौ विद्यते वाक्प्रलापे तस्माद्द्वारं वितराम्येष बंदी ॥ २७ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाआारते आरण्यकपर्वणि तयस्त्रिशद्धिकशततमो<च्यायः ४ १३३ ॥ ४५११ ॥ 
राजा बोले-- में तुमको मनुष्य नहीं समझता, तुम साक्षात्‌ देवता दो । मेरा मत हैकि तुम 
बालक नहीं; वरन्‌ श्रद्ध हो | तुम्हारे समान वाद करनेवाला कोई नशं दै । इसलिए में 
तुमको यज्ञभण्डपर्म जानेके (लिये द्वार बताता हूँ। सामने दी बन्दी खडा हुआ है || २७॥ 
॥ पहामारतके आरण्यकपर्वम एकसो तेतीसवां अध्याय सभाप्त ॥ १३२ ॥ ४०१९ ॥ 





: पृछेछ 


अष्टावक्र उति 

अश्रोग्रसेनसभितेषु राजन्तमागतेष्वपरतिमषु राजसु । १ 

न वै विवित्क्षान्तरमस्ति वादिनां महाजरे दंसनिनादिनाभिव ॥१॥ 
अष्टावक्र बेलि- हे महाराज ! यहां उग्रतेनके समान अग्रातिम राजा आकर बेंठे हुए दें, इस 
लिए जिस प्रकार किसी मद्दान सरोवरमें मिलकर बोलते हुए इंसोंमे किसी एक इंसका स्वर 
पहचानना कठिन है, उसी तरद् बोलते हुए इन राजाओंमें बन्दीकों जानना कठिन है॥ १॥ 


५ ८ [4 
६८६ मद्दाभारत । [ तोीर्थयात्रापव 
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न मेऽद्य वक्ष्यस्यतिवादिमानिन्ग्लदं प्रपन्नः सरितामिवागमः । 

इताङानस्येव समिद्धतेजसः स्थिरो भवस्वह मामद्य वदन्‌ ॥ २॥ 
हे शाद्ना्थमे अभिमानी बन्दिन्‌ ! आज तुम मेर सामने कुछ वोर नहीं घफोगे । ्रलयकालमं 
अग्निके प्रदीप्त होनिपर जिस प्रकार उस्तके समीप वहनेवारे जलका प्रबाह घ्रख जाता ह उसी 
तरद तुम मेरे घामने सूख जाओगे | तुम आज स्थिर ही जाओ ॥ २॥ 

हन्युवाच 

ठया शयाने प्रति मा प्रवोधय आशीषिष सक्किणी लेलिहानम्‌ । 

पदाहतस्थेव शिरोडभिहत्य नादष्टो वे मोध्यसे तन्रिवोध ॥ ३॥ 
बन्दी बोल तुम सोते हुए शेरकी मत जगाओ । भयंकर विषधारी जीभ चाटते इए सांपके 
सिरपर पैर मारकर तुम उसे विना उसे वच नदीं सकते, इस वता अच्छी तरद जान 
खा ॥३॥ 

यो वै दर्पात्सहननोपपतन्न! खुदुबल! पर्यतमाविहन्ति । 

तस्यैव पाणिः सनखो विशीयंते न चेय दौलस्थ हि ददयते चमः ॥४॥ 
जेषे कोर दुबंछ पुरुष अपने वलके अभिमानमें आकर परवेतपर आधात करता है, उसीके 
दाथ ओर नाखून कट जते हे, परंतु पवेतर्भे जरा भौ घाव नहीं होता ॥ ४ ॥ 

सदे रान्ञो मेधिलस्य दैनाकस्येव पवेताः । 
निक्ष भूता राजानो वत्सा अनड्हो यथा ॥ 

जेस मेनाक पतक सामने अन्य पवेव ओर सांडके सामने चरडे निकृष्ट 
मिथिलाधिपके सामने अन्य सभी राजा निकृष्ट हैं ॥| ५ ॥ 

लोमक उवाच 

अष्टावक्रः समितौ गजंमानो जातक्तोधो बन्दिनमाह राजन्‌ | 

उक्ते वाक्ये चोत्तर मे ब्रवीहि वाक्यस्य चाप्युत्तरंते ब्रवीमि ॥६॥ 
लामश व(ल- है राजनू ! तब अशवक्र मुनि सभाके बीचमें गजने लगे | ओर अत्यन्त 
क्राधिव होकर बन्दांसे बोले- कि तुम मेरे कहे गए बचनका उत्तर दो ओर में भी तुम्दारे 
बचनका उत्तर दूंगा ॥ ६ ॥ 

बन्धताप 


एक एयाशबहुबा सांम्ष्यते एका सूये! सवमिद प्रमाखते | 
एका वारा दंवराजो निहन्ता यम; पितृणामाख्वरश्क एव ॥७॥ , 
बन्‍्दा बाल- एक हा अग्नि बहुत रूपांसे प्रज्वालित होती है ओर एक ही सथ इस खरे विशश 


अकीशित करता है, एक ही पीर इन्द्र शत्रुओंकी नष्ट करता है, तथा एक दी यम पितराका 
देवर ६॥ ७ ॥ 


है ५ 


५५ 
मक आज € 
है. पेस दा 


अध्याय १२४ | आरण्यकपव । ६८७ 
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अष्टावक्र राच 

्राविन्द््री चरतो वै सखायौ द्रौ देवीं नारदः पवत 1 

दावस्विनो हे च रथस्य चक्रे माचोदनी द्रौ विदितौ विधाता ॥ ८ ॥ 
अष्टावक्र वोले- इन्द्र और अम्नि ये दो देवता मित्रभावसे विचरत ६, नारद आर पंत ये 
तो देवि ३, अशिवीक्षुभार दो देवता है, रथके दो ही चक्र हैं, ओर विधाताने भायों ऑर 
पति ये दो ही उत्पन्न किये हैं ॥ ८ ॥ 

घ्रा 

चिः सूखते कणा यै चरेयं चरथो युक्ता वाजपेय वर्हन्ति। 

अध्व्रैवस्िषवणानि तन्वते चथ लोकाख्रीणि स्याता चष्िः ॥ ९.॥ 
बन्दी बोले- करम हतुसे यई सव प्रजा देवता, मनुष्य ओर ॒तियक्‌ इन ब्रिविध योनियार्म 
जन्म ग्रहण करती है | तीन ऋक्‌ , यजु, साम वेद्‌ ये संमिलित होकर वाजपेयादे समस्त 
कमका प्रतिषादन करते हैं; अध्वयुगण प्रात!सवन, माध्यन्दिनसवन आर सार्थसवन इनं 
तीन सथनोका अनुष्ठान दिया कर्ते है; स्वमे, मत्ये ओर नरक ये त्रिविध लोक हैं ओर 
त्रिबिध ज्योतियां सूये, विद्युत्‌ ओर अग्नि कही है ॥ ९ ॥ 


अष्टापक्र इपाप 

चतुष्टयं ब्राह्मणारनां निकेत॑ चत्वारों युक्ता यज्ञमिर्म वहन्ति। 

दिशख्व॒तस्श्चतुश्श्व वर्णा चतुष्पदा गौरपि शब्बदुक्ता ॥ १० ॥ 
अष्टावक्र बोले- ब्राह्मणि अक्षचये, गरृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम्त ई; 
चारों ऋत्विज मिलकर इस यज्ञकों किया करते हैं; पूरं, पथिम, उत्तर आर दक्षिण ये 
दिश्वाएं चार हैं, वर्ण भी चार हैं हस्व, दौथे, प्छृत ओर हलू ये चार बण ₹, तथा म 
( वाणीके ) भी परा, पह्यन्ती, मच्यमा और बेखरी ये चार पाद ६ ॥ १० ॥ 


बच्चतात 

पश्चाम्नयः पश्चयदा च पड़ाक्तियज्ञा! प्॑बेवाप्यथ पश्चान्द्रवाए। 

ट! वेदे पश्चचूडाश पश्च रोके ख्यात पच्चनद च पुण्यम्‌ ॥ ११॥ 
बन्दी बोले- गाईपत्य दक्षिणात्रि आइबनाय संथ्य दे अवसथ्य ये पांच आग्रेयां आर पाक्ति 
छन्दभ पांच चरण रहते द । देवयज्ञ, षिवयज्ञ, ऋयज्ञ, वचय मनुष्ययज्ञ ये पाँच यज्ञ 
हैं। ओत्र, त्वक्‌ , नेत्र, जिहा, और नाधिका में पाच इन्द्रियां ६; वेद्म पंच शिखाओं- 
वाली पांच अप्परायें प्रसिद्ध हे आर कोकर्म विपाशः (व्यास ), इरावती ( शाना ), वितस्ता 
(झेहुम ), चन्द्रभागा ( चिनाब ) और शतद्रू ( सतलज ) ये पांच नदियां भी पवित्रकारक 
६॥ ११ ॥ 


~ € ४ 
३८८ महाभारते । [ तीथयाच्ापवे 
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अष्हावक्र इपात्र 

घडाधाने दक्षिणामाहरेके घडवेमे ऋतव। कालचक्रम्‌ । 

षडिन्द्रियाप्युत षट्‌ कृत्तिका षट्‌ साद्यस्काः सवदेवेषु चटा; ॥ १२॥ 
अष्टावक्र वेलि- क्यो मतसे अगन्याधानकी दक्षिणा छः गौ है, तथा कालचक्रके ऋतु छा 
है, श्रोत्रादि पाँच और मन एक मिलकर छः इन्द्रियां हैं, कृतिका छः प्रसिद्ध दै, तथा 
बेदोंमें साथस्क यज्ञ मी छः हैं ॥ १२ ॥ 


तचयुवाच 
सञ्च यास्याः परावः सप्र वन्याः सप्र छन्दीक्ति कलुमेकं वहन्ति । 
सप्तबय। सप्त चाप्यहेणानि सप्ततन्त्री प्रथिया चैव वीणा ॥ १३॥ 


वन्दी बोके- + ग्राभ्य पशु सात हैं, वन्‍य भी सात । एक यज्ञके लिये सात छन्द प्रभुक्त 
होते है । सात ऋषि है । सम्मान करनेछी रीतियां मी सराव हैं तथा वीणाके भी सात तार 
प्रसिद्ध हैं ॥ १३ ॥ 

भष्दावक्र उतद्ाच 

अष्टो शाणाः दातमानं वहन्ति तथाष्टपादः रारभः सिंहचाती । 

अष्टौ वसुल्छ्युशम देवतासु युपश्चाष्टाखिविंडितः सर्वयज्ञ ॥ १४॥ 
अष्टावक्र बोले-- सनकी बनी हुई आठ डोरियोंस तराजू सैकडो मन पदार्थोको तोलती है | 
सिंहको भारनेवाले शरभके भी आठ पांव होते हैं। देवताओंमें आठ बसु हम सुनते हैं। सब 


क 


यज्ञोमें आठ ही यूप होते हैं ॥ १४ ॥ 


'पैचुवाच 

नवैयोक्ताः सामिघेन्य! पिलृणां तथा प्राहुनंबयोगं विसर्गम्‌ । 

नवाक्षरा बृषट्ती संप्रदिष्टा नवयोगो गणनामेति चान्वत्‌ ॥ १५॥ 
बन्दौ घोले- पितृयज्ञमे अग्नि जलनङे लिये नवधा ऋक विहित हुआ है, सृष्टि उत्पत्ति मी 


परप, प्रति, महत्‌ , अकार जर पंचतन्मात्रा ये नौ तच कारण दँ । प्रत्येक चरणे नौ 
क 


भ च को ७. ९ ३ हक 
अक्षर रहनेसे वैसे चार चरणने एक बृहती छन्द होवा है; जर एकसे रग।कर नोविध 
अंकछे मलसे सब गिनती पूरी होती है ॥ १५॥ 











+ गाय, मेंस, बकरी, मेड, घोडा, कुत्ता और गधा- यम्य पड । विह, वाघ, भिया, द्वाथी, वानर, 
माल्‌. भीर खग~ वन्य पञ । गायन्नी, उष्णिक्‌, वनुष्टुम्‌ , बहती, पक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती - सात छन्द । मरीचि, 
भत्नि, पुरु, पुलस्त्य, करतु, ल्षगिरा नोर वसिष्ठ- सप्त ऋषि । रोध, धूप, पुष्प, दीप, नैवे, भाचमन कौर 
तास्यूछ- पूजाके सप्त साधन | 


अध्याय १३७ ] आरण्यकपर्वं । ६८९ 








भण्टापक्र ब्वात्त 

दशा दशाक्‍्ता। पुरुषसु्ण लछोके सहखभाहुद्श पूण शतामि। 

दर्ेव मासान्बिश्नति गरलवत्थों दशर्का दश दा दर्याणों। ॥ १६॥ 
अष्टावक्र बोले- लोकम पुरुषके लिए दिश्ाएं दस हैं। दस सो गिलकर ही हजार होते हैं। 
सियां गर्भयुदत होझूर दस महाँने तक गर्म धारण करती हैं| इस तत्वज्ञानके उपदेश दस 
जन हैं, विरोधी भी दस हैं | और अधिकारी भी दस घन है ॥ १६ ॥ 

वेदयुवाच 

एकादशैकादशिनः पशुनामेकादशेजाज जयन्ति यूषाः 

एकादश पणशतं विक्छाश एकादशोक्ता दिवि देवेषु रुद्राः ॥ १७ ॥ 
बन्दी बोले- एकादश इन्द्रियां शब्दादि विषयोग अवश्थान करती इ, इसलिये य शब्दादि 
विषय भी एकादश संख्या मिने जाते हैं | जीवरूप पशुझ्े बन्धवंके निमित्त ये ग्यारह 
विषय ग्यारह यूपस्वरूप हुए हैं । उक्धशब्दादि ग्रहणजानित हर्ष विषादादि ग्वांरह अकारके 
विकार स्वर्णने देवताओंकों भी रोदन कराया करते हैं ॥ १७॥ 

भष्ठापक्र डेप! प्र 

संवत्सरं द्वादश मासमाहुजेगल्था। पादो द्वादशेवाक्षराणि | 

द्वादशाह। प्राकृतों यज्ञ उक्तों द्वादशादित्यान्कथयन्तीह बिप्रा! ॥१८॥ 
अश्टावक्र बोले- बारह महीनेका संवत्सर होता है थोर ग्त्येक चरणमें बारह अक्षर रहनेसे 
वैसे चार चरणमें जगती छन्द होता है। प्रांत यज्ञ वारह दिन पूरा कर्ता होता है, तथा 
आदित्य मी बारह कहें गए हैं ॥ १८ ॥ 

बंचवाच 

चअयोदरशी लिथिरुच्ता महोआ अयोदशद्वीषयर्ती मई! थ ॥ १९॥ 
वस्स बोले- पण्डितोंने त्रयोदर्शो विथिकों बहुत उग्र कहा है और एथिवीकी त्रयोद्श्न 
दपयुक्ता कहा १ 

कोमश उताच 

एतावदु क्त्या वररल बन्स 'छोकस्था् व्याजहारड्टबकः 

अशेदशा हानि सलार केश अयथोदशादीन्थलिव्छन्दासि चाछुः 1२० ॥ 
लोमश बोले-- महाराज ! यह आधा छोक ऊहकर बन्दी चुए हो गये। तदनन्तर अश्टावक्रन 
उष अपराड्छोकको इस प्रकार कदर पूर सिया । केशीने तेरह दिन यज्ञ शिया ओर 


अतिच्छदृङ््‌ भी तरह अक्षर हीते है ॥ ९० ॥ 
८७ ( महा. भा. भारण्यक, ) 


६९० महाभारते । [ तीर्थयात्रापः 
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चत्तो अहालुदातिछ नि नादस्तु्णी भूतं सूतपु निशास्य । 

अधोखुख ध्यानपरं लदानीमष्टायक चाप्युदीथेन्तमेव ॥ २१॥ 
उसके अनन्तर उस समय सभासदोंने यज्ञदीक्षिव वरुणके पूत्र उस बन्दीकों चुप ओर 
नौचे मुख किये चिन्तायुक्त और अष्टावक्रकों वादविचारमें वाकू निपुणता प्रकट करते 
देखकर यद्दाकोलाइलक्की ध्वानि की ॥ २१ ॥ 


तरिव्िश्तथा संकुले घतमाने स्फीते यज्ञे जनकस्यथाथ राक्ष) । 

अष्ठायक पूजयन्तो5य्युपेयुविंप्रा! सर्च प्राज्चल्य। प्रतीता: ॥ २२॥ 
जव इख प्रकार महाशज जनककी यज्ञशालामें शब्द उठा ओर यज्ञ समाप्त हुआ, तब सब 
वेदे जाननेवारे ब्राह्मणोने प्रीतिपू्व् हाथ जोड कर अष्टागक्रङ्ी पूजा की ॥ २२॥ 


अण्याधिक उति 

अनेन वै ब्राह्मणाः खु्युषासो वादे जित्वा सलिले माञ्जिताः किट । 

लानेव धर्मानयमद्य बन्दी प्राप्ोतु गह्मयाप्छु निमज्जयैनमस ॥ २३ ॥ 
अष्टापक्र बोले- इसी बन्दीने पहले अनेक ज्ञानी ब्राह्मणोंको वादमें जीत कर जलमें डुबा 
दिया है, इसीलिये यह भी उन्हीं भोगोंको प्राप्त दो, इसे भी पकड कर जलमें डुबा दिया 
जाए ॥ २३॥ 


बेचुवात् 
अह्‌ पुच्रौ वरुणस्योत रा्ञध्वचास सं द्वद शावार्षिकं वै। 
खन्रेण ते जनक तुल्यकारं तद्य ते प्रहिता मे द्विजाण््याः ॥ २४ ॥ 


बन्‍्दी बोले- में राजा बरुणका पुत्र हूं, भेरे पिताने भी द्वादश वार्षिकी यज्ञ किया है। हे जनक ! 
ऐुम्हार हा यज्ञद समय वहां भा यज्ञ हुआ है, इसोॉलिए मने ( जलम उवाकर ) अनक 
वाह्मणाका वहां भेज्ञा हैं ॥ २४ ॥ 


एत स्य बरुणस्थात यत्तं द्रष्ट गता इद्‌ आयान्ति भुयः 
अध्ायक्र पूजये पूजयाय यस्य दतजेनितार समेष्ये ॥ २५. ॥ 


वे सब वरुणक यज्ञकी देखने गये थे, ओर वे फिर छीटकर चले आ रहे हैँ । में पूजने 


क. 


योग्य अष्टावक्र इच्छ परजा द्रत हू, जनके सारणम पूनः अपनं पतां मिल 
अदूभा ॥ २५ ॥ 
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अष्टावक्र उताते | 

विप्राः ससुद्रार्मलसि मल्जितास्तै वाचा जित्ता मेधया आविदानाः । 

तां मेधया वाचमथोज्जहार यथा याचभववचिन्यन्ति सन्तः ॥ २द॥ 
अष्टावक्र बोले- जो सब ब्राह्मण सम्नुद्रके जरूमें डवाये गये हैं, वे लोग पण्डित होकर भी 
बन्दीके वाक्यकोशल अथवा वितर्ककोशलसे ही पराजित हुए हैं, भेंने अपने वाक्यमेथाके 
तहारे जिस प्रकार उनका उद्धार किया हे, बसे ही सदसहिविक्शो्ल पृण्डित लोग मेरे उन 
वचनाका पराक्षा कर ॥ २६ ॥ 

जभरिदेहञ्जातवेदाः सतां गृहान्विसजेयंस्तेजसा न सम चाक्षीत्‌ | 

वाटेषु पुन्रेषु कपण वदत्सु तथा वायमवचिन्बन्ति सन्तः ॥ २७ ॥ 
जिस प्रकार जाकेद अभि स्वभावे ही दादक होकर भी अपने वेजसे सत्याभिसन्धी 
लोगोंके शरीरकों नहीं जलाती, परन्तु पापीके शरीरको ही जलाती है, बेले ही सदस- 
दिवेकशील पण्डित मन्द॒वादी बालक वा पुत्रके वाक्यकों भी परीक्षा करके उसे ग्राह्म वा 
अग्राह्य द्विया करते द ॥ २७॥ 

फेष्मातकी क्षीणवचीः ठणोषि उताहो स्वां स्तुतयो भादयन्ति । 

हस्तीव त्वं जन विदुधध्ानो न मिका वाचानिमां सुणोवि ॥९८॥ 
दे जनक ! तुम केष्मातकी अथात्‌ लिसोंडके फलॉको खामेश रण तेजोदीन हय जानेके 
कारण मेरी बात नहीं सुब रहे हो। अथवा बन्दी द्वारा की गई स्तुतियां तुम्हें उन्मत्त 
बनाये हुई हैं| इसी कारण जेसे मदमस्त हाथी अंकुशके द्वारा मार जाने पर भौं महावतके 
वेंचनाकी नहीं मानता, उसी तरह तुम भेरी बात नहीं सुब्र रहे हा ॥ ३८ ॥ 


जनिक हपात्व 
श्रणोमि वार्च तव दिव्यरूपामशालुची दिव्यरूपोष्सि साक्षात्‌। 
अजैषीर्थटन्दिनं त्य॑ वियादे निरुछ एव तब कामोड्य बन्दी. ॥२९॥ 
जनक बोले- है ब्राह्मण ! में तुम्हारी देवरूपी अमासुबी वाणीको सुन्र रहा हूं। तुम साक्षात्‌ 
दिव्य रूप हो, तुमने बन्दौको विवादमें जीव किया दे, इसालिये हम बन्दीको तुम्हें देते है 
तुम्हारा जो इच्छा हो सो करो ॥ २९ ॥ 
भष्टाधक्र उता 
नामेन जीवता कथश्िदरथों मे बल्दिया नप। 
पिता चच्यस्थ चरुणों मज्जयेन जलाशये हर , ॥३०॥ 
अष्टावक्र बोरे- हे राजन्‌ ! इस बन्दाके जत्‌ रहन चु कार राम्‌ नहीं 2; इसालद्‌ इछ 
पिता यदि सचभरुच बरुण हं ती इक्षकां जलम इवा दाष ॥ ३० ॥ 
॥ | 


>> 


९य्‌ महाभारते । | सी 
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धयालापच 








बन्चुवाच 
अष्टं घुस चरुणस्योत्त शज्ञो न मे भयं सिल मजितस्य । 
हम शुद्र पितरं द्श्यतेड्यनष्टापक्श्विनए क \ ३१॥ 
बन्दी वोे- भँ राजा वरुणद् पुत्र हैँ, इसलिये जलमें इबनेमें मुझे कुछ भी भय नहीं है, 
अब अष्टाबक् भी अपने पिता कह्दोडक्ों जो बहुत कालसे नष्ट होगये हैं, इसी क्षण 
देखेंगे ॥ ११ ॥ 
लोसक्न उवाच 
ततस्ते पूजिता सिप्रा घर्णेन सहात्मना । 
उष्टतिष्ठन्त ते स्वँ जनकस्य सक्षीपतः ॥ ३२॥ 
लोगश बोले- तदनन्तर महात्मा वरुणके द्वारा पूजित वे सभी व्राक्षण [ जो बन्दीके द्वारा 
जलमें इुबो दिए गए थे ) फिर जनकके सामने आकर उपस्थित हो गए ॥ ३२ ॥ 
कहोड़ उवाच 
इत्यथेशिच्छन्ति खुताज्जना जबक कमणा । 
यदह नाशक कतु तत्पुन्न। कूृतवान्धन ॥ २३॥ 
कृहोड बोछे- है जनक ! पुरुष छोग इसीलिये अनेक कम करके पुत्रफी इच्छा करते हैं। जो 
कमै न कर सका उसे मेरे पुत्रने किया ॥ ३३ ॥ 
उताबलस्य बखवाञ्ञुतत वारस्य पण्डितः । 
उत वहवेहयो विद्वान्पुन्नी जनक जायते ॥ ३४ ॥ 
हे जनङ्‌ ! दुवे भी बलवान्‌, मुखे मी पण्डित ओर जज्ञानीके भी ज्ञानी पुत्र हो सकता 
ह ॥ ६४ ॥ 
बन्युवाच्‌ 
शित्तन ते परशुना स्वयमेयान्तकों रुप । 
/शरास्थपाहरत्थाजा रपूणा भद्रमरतु ते ॥ २५ ॥ 
वन्दी बोरे- हे शजब्‌ ! तेज फरसा लेकर स्वयं यमराज युद्धम आपके चत्रअकि सिर कार्टे 
आर आपका द्ल्याण हो ॥ ३७ ॥ 
महतुक्थ्य गीयते साभ चाण्ज्यं सम्यक्सोमः पीयते चाच सच । 
खचीन्मागान्पतिजगडइश्च हा; साक्लादेवा जनकस्येह यक्षे ॥ ३६॥ 
हे राजन्‌ ! आपदे यज्ञम उक्थ्य नायक श्रेष्ठ साम अच्छी प्रकारसे माये जाते ह । होमपान 
अच्छा तरदं पिथा जाता हं । देवणण प्रसन्न होकर साक्षात्‌ रूपसे पवित्रे सामल अरण 
सरक जांद रति ॐ । ३६ ॥ 
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तोमश यद्वा 

सथुत्थिवेस्यथ स्वेषु राजन्किविषु सेष्यधिकं सुश्रमेषु । 

अलुज्ञालों अमकेबाथ शज्ञा विधेश घोथ सागरश्योल बन्दी ॥ २७ 
लोमश बोले- हे शाजन्‌ ! जब ब्राह्मण अत्यन्त तेजक्ी धारण करके ग्रबठ छुए, बब राजा 


अ क ० 


जनसं अज्ञासं भन्दानि उन सखव प्रतापा चिप्रोके सामने समुद्र प्रवेश किया ॥ ३७॥ 


अ्छछायक्रः पिदरं पूजयित्वा संपूजित ऋह्यणस्तैयेथाबत्‌ । 

प्रस्याजगानाश्चलसेव चार्च्य जित्वा वन्दि खदित सातुखेन ॥ ३८॥ 
तदनन्तर सव बराह्मणान विधिपूवेड अष्टावक्रष्ठी पूजा की ओर अष्टावक्रने अपने पितमकी पूजा 
ङी । तदनन्तर श्रेष्ठ बन्दौको जीवकर अपने मामा शेदफेतुङे एषैव अपने आथमक्तो चले 
गए ॥ ३८ ॥ । 

अश प्लौन्नेय ददित आतृमिश्थ सुलोषित! सह विध्रेः प्रतीत) । 

पुण्यान्यन्यानि झुचिकर्मकमक्तिमया साथ चरितास्थाजमबीटद. ॥ १९॥ 

4 हि औमहाभाण्ते आरण्यकपनेणि चतुल्लिशद्धिकशततमो5ध्याय+ ॥ १३७॥ ४५०० ॥ 

है धजमीढ्ंशी कुन्दीनन्दन ! यहा आप सुखसे ओर प्रसश् होकर रहिए जोर इस नदीम्‌ 
आप स्री, भाई और बाक्षगोंके सहित स्वाय इमारे साथ अक्तिसद्वित पवित्र होकर दूसरे 
पात्र ताथाका चालय ॥ ३९ ॥ 


8 सहामासवके आरण्यकपवेम एकसी चोंतीसवां अध्याय समास छुआ ४ १३७ ॥ छणण० 4 





: १३ : 
लीमकषा इधाच 
एथा अघुयिला राजन्लभगा संप्रकाशते । 
एचह्करब॑शि नाम मअरतस्थामिषेचनश्‌ ॥ १ ॥ 
लोगश्ञ बोले- दे राजबू ! इस नदीऊा नाप पहले मधुविका था, वद्दी अब समडाके बामसे 


भरे 


स 
द्ध हुई है, यई कर्दमिरु नामक वीं है, यहीं राजा भरतका अभिषेक हुआ था ॥ १॥ 
अलक््टया कि युक्तो शन्न इत्वा शाचीपाति! । 
आण्ट्धतः स्वणावेभ्यः स्नंमायां उयञ्ुच्यत ॥ २॥ 
हीं खम्घा मदम स्नान दरद वरत्रासुररे मारवेके पथात्‌ अलक्ष्णीसे सयुक्त इए इन्द्र सव 
पापोते छूटे थे ॥ ३ ॥ 
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एतद्विनशनं क्तौ मैनाकस्य नरष । 

अदितियत्र पुत्नाथ तदन्नमपचत्पुरा ॥ ३॥ 
है भरतकुलाधिंद ! यइ भेनाक पेते वीचमे विनदन नामक तीथ दे, यहीं प्राचीन समयमें 
अदिति पुत्र दनेके निथिच व्रह्मोद्ब पकाया था ॥ ३ ॥ 

एन पर्थेतराजानमारुझ पुरुषषेस । 

अयशास्यामसंशदब्ध्यामरूदसी चयपनोत्स्यथ ॥४॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठो ! आपलोग इस पर्वेवराजके ऊपर चढिये, तब संघ अयश अग्रसिद्धि और 
अलक्ष्मीक्नों दूर कर देंगे ॥ ४ ॥ 

एदे कनखला सजन्दषीणां दायि मग; । 

एषा प्रकाश्यते गद्धा युधिष्ठिर महानदी ॥ ५॥ 
है राजन युधिषप्ठिर ! यह सब ऋषियोंके प्रिय कनखलके पर्वत द} यह मझनदी गंगा 
प्रकाशित हो रही है ॥ ५ ॥ 

सनत्कुमारों भगयानजत्न सिद्धिमगात्परास्‌ | 

आजमीदावगाणझनां सवपापे। प्रशोध्यसे ॥६॥ 
पहले भगवान्‌ सनत्कुमार मुनि यहीं सिद्धिक्षो प्राप्त हुए थे, हे जजमीढ वंशोत्पन्न युधिष्ठिर ! 
आप इसमें समान करनेसे सब पापों छठ जायेंगे ॥ ६॥ 


आपां हद च पुण्याखूय शआ्वग॒तुडूं च पर्वतम्‌। 

तूष्णी गड्गां च कोौन्तेय सामात्य। ससुपसणए दा ॥ ७॥ 
यह जलसे भरा हुआ पवित्र तालाब है, यह भृशुतुक्ञ पेत है, हे कुन्तीनन्दव ! यह गन्ना 
है, यहां आप श्वान्त होकर मन्त्रियोंके साथ स्नान करें ॥ ७॥ 


आश्रन्त स्थूलशिरसी रमणीयः प्रकाशते । 

अन्न मान च कौन्तेय क्रोध चैवच विधजय ॥ ८ ॥ 
यह स्थूलशिरा नामक सुनिका रमणीय आश्रम है, हे छन्तीनन्दन ! यहां अभिमान ओर 
क्राधको छोड दीजिए ॥ ८ ॥ 

एष रेभ्याञ्चमः ओमान्पाण्डवेय प्रकाराते । 

मारट्वाजो यत्र कविथवक्ीत्तो उयनरथत ॥९॥ 
हे पाण्डव ! यह श्रीमान्‌ रम्य भरुनिका आश्रम प्रकाशित हो रहा है, जहां भारद्वाज मुनिके 
पुत्र ज्ञानी यवक्रीत नष्ट हो गये थे ॥ ९॥ 


त 


८ 
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नि, 


य॒धिष्ठिर उवाच्‌ 
करथयुक्तेऽजवददि जेश्राभः पतापवान्‌ । 

किमथे च यवका च्चिर उयनद्यत ॥ १०॥ 
युधिष्ठिर बोले- प्रतापवान्‌ मरद्ाज मुनि ससे थे ? ओर उन ऋषि पत्र यवक्रीत क्यो स 
गये थे ॥ १० ॥ 

एतत्सर्वं थथाघत्तं अोतुनिच्छामि लोझछ | 

कममणिदेवकल्पानां कीत्यमानेमदा रमे ॥ ११ ॥ 
है रोमश ! में इस सब चरित्रको तत्वतः सुनना चाहता हूं, क्योंकि देवतुस्य ऋषियोंके कर्म 
सुननेये घुझे आनंद प्राप्त होता है ॥ ११॥ 

लोमश वबद्याच् 

भरदहाजञ् रैेज्यश्थ सलायी संबभवतुः । | 

ताबुषतुरिदात्थन्तं प्रीयम्ााणी वनान्तरे ॥ १९॥ 
लोमश बोले- भरद्वाज और रैम्य दोनों मित्र थे, वे दोनों पररुपर अत्यन्त प्यार करते हुए 
इस वनके अन्द्र रहते थे ॥ ११ ॥। 

रेम्यस्थ तु खुतावास्ताप्वावसुपरावस्‌ । 


आसीयवक्ीः पुत्नस्तु भरद्वाजस्थ भारत  ॥ १६३॥ 
रेम्यके अवोवसु और परावसु नामक दो पुत्र थे । द मारत ! भरदा एक यवक्री नामक 
प्र था) १३॥ 

रेभ्य विद्वान्सहापत्यस्तपस्वी चेतशोडभवत्‌। 

तथोखाप्यतुला प्रीतिचॉल्यात्पदति भारत... ॥ १४॥ 


रैम्य पुत्रोंके सहित विद्वान थे और भरह्राज तपस्वी थे, इन दोनोंकी बचपनसे ही बहुत 
फीति जगत अतिद्ध थी ॥ १७॥ 

यवक्री, पितर इृष्ठा लपस्विनमसत्कृतम्‌ । 

इश्ठा व खत्कू्त विप्रै रेभ्यं पुजे। सहानघ ॥ १५. ॥ 
हे अनष ! यवक्री जघ अपने पिताफो अस्यन्त तपस्वी जीर सर्र रहित तथा पुत्रसहित 
रेभ्यको ब्राक्मणोंसे पूजित देखा ॥ १५ ॥ । 

य्येत्तप्यत तेजस्वी शन्‍्युनाजिपरिप्छता । 

सपस्लेपे ततो घोर वेदकझानाय पाण्डय ॥ १६ ॥ 
तो, हे पाण्डव ! तरे अत्यन्त सम्ताप करने लगे, फिर क्रोधमें भरकर वेजस्त्री यवक्कीने वेद 
जाननेके निमित्त घोर तपस्या की ॥ १६॥ 


मह्ाभास्ते । [ तीर्थयान्नाप 
पा मल 
सुसभिद्धे महत्यमोी रारीरछुपतापयन । 


जनयाधास सनन्‍तापश्मिन्द्रस्थ सुमहालपा; 


॥ १७॥ 
उस मद्दातपस्वीने अच्छीतरह जलती हुई अग्नियें अपने शरीरछों तपाया, तब उनके तपसे 
इन्द्र भयभीत हां गया ॥ २१७॥ 


तत हन्द्रो यवक्ीतङ्धपगम्य युधिष्ठिर । 
अत्रवीत्कस्थ हेतोर्त्यमास्थितस्तप उत्तमम्‌ 


०] 


ई 


॥ २८ ॥ 
युधिष्ठिर ! तदमन्तर इन्द्र यवक्रीतके पास आकर बोले- कि तुम छिप्लिये घोर तवकों 
छर रहे हो १ ॥ १८ ॥ 

णत्रीरुवाच 


द्विजानामनधीता वे बेदा। सुरगणाचित । 
प्रतिभान्त्विति तप्येडहमिद परभके तप) 
ये 2 @ ७५. 


॥ १९॥ 
यवक्री चेले- हे देवोंके द्वारा पूजित इन्द्र | त्राक्मणोंकीं वित्ा हो पढे सव बेदका ज्ञान हो 
, इस्रीलिये में इस घोर तपको कर रहा हूँ ॥ १९ ॥ 


< 


स्वाध्यायार्थं सनारल्मो धमां पाकशासन | 

घपसा ज्ञातुमिच्छानि सर्वज्ञानानि कौशिक 
है पाकशासन ! केवल पढनेहीरे निमिच्त मेरा यह परिश्रम दे | दे 
फ क 


॥ २०॥ 
वलसे सब विद्याओंको जानना चाहता 


पर] 


फीशिक | में तफ्के 
हूँ ॥ ९० ॥ 


काटेन महता वेदाः शक्या गुरुसुखादिमों ! 
तु तस्मादयं यट्नः पमो मे समास्थितः 
क्योंकि, 

करनेके लिये मेने यह परम यत्न किया 


4 | २९ ॥ 
विभां ! बद गुरुमुखध पढनम वृहत समय छूपता ६. ईसॉालिय उस गाय 
॥ २१ ॥ 

न्त्र उत 


अभागे एव विप्रस येन त्वं य।तुधिच्छसि । 
क क 1 ७ 


करि विघातेन ते विध गच्छाधीहि गुरोशुखात्‌ ॥ २२॥ 

इन्द्र बोले- हे विग्रषें! जिस मार्गसे तुम जाना चाहइसे हो, वह उत्तम मा नहीं है। वेदाध्ययनके 
उत्तम सागका पिन करके तुम्द क्‍या लाभ होगा ? अत३, हैं विग्र | जाओ, तुम गुरुप्ुखसे 
वेदोका अध्ययन करो ॥ २२॥ 


कर 
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लोमश उताच्च 
एवश्युकत्याः गतः शन्ते यवक्रीरसि मारत । 
भ्वूय एवाकरोष्यत्नं तपस्वभिदयविक्रस्न ॥ ३३ ॥ 
लोभश बोले- हे अत्यन्त पराक्रम्ती भारत ! ऐसा कहकर इन्द्र चे भये ओर यवक्गीत क्षर 
तपस्था्म परिम दरने समे ॥ १३॥ 


चरण ला शाजस्तप्धलाना सहालपा; ! 

सन्लापथालाद शच द्वन्द्वान्त न! जत्‌ ।॥ २४ ॥ 
है राजन ! हमने सुना है षवि अत्यन्त घोर्‌ वयस्याद्धा आचरण दरव ह० भहांदवस्वा यवक्रान 
दृवन्द्रकों भी चहुत॒ सन्तत छर दिया ॥ २४ 


ले तथा तप्यभानं तु तपरतीत सहास्‍ुनिश् । 

उपेत्य वलनिदेयों वार्यथामास चै पुनः ॥ २७ ॥ 
ठस महाघुनिछों इस प्रकार घोर तपका आचरण ढरते देखकर बलासुरछे पिवाशक इन्द्रे 
आकर फिर रोका ओर छा ॥ २७ ॥ 


अशक्णोडथे। सलारब्धों नेतद्वुद्धिकृूत लव । 

पति भास्यन्ति चै वेदाश्च चेव पितुश्च तै ॥ शद॥ 
तुम यह असंभव राम प्रारंभ कर रहे दी, तुम्हारा यह काम बुद्धिषु नदीं है । कथापि इख 
तपस्य द्रण तुम्हारे ओर तुम्हारे पिताके सामने वेद प्रकाशित हो जाएंगे ॥ २६ ॥ 


थहश्री रुवाच 
न चैलदेय क्रियले देवशाज समेष्लितसश्ल्‌ । 
सहला नियद्नेनाहई लप्स्ये घोरतरं चयः ।॥ २७ ॥ 
यवक्री बोले- है देवराज ! यदि तुम मेरी इच्छा पूणे ने करोगे, तो म॑ फिर निषम घारण 
करके खसे भी अविर घोर सष ऊर्म }} २७ ॥ 


समभिडेड्यालुपकृत्याइव्ड होष्यालनि था मच्॑स्तांलियोध | 
यद्येतदेवं न करोषि दाम ध्मेग्लित देवराजेह सर्वश्न ॥ ५८ ॥ 
ह देवराज ! यदि तुम मेरी सभी इच्छाकों पूर्ण न करोगे, तो में अपने शशैरके अंग्रोको 
काट क्वाटकर प्रदीप्त अप्रिके होममें डाल दूंगा, यह मेरी वात सुन लो ॥ २८ ॥ 
८८ ( सम. सा, लारण्जक, ) 


६९८ महाभारते [ तीर्थयाआपषं 


(~~~ 








लोसृक्र उराच 
निखर्य तमभिज्ञाय शुनेस्तस्य महात्मनः । 
प्रतिवारणहेल्थथ बुद्धया संचिन्त्य बुद्धिमान्‌ ॥ २९ ॥ 
तत इन्द्रोऽकरोद्रपं जाद्मणस्य तपस्विनः । 
अनकरावषेस्य दुवस्य सयक्ष्मणः ॥ ३० ॥ 


लोभश बोले- उस महात्मा मुनिके उस निथववकों जानकर उसे उच्च मार्मस इटानिका उपाय 
बुद्धिपू्वक सोचकर वुद्धिमान्‌ इन्द्रने एक यक्ष्माके रोगी, कई सौ वर्षके बूढ़े तपस्‍्थी दुर्बे 
ब्राह्मणका वेष बनाया ॥ २९-३० ॥ 

यथक्रीतस्थ यत्तीयंसुचित शौचकर्मणि । 

भागीरथ्यां तत्र सेतु वाछकामिश्वक्ार सः ॥ ३१॥ 
और जिस तीथं यवक्रीत स्रानादि करते थे, उस स्थानपर जाकर गंगापर चाले प्ट 
बनाने छगे ॥ ११ ॥ 


यदस्य वदतो वाच्यं न सख चकर द्विजोत्तमः, 

यालटकाभिस्ततः राक्रो गङ्ख स्षथभिपूरयन्‌ ॥ ३२॥ 
जब हिजश्रेष्ठ यबक्रीवने इन्द्रका कहना न माना तो इन्दर अगाको वालसे पृण करनेकी 
कोशिश्ष करने लगे ॥ ३१ ॥ 


वाछकासुष्टिपनिश भागीरथ्यां वयसजयल । 

सेतुमभ्थारमच्छक्तो यवक्नीत॑ निद््शयन ॥ १३ ॥ 
इन्द्र यवक्रीवक्ो दिखाकर रोज  गंगामें एक मुद्ीभर वाल डालने छगे ओर इस प्रकार 
इन्द्रने पुल बांधना चाहा ॥ ३३ ॥ 

ते ददश थवक्रीस्तु यत्नवन्तल निषन्धने । 

प्रहसंश्यात्रवीद्वाक्यमिद स सुनिपुङ्गवः ॥ ३४॥ 
उं इख प्रकारके कार्यम यरनशौल देखा ओर उस मुनिश्रेद्ठ यवक्रीतने हंसकर इन्द्रे यह 
यह वाक्य क्षद्ा ॥ ३४७ ॥ 


किमिद वलेते त्रह्मन्कि च ते ह चिकीर्षिंतस । 
„ _ अतीक हि महान्यत्न। क्रियतेड्य निरथंक! ॥ २५ ॥ 
के है ब्राह्मण ! यह क्था है? तुम क्या करवा चाहते हो? तुभ इतना वडा यतन निरर्थक 
ही कर रहे हो॥ ३५॥ | 


भष्याय २३५ } आरण्यकपर्व । ६९. 





इन्व उपाच्च 
यन्धिस्थे सेतुना गद्पं सुखः पन्थ! अविष्यति । 
छ्िदवते दि जनस्तात तरमाणः पुनः पुनः ॥ ३६॥ 
इन्द्र बोले- दे बात ! इसमें तेरकर पछी पार जानेसे मलुष्योंकी बहुत दुःख होता है, इस- 
लिये में इस गड्भापर एक पुल वाधना । तव उत्तम मार्थ हो जायेगा ॥ ३६ ॥ 
थवक्रारुधा तन 
नाथ शब्यस्त्थया बद्धु महानोघः कर्थचन । 
अच्च्याहिनिवर्ेस्व राक्यमर्थ समारम ॥ ३७॥ 
यवक्री बोले- इस गंगाके महांवेगकी तु्र किसी प्रकार नहीं बाँध सदोगे, तुम इस न 
होने योग्य भको अत करो और जो हो सकता है उस कार्यकों प्रारंभ करो ॥ ३७ ॥ 
इन्त्र उच्चाच्च 
चये जयता चेदं तषो वेदाथसु्यत्तम्‌ । 
अदात तदुदस्वाभिरयं मारः स्यतः | ३८ ॥ 
इन्द्र बोले- जेसे तुभने वेदके ।छिए तप शुरु किया है, उसी प्रकार मेने भौ यह अक्ष 
काये करनेका निश्चव किया हे ॥ ३८ ॥ 
सपक्ररुवातच्च 
यथा तथ निद्थोऽयनःरस्मस्िदशेग्वर । 
तथा यदि अमापीद सनन्‍्यसे पाकशासन ॥ ३९ ॥ 
क्री बोलि- है स्वर्गके स्वामी देवराज ! जैसे तुम्हारा काम निरथक है, बेस दी मेरा काम 
निरथछ है ऐसा यदि तुम मानते हो ॥ ३९ ॥ 
क्रेयला यद्धवेडछक्थ घथा सुश्गणेम्वर । 


दाश्च म प्रथच्छान्यान्मेरन्थान्मजिलास्म्धति ॥ ४०॥ 
वो, है देवगणोंके इंश्वर ! जो मेरे द्वारा संभव हो वह्दी करो ओर जिससे में दूसरोंसे आगे 
बढ सकूं ऐसे बर झुझे दो ॥ ४० ॥ 
शीमज उवाच 

सस्से ग्रादाहुरानिनद्र उकतवान्यान्भहातपा) । 

प्रलिमास्यन्ति ते थेदा। पिता सह यथेप्सिता) ॥1४१॥ 
रोषश्च बोछे- महातपस्वी यवक्रानि जो जो वरदान मांगे, वे वे बर इन्द्रने दिये, इन्द्रने 
कहा- कि दै सहातपस्वी ! तुमकी और तुम्दारे पिताको इच्छानुसार सब वेदोका ज्ञान हो 
जाय॑गा ॥ ४१ ॥ 

हर 


2६. 


{ 


=\ ८, ४ ष 
७०० मद्दाभारत । { लीययाश्रापवं 








यचान्यस्छाङ्श्चसे दायः खयकीगस्यल्ामिति। 
ध लब्धकामः पित्तरसुपेत्थाथ ततो5त्रवीलू्‌ ॥ ४२ | 
॥ दृति भ्रीमद्दाभारते आरण्यकपवेंणि पश्चनेशद्धिकशततमो5च्यायः॥ १३५ ४ ४प्रर ॥ 
है यवक्रोत ! ओर जो कुछ तुम चाह्दोगे, वही तुम ग्राप्त करोगे। इस प्रकार इन्द्रेस वरदान 
पाद्धर यवक्री अपने पित्रे पाञ्च ये ओर यह बोले ॥ 9२ ॥ 
॥ घरहाभार्तके आरण्यकपर्वम पकस पेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३० ॥ ४५९२॥ 


४8 दषद्ध : 
यतक्रीरुाच 

प्रतिभास्यन्ति वै वेढा बज तातस्य चोभयोः । 

अति चान्यान्मविष्यायों वयरा लव्धास्तथा मया ॥१॥ 
यवक्री बोले- मुझकी ओर मेरे पिवाकों सब वेदोंका अर्थ दिखाई देगा, इम दोनों दूसरोको 
हरा देंगे, ऐसा बर मेंने प्राप्त किया है ॥ १॥ 

भूरन्वाज रता 

दप॑स्ते भविता तात्त वरादछधरध्व। यथप्खितान्‌ । 

स दपेपूणः कूपणः ्चिघम्रेव विनरयसि ॥२॥ 
भरद्वाज बोले- हे तात | इच्छासुसार वरदान पानेस अभिमान हो जाएगा और इस अभिमानसे 
दीव होकर तुम्हारा जरदीस ही विनाश हीगा ॥ २ ॥ 

अज्ञाष्युदाहरन्तीमा गाथा देवैरुदाहताः । 

ऋषिराशीत्पुरा पुत्र वालधिमाम वीयथवबान ॥ ३ ॥ 
देववाओंके द्वारा कही छुईं इस कथाका यहां उदाहरण दिया जाता है । है पुत्र ! पहले समयमें 
एक वीयवानू बालधि नाभक मुनि हुए थ ॥ ३ ॥ 

सपुत्रदोकादुद्विश्नस्तपस्तेपे सुदुश्धरम | 

अवेन्ममण खुतोडइमत्थे इति त॑ लव्धयांश्य सः ॥ २॥ 
उन्होंने पुत्रके योक्से व्याकुल होकर घोर तप दिया था। वव उन्हने देर्वसे यई वरदान 
मांगा था, कि मेरा पुत्र अमर हो ॥ ७ ॥ 

तस्थ व्रसाष्यो देवै क्रतो न त्वघ्ररैः समः 

नासत्या 1वद्यत्त सत्था (नान्नन्तायुसे किरात ॥ ५ ।} 
परन्तु देवतानि अमरे सयान इसं वरदाने देखर उं प्रसन्न नर्द किया ओर कहा 
कि मनुष्य अपने धमसि रहित होकर अमर नहीं हो सकता है, इसलिये तुम्दारा पुत्र सोमित 


0,018.1 „ए. 1 १ | न्द्वः वा कक 
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तालेधरुवाच 

यथेमे पवतः कान्वचिष्ठन्ति खुरखन्तथः । 

अक्षयास्तान्रिमित्त जे दुदस्थायुभेवेदिद्ि ६॥ 
बालाधि बोले- हे देववाओ | जबतक य पतेत दद्‌ स्थिर वथा अक्षय ररह ठव वङ्‌ भरे 
पुत्रकी आयु भी शाश्वत रहे ॥ ६ ॥ 

भरद्ाज उवाच 

तस्य पुत्रस्तदा जले सेघावी करोघधणम) सदा | 

स तच्छ्सत्वाकरोदषेखषीशचिवावलन्यत ॥७॥ 
मरद्वाअ बोले- कुछ दिन पश्चात्‌ बालधे प्षुनिके बुद्धिमन्‌ ओर करी शक पुत्र इजा । जव 
उस पुत्रने यह सव कथा इनी, वो बडा अभिभानी द्ये सखा ओर वह बुवियोद् निरादर 
करने लगा ॥ ७ ॥ 

विकुवांणो सुनीनां चु चरभाणो मद्ठीमिमाश । 

आससाद महावीय घनुषाक्ष लनीपिणश ॥८॥ 
इस प्रकार घुनियोंका निरादर करता हुए तथा पृथ्यीम घूबते छुए एक दिन उसकी महा- 
तेजस्त्री बुद्धिमान धनुषाक्ष मलिसे भेंट हो गई ॥ < ॥ 

लस्थापचके भेघावी ते राशाप स बीयवान । 

अथ स्मेति चोक्तः खन यस्म खथषव्यत ॥ ९॥ 
उनका मी इसने वैसेही निरादर किया, तब उस वीयेवान जोर मेधावी घलुषाशने श्नोधसे 
उसको शाप दिया- कि तू भस्म हो जा, पर वह भस्म नहीं हुआ ॥ ९ ॥ 

घलु॒पाक्षस्तु दे दृष्डा मेधाविनसवाभयश्न्‌ । 

लिमित्तमस्यथ महिदेसेद्यामास वीययाल्‌ ॥ १० | 
वीयबान धनुषाक्षने उस मेघावीको जीवित देखकर उसको मारनेके निर्मित परव॑तोंकों मेंसोंसे 
नट्ट छराया ॥ १० ॥ 

सतत निमित्ते विने तु ममार सहला शिक्षु) । ह 

थे खुल पुञ्रमादाय विलखाप तल! पिला ॥ ११ ॥ 
उसकी आयुके निमिचभूत परवतोंके नष्ट होलानेसे वह शिक्षु भी अचानक मर शया, तब 
अपने पुत्रको मरा हुआ देखकर उसका पिता रोने लगा ॥ ११ ॥ 

खालप्यसान ल 15:33 दुरयः उुनरालंदल। 

उऊचुघंडीस्ूया पू्थ गाथया तंज्निवोध मे ॥१२॥ 
तब सब गुनियोने उसको आतेके समान रोते हुए देखकर जो कुछ वेदोक्त गाथाक्े 
आधारपर कहा, उसे इम त॒भसे कहते ई तुम इनो ॥ १२॥ | 


७०२ पद्ठामारते । [ तीरथेयात्रापर्व 
न दिष्टनर्थभ्त्येहमीद्चो सत्यैः क्थैदन । 
भहिवेमेंद्यामास धलुषाक्षों महीघराल्‌ ॥ १३ ॥ 
कोई भी पुरुष भाग्यमें लिखे हुए का उछंघन करनेमें समर्थ नहीं है। इसीसे धलुपाक्ष 
मुनिन पवतोंको भेंसोंस्रे तुडबाया ॥ १३ ॥ 
एवं रूब्ध्या बरान्वाला दर्पपू्णास्तरस्विचः । 
क्षिप्रभेव विवद्थन्तलि यथा न स्थासथा जवान्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रद्ारसे बरोंकों प्राप्त होकर तपस्वियोंके बालक जमिमानी होजानेके कारण शीघ्रह्ी नष्ट 
हो जाते हैं | बैसी दशा तुम्हारी भी न हो ॥ १७ ॥ 
एथ रेक्यो महावीये; पुत्रौ चाउस्य तथाविधौ। 
ते यथा पुत्र बाभ्येदि तथा छुयोसट्वतन्द्रितः ॥ १५॥ 
हे पुत्र! यह रैभ्थ ओर उनके दोलों पुत्र महावीयेवान्‌ हैं, तुम सावधानीसे उनसे ऐसा 
व्यवहार करो छि उनका अपयान ब हो ॥ १५ ॥ 
स हि छुद्ः समथेरत्याँ पुत्र पीडथितु रुषा । 
चेद्यश्थापि तपस्वी च छोपनश महारूपि! ॥ १६ ॥ 
हे पुत्र ! बह रेभ्य वै तपस्वी रोधी ओर सहन्‌ ऋषि है, यदि बढ़ क्रुद्ध हो जाए तो 


० ण 


क्रोधसे तुम्हें पीडा देनेमे भी वह समर्थ है ॥ १६ ॥ 
शहक्रारुपात्त 
एवं करिष्ये मा तापं लात दादी! कृथश्वन । । 
यथा हि मे यवान्नान्यस्लथा रैभ्यः पिता षम ॥ १७॥ 
यवक्री बोले- है तात! अप दुःख न कीजिये में ऐंसाही करूंगा। मेरे लिए जैसे आप 


४, 


मान्य ई, व्ही रैभ्य भी मेरे पिताही ह ॥ १७॥ 
लोमक उच्ाच 
उच्ट्ल्या ख पितरं -छक्ष्णं यवकीरङ्कतोभयः | 
विप्रङ्वेन्दषीनन्यानतुष्यत्परथा जुदा ॥ १८ ॥ 
॥ इति श्रामहामास्त आरण्यक्तपर्वणि षटूर्िरात्याधेकराततमोऽध्यायः ॥ १३६ ५ ४६१०॥ 
लोभश्च बोरे- पिदा रेवै मीडे वचन कृकर यवक्री निर्भय हादधर अन्य ऋषियोंका 
तिरस्कार करता हुआ अत्यधिक आनन्दे सन्तुष्ट हु ॥ १८ ॥ 


॥ महासारतके आरण्यकपद॑र्म एकलों छत्तीसवां अध्याय खमाप्त॥ १३६॥ ४६१० ॥ 
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१२७ १ 
तोमग उद्यान 

चद्क्रस्यमाणः ख वदा ययन्षीरद्कुल्मेमयः। 

जगाम जाधते लादि रेभ्याश्न्नव्द्‌ प्रति ॥ १ ॥ 
लोमश बीले- इसप्रकार निर्भय होकर घूमते हुए एक दिन यवक्री वसन्त मदीनेयें रेभ्य घुनिके 
आश्चर्यं शय ॥ १ ॥ 

स ददश्नमे पुण्ये पु्वितट्ुखूषिते । 

पिचरन्ती स्लुषां तस्थ किनसधिव चारत ॥ २ ॥ 
है भारत ! उस फूले हुए वृक्षोसे सेभिव वरम रमणीय आश्रयर्म रैभ्य धनिके मेटेकी पत्मीको 
उस यवृक्रने किरीर समाव घृमते हुए देषा ॥ ३ ॥ 

यवक्रीस्ताशुवाचेद्शुपलिल्लस्थ मामिएलि। 

बिलज्ञा लज्या सुत्ता कासनम हलचेलन। ॥ ३ ॥ 
निलेज्ज यवक्रीने कामसे अचेतनसे होकर लज्जासे युक्त उस स्वीसे कहा- द्वि तुभेरे पास 
आ॥ ३ ॥| 

सा तस्य शीलश्षाज्ञ।य लस्माचछापात् बिभ्यती। 

तेजस्वितां थ रेब्घस्थ तथेत्युकत्वा जगाम सा ॥ ४॥ 
वह स्त्री यवक्रीफे चरित्रकों जानती थी, इसलिए उसके शापके भयसे ढरकर ओर रेम्यके 
वेजका ध्यान करके “ बेसाही हो ” छहकर यवक्रोके पास गई ॥ ४ ॥ 

लत एकान्तझुत्नीय मज्जयानास भारत । 

आजगणाम तबा रैब्य। स्पेशाअममरिव्द्स ॥५॥ 
है आरत ! तदनन्तर यवक्री एक्ान्तयें उसका मोग करके उसे शोक इबोकर चला गया । 
हे शत्रुनाशन ! उसी समय रेभ्य दुनि भी अपने आश्रमम अये } ९ ॥) 

सदन्ती च इलुबां दृष्ठा भाथामाला परावसो+ 

न्ह्ब्थ्खछ्द्णय! यबाया पर्थएछझधाछर ॥ ९ ॥ 

हे युधिष्ठिर | उन्होंने परायसुकी स्षी दथा अपने पृत्रकी बहूकों रोते हुएं देखकर उसको 
शान्त क्षरके मीठे वचनसे सब समाचार पूछ 

खा तस्मै खवेयाचष्ट चवन्ती यमित शुमा | 

प्रत्युक्त च चचकीत प्रेज्ञापूर्व तदात्थना ॥७॥ _ 
उस सुन्दरीने यवक्रीकते दवारा किए भए सव कामासो उनसे ऊह सुनाया, ओर्‌ जो उदन 
यवक्रीसे दहा था वह भी सुना दिया ॥ ७॥ 


७०४ भरदु{मारते । [ तीर्थयात्रापव 
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श्युण्यामस्थेव रैभ्यस्य यवक्रीत्तधिवे्ितस्‌ । 

ददिथ तदा चेः कोधः सम मधन्नहान्‌ ॥ ८ ॥ 
यवद्रक्ते दाग &िष गष समस्ते सुनते ही रैम्यको वहुव क्रोध दरी थाया ओर्‌ वह क्रोध 
गानों हृदयकों जलाने लगा ॥ < ॥ 


स तद्ध अन्युवाविश्टस्तपसथी सुशकोीपन। । 

अवद्ुप्ध जदासका जुद्ावाता सुससकृत ॥ ९ ॥ 
महाक्रोधी रस्य सुधिते क्रोधे भरकर अपनी एक्‌ जटा उखाडकर उसकी अथिमं मन्द 
आहुति दी ॥ ९॥ 


लता सम व॑न्नारी तध्या रूपेण समिता । 

अचवलुप्यापरा चाथ जुद्ावाओों जठां पुन! ॥ १० ॥ 
उसके ठालते ही एक सुन्दर्री स्त्रीरृपिणी कृत्या उनेझे पुत्रवधूके समान रूपवाली होकर उस 
हवनकुण्डसे उत्पन्न हुई, तब मुनीश्चरने दूसरी जटा उखाडकर फिर आमग्िमें डाछी ॥ १०॥ 


सतत्त। समरभवद्रक्षों घोराक्षे भीमदशनप । 

अदला तौ तक्षा रैभ्यं कें कार्यं करवामहे ॥ ११॥ 
तव हवनङ्कण्डते ए विकराल दशेन और भयानक नेत्रवाला राक्षस उत्पन्न हुआ, उन दोनोंने 
रभ्य घरुनसं कहा- छ हम तुम्हारा कानसा छाये सिद्ध कर ? ॥ ११ ॥ 


तावचवीरषिः कद्ध यवक्ीीदध्यताभिति। 

जग्मतुस्ती तथत्युदत्वा यवक्रालजिधांसया ॥ ९२॥ 
रभय मुनिये क्राध्म भरकर उन दोनोंसे झद्दा-कि तुम यवक्रीको मार डाली | ' ठीक हैः 
सर्‌ व दना यतक्राख मारना इच्छात चले ॥ १२॥ 


ततस्त सपुपास्थाय कृत्या झा महात्मना | 

कमण्डछ जहाराश्य माइयेत्था सु भारत ॥ ९३॥ 
है भारत जब वे यवक्रीके पास पहुंचे, तो महात्मा रेभ्यकी बनाई हुई स्त्री ऊंत्याने 
यवक्रांकी मोहितक्कर उनका क्मण्डलु ले लिया ॥ १३ ॥ 


उच्छ तु यवक्रीसभपकृष्ठकमण्डरुम्‌ । 

तत उदतद्यलः स राक्षस!) ससुपाद्रवत्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर जू मुंह और कप्ण्डलुरदित यबक्रीकीं देखकर वह राक्षस त्रिशुल लेकर उनकी 
ओर दोडा ॥ १४ 





अध्याय १३७ ] भारण्यकपरवं । ७०८ 








तमापचन्तं संपेक्ष्य शालहस्तं जिघांसया । 

ययक्रीः सहकषोस्थाय प्राद्वदयेन वै खरः ॥ १५ ॥ 
जब यवक्रान उस राक्षुषको हाथ त्रिशूल लिये मारनेकी इच्छासे आते हुए देखा तो वहांसे 
उठकर वे तालाबकी ओर भागे ॥ १५ ॥ 

जलहीनं खरो दषा ययकरीरत्वारेलः पुनः । 

जगाल सरितः सवौस्ताग्याप्यास्लन्विशोषितःः ॥ १६॥ 
बहा जाकर उन्होने ताखाबको जलसे रहित देखा, तच वहे दौडफर नदिय पर मये, पर 
उनको मौ घ्रखी हुईं पाणा ॥ १६ ॥ 

स काल्यमानों चोरेण शुलहस्लेब रक्लसा। 

अग्निहोर्ज पितुमीलः सहसा समुपाद्रवत्‌ ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार सच जगह घूमकर और शूलधारी घोर राक्षससे पीडित होझूर अत्यन्त भयते 
अपने पिताकी यज्ञज्षालाकी ओर भागे ॥ १७ ॥ 

स वे प्रविशभानस्तु शूद्रेणान्धेन रक्षिणा । 

निगहीतो बलादुद्वारि सोज्वालिछत पार्थिव ॥ १८॥ 
है राजन ! उसके द्वारपर रक्षा करनेवाला एक अन्धा शुद्र बेठा हुआ था, उसने यज्ञशालामें 
घुसते हुए यवक्रोको बलपूवंक पकड लिया, कब वे वहीं खड़े रह शये ॥ १८ + 

निग्रहीतं तु छट्रण यवकीतं स राक्षसः । 

ताडयामास चलेन स भिन्नहदयोऽपत्तत्‌ ॥ १९॥ 
जब राक्षसने य्वक्रांकों शूदसे पकड़ा हुआ देखा, तो एक त्रिशूछ उनकी छतौम मारा, 
उसके लगनेसे यवक्रो टठे हुए हृदयवाले होकर गिर गए ॥ १९॥ 

यवक्नील स हत्या तु रश्च रभ्यसागमद्‌ । 

अयुक्ञातस्तु रैभ्येण तयौ नाचः सहाचरत्‌ ॥ २० ॥ 

३ हति भीमदहाभाश्ते आरण्यक्पर्वणि सप्तचिरादधिकच्चततमोऽष्यायः ४ १२७ ॥ ४६२३० ॥ ५ 

यवक्रीतकी मारकर शाक्षस्र घुनः रेम्य सुनिके पास आया और उनकी आज्ञासे उस स्त्रौके 
सहित बिहार करने लगा ॥ ३० ॥ 


] महाआरतके आरण्यकपवंम पकसौ सेंतीसवां अच्याय सम्राप्त ॥ १३७ ॥ ४६३०॥ 


८९ ( महा. मा कावस्य. ) 


५ ् ४ 
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: भृङ्ट : 
लोमश उवाच 

भरद्वाजस्तु कौन्तेय कृत्या स्वाध्यावमाहिकस | 

खमित्कलापनभादाय प्रतिवद स्वप्ााश्रप्तस््‌ ॥ १॥ 
लोगश बोले- हे एुन्वीनन्दन ! भरद्वाज मुनि स्वाब्यायादि आहिद करके हाथमं समिधाओकि 
गङ्कृश्वरखो रेखर अपने आश्रमं प्रविष्ट दुष ॥ २ ॥ 

तं स्मर दृषा पुरा सर्वे पत्युत्तिष्ठन्ति पाचकाः 

न त्वेनस्ुषतिषछठन्ति दचपुर्च तदाय्यः ॥ २॥ 
पहले जब भरद्वाज प्ुनि अपने आश्रम पर आते थे, तय सब अग्रियां उनको देखकर खडी 
हो जाती थीं | परन्तु उस दिन उनके पुत्रके गरजानेके कारण उनके आने पर कोई भी 
अग्नि उठकर खडी नहीं हुई ॥ २ ॥ 

चैक त्वाग्रिहोओे स लक्षयित्वा महातपा! । 

तमन्धं खुद्रभासीनं ग्हपालमथान्रथीत्‌ ॥ २॥ 
महातपस्वी मरदराजने श्निहोजमे परिकार देखकर उस घरक्षी रक्षा करनेवाले उस अन्धे शद्रे 
पूछा ॥ ३ ॥ 

कि थु में नाग्नय! झाद्र प्रतिनन्‍्दान्त दशोनम्‌। 

त्व॑ चापि न यथापूथ कवित्क्षेमामिहाशओमे ॥४॥ 
हैं शूद्र | आज यह सब अग्नियां मेश ददन रद असन्न क्‍यों नहीं हो रही है ? और तुम 
भी सब द्नर्क समान प्रसन्न नहा दाखत, कहां, आश्रम कुशल तो हैं 8 ॥ ४ ॥ 

चिन्न रेभ्यं पुत्रों मे गलवानल्पचेतन; 

एतदाचक्ष्व थे शीघ्र न हि ले झुध्यलत मनः 1 ५ ॥ 
कहे! मन्द्बुषद्ध मरा पुत्र रम्यक आश्रवम ता नहें। गया था? तुम सव समाचार श्चात्र 


श 


कहो । भेरा मन शुद्ध नहीं हो रहा है ॥ 
रात्र उदात 
रैभ्यं गतो नूनभसौ सुतस्ते मन्दसेतनः । 
तथा हि विहृतः शेते राक्षङेन वखीथस्ता ॥ ६ ॥ 
शूद्र बाला- वह मन्दबुद्धि तुम्हारा पुत्र अवश्य रेभ्य घुनिक्के आश्रममें गया था, ओर वलवान्‌ 
राक्षसक्े द्वारा मारा जाकर वह वहां पडा हुआ है ॥ 


अध्याय २३८ | आरण्यकंपर्व । ७७७ 
1 क 
प्रकाल्थमानस्तेनाय झलहस्लेन सक्षसा । 
अप्न्यगारं प्रति ह्वारि मया दोस्यां निवारित। ॥ ७ ॥ 
दाथामं शुलकी धारण दृरबेवाले राक्षससे पीडित होकर इस जग्निशालामें आया था 
प्रन्तु मेने झुजाओंसे उसे रोद्ध दिया ॥ ७॥ 
ततः स निहतो छत जलकामोज्ञुचि9श्षेद्श्‌ । 
संभावितों हि तूर्णेन शुलहस्तेन रक्षसा ॥ ८ ॥ 
बह अपवित्र होकर जलकी इच्छासे यहाँ आया था, परन्तु भेरे द्वारा पकुडे जानेपर उस 
शूलधारी राक्षसने वेगसे दोडकर उसको मार डाछा ॥ ८ ॥ 


लोम उवाच 

भरट्ाजस्तु द्रस्य तच्छत्वा विपियं चच; । 

गताश्यु पुन्नसर्दाच विरुकप सुदुःखितः ॥ ९॥ 
भरद्वाज सनि उस शद्रे देखे यप्रिय वचन सुगकर अपने मरे हुए पूत्रको उठाकर बहुत 
दुःखे विलाप करने लगे ॥ ९॥ 

त्राह्मणानां किलायोथ नलु त्थ॑ तप्तथांस्तप) । 

द्विजाबामनाधीता जे वेदाः सप्रतिमान्त्विति '॥१०॥ 
है तात | तुमने च्राह्मणोंके निमित्त बडा भारी तप किया था और यह इच्छा की थी, कि 
विना ही पढ़े ब्राह्मणोंके सामने सब वेद अक्ाशित ही जायें ॥ १० ॥ 

तथा कल्थाणशीलरूथ त्राह्मणेषु महात्मस्ु । , 

अनागा। स्वभूलेणु द्यपात्यसुपेधिवान ॥ ११ ॥ 
ओर अत्यन्त शौलवान दोनेके कारण और सब प्राणियेक्ि प्रति निरफ्राध होने पर भी 
तुम महात्मा आाह्मणाके प्रति टार इ ग्‌ + १९१ 

प्रतिविद्धे जया तात रैर्यावसथदश्यं नाद्‌ । 

गतवानेव च शुद्र छालान्तच्छयसोषयथ्‌ ॥ १२॥ 
हे वात ! चने तमे छा था, कि रेम्यके जाश्रमको मत जाना, परन्तु तुम्र उसी काल 
ओर यमराजके समान क्षुद्र आश्रमका जये ॥ १३॥ 

य; स जानन्भहातेजा दृद्धस्थेकक भवात्मजश््‌ । 

गतवयानेव द्योपदय बा परसदुधात। ॥ २३ ॥ 
ओर वह दुष्टचाद्धि मधतेजस्वी रेस्प-सुझ बूढेका एक ही पुत्र हं-- यह जानता छुआ मी महा- 
क्राधक्छ वशम हां जया ॥ १३॥ के 


रू 


७०८ परद्ाभारते । | सारथेयाजाप' 





पुत्रशोकमलुपराप्थ एव रैम्यस्य करमणा । 

त्यक्ष्याति त्वाझुले पुज्र प्राणानिद्चलमान्खुदि ॥ १४ ॥ 
हे पुत्र ! धब में तुम्हारे श्लोक और रेस्यके करमसे इस संसारमें तुम्दारे बाद झुझे अत्यन्त 
प्रिय अपने प्राणोंकी त्यागता हूँ ॥ १४ ॥ 


यथाहं पुत्रशोकेन देह त्यक््याभि किल्विषी । 

तथ! ज्येष्ठ! सुतो रेभ्य हिंस्ाच्छीघ्भनागसम्‌ ॥ २५ ॥ 
जैसे में पुत्रके शोकसे ब्याकुल होकर शरीर छोड रहा हूं, बेसे दी रेस्यका वडा पुत्र निरपराध 
रैम्यका शीघ्र दी नाश करेगा ॥ १५॥ 


खुखिनों वे नरा येषां जात्या पुत्री न बिद्यते। 

थे पुत्रशोकमप्राप्ण विचशन्ति थथासुखम्‌ ॥ १६ ॥ 
वे पुरुष बहुत सुखी हैं, कि जिनके पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है, और जो पृत्रशोकका अनुभव 
न करके सुखसे घूमते हैं ॥ १६ ॥ 


थे तु पुत्रकृताच्छोक्वादृ्ध्श व्याकुलचेतसः । 
शापल्तीश्ञान्सखीनातोस्तेभ्थ। पापतरों लु कः ॥ १७॥ 
जिनका हृदय पुत्रशोकसे अत्यन्त व्याकुल हो गया है और व्याकुल होकर अपने प्यारे 


कह 6 


मित्रोंकी भी शाप देते हैं, उनसे ज्यादा पापी जोर कोन होगा ? ॥ १७ ॥ , 


परासु सतो दष्टः दाप्रश्चेष्टः सखा अया । 
0 8 ५ छ कन , क पे क 
इद्शीमापद को सु हिलीयोड्लु मविष्यति ॥ १८ ॥ 
अपने पुत्रको मर हुआ देखकर भने खयने प्रिय सलाको श्चाप दिया है। ऐसी भारी 


क ७५ 


आपत्तिको मेरे सिवा ओर कोन अनुभव करेगा १ ॥ १८ ॥ 
विलप्यैय बहुविध मरद्वाजो5दहत्सुलम । 
खुसमिद्धं लत! पश्चात्पविवषेश हुलाशनश्‌ ॥ १९॥ 
॥ इति भ्रीमद्याभारते आरण्यकपवेणि अशन्रिशाधिकशततसो5ध्यायः ॥ १३८ ॥ ४६४९ ॥ 
भरद्वाज मुनित्रि इस प्रकार बहुत बिलाप करके अपने पुत्रदा दाइकर्म किया, तदनन्तर उसी 
जलती हुई अग्रिमें वे स्वयं भी प्रवेश कर गये ॥ १९ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवंम एकसों अडतीखवां अध्याय समाप्त ॥ १३८ ॥ ४६४९ ४ 


५, 
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: १ ४ 
लोमञ्च उवाच 

एतस्म्नन्नेव काले तु बृहदझमनों महीपतिः । 

सत्रमास्ते महाभणो रेभ्ययाज्य) प्रतापवान ॥ १ ॥ 
लोमश बोले- है महाराज | उसी समय महाग्रतापवान्‌ रेस्पंके यजमान महाभाग्यशाली 
बृहद्युम्न राजाने खज्ञका थारंभ किया ॥ है ॥ 

तेन रेभ्यस्य वे पुज्ञायवाधरुपरावस्‌ । 

वृतौ सहायौ सचय वृदद्द्यस्नेन धीता ॥ २॥ 
ुद्धिमाच्‌ वृदुघुश्नन यज्ञके लिए अवावसु ओर परावसु इन दौर रैस्यके पुत्रोंकी सहायक 
चुना ॥ २॥ 

तत्र तौ समनुज्ञातौ सत्रा कौन्वेय जग्श्रतुः | 

आञ्त त्वमवद्रैभ्यो मा चैव परावसोः ॥ ३॥ 
हे ऊन्तीनन्दन ! वे दोनों अपने पिताक्की आज्ञासे यज्ञ करानेके श्वि भये । आश्रमे रेभ्य 
और परावसुछी ख््री ये दोनों रह गए ॥ ३ ॥ 

अथावलोकको5गच्छद्ग॒हानेकः परावखु) । 

कृष्णाजिनेन संवीत ददौ पितरं यने ॥४॥ 
तदनन्तर एक्‌ रोज रातको अकेले परावसु आश्रममें अपनी ख्रीको देखने गये, तब उन्होंने 
काले हरिणका चमडा ओढे हुए आपने पिताकों वनमें देखा ॥ 9 ॥ 

जघन्यराजे निद्रान्ध! सावशेषे तमस्थापि | 

चरन्त गरुनेऽरण्ये मेने छ पितरं खगस्‌ ॥ ५ ॥ 

उन्होंने उस घोर अंधियारी रात्रिमें निद्रासे अन्धेसे होफुर अपने पिताको न॑ पहचाना और 

उन्होंने अपने पिताकों कोई हिंसक पश्ु समझा ॥ ७ ॥ 

सर्ग तु सन्‍्यसानेन पिता ये लेन हिंखितः । 

अक्कामयानेन तदा शरीरजताणमिच्छता ॥ ९ ॥ 
अपने पिताको खक पयु मानते इए वथा अपने शरीरी रक्षाम इच्छा करते हुए उन्होने 
बेसी इच्छा न होनेषर भी अपने पिताकों मार डाला ॥ ६ ॥ 

स॒ तस्थ प्रेतकार्याणि कृत्या स्ोणि भारत । 
पुनरागऊूय तत्सअमनब्रवीद्भधातरं चचः , ॥ ७॥ 
हे भारत ! जब उन्होंने जाना कि यह हमारे पिया थे, तब उनका सब प्रेतङ्नं दरे उसी 
यज्ञमें गये और अपने छोटे भाईसे यह बति की ॥ ७ ॥ 





७१० द्टाभारते । [ धीर्थयात्राप 


इदं कर्मं न शक्तस्त्वं वोडुमेक! कथश्वन । 

मया तु हिंसितस्तातों मन्यमानेन ते ग्ठगस्‌ ॥४॥ 
कि हे तात ! मेंने हिंसक पशुके अबसे पिवाकी बार डाला है ओर तुम इस यज्ञक भारको 
अकेले नहीं सम्भाल सकोगे ॥ <) 

सो5स्मदर्थ ब्रत काच चर त्वं ब्रह्मरिसनभ्‌ । 

खमथों अहमेकाकी कम कतुमिद झुने ॥९॥ 
इसलिये तुम मेरे लिए अह्महत्याका प्रॉयश्विच्त करो, दे मुने ! में अकेला भी इस यज्ञके 
करमकी समाप्त कर सकता हूं ॥ ९॥ 

भवावसुरुषाच 

करोलु वे मवान्सत बृहद्द्युस्वस्थ घीमतः । 

त्रह्मदत्थां च शिष्येऽहं त्वदर्थं नियतेन्द्रियः ॥ १०॥ 
अवावसु बोले- तुम बुद्धिमान्‌ राजा बृहृदुधुस्रके यज्ञका कम करो और में इन्द्रियोंको वशमें 
करके तुम्हारे निभित्त ब्रह्महत्याका ग्रायश्विच्त करूँगा ॥ १० ॥ 

लोमश हणात 

स स्थ चद्यहत्यायाः पाएं गत्वा सुधिष्ठिर 

अवोषखुस्तदा लञ्ञभाजगान पुम्नछ्ुनि! ॥ २१॥ 
लोगश बाले- हे मुधिष्ठिर ! इस प्रकार उस बह्महत्याके पापसे पार होकर अवाविसु मुनि 
पुन; उच्च यज्ञर्म धाये ॥ ११ ॥ 

ततः पशवरुदंड्डा भ्रातरं खश्ुषस्थि्त्‌ । ह 

वद्‌ युञ्नञ्ुकवाचेद खचन पारदशर ॥ ९२२ ॥ 
जव परावुने अपने मशो यज्ञे आते हुए देखा तो वे परिषद्‌ अर्थात्‌ समामें बैठे हुए 
राजासे यह बोले ॥ १५ ॥ 

एष ते ब्रह्महा यज्ञं भा द्रष्टं घक्रिदिति। 

ब्रह्मद भराक्षतनापि पडथेन्या न सयः ।॥ १३॥ ध 
कि दे राजनू ! इसने अह्महत्या की है, इसलिये देखनेके लिए भी यह यज्ञमें न आने पावे, 
यदि कोई बद्महत्थारा तुमको देख लेगा, तो भी निःसन्देह तुमको बहुत दु!ख होगा ॥ १ ३॥ 

प्रष्यरत्साथभाणस्तु राजन्नवोघसुस्तदा 

ने सया ब्रह्महत्येय कृतेत्याह पुनः पुवः ॥ १४ ॥ 


राजन | तब पुरुषांस रोक जाते हुए अवोवसुन बार बार झंहा- कि यह बह्महुत्यां 
जी सी हे 1 0९ \) 





अध्याय १२९ ] आरण्यकपव । ७१९ 








उच््यमःनोऽसंक्रसपेष्वैन्रल्मदननिदि भर्त । 

नैव स प्रतिजानाति बद्यहत्यां स्वयं कूताष्‌ । 

मम अभ्रात्रा कृताबिद भया तु परिरक्षितश््‌ ॥ २९ ॥ 
परन्तु किसीने भी ने सुना और सब कहने लगे-- कि तू हत्यारा है | परन्तु फिर भी वह 
स्वयंको बद्गहत्यारा होनेकी वातझों श्वीकार नहीं करता था। तब. उसने पुन) कहा- कि 
यह ब्रह्मतया मेरे मने की थी, परन्तु मैंने प्रायाश्रित करके उनकी भी इस पापसे छुडा 
दिया है ॥ १७ ॥ 

प्रीतास्तस्याजवन्देवाः; फथैणावीवश्चोरप । 

चते पयरथाश्ाशुर्नियद्धष्य परावखुध्‌ ॥ १६ ॥ 
है नरनाथ ! अवौवश्ुके उख करमते खव देवता प्रसन्न हुए । उन देवोंने अवोवसुकों यज्ञमें 
बरण करवाया और परावसुकी निकलवा दिया ॥ १६ ॥ 


तचो देवा यर तस्मे ददुरा्रिपुरोगमाः । 

स चापि दरयलाद पितुरुत्यानभाल्मनः ॥ १७ ॥ 
तव अग्नि आदि देवताओंने उसको वरदान दिये, तथ उसने यह वरदान मांगा, कि मेरे 
पिता जी जायें ॥ १७॥ 

अनागस्त्वं चथा भ्रातुः पितुआारस्प्ररण बचे | 

भरद्वाजस्थ चोह्थार्न यवच्कीलस्ण चोलथोः ॥ १८ ॥. 
मेरा भाई निरपशाघ हो, पिताछों उसके द्वारा मारे जानेझी वात स्मरण न रहै । भरद्वाज ओर 
यबक्री ये दोनों जी जायें )। १८ ॥ 

ततः पादु्बसूलुत्ले इवे एव युधिष्ठिर । 

अथात्रवीचद्यवन्कीतों देवानभिपुरोगमात्र ॥ १९॥ 
हे युधिष्ठिर ! तव घे सव लोम फिर प्रकट दो गए। तदनन्तर जाते आदि देवताओंसे यवक्रीत 
भोले ॥ १९ ॥ 

समचीत मया ब्रह्म बलानि चरिताबि च। 

क्रथं चु रैभ्यः छक्तो सायधीयानं तपस्विनक । 

तथायुच्तेन विधिवा निहन्तुममरोचलाः „ ॥२०॥ 
कि हे देवश्रेष्ठ ! मेंने विथिवत्‌ बेंद पढ़ा शीर अनेक वह आ किये, तब भी वेदाध्ययन तथा 
तपस्या करनेवाले मुझे इस प्रकार मारवेमें रेम्य शुति किस अकार समर्थ हुए ,, २०॥ 


७१२ महाभारते । [ तीर्थेयाजाप 





देता ऊचुः 
चेवं कथा यवक्रीत थथा यदसि वै सुते । 
ऋते गुरुमधीता हि सुखं वेदास्त्वया पुरा ॥ २१॥ 
देव बोले- है यवक्री घने { तुम जैसी वात छते हौ शेषी वात मत कहो, तमने पहरे विना 
गुरुके सुखपूर्वक वेदोको ष्टा हे + २१॥ 
अनेन तु श॒ुरून्दुःखात्तोचशणित्वा स्वकृरषणा । 
कलेन अहता छरा द्याधिगतञ्चुत्तमम्‌ ॥ २२॥। 
और रेभ्यने अनेछ दुःख सहर भी अपने कमे गुरको प्रषश्न दरद वहु काठतक 
परिश्रम कश्के उत्तम बेदोंकों पढ़ा हे॥ २२॥ 
लोमक्च उत्ता 
यबन्नीतमथोक्त्वैय देवा! साप्रिपुरोगणाः । 
सजञ्जीवयित्वा तान्सवान्पुनजग्सुखिविष्ट पत्त ॥ २३ ॥ 
लोमश बोले- इस प्रकार सबको जिलाकर ओर यवक्रीवस ऐसा कहकर अग्नि आदि देवता 
पुनः स्वभेक्तो चले गये ॥ २३ ॥ 
आश्रश्नस्तस्थ पुण्योडथ ससापुष्पफलद्रमः । 
अज्नोष्य राजशादूल स्वेपापेः प्रमोश्यसे ॥ २७ ॥ 
॥ इति भ्रीयदाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनचत्वारिरादधिकश्चततमोऽध्यायः ५ १३९ ॥ ४६७३ ॥ 


3 राजाआम सह युधाष्टर | यह उनहाका आश्रम हं, इक्‌ वृक्ष सद पूरे आर एर रव 
४ । आप यहां एक रात्रे रहकर सब पापास छूट जाइयेगा ॥ २४ ॥ 


॥ घद्दाआरतके आरण्यकपवेम एकसो उन्‍्ताकीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३९ ॥ ४६७३॥ 





: १4१ : 
लोमक उवाच 
उशीरश्बीज मैनाक गिरि श्वेतं च मारत । 
समतीतो5सि कौन्तेय कालशैल च पार्थिव ॥ १॥ 
लोभश्च बोले- हे मारत ! आप इ उश्वीरवीज, मैनाक अर शरेतपर्ववको पार कर चुके ३ 


भ्य 


हे कोन्तेय { आप कारुपवतक्े पार हो चुके हैं ॥ १ ॥ 


भभ्याय १४० | आरण्यकपन । ७१३ 
~: 


एषा गङ्गा सप्तविधा रजवे भरतर्ब॑म ! 

स्थानं विरजसं पुण्यं यच्रधिर्नित्य्तिभ्यते ॥ २॥ 
हे भरतषम ! गङ्गा सात थारायें शोमित हो रही हैं। यह पवित्र विरजस तीथ्थ है, यहां 
सदा ही अग्नि जलती रहती है ॥ १ !! 


एतद्टे मानुषेणाद्य न शकक्‍तय॑ दृष्डुमप्युल । 
समाधि छुरुताव्यग्रास्तीयान्येताबि द्रध्यथ ॥ ३॥ 
इस अद्भुत तीथेको पुरुष देख भी नहीं सकता । यहां पर आप स्वस्थचित्त होकर समाधि 


न, स कील 


लगाइये ओर इन तीथा देखिए । ३ ॥ 
श्वतं गिरिं परञक्ष्यायो अन्दं चेव पर्वतम्‌ । 
यच्र माणिवरे यक्षः कुबेद्यापि यक्षराद्‌ ॥ ४ ॥ 
अब हम रोम श्रेदमिरि ओर भन्दशचलमे प्रवेश रते दै, जहां माणितर यक्ष ओर यक्षकि 
राजा कुतर रहते द ॥ ४ ॥ 
अष्टाशीतिसहस्राणि गन्धवां! शीघ्रचारिण। । 
तथा 1केपुरुषा राजन्यक्लाश्वव चतुसुणाः ॥ ५ ॥ 
यहां अहसी हजार शीघ्रगामी गंधव रहते हैं, ओर उनसे चोगुत्र यक्ष ओर फिंपुरुष रहते 
३॥५॥ 
अनेकरूपसंस्थाना नानाप्रहरणाश्र ते । 
यक्षेन्द्रे सनुजश्रेष्ठ माणनमद्रसुपासंत॑ । ॥ ९ ॥ 
है मनुष्योमें श्रेष्ठ युविष्ठिर ! वे अनेक रूपोंत्रे युक्त होकर तथा नाना विध शक्ञाको धारण 
करके यक्षराज माणिभद्रकी सेवा करते हैँ ॥ $ै ॥ 
तेषासद्धिरतीयाग्प्या गतो वायुसनाश्र ते । 
स्थानादस्पच्यावथेयुरये देवशजखपि वध्‌ ॥ ७ ॥ 
उनकी यहां पर बहुत ही ऋद्धि बढ़ी हुई है। वं गिन वादु समानद जा इ्रको मा 
निश्रयसे स्वगेसे गिरा सक्ते हैँ ॥ ७॥ 
तैस्तात बलिमिशैप्ता चातुधानैश्व रक्षिता। |... 
दुगसाः पर्वलाओ पाथ समाधि परम कुर ॥ ८ ॥ 
हे तात कुन्तीपुत्र ! ये दुगेम पथेत बलिक दारा रक्षित & राक्षसोंसे भी रक्षित ई। आप 
यहाँ उचम समाधि लगाइए ॥ < ॥| 
९० ( महा. मा, भारण्यक. ) 


७१७ मद्दाभारते । [ तीर्थयात्रापव 





ङुवेरसविवाच्यान्ये रद्रा याश राक्षसाः । 
तः खथष्याघ कोन्तेय न्तो चिक्रमण जव ॥ ९ ॥ 
है कुम्तीनन्दन ! जो छुबेरके दूसरे अन्ञी हैं, वे तथा मर्यकर और श्रत्रुरूप जो राक्षस हैं 
उन सबसे हमें मुकाबला करना पंडेगा, जत) आप अपने बलकी नियमित कीजिए ॥ ९॥ 
कैलास) पर्षतों राजन्बड्योजमशतान्युत् । 
यज्ञ देखा! समायान्ति विशाला यत्र भारत ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! यह छ सौ योजन विस्तृत कैलास पर्वत है। यही विशालापुरी अर्थात्‌ बदरिकाभम 
है। यहां सब देव आते हैं ॥ १० ॥ 
असंख्येयास्तु कौन्तेय यक्षरापक्षसकिन्नरा 
नागाः सुवणा गन्यवाः कुबेरसदनं प्रति ` ॥ ११॥ 
है कुम्तीपुत्र | यहाँ छुवेरके घरमें असंख्य यक्ष, राक्षस, किन्नर, नाग, सुपर्ण ओर गन्धरवे 
रहते 8 । १२ ॥ 
तान्विगाहस्व षाथोद्य तपश्च च दमेन च। 
रश्थयाणो मरय राजन्यीधसेनवलेन च ।॥ १२॥ 
हे राजन्‌ ! मुझसे ओर भौमसेनके वढसे रक्षित होकर आप तप और इन्द्रियके सेयमसे इस 
कुबरके स्थानको देखिये ॥ ११५ ॥ 
स्वस्ति ते वरूणो यजा यथश्छ समितिञ्जयः! 
गङ्गा च यञ्चुजा चेव चवतश्च दधातु ते ॥ १३॥ 
राजा वरुण, सुद्धजतां सम, शङ्खा, यञ्रुना ओर पवेत आपका कल्याण करं । १२३ ॥ 
इन्द्रस्य जास्नूनदषवतातर श्ुण्तनि चष तक देवि गङ्ख । 
गीपाययेमं सुभगे गिरिभ्यः सवौजदीटदापचितं नरेन्द्रम्‌ । 
भवस्व समं प्रावेविश्चताऽस्थ शेखानिमाजञ्टरेरखुसते खपस्य ॥ १४ ॥ 
६ दवि {३ शङ्खे {भ तुम्हारे श्ब्दश्षो इन्द्रङ सोने पवतके उपरमे सुनता ह । है सुमगे ! 
तुम ईन पेवाम अजमीाद वशोत्पन्न भह्दराज युविष्ठिरक्की रक्षा करो । हे पव॑तराजपूत्रों | यह 
सहाराज उन पवतास प्रवेश करना चाहते हैँ, तुम इनके लिए कल्याणकारिणी हो ॥ १४ ॥ 
शाधाण्तर ज्पात्त 
अपूलाधय सम्प्रश्षो लोमशस्यथ क़ृष्णां स्व रक्षत था प्रमादम । 
इंशा छाथ दुर्गंचनों मतोष्स्थ तस्थात्पर शोचिहाचरध्यम्त्‌ ॥ १५॥ 
पाधट्ठिर बोले- आज लोमश घुनिको अपूर्व भय हुआ है, अतः दोपदीका रक्षण सभी 
सावधानतासे कर। कोई भी ग्रमाद न करे। जान पडता है, के यह देश बहुत दुःखसे प्रवेश 
करन याग्य हैँ, इसालिय सब यहाँ अत्यंत शुद्ध ओर पवित्र आचरण करें ॥ १५॥ 


भ्रध्याय १४१ ] भारण्यकप्ै । । | ७९ 








पैकाम्पायन उत्राच 

ततोउब्रवीद्धीमसुदारघीय कृष्णां यत्तः पार्य भीभ्रसेन । 

शल्येऽचैनेऽसन्नििते च चात स्वमेष कर्णां मजस्ेऽसुखेषु ॥ १६ ॥ 

कम्पायन बाले- तदनन्तर सहाराखने अत्यन्त वलक्नासी भीमसेनश आज्ञा दक्षि. हैमी 

तुम बहुत सावधानीसे द्रापदोकी रक्षा करो, करयोंकि, हे तात ! अजुनके पश्चात्‌ दूखों 
अवसरॉपर द्रापदी तुम्हारा ही सहारा लेती है ॥ १६॥ . 

ततो महात्मा यमजों समेत्य सूधन्युपाघाय विश्वज्य गाजे | 

उवाच तो बाष्पकरू स राजा! भा जैडमागचछतलत्रमत्तो ॥ १७॥ 

॥ हति श्रीसहाभार्ते आरण्यकपर्वणि चत्वारिशदधिकराततमो.ऽध्यायः 8 १६० ॥ ४६९० ॥ 

इसके पश्चात्‌ महारमा महाराजने नङ्क ओर सहदेव छा माथा सवर ओर शरीरो सपं 
करके रुधे हुए कण्ठसे कहा-फि तुम ठोग कुछ मत डरो, सावधान होकर चढो॥ १७॥ 


॥ प्रह/भारतके आरण्यकपवेमे एकलों चालीसवां अध्याय सम्माव्त ॥ १४७०॥ ४६९० ४ 





१६७१ $ 


ख॒धिष्ठर उवाच 
अन्तर्हितानि खूतानि रक्षांसि वर्धन्ति च | 

अग्निना तपसा चैव ख्यं गन्तुं चृकोदर ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर वोले- हे मीम { इन स्थानम यने बलवान प्राणी और राक्षस छिपे छुए रहते 
हैं, अतः यहां अग्नि और तपकी सहायतासे ही चलना संभव है ॥ १ 

सन्नियतेय कौन्तेय झुत्पिपाले घबलान्वथात्‌ | 

ततो ब्लू च दाक्ष्य थ संञ्रयस्व कुरूदह ॥२॥ 
है कुल्तीनन्दन भीम | यहां बलके आश्रयसे शरूख और प्यासका पारित्याग करों और अपने 
बल और कुशलताका आश्रय छो ॥ २॥ 

ऋवेस्त्वथा श्रुर्त वाक्य कैलास पते पलि । 


बुद्धया प्रपश्य कौन्तेय कर्थ कृष्णा गशिड्यलि -. ॥३॥ 
है कोन्तेय ! तुमने केलासयात्राके प्रति ठोमश्घुनिंफ वचन सुने ही हैं । अब बुद्धिसे विचार 
हक # के 


करो, कि द्रोपदी किस प्रकार चल सकेगी १ ॥ रे ॥ 
है 


५4 


०१६ महामारते । [ तीथेयाजापवै 





अथ वा सहदेवेन धौम्येन च सहाभिभो | 
सूदैः पौरोगभेयैव स्वैव परिचारकैः । ॥ ४ ॥ 
अथवा, हे बलसारिन्‌ ! सद्देव, षौभ्य, सारायै, रसोहया नगरमासी सव नौकर, ॥ ४ ॥ 
रथैरन्वैय ये चान्ये चिप्रा) छेशासहा) पथि | । 
स्ैस्त्वं सहितो भीम निघर्तस्वायतेक्षण ॥ ५ ॥ 
रथ, घोडे ओर मार्गमे केश न सह सकनेवाले सब बाक्मणोंके सह्षत, हे विशालनेत्रवाले मीम ! 
तुम लीद जाओं ॥ ५ ॥ 
श्रयो वर्च गम्िष्यामों लघ्वाहारा यतत्नताः । 
अहं च नकुल्खेब लोमशखब्य महातपाः ॥ ९ ॥ 
हम तीनो अथोत्‌ परै, नक्गरु आर महावपसी लोमञ्च मुनि आहारको जीतकर त्रत करते हए 
चले जायेंगे ॥ & ॥ 
ममागमनमाकाङ्श्चन्गङ्काद्वारे समाहितः । 
बसेष्ट दौपदी रश्चन्यावदागयनं सम ॥ ७॥ 
जबतक हम लौटकर आवे, तवतक तुम हमारे कौट आनेकी वाट जोते हुए स्ाजधान होकर 
द्रोपदीकी रक्षा करते हुए गद्भाद्वारमें रहो ॥ ७॥ 
मीम उवाच 
राजपु ्रतरेणातौ दःखात चैव भारत । 
बजत्येय {हि कल्याणीं श्व्तवाहदिरक्चया ॥ ८ ॥ 
भीम बोले- हे महाराज ! राजपुत्री कस्याणी द्रौपदी थकावटते व्याङ्कल ओर दुःखित होने 
परमौ सेवर अञंनको देखनेकी उच्छास ही चली जाती ह ॥ < ॥ 
तव चाप्यरतिस्तीव्ा वधते तम पहयतः 
कि पुनः सहदेव॑ च मां च कृष्णां च मारत ॥ ९ ॥ 
खीर बिना शजनको देखे आपकी मी घबराहट बढती जा रही , त॒ फिर सहदेव, 


५ ध 


द्ोपदी ओर मेरी वो बात ही क्‍या है ? ॥ ९ ॥ 


रथाः छां निवतैन्तां स्वे च परस्विारकाः 
सूदाः पौरोगकथेव सन्यते यश्च नो मवान्‌ ॥ १० ॥ 
याद्‌ आप एशथ्ा ही मानते हाँ तो रथ जोर सभी नोकर, रसोहए, नगरके रहनेवाले या ओर 


® 


जिसका आप चाहें, वे भले ही लोट बाएं ॥ १०॥ 


अध्याय ४२ | आरण्यकपय । ७१७ 





न दद्‌ हातुमिच्छामि यकन्तभिह्‌ काचित्‌ । 

ररुंअस्मन्रक्षसाकाण दगु विषश्रषु च । ॥ १९१॥ 
पर्‌ म राक्षस्रात्त भर हुए, अत्यन्त विषृभ आर कांठेनतास जाने योग्य इस पवतम अपक्षो 
कदाप नह! छाड सकता ॥ ११॥ 


इयं चापि बषश्ाजगा राजपुश्री चलब्रता। 
त्शम्ते पुरुषल्याघ्र नोत्सहे द्धिनिवर्तितुष्‌ ॥ १२॥ 


है पुरुषव्याप्र ! यह भाग्यश्वालिनी व्रत करनेवाली पृत्री द्रोपदी आपको छोड़कर लौट जानेके 
लिए तेय्यार नहीं हू ॥ १२॥ 


तयेव खहदेयोऽथ कस्त त्वासनुचलः । 

न जातु विनिवर्तेत सतन्ञो दमस्य वै ॥ १३ ॥ 
ओर हमेशा आपके पीछे चलनवाला सहदेव भी आपको बिना लिए नहीं छोटेगा। में इसके 
विचारकों अच्छी तरह जानता हूँ॥ १३ ॥ 


अपि चात्र महाराज सव्यसानिदिरक्षया । 

सब लालस भला) सम तस्भायास्थाम हु सह ॥ १४ ॥ 
हे महाराज ! दम सब भी अर्जुनको देखनेंके लिये उत्कण्ठित हैं, इसलिये हम भी आपके 
साथ ही ब्राथ चढेंगे ॥ १४ ॥ 

यद्यदाक्‍्यों रयेगन्तुं शैछोडय बहुकन्दरः । 

पद्चिरेध गशिष्यामी भा राजन्विश्लना मथ ॥ १७५ ॥ 
यह अनेक कन्द्राओंसे मरा हुआ पर्वत यदि रथर्भ बैठकर चलने योग्य न होगा, तो पैरोंसे 
ही चलेंगे | हे राजन ! आप दुःखी मत होए ॥ १५॥ 

सदह वदिष्ये वाश्वारटीं यच यत्र न शक्यति । 

इति मे वतैते बुद्धि शजन्विभन। मव ॥ १३ ॥ 
यह द्रौपदी जहां जहां नहीं चल सकेगी, वहां वहां इस द्रोपदीको में अपने कन्घेपर विठाकूर 
ले चलूंगा, ऐसा मेरा विचार है, अतः आप दुःख न करें ॥ १६ ॥ 

सुकुमारी तथा बीरी माद्रीनन्दिकराबुभो 

दुर्ग सन्‍्ताराखिष्धानें यद्यशत्ता मविष्यत। ॥ १७॥ 
माद्रीकीं आनन्द देनेवाले दोनों ये वीर पर सुकुमार नकुछ और सहंदेव जहां दुःखग्ने जाने 
योग्य मार्ममें नहीं जा सकेंगे, वहां इनको भी में छे चढंगा ॥ १७॥ . 


७१८ महाभारते । [ तीर्थयात्रापवे 





शुधिष्ठिर उपाच 
एवं ते भाषमाणस्य बर्ल॑ लीमामसिवर्धताब । 
यश्त्वश्ु्सदसे वोह द्रोपर्दी विपुलेड्ध्चनि ॥ १८ ॥ 


युधाए्वर बाले- इ अरम ¡ एदा कहनवाल तुम्दार बलका हाद्ध हां, जा कि तुम द्रापदाका 
लम्ब मागंतक ले चलनम उत्थाह देखा रद इ ।॥ १८ ॥ 


य्रजौ चापि मर्दं ते नैवदन्यस्च वियते । 
वं चते यदाश्रैव घः की्तिव्य घचेताभ्‌ ॥ १९॥ 
नकुछ और सहंदेवकी भौ ले चलनेके लिए कहते हो, ऐसा बल अन्यमें नहीं है | इसलिये 


4 (टी 


में आश्यावांद देता हू कं ठम्हारा यह वर, खाद अर धमं वृह । १९॥ 


यर्त्वखुल्छहसे नेतु भ्रातरों सह छुष्णया । 

मा ते ग्लानिमेहावाहो मा च तेऽस्तु परासवः ॥ २०॥ 
जो तुम नकुछ, सहंदेव और द्रोपदीको के चलता चाहते हो, इससे, हे महावाहों ! तुम्हें कहीं 
भी थक्ावट ओर तुम्हारा पराभव बहीं होगा ॥ १० ॥ 


पैशम्पायन उद्याच 
तत; कृष्णात्रवीद्वाक्य प्रहसन्ती सनोरमा । 
गमिष्यासि न संताप) कार्यो मां प्रति मारव ॥ २१ ॥ 
वेशम्पायन बोले- तदनन्तर सुन्द्री द्रोपदी इंसकर मदाराजसे कइने लगी- कि दे भारत ! 


4६ #७ ०९ 


आप भर लय जरा भा दुःख व क्ोजय, मे स्वय हो चलूगीं॥ २१ ॥ 
जोमगा उवाच 


तपसा शाक्यते गन्तुं पवतो गन्धयादनः। 

तपसा चेव कौन्तेय सवे योक्ष्यानहे वयम्‌ ॥ २२॥ 
लोमञ्च वोले- हे कम्दीचन्दन ! इब गन्धशदन पर्वैवपर वषस्थादे वर्ते ही जाया जा सकता 
हे । अतः हम सब तपस्यक्रे बले चेमे \ २२ ॥ 


नकुल। सहदेवश्थ सीससेनस्व पार्थिव । 


अह च त्व च कन्तेय द्रक्ष्यालः शेततवाह्नम्‌ । २३॥ 
ह कोन्वेय | में, तुम, भीमसेन, नकुछ, सहंदेव और द्रौपदी चलकर अजुनको देखेंगे |२३॥ 


अध्याय १४१ ] आरण्यकपवे । ७१९ 





वैशम्पायन उवाच 
एवं संभाषज्नाणास्ते सुवाहोबियर्य महत्‌। 


ददशुसुदिता राजन्धरभूतगजवाजिमत्‌ ॥ २४ ॥ 
किराततड़णाकीण कछुणिन्दरशानर्संकुलम । 
हिम्नवत्थमरैेजुएं बहाअयैसमाकुलल्‌ ` ॥ १७ ॥ 


बेशम्पायन बोले- जिस समय सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अजुनके बारेमें वात कह रहे थे, 
उच्ची समय हिमाचलपर सुबाहुका एड राज्य देखा, जिपमें अनेक हाथी, घोड़े, किरात, तन्नण 
ओर सेंकडों णिन्द तथा देव थे | उस झुण्डमें अनेक आश्रय दौखते थे ॥ २७-२५ ॥ 

खुबाहुआएि तान्टष्टूा पूजया पत्यत । 

विषयान्ते कुणिन्दानःीन्वरः पीलिपू्ैक्म्‌ ॥ २६ ॥ । 
वह देश्न राजा सुवाहुका था। जब सुबाहुने पाण्डवॉको देखा, तो कुणिन्दोंके स्वामी सुबाहुने 
अपने राज्यकी सीभापर जाकर पाण्डवो सत्कारपूबद्छ भेंठ की ॥ १६ ॥ 

तत्न ते पूजितास्तेश सब एव सुखोबिता! 

प्रतसस्‍्थुविमले सूर्य हिम्नघन्त गिरि प्रति ॥ २७॥ 
पाण्डव भी उसझी पूजासे बहुत असन हुए और उसके राज्ययवें सुखसे रहे । अगले दिन 
जब ग्रातःकाल हुआ तो पाण्डव हिमाचलकी तरफ चले ॥ २७॥ 

इन्द्रसेनलुखाश्रिव भ्त्यान्पीरोगजास्तिया । 


सुदांश्व परिवहे च द्रौषयाः सथेशो दय ॥ २८ ॥ 
राज्ञ) कुणिन्दाधिपले! वश्दि।ण सहारथा! । 
, पद्धिरेव महावीय ययु; कौरवनन्दनाः ॥ २९॥ 


इन्द्रसेन आदि सारथी, नगरनिवासी वथा रसोइया, द्रोपदीकी दासी तथा और सब 
नौकरोंको कुणिन्ददेशके राजा सुबाहुकी रक्षमें छोड दिया और वे महावीय महारथी पाण्डव 
पैदल ही चले ॥ २८-२९ ॥ 

ते शनैः वाद्रवन्खयै कृष्णया सह पाण्डया।। 

तस्मादेशात्सुसंहण्टा द्ब्डुकाशा धवञ्जथम्‌  ॥३०॥ 

॥ इति भीमद्दाभारते आरण्यकपवंणि एकचत्वारिशदधिकरातवमो.&ष्यासः ॥ १४९ ॥ ४७२०॥ 
वे पाण्डव धीरे धीरे प्रघन्नतापू्वर द्रौपदी खदित अर्जुनकों देखनेके ।लिये उस देशसे निकल 
गये ॥ ३० ॥ 
4 महाभारतके आरण्यकपवमे एकसो इकतालीसवां अध्याय खमाछ ॥ १७४१ ॥ ४७२० ॥ 


७२० प्रधाभारते । [ तीर्थयात्रापवं 





गाधिन्हिर उवाच 

ओीसस्तेन यथौ चोमों पाश्चाछि च निबोधत । 

नार्ति खूलस्य बाशों वे परयतासक्षान्वनंचरान्‌ । १ ॥ 
युधिष्ठिर बोढे- हे भीम, नकुल, सहदेव ओर द्रोपदी ! त॒म सव मेर वार्ताको सुनो 
पुरुषके द्वारा जो कमे किया जाता है उसका नाश नहीं होता। हम लोगोको इस वर्मे 
घूमते हुए देखो ॥ १ ॥ 

चुबला! छेशिता स्मेति थद्ज्रवीथेतरेतरस । 

अशक्येऽपि वजाभेति धनेञ्जयदिरक्लसा ॥ २॥ 
४ इम लोग अत्यन्त क्रेशिव और दुःखित हैं ” ऐसी परस्पर वातचीत करते हो, तथापि 
दुगम मार्मसे अजुनका देखनेकी इच्छासे चले जाते हैं ॥ २॥ 


सन्मे ददति गाश्नाणि तृख्याहिभिवानलः। 
यच वीरं ब पश्यानि धनञ्ञयद्चपार्तिक ॥ ३॥ 
जो भ यहां आपस धनञ्जय अञुनको नदी देख पा रहा हं, इघके कारण उत्पन्न हुआ 


भ 


दुख शद उसां तरह जयं डाल रहा हैं के जिस प्रकार अग्ने रुईंके हर का ।॥ ३ ॥| 


लस्य दशेनतृष्णं घां सालुजं वनमास्थितम्‌ । 
ू याज्ञ्तेन्थाः पराम; त च वीर दहत्युत ॥ ४ ॥ 
हे कीर ! उम्र अजुनको देखनेकी इच्छावाढे तथा अपने छोटे भाई सहित वनमें चलनेवाले 
मुझे द्ोपदीके केशाकर्षण आदि क्लेशोंका स्मरण जला डालता ३ ॥ ४ ॥ | 


नङुलात्पूषैजं पार्थं ब षदयाम्यभितौजसम्‌ ! 
अजयदछय्रधन्वान तन तप्ये सक्ादर । ५ ॥ 


में नकुलके बडे भाई, मद्दापराक्र॒मी, अवेय महाधनुद्धांरी अद्भुनको नहीं देख पा रहा, इसी 


भ 


कारण में दु।खी हो रहा हूँ ॥ ५ ॥ 


न © क [स १. # क 
तीथानि चैव रेड्याणि वनानि च सरांसि च । 
चराभि खद्‌ युषमाभिस्तस्य दशेनकाङ्क्षया । द ॥ 


है बकोदर ! में जजुनको देखनेकी इच्छासे ही तुम छोमोंके साथ रम्य बन, वडाग और 


भष्याय १४२} आार्य्यकपर्द | ७५१ 


„~~~ ~~~ ~~~ ^-^ ~^ ~~~ ^~ 





पञ्च वर्षाण्यडइ वीरं छत्यश्न्धं धनञ्खथशच्‌ । 
यज्न पदयालि बीमत्सु चैन तप्ये चुकोदर ॥७॥ 
पं वृकोदर ! पांच वर्ष हुए तबसे सत्यसन्ध धर्नजय तथा बीभत्सु अजुनक्ो मैंने नहीं देखा, 
उसीके कारण ये टुधखी हूँ ॥ ७ ॥ 
तं यै इवार्थ जुडकिशं सिहविक्रान्तभाशिनवश्‌ । 
वहयामि महाबाहुं लेन तप्ये छुकीदर ॥ ८॥ 
उन व्यामसुन्दर, लिद्राफ़े स्वामी, सिहके समान तेजस्वी, मक्षाबाहु, अजुचकों नहीं देखता 
इसीलिए में दुशखी हूँ ॥ ८ 
कूलासओ निपु्ण युद्धे भर्ता घलुष्णताम। 
न पहयाओी नरश्रेष्ठ तन तप्थ दृकादर ॥ ९ ॥ 
सब श्ोंको जाननेवाछे, युद्धमें मिपुण, अद्वितीय घलुषधारी नशश्रष्ठ कुजुनकी न देख 
में दुःखी हो रहा हूँ ॥ ९ । 
लमारिसद्ठेजु काले कुद्ामिवान्तकमओ । 
ध्रमिन्नमिव सालड्ग फसहस्कनथ चनसयस्‌ ॥ १० ॥ 
बह अजुन श्त्रओंके समृहम इस प्र्षार्‌ धूम च जं प्रलयकालमें क्रोधिव यमराज | बह 
मतवाड़े हाथी और सिंइक्े समान दन्धेवाले महावीर ६ १०॥ 
थः स साक्तादनदसे वीयण द्रविणन च | 
यमयौः पूवंज्जः वाथेः श्वतशन्वोऽभितविक्रनः ॥ २१ ॥ 
महावीर घन और पराक्रममे इन्द्रके समान ५े। नकुछ और सहइदंबके बड़े भाई, सफद 
घोडेवाले और महापरशाक्रती हैं ॥ ११ ॥ 
दुःखेन भदताधिषट स्व्रतेनानिवतिन॥ 
अजेयश्चयधन्वानं तं न पधान फटयुनन्‌ ॥ ९२ ॥ 
अपने कमेझे कारण महाहु।ख्में पडा हुआ में उस उम्र पलुद्धारा फाल्युव अजुनको देख 
नहीं पा रहा हूँ ॥ ११ ॥ 
सतत थ। क्षमाशील। क्षिप्यणाणो5प्थर्णीयसा । 


ऋजुभागप्रपन्नस्य शमदादानसस्य च ॥ १३ ॥ 
वह सदा ही अपनेसे हीन पुरुषछे द्वारा बुरा बात सुनावपर पर भरा उसपर छूमा करनेवाले 


सीधे मार्गपर चलगेवाले पुरुषकों सुख देनेवाले और अभय चाहनव्रालेकी अभय दुनवाल है ॥ १ ३॥ 


९१ ( सम, खरा, शारण्थक, ) 


७२२ , महाभारत । [ दीथयान्ाप 
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खतु जिह्मप्रश्तस्थ माथथामिजिवांसतः 

अपि वजधरस्यापि मवत्कारखुविवापसः ॥ १२ ॥ 
यदि छठ और मायासे उनको कोई मारना चाहे तो वह साक्षात्‌ वजधारी इन्द्र ही क्यों न 
हो, उसके लिए भी वे छाल और विषके समान हो जाते हैं ॥ १४७ ॥ 


शत्रोरपि प्रपत्नस्य सोइच्चदास) प्रतापवान | 
दालामयस्थ बीनत्सुरमितात्या महावबल। ॥ १५. ॥ 
४\ <> 0 


बह सड़ापराक्रमी महावीर प्रतापवान्‌, दयाल अन शरणे अवि हुए शतरुको मी निभेय ` 
कर दते हैं ॥ १५ ॥ 


सर्वधाभाअयोडस्माके रणेष्रीणां प्रमर्दिता । 

आदत) खथरत्नानां सर्वेषां नः सुखावहः ॥ १द॥ 
वह हम सब छोगोंके आथय, युद्धमें शत्रुओंके मारवेवाले, सब रत्मोंके कानेवाले और हम 
सबको सुस देनेवाले हैं ॥ १६ ॥ 


रहनानि यस्थ वीर्येण दिव्यान्थासन्पुरा मम । 

वहूनि वहुजालानि यानि प्राप्न; सुयोधनः ॥ १७॥ 
जिस महापराक्रमीके प्रतापसे हमारे घरमें पहले अनेक प्रकारके दिव्य रत्त थे, लो सव अब 
दुर्योधनके हो गए हैं ॥ १७ ॥ 


यस्य बाहुबलाहीर सभा यासीत्पुरा मसल । 
स्वसत्यभथया! ख्याता ज्र खोकेषु पाण्डव ॥ १८ ॥ 
वीर पाण्डव | जिसके वाहुवलसे मेरी रत्नमयी समा परे तीनां लोकम वियात इई 

थी ॥ १८ ॥ 

यासुदेवसभ घीर्थे कातवीयेसस युधि । । 

अजयभाजतं युद्धे च न परयाभि फाल्मुनम ।॥ १९ ॥ 
जा पराक्रमम कृष्णके समान और युद्धम छातवायिके समान ६, उस युद्धर्भं अजय अमित 
पराक्रमी अजुनको में नहीं देखता ॥ १९ ॥ 


सखष्छषण अहावीयं त्वा च मीभाषरालितम्‌ । 
हे अलुजञात) स्वनीयेण यासुदेज व शाचछझा ॥ २० ।) 
जा अजन महापराक्रमी, शत्रुवाज्ञी, अजेय, बलराम, कृष्ण जीर तुम्दारं समान बलवान्‌ 
है ॥२०॥। 


ध्याय १४२ | आरणयकपये । ७२३ 
----------------------------------------------------~---------------------------------- 
यस्यं बाहुबले तुल्थः परमाये च पुरन्दरः 
जय चायुद्धलं सायः काच श्ुत्युः सयातनः ॥ २९१॥ 
जो बाहुबल आर प्रभावयं ईन्द्र तुद्य, वेशं वायुङ्े तुर्य, बोरमेमं सभक्त पमान ओर 
क्राधम सनातन मत्युके समान हैं ॥ ३१॥ | 


ते ष्यं त नरव्याघ्र ख्व वीर दिरक्चवः | 

प्रवेश्यासों महावाहो पवेत गन्धमादनश्ष्‌ ॥ २२॥ 
है महाबाहो वीर भीम ! हम सब उच्ची पुरुषसिह अंजुनको देखने लिए गन्धमादल पर्वत 
प्रबन्च करें ॥ २१ ॥ 

विशाला बदरी यज्ञ नरनाशाथणाआअमः । 

ते सदाध्युवित यश्लेद्रध्यामों गिरिशुत्तमप्‌ ॥ २३ ॥ 
अब हम लोभ उश्च उचय पवैवढो देद्धिज छि जष्टं विश्चाला वद्रिक्षाश्रष तथा नरनारायणदा 
स्थान है तथा जित पवतम खदा यश्चलोभ निवास किया करते है ॥ २३ \ 

कुबेरनलिजी रख्थां शक्षसैरमिरक्षिताल । 

पद्धिरेव गभिष्यामस्तप्यश्ाना महत्तपः! ॥ २४ ॥ 
इमलोम महातप करते हुए पैदल ही रक्षस्व सेवित परथ रम्रणीय कुबेरके ताहाबतक 
जाएंगे ॥ २४ ॥ 

नातप्ततपसा शक्ये देशो गन्द वरकोर ! 

न च्दासन छुष्घेन बाप्रशान्तेन भारत ॥ २७ ॥ 
है वृकादर ! यह देश तपसे ने तप हुए छोमोंके ढाश जाने योग्य नहीं है। हे भारत ! इस 
देशमें न दुष्ट जा सकता है न छोमी और न क्रोधी पुरुष ही जा सकता है ॥ २५॥ 

तञ्ञ खर्चे गमिष्यानीं मीमाजुबपदैबिण! । 

साथुधा वद्धलिस्चिंशा। सह विषैमेहाबलेः ॥ २६ ॥ 
हे भीम ! अर्जुबके स्थानपर जानेछी हचवछा करनेवाले हम सब शल्रोंको धारण करके महा- 
व्रतधारी ब्राह्मणोंके हित व जायेंगे ॥ २६ ॥ | ४ 

मक्षिकान्मशकान्दंदशान्व्याघान्सिशन्सरीसपान । 

पराग्रोत्थनियल। पाथे नियतस्तान्न पह्याति ॥ २७॥ 
है कुम्तीमन्दन ! जो अपवित्र पुरुष इस देशमें यावा है, उसे मक्खी, मच्छर, सिंइ, व्याघ्र 
और अनेझ सांप मिलते हैं, परन्तु छुद्ध पुरुष उनको वहीं देखते ॥ २७ ॥ 

> 


७२४ ध्र्टाभीरते । [ सीययायाप' 
ते वयं नियतात्मानः पर्वत गन्धमादनभ्‌ । 
प्रधेश्यानों मिलाहारा चनझ्ञयदिरक्षय: ॥ २८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवांणि ह्विचत्वारिशद्धिकशततमोडध्याय+ ४ १४२ ॥४७४८ ॥ 
हम छोग अजुनको देखनेक्ी इच्छाते मिवर गोजन करके और जात्माकों अपने वशमें करके 
गन्धमादन पर्वतं प्रविष्ट होभे ॥ २८ ॥ 


॥ प्रद्याभारतके आरण्यकपर्वम एकसों वयालिखवां अध्याय समाप्त ॥ १४२ 8 ४७४८ ॥ 


वकाम्फायन्‌ हवाच 
ते शुरास्ततथन्वाबस्लूणवचन्त।) सभागेणाः | 
बद्धगोघाडुजुलिस्राणा। खब्डधन्तो5मित्तौजस! ॥ १ ॥ 
वैशवम्पाषन वोले- वे शूरवीर अत्यन्त तेजस्वी पाण्डव धनुष, तृणीर, वाण यर खङ्खको 
धारण द्रे तथा अंगुलि्योकी रक्षा करनेवाङे दस्वा्नोो पहनकर च्छे ॥ १ \ 


परिणय द्विजअछाज्श्रेष्ठा। सर्वेधलुष्मताश । 
पाश्वालीसहिता राजस्पययुगन्धमादनस्त्‌ . ॥श॥ 
हैं राजन्‌ जनमेजय ! वे सब धनुषधारियोंग शरेष्ठ मदातेजस्वी पाण्डव सव व्राह्मणांको साथमे 
ले करके दीपदीके सहित गन्धमादनकी ओर चले ॥ ३ ॥ 
खरशंसि सरितश्चैव पर्वतांश्च वनानि च| 
बक्षाँश्व बहुलच्छायान्देदशुगिरिलूधने | 
नितल्थपुष्पफलान्दशान्देवर्षिंगणसेधितान्‌ ॥३॥ 
उन्होंने पव॑तकी चोटियोपर तालाब, नदी, शिखर, वन्र थोर बहुत छायावाले वृक्षोको देखा । 
उन्‌ सव दश्चो अनेक दैव ऋषि सदा निवास किया करते थे | वहाँ सदा फलनेवाले वृक्ष 
शाभमत थे ॥ है ॥ 
आत्म्रन्यात्मानआाधाय चीश सूलफलाशना 
चेरुत्चावचाकारान्देशान्विचम सं कटान । 
पश्यन्तो सखगजातानि बह्निं शिविधाघ्ने च ॥ २ ॥ 
वीर पाण्डदॉने आत्मसंयय इरे फेवल भू ओर फलहीका आहार छरना आरम्भ किया । 
अनेक जातिके पक्षी और दरिणोंको देखते हुए वे पाण्डव नीचे ओर उचै ओर भयंकर 
संकाय यक =ॐ1- > 2 य }\ € ॥॥ 


अध्याय १७३ ] अरिप्यप्तपयै । 
सि मि (००१५०५७० 
र ¢ क 


चथिशिद्धामनरथुततं गन्धवोप्धरतं भथ । 
वियेश्ुस्ले सहात्याव! किन्रशचरित गिरिश्न्‌ 1५॥ 
उस पर्व॑ंवंषर ऋषि, सिद्ध, देववा और फिखर घूमा छरते थे, तथा वह देश भध ओर 
अप्पराओको अत्यन्त प्रिय था। उस परवंबपर महात्मा पाण्डव पहुंचे । 


प्रदालसयथ यारघु प्रबल मन्धजादमद्भ्‌ । | 
त ॥ ६ 


चच्डवा्त महद्गर्ष प्रातदुशालीहिशां पले 
ह प्रजानाथ } जिस सवव जहासा वीर पाण्डबॉनि मन्धमादन पर्वत्मे प्रवेश किया, उस सप्रय 


महाविष ओर भरी आंधी प्रख्ट हु ॥ $ ॥ 
लते रेणु) सखुद्‌भूल। सपचबहुलों सहान्‌। 
पथि चान्तरिक्ल च दा चेच समशावणेत्‌ ॥ ७॥ 
उस आंधोसे यत्तोके सिव ऐसी धूल उडी, कि एथ्वी, आकाश्च और चुलोक अन्धक्वारसे 


छा भया ॥ ७॥ 
न स्म प्रज्ञायते किश्िदाइले वथोज्ि रेणुमा 
॥ ८ ॥ 


न चापि शेकुस्ते कतु धन्योर्यस्यासि जावणश््‌ 
उष समय आकाशयें पूलके छाज्ञानेसे 'कुछ भी जान नहीं पडता था ओर च ए दूसरेसे बात 


कर सकते थे ॥ ८ ॥ 
न चापदथन्त लेउन्योन्थ तथ्ला हसचछुब! । 
आक़ष्थमाणा यातेन साइमचूणन जारत 

है जनमेजय ! उस समय आंखेंके आगे केवल अन्घेश फैल जाबेके कारण एक दूसरेको 

देख भी नहीं सकते थे। उस वायुदे साथ पत्थरके किनके उडकर आखोंम भरे जाते थे ॥९॥ 


1९॥ 


दरमाणां वातमभ्ाना पतला चूतले आराम । 
अन्येषां च वाजान चन्द! खन्नमवन्यदषन्‌ \} १०॥ 
वायुके वेगंसे टूटकर प्रृथ्वीपर भिरनेवलि वृक्षा एवं अन्य झाड़ोंकी बहुत आवाज होतीं 


था; १०॥ 
द्यौः स्वित्पतति किं शध दीयन्ते चवसा.यु (श्‌ । 
इति ले जेनिरे खर्थे पथनेव विशोहिताः ॥ ११॥ 
में मोहित होकर पाण्डवॉकी ऐसी शङ्का उत्पन्न हुई कि, क्या चुलोक इथ्बी 
नेवाके नहीं ६१॥ ११॥ 


उस सम्नय वायुसे ब 
गिरनेवाला दई १? या 


७२६ । धद्धामारते । [ वीर्थयात्रापव 


कक क मी मीत 








ते यथानन्तान्पुश्चान्बट्श्रीकान्विषमाणि च । 

पाणिनिः परिनिागन्ते जीता यायीर्बखिरिय ॥ १२॥ 
पाण्डव भयस व्याकुर होकर रास्तेके मध्यमें आनेवाले ब्र, विर ओर वीची प्रथ्वीको 
हाथो ब्झोल टटोलकर इधर उधर छिपने लगे ॥ ११ ॥ 

ततः काञंकञयस्य गीमसिनो जद्ावलः। 

कृष्णामादाय संगत्या तस्थाबाओित्य पादपम्‌ ॥ १३॥ 
तब महावली मीमसेन द्रापदाके सादित अपने धनुपफोी तयार करके एक वक्षके नीचे खड़े 
हीं गए ॥ १४% ॥। 

घमराजख धौम्य निलिल्थाते शहायये | 

अभिरोज्ञाण्युपादाय सहदेणस्तु प्ले ॥ १४ ॥ 
धमराज युधिष्ठटिर ओर धोम्य छुलि उस अदह्दावनमें छिप कर चेंठ गये । सहंदेव अग्निहोत्र 
लेकर पर्वत छप मय ॥ १४॥ 

नकुलो त्राह्मणातशान्ये लोमशगश् अहातपा।। 

वृक्लानासाथ संजस्तास्तत्र तंत्र मिलिलियरे ॥ २५ ॥ 
नकुल, महातपस्त्री लोमश तथा और बराह्मम मयते व्याकुछ होद्धर इधर उधर वृक्षोंका 
आश्रय लेकर छिपकर बैठ गए ॥ १५ ॥ 

मन्‍्दी झते तु पवने तस्थिन्श्जासि शारयतलि | 

महड्धि। पृषलैस्तू्ण वर्षभभ्याजगाल ए्‌ १६ ॥ 
जिस समथ वह घोर बु इछ मद्‌ हह ओर वह धूछ श्ञान्त हुईं, तब बडी बडी धार।ओंपि 
घोर वषो शुरु हुई ॥ १६ ॥ 

लतोड्इभसाहता घाराः संघृण्वन्त) समन्तत) । 

प्रपेतुरानिर्श तन्न शीघवातसभी रिला। ॥ १७॥ 
उसके पश्चात्‌ तेज चलनेबाली वायुस्ते ग्ररित देकर चारों ओर ओडॉकी धारा लगातार 
वरसने रशी । उन ओलोसे खब पर्यव दक गए ॥ १७॥ 

तत्र सागरः दयावः कीियंमाणाः सश्न्वतः । 

प्रदुरासन्सकद्षाः फेनवत्यो वि पते ॥ १८ ॥ 


अजाबाथ | उचछे थाडी देर पश्चात्‌ सझुदृददक्क जचवाज्ा अन नदिया पन अर तर डक 
साहत चारा आरस बहने ङ्गा ॥ १८ ॥ 


न्याय ४४ | आरण्यकपव । ७२० 
वा 
हन्त्य वारि बहुछ फेनोड्पपरिप्लतम्न | 
परिसखुमहाहयव्दाः प्रकषन्त्थी। महीरएान्‌ ॥ १९॥ 
उप सभय फन ओर रहे भरे हुए जरप्रयाह वेगसे बहने लगे। वृध्षोको खींचकर के जाते 
हुए उव प्रभाक वडा भ शब्द होने कमा ॥ १९॥ 
तच्स्णिन्छुषश्ये वधं घाले ये समता गते) 


गते हमथ्नसि बिद्मानि पाहुलेने दिवाकरे ॥ २०॥ 
~ 0 ९ 
निजेग्छुस्वे चनः सर्च लबाजण्सुश भारत । 
ॐ $ 
प्रवद्थुष्छ पुनर्वीर वधं मन्धख्दनन्न ॥ २१॥ 


4 इति भीमहामारत आरण्यकपवंणि त्रिचत्वाश्शिद्धिकशततमो5ध्यायः ॥ १४३ ॥ ४७६५९ ॥ 
उन बदियोंमि बर्बोके थत्र जानेबर, बायुदे अपनी स्वाभाविक बतिमें था जानेपर, जलोंके 
उतर जामेपर और स्र्यके अकट दोमेषर, हे जनभेजय ! वे सब लोग निकल निकलकर 

६५०९ ५६. क 


एक जगह इछ हुए ओर वैर्‌ पाण्डव धीरे धीरे फिर गन्धभादनकी ओर चके ॥२०-२१५ 


8 श्रद्याशथ्ास्वसे आस्ण्यकपर्वम पकस तेतालिखयां अध्याय खबाप्त १ १४४॥ ७७६९ ॥ 





| : १९८७ : 
पिवाम्पायन्‌ उच । 
ततः प्रधातसाञ्जु पाण्डवेघु महात्मरु ! 
॥ पद्धबामलुसिता गन्तुँ द्रौपदी सशुपाविशत्‌ है ॥ 
वेशस्पायन बोले- है महाराज ! जब महात्मा पाण्डव चढ़े हौ चे, कि परस चलनेमं अयोग्य 
, द्रोपदी बैठ गई ॥ १ ॥ | 
शआन्ता दुःखपरीता च चातबर्षेण लेब च । 
सौकुमायातल पाश्वाली संसुभाहद यशस्विनी ॥२॥ 
पाश्चालराजपूतरी सपस्विनी अत्यन्त सोमर होनेके कारण पथा उस वायु शीर वषि दुःखसे 
अत्यन्त थक मई ¦¦ २ ॥ 
सा पात्यलाना मोहन धाहुम्यामासिलेक्षणा । 
पतास्थामलुरूपाब्यासुर समजलडइस = « ॥ ३॥ 
मूच्छित होकर मिरमेवाली उस काले आंखोंवाली द्ौपदीने अपने गोल गोल और सुन्दर 
रूपवाले हाथोसे अपनी जांघोंको थाम लिया ।॥ हे ॥ 


# 


७२८ प्रदाभारते । | तीथेयाश्ापद॑ 


.. .-~-~~~~~~-~~-~~~~~~-~~-~-~~-~-~-------~~--~----~---~-----------~--------~----------------- ~~ 
(ज 











अआटस्वश्मना खाइताद्ूरू सज्य | 
पपाल लहसा युध्वा द्यन्त चघाइला यथा ॥ ४ ॥ 


४ # 


हुई वह द्रौपदी अचानक 


$ 


खनी हाड घटके उमान सुन्दर तषा शटा इई जांव{की प 
कांपते हुए केलेके स्त॑ंमके सभाव भूमिपर गिर पडी ॥ ४ ॥ 
च पतन्ती वरारोहाँ सज्जनानां ललामियव | 
नछुलः समामिद्वत्य परिजग्ाह वीयबान ` ॥६५॥ 
उस सुन्दर मुखबाली द्रोगदाकों टूटी हुई लताके समान गिरते हुए देखकर बलवान नकुछनरे 
दोढक्षर संभाला ॥ ५ ॥ 
नकल बधाच 
राजन्पाश्वालराजस्य खुतेघमसितेक्षणा । 
आन्‍न्ता निपलिता भूमी तामवेक्षस्व भारत ; ६ ॥ 


५3 _ ३६ 


नकुल बोले- हे राजन ! हे भारत | यह काले आंखंबाली पाश्वालशाजपत्री द्रापदी थककर 
पृथ्यीपर गिर पड़ी है, आप इसको देखिये )। !! ६ ॥ 
दुःखाहा पर॑ दु।खे प्राप्तेय झतुगामिनी ।| 

आश्वासय घहाराज ताबमियां अमकरशिताम 1 ७! 
है महाराज | यह कोमल गतिवाली द्रौपदी ईस दुःखके अयोग्य होदिपर भौ इक्र दुःखको 
प्राप्त हुई है । अतः अत्यन्त थक्की छुई इसको आप धै दीजिये | ७॥ 

वैलम्पायन अवाच 

राजा सु वचनत्तस्थ श्छ दुःखक्षमन्वितः । 

भीलग्य सषुदेषच्य सष्क्षा सखुषशद्रवन्‌ ॥ ८ ॥ 
वेशम्पायन वोले- बकुलके वचन सुनकर गहाराज युविष्टिर बहुत हु।खी हो गए । भौमसेन 
और सहदेव उसकी तरफ वेगसे दौंड || ८ || 

ताभवथेश्य तु कौन्‍लेयो विचणेबदरनां कशाम । 

अद्टूमावव घमाॉतल्या पंर्येद्बयदातुरः ९ ॥ 
इुन्तापत्र धनात्मा अवाह द्रापदादया पाठ मुखबाला आर कूमओर देखकर अपनी ओदम 
लिटाकर दुःखी होकर बिलाप करने लगे ॥ ९ ॥ 

छर्य वेइमखु जुप्तेशु स्थास्तीणशयनोचिता | । 

चोले निपलिता भूल खुखाहों वरघर्णिनी ॥ १० ॥ 
दि सुरक्षित स्थान उचत परङ्ग पर सोनेदधे ओर सुख रश्ने योग्य सुन्दर वर्णयाद्वी द्रौपदी 


क 


किस अकार प्थ्वापर मरक्षर पड़ी इद हे?।१०॥ 


मप्याय १४४ | भारण्यफपवं । ७५९ 


सकमारौ कथं षादौ शुखं च-कभलखव्र मम्‌ । 

मत्करतेऽद्य वराहयीयाः इथाघतां ससुषागतम्‌ ॥ ११॥ 
इस सुख भोगने योग्य द्रौपदी सुकमार चरण ओर कमले समान मुख मेरे दोषसे आज 
काले दो गये हैं ॥ ११॥ 


किमिंद धतकामेन सथा कृतमवुद्धिना । 

आदाय कषणा चरता वने खगगणायुत्त ॥ १२॥ 
जुआ खेलनेकी इच्छावाले, बुद्धिसे हीन में जो पश्ुआंसे मरे हुए इस जगलम कृष्णा द्रोपदोका 
लेकर घूम रहा हूँ, इस मेरे कामका क्‍या लाभ हैं 1 ॥ १२ ॥ 


खखं पाप्स्यति पाश्वाली पाण्डवान्प्राप्य वै पतीन्‌ । 
इति द्रपदराजन पित्रा दत्तायतक्षणा ॥ १३ ॥ 
इ्के पिता महाराज द्रपदने द्रौपदी हमें यही समझकर दी थी कि यह बडे नेननारी कस्याणी 


वाण्डनांको पतिरूपर्भे पार सुख पायेगा ॥ १३ || 


तत्धवेमनवाप्यैव अभरशोकाडि कर्शिता । 
चते निपतिता चभो पापस्य सम कमनः ॥ १४ ॥ 
परन्तु मुझ पार्षाके कुकमोंसे आज वहीं द्रोपदी उन सब बाताका न पाकर भ्रम ऑर झाकस 


दुबकी होकर पृथ्वीपर पड़ी सी रही ६ ॥ १४॥ 


तथा खरुप्यघाने तु धभंराजे युधिष्ठिरे । 
चौभयप्रश्चतयथ) सच तच्राजग्खुद्ज(त्त्ताः ॥ १५ ॥ 
धमराज युधिष्ठिर इस प्रकार रो रहे थे, कि बहा धास्य आद सच न्द ब्राह्मण आ पहुंच ॥ १५॥ 


ते समाम्धासयानासुराशीमिश्वाप्यपूजयन | 

रक्षोप्नाश्व तथा भन्न्नाओेएय्वकुश ते क्रयाः ॥ दे ॥. ० 
वे सब मद्वाराजकों शाशीवांद देकर और प्रशेसा करके उनका समझाने लगे और पवन्नक 
नाझ करनेवाले अनेक मन्‍्त्रोंको जपकर वे उचम क्रिया करने लगे ॥ १६ ॥ 


पटथमानेषु मन्वेषु चान्त्यं परमाषान्‌ः । 
सणहयभाना करे, रीतिः पाण्डवै सुहुखः ॥ १७॥ 
जब महा ऋषियोंने शान्तिके लिए वेदके मन्त्र पढे ऑर पाण्डवान बार बार ठण्ड हाथास 
द्रोपदीको छुआ ॥ १७ ॥ 
९२ ( महा, भा. मारण्यक. }) 





७३० पहासारते । [ तीर्थयात्राप 


~~~ ~~~ ~~~ यर तन जी चरयरत कटियार कल 





सेव्यभाना व शीलेन जलामिश्रेणं- वायुवा । 

पाश्वाली सुखमासाय लेभे चेत। शने! शने! ॥ १८ ॥ 
तवं खण्डे पानीङ्धे कणति युक्त हवा लगनेपर द्रोपदीको कुछ सुख प्राप्न हुभा ओर चर धीरे 
धीरे होश्वमे आ भई ॥ १८ ॥ 

परिणद्य च ताँ दीनां कूष्णाघ्जिनसर्तरे । 

लदा विश्ञामयामाखुलब्ध संज्ञां तपस्विनीय्‌ ॥ १९ ॥ 
तदनन्वर पाण्डबॉने दीन तपस्विनी ओर दोशयें आई हुई उस द्रोपदीको उठारूर सगछालाकी 
ग़य्यापर लिया दिया ॥ १९॥ 

चस्या यमौ रक्ततलों पादौ पूजितलक्षणों । 

कराभ्याँ किणजाताभ्यां दानके! संववाहतुः ॥ २० ॥ 
बकुल और सहदेव द्रोपदीके उचम लक्षणयुक्त लाल तलु॒वोंवाढे चरणोंदों धनुपके चिन्हवाले 


85४ ६४०७. 


हाथोंसे धीरे धीरे दबाने लगे | २० ॥ 
पयाग्वासथद्प्थेनां घमराजो युधिष्ठिरः । 


9 


उवाच च कुरभ्रष्ठो मीमसनभिद वचः ॥ २१ ॥ 
महाराज युभिषप्ठिर भी उसको समझाने लगे और कुरुओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर भौमसेनते ऐसे 
वचन बोले ॥ २१॥ 

बहवः पर्यता भीम विषमा हिमतुर्गमाः । 

लेघु कृष्णा भहाबाहों कर्थ सु विचारिष्याति ॥ २२१ 
द भीम ! दे भहावाहा { अभेदे पवेत ऊंचे नाँचे होनेके कारण दुःखसे जाने योग्य ओर 


न 


हिमे भरे हुए दं, उनम द्रौपदी केसे चर सकेगी ?॥ २२॥ 
भीमसेन्‌ उवाच 
त्वां राजन्शाजपु् च यमौ च पुरुषर्ष नौ । 
द्वयं नेधाभि राजेन्द्र मा विषादे मनः कुथाः ॥ २३॥ 
भीमसेन बोले- है राजेन्द्र ! आप छु चोक न कीजिये, मे आपको, द्रौपदीको ओर पुरुष 
अष्ट नकुछ और सहदंबकी अपनी पीठपर चढाकर ले चलूँगा ॥ १३॥ ` 


अथ वाधों मया जातो विहगो महलोंपम् । 

_वहेदनघ स्वात्नों वंचनात्ते घटोत्कूलः | ॥ २४ ॥ 
अवा, हे पापरहित | मुझसे उत्पन्न मेरा पुत्र घटोत्कच है। वह आकाशगामी मेरे समान 
लान्‌ £ । वहं आपकी आज्ञासे हम सयक ठे चल सकता है \॥ २४॥ 


अध्याय १४५ ] कारण्यदूपवे । ७३ है 


न ^^ ^^ ~~~. ^ ^ ण 9०० 








वैकाम्पायन उत्ता 
अयुक्ताते धथेराक्ता पुन्न सस्मार राक्षसम्‌ । 
घटीत्कचश्व घम्मोत्मा स्दतमान्नः पितुस्तदा । 
करुताञ्जाटरुणातिदा भवावयाय पाण्डवान्‌ ॥ २५. ॥ 

शम्पायन वोले- तव धर्मराज युधिष्ठिरसे आज्ञा पाकर भीमसेनने अपने पुत्र राक्षतकों याद 
किया। धमात्मा घटोत्कच पिताके स्मरण करते डी आ पहुंचा और सब पाण्डवोंकों प्रणाम 
करके ओर द्वाथ जोडकर खडा हो गया.॥ २५॥ 

्राह्यर्गांच्च भरावा छ च तैरसिबन्दितः । 

उवाच `बीमस्न स पितरं खत्यविष्धमः, ॥ २६ ॥ 
सत्यपराक्रम महाबाहु घटोत्छच ब्राह्मणोंकोी प्रणाम करके तथा उनस जाशीवांद पाकर अपने 
पिता भीमसेनसे बोला ॥ २६ ॥ 

स्खलोषस्थि मवता शीघ्र शुश्मुषुरहसागत। । 

आज्ञापय महाबाहो सब कतोस्म्यर्संशयम । 

तच्छ््रुत्या गीभदेनस्तु राक्षसं परिषस्वजे ॥ २७ ॥ 

॥ इति भीमष्टाभास्ते आरण्यकप्यणि चतुश्चत्वारिशद्धाधेकराततमो.ऽध्यायः ॥ २४७ ५ ७७२६ ॥ 
में आपके द्वारा याद किया गया हूँ और आपकी आज्ञालुसार सेवा करनेके लिए आया हूं| 
है महाबाहों ! आप हुझे शीघ्र आज्ञा दीजिये, में निःलन्देह सब कार्मोकों करनेमें समर्थ है । 
भीमसेनने अपने राक्षस-पुत्रके बचन सुनकर उसको लिपा लिया ॥ २७ ॥ 

॥ महामारतके आरण्यकपवेम एकसो चेोवालिसवां अध्याय समाप्त ॥ १४४ ॥ ४७९६॥ 





यधिंष्ठिर उवाच 
धर्मस्ते कलवाञ्छरः खब्यो राक्षखपुङ्कघः । 
मक्तोऽस्थानौरसः पुत्रो भीम गातु मातरम्‌ ।॥ १॥ 
युपिष्ठिर बोले- दे मौम ! यह राक्षसोर्मे श्रेष्ठ बलवान, शुरवीर दमारा भक्त पटोत्कव हमारा 
ओरस पुत्र अपने वीयसे उत्पन्न है। अब यह अपनी माता द्रोपदीक्ो शीघ्र ले चछ्े ॥ १॥ 
लव सीम बलेमाहनतिमीमपराक्रम । 
अक्षत। सह पाश्वाल्यथा गउछेथ गन्धमादनम्र्‌ ॥1२॥ 
है भीम ! है महापराक्रमी ! हम तुम्दारें बलसे रक्षित होकर बिना किसी कष्टके गन्धमा- 
दनको चलेंगे ॥ २॥ 
34 


७३२ महाभारते । [ तीथेयाजाप' 








तैवाम्पायन उपाच 
भ्रावुक्चनमान्ञाय भीमसेनो घटोत्कचम्‌ । 
आदिदेश नरव्याघस्तनयं शञ्चकरोनम्‌ ॥ ३ ॥ 
वैश्म्पायन बोले- पुरुपसिंह मीमने अपने भाईकी आज्ञा सुनकर अपने शत्रुनाक्षक घटोत्कचकों 
आज्ञा दी ॥ ३ ॥ 


हैडिम्बेय परिश्रान्ता तब मातापराजिता | 

त्वं च कामगमस्तात बरुषान्वह्‌ तां खग ॥४॥ 
हे हिडम्बानन्दन ! हे तात ! हे आकाशमें चलनेवाले ! देखो यह अपराजिता तुम्हारी माता 
अत्यन्त थक गई है, और तुम सुखसे इच्छानुसार चल सकते हो ॥ ४ ॥ 


स्कन्धभारोप्य भद्र ते मध्येडस्माकं विहायसा | 

गच्छ नीचिकया गत्या यथा चेनां न पीडयेः ॥ ५ ॥ 
इसलिये तुम इसको कन्वेपर बिठाकर इम सब लोगोंके बीच आकाश मार्मसे चलो, तुम्हारा 
कर्पाण हो | तुम धीरे धीरे गातिसे चलना ताकि द्रोपदीकों दुःख नहीं शो ॥ ५ ॥ 


घटोत्कच उताच 
ध्ेराजं च धौस्यं च राजपुर यमौ तथा । 
एको5प्यहमल वोह किुताय सहायवान्‌ ॥ ६ ॥ 
यटोत्कच बोके- मँ अकेले ही महाराज युधिष्ठिर, धौम्य, द्रौपदी, नङ ओर सहदेवको के 
जा सक्ता हूँ तब फिर आज, जबाके मेरे सहायक मेरे पास हैं, क्या कहना है? ॥ & ॥ 


॥ 


वैशम्पायन उवाच 
एवषसमक्त्वा ततः करष्णाञ्चवाह्‌ स घटोत्कचः । 
पाण्डूनां मध्यगो वीरः पाण्डवानपि चापरे ॥ ७॥ 
वैशम्पायन बोले- यह कहर पांडव काचे स्थत महावीर षटोत्कचने द्रौपदीको और 
अन्य राक्षसोने पाण्डवॉकी अपने कन्धोंपर विठा लिया ॥ ७॥ 


लोमश!ः सिद्धमागेण जगामानुपमयुतिः । 

स्वेनैवात्मत्र भावेन द्वितीय इख मारकरः ॥ ८ ॥ 
और मह्दात्मा महातेजस्वी लोमश दूसरे दर्थे समान प्रकाशित होते हुए अपने प्रभावसे 
सिद्धोंके मार्ग अथोत्‌ आकाशके मार्गसे चलने रूगे ॥ ८ ॥ 


न्याय १४५ | उ्रष्यपय । ७३३ 





ब्राह्मणांश्रापि तान्सवोन्ससपादाय शक्ष्सा) । 

नियोगाद्राश्चखन्द्रस्थ जणश्च्थीनपराक्माः ॥ ९॥ 
राक्षसराज् षरोच्छचश्षी आज्ञसे अयंकर पराक्रमी राक्षसोनि उन सव ब्राक्षणोंकों अपने 
कन्धोंपर चढा लिया ओर चल दिये ॥ ९ ॥ 

एवं सुरभणीयानि बनान्युपयनानि च । 

आलेकयनन्‍्लबस्ते जग्शुविश्ञालां बदरीं प्रति ॥ १० ॥ 
अनेक रमणोय वन और वाबाँकों देखते हुए वे सब विशाला वदरीवारायणकी ओर 
चले । १० ॥ 

ते त्वाशुगतिमिवीर रक्षसैस्वैस हाबलै) | 

उद्याना ययुः सीत मह॒दष्यानमल्पवत्‌ ॥ ११॥ 
वे वीर पाण्डब महावली, वेगवाबू राक्षसों हारा ढोये जाते हुए लम्बे माभेको मौ थोडा 
समझकर श्राप्र चले (| ११ ॥ 

देशान्म्लेच्छगणाकीणान्नानारत्नाक्रायुतान । 

ददछ्युर्गिरिपादांश नामाधातुसमाचिताब्‌ ॥ १२॥ 

उन्होंने मार्ममें अनेझ रत्नोंकी खान, स्लेच्छोस्ते भरे हुए देश, तथा अनेक तरहकी धातुओं 

रगे हुए अनेक पवेंत देख ॥ १२॥ 

विद्याधरगणाकीणान्युतान्वाबश्किन्नरेः । 

तथा किपुश्वैश्चेव गन्धर्थै समन्ततः ॥ .१३॥ 
किन्नर, बन्दर, विद्याघर, किंपुरुष और गन्धवेसि चारों ओरसे भरे हुए दे खा ॥१३॥ 

नदीजालसभाकीणोज्ञानापक्षिय्ताकुलान । 

नामाविवसगजुड्ानवानरसस्थापदा।सतान्‌ ॥ १७ ॥ 
अनेक नदियोंके जालसे युक्त, अनेक वरहके पश्षियोंड्रे चहाचहाइटॉसे युक्त, अनेक प्रकारके 
द्रिणों तथा बंदरोंसे श्लोमित वनको देखा ॥ १४ ॥ 

ते व्यतीत्य बहन्देशालुत्तराश्ि छुछनापि । 

द्रशुविविधाय कैलास पर्वतोसमम्र्‌. ५ 1 १०॥ 
अनेक देशोंका तथा उचर कुरुओंको लांघते हुए अनेक आश्रयक्वारक रृश्यॉसे युक्त पवतश्रेष्ठ 
कैलास पवेतकों देखा ॥ १७ ॥ 

तस्थाभ्याशे तु दहहुनेरनारायणाश्रण्मघ्त्‌ 

उपत्त पदपादंडया) सदाएुष्पफुलापर। ॥ १६॥ 
उसी पव्तके पास नर और नारायणक्के आश्रमको देखा । उस स्थानमें अनेक [दिव्य वृक्ष 
लगे हुए थे, जो हर तुअ एूलते फलत थे ॥ १६ ॥ 


५ चै ¢ 
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दहशुस्तां च बदरी घृत्तस्कन्धां भनारसाम्‌ । 

लिग्धामविरलच्छायां भिया परमस थुताम््‌ ॥ १७॥ 
पाण्डवोंने उस स्थानमें बडी बडी डालियोवाले, मनोरम, चिकने, घनी छायावाले तथा 
उचम ऐश्र्यसे युक्त वेरके बृक्षकों देखा ॥ १७॥ 

पत्रैः स्निग्पेरविरलेसपेतां सुदुभि! शुभासख्‌ । 

विशालशाखां विस्तीणोॉमतिद्यतिसमन्विताम्त्‌ ॥ १८ ॥ 
वह चिकने चिकने कोमल पचोंसे, विश्ञाल शाखाओंसे निस्व॒त और अत्यन्त तेजसे शोमित 
था ॥ १८ ॥ 

फलैरुपचितैर्दिन्यैरायितां स्वादुमिय्ेशम्‌ । 

मयुस्वैः सदा दिव्यां बदह्षिगणसेविताम्‌ । 

मदप्रसुदितिर्नित्य नानाहिजगणैसुतामस्‌ ॥ ११॥ 
वह दिव्य, स्वादिष्ट, गधु बहानेवाले, फरलसि युक्त, सदा दिव्य, महर्षि गरणोंसे स्रेवित, 
मतवाले अनेक तरहके पक्षिगणोसे युक्त दिव्य वृक्ष था ॥ १९ ॥ 

अदंशमशके देशे वहुसूलफलोदके । 

नीलशाहलसंछले देवगन्धर्वसेविते ॥ २० ॥ 
उस देश्षम कोई मच्छर क्षिसीक्ों नहीं छाटता था जोर वह स्थान फल, मूल तथा जलसे 
पूणे था | वह इसेशा हरो घासद् पूणे था। यहां गन्धवे चिवास किया करते थ ॥| २० ॥ 


सुसमाकुत न्भाग स्वभावविहिते शुभे । 

जाता हसपम्ृदुस्पश देशष्पहतक्ण्दब्क - ॥२१॥ 
जहा स्वभावसं समानथुमि सुन्दर स्थान आर हिमसे मृदुस्पश्चे तथा कण्टकरहित पृथ्वी 
थी।२१॥ 


ताम्ुपेत्थ मह|त्मान। सह सैन्रीदणर्षननेः । 
अवतेरुस्ततः सर्च राक्षसस्क्न्धतः चान्नैः ॥ २२॥ 


भ 


सहां प्टुचङर वे एव महात्मा बरह्मणो सदिव रक्षसो सन्धोसे धीरे धीरे उतरे ॥२२॥ 


ततस्तन्ना्रमं पुण्य नरनारयणान्ितम्‌ । 
ददद पाण्डवा राजन्क्ाहता डदिजपुङ्वः ॥ २२॥ 


ह राजन्‌ { तदनन्तर पाण्डवान श्रेष्ठ ब्राह्मणाऊं साथ नर नारायणक पुण्यदायक आश्रमका 
दखा ॥ २३॥ 


मभ्याय १४५ ] भारण्यकपव । ७३५ 
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तमसा रितं पुण्यमनाच्रषट रेः दैः । 

छुत्तदशीतोष्णदोबैश पर्जित चोद्धनाशनष्र ॥ २४ ॥ 
वह स्थान अन्धकार, भूल, प्यास, शांत, गयी, आदि दोषेसि रहित ओर शोकका नाश 
करनेवाला था। वह स्थान परय पवित्र था और उम्र स्थानमें सर्यक्षी किरणें जा नहीं सझती 
थीं फिर भी बह स्थान घब्धकारसे रहित था ॥ २४ ॥ 


मरर्षिंगणक्वंवाधं द्यथा छस्य समन्वितम्‌ । 

दुष्प्रचेश अहाशज नरेवमबहिए्छूतेः , ॥२५॥ 
ह महाराज ! वह स्थान ब्राक्षणोंक्की लक्ष्मीसे युढ़त और बद्षर्थियोंके समूहसे सेबित भा । 
ठस स्थानमें कोई भी धर्मबहिष्कृत पापी नहीं जा सकता था ॥ २५ ॥ 

बलिहोमाचित दिव्य सुलसछालुलेपनस्‌। 

दिव्यपुष्पीपह्ारैश सथथतोडजिविराजितस्‌ ॥ २६॥ 
वह स्थान बलिके होगसे सुशामिव होनेके कारण- दिव्य हो रहा था, तथा लीप पोतकर 
अच्छा बना दिया गया था | दिव्य फूलोंके इधर उधर बिख्वरे रहनेफे कारण चारों ओरखसे 
सुन्दर दिखाई दे रहा था ॥ १६ ॥ 

विशालेरम्िशरणे! खण्माण्डेराचित शुमेः । 

* महद्विस्लोयकलशे! कठिनेश्नोषशीमितस्‌ | । 

शरण्यं सर्वेभूवानां ब्रद्मघोषनिनादितम्‌ ॥ २७॥ 
बडी बड़ी यज्ञशालाओंसे , खुआ तथा अन्य ग्रकारके पवित्र बतनोंते व्याप्त, बढ़े बढ़े जलके 
कलशोंसे तथा अनेक वरहकी यज्ञ साभग्रियोंसे वह स्थान सुशोमित था | वह्‌ स्थान सम 
प्राणियोंकों बरण देनेवाला तथा वेदपाठके घोषे भूज रदा था ॥ २७॥ 


दिव्यमाश्रयणीयं तमाश्रमं आअघनारानम्‌ । 
धिया युतमनिर्ददयं देवचर्थोपशोमितश्र्‌ ॥ ॥ २८॥ 
परमं रमणीय, थदाबटक्षा नाश ङ्रनेकाला, शेमासे मरा, वर्ण करनेके अयोग्य देवोंके 
समान कर्म करनेवाले मचुष्योसे सुरोभिठ, आश्रय लेने योग्य ॥ २८ ॥ 
फलसूलाशानैदान्तैयीरक्ृष्णाजिनासुबरै! । 
सूर्यवैश्वानरसमैस्तपसा भावितात्ममिः ॥ २१९ ॥ 
फल मूल खानेवाले, चतर, सुन्दर सुन्दर काले सृमच्मको धारण करनेवाले ब्रं ओर 
अभिक समान तेजस्वी, तपसे आत्मढ्शी ॥ २९ ॥ 


७३६ धष्टाधास्ते । | तीर्थवात्रापव 
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एर्िंमिमोक्षपरैयेतिसिर्नियतेन्द्रिये। । 
ज्म भूतरैमहामनिरपेतं चद्छच।दिचिः ॥ ३०॥ 
मोश्षके जाननेवाले, महर्षि तथा इन्द्रियसयमवाऊँ याति, महाभाग्यशालां वदवादों आर 


ब्रह्मकपियोंसे शोभित था ॥ है 


सो5भ्थगच्छन्महातेजास्तान बीनियत। छझुचिः । 

भ्रातुभिः सहितो धामान्धसपुच्ा युवः ॥ २१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ महाराज गश्तेजस्थी पवित्र जितेन्द्रिय, धर्म पुत्र राजा याधष्टिर अपने ग्रव 
भाइयोंके साथ सब ऋषियांदे पास पहुंचे ॥ २३१॥ 


दिव्यज्ञानोपपतन्नारते दृष्ठा प्राप्त सुधिष्ठिरश्‌ । 

अभ्यगच्छन्त सुप्रीताः सवे एव सहषयः 

आ्ीचादान्प्रयुञ्चानाः स्वाध्यायनिरता श्डरास्र्‌ ॥३२॥ 
वहांके वासी दिव्यज्ञानवाले ब्राक्षणोंने जब जाना, कि महाराज युधिष्ठिर आये हैं, तब बहुत 
प्रेमके सहित स्वाध्यायमें लगे रहनेबाले थे महर्षिगण आश्वावाद देते हुए उनके पा 
आये ॥ ३१ ॥ 


प्रीतास्ते तस्य सत्कारं विधिना पावकोपमा। । 

उपाजज्हुतश्य खलिल पुष्पलूलफरले झुचि ३३॥ ८ 
अग्निके समान तेजस्वी महात्मा ब्राक्षण महाराजऊछो प्रीतिके सहित आशायांद देने लगे और 
पवित्र फल मूल ओर जछूसे उनका सत्कार छरने लगे ॥ 8३ ॥ 


स तेः परीत्याय खच्कारखुपनीततं लदर्षिभिः। 
प्रयतः प्रतिग्रद्याय घमेपुचो शुधि्ठिरः ॥ ३४ ॥ 
ध्मपृत्र युधिष्ठिरने महर्षियोंकि द्वारा दी हुई पूजाकों थानन्दके सद्दिद ग्रहण किया ॥ ३४॥ 


ते शाक्रस॒दनप्ररुय दि्वियगन्ध सनोरसञ्‌ । 


प्रीतः स्वगपभरं घुण्य पाण्डव। सह कृष्णया ॥ २१५ ॥ 
विवेश शोनया युक्त भ्रातूभिश्चञ सहानध । 
ब्राह्यणंवदवेदाङ्गपारग सद्ष्च्युचः ॥ २द॥ 


उसके बाद पाण्डपुत्र युधिष्ठिर द्रोपदीके साथ प्रसन्न होकर इन्द्रके महलके समान दिव्य 
गधवाले, स्वगेंके समान तथा मनोरम शोभासे युक्त उस नारायण आश्रममें, हे निष्पाप 
राजन्‌ 1 माहा तथा वेद्षेदांभोमिं अत्यन्त बुद्धिमान्‌ बाहमणोके साथ प्रविष्ट इए ॥२५-३६॥ 


नष्याय १४० | आारज्यकपवयों । ७२७ 
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तञ्चपश्चयत्ख धस्मौस्घा देवदेवा्विपूजितम्‌ । 

नश्वारशधयणस्था्न सागीरथ्योपशोमितम्‌ ॥ ३७॥ 
युधिष्ठिरने देवा और देववियोस्रे पूजित, गड़ाके तटपर विशलमान नर और नारायण प्रुनिक्के 
आशभ्रमका देखा || ३७ ।। 

मधुस्रवफलां द्िव्यां सहाषिगणसोयतामस । 

लासुपत्य बहतत्मानस्लेडवसन्न हाय; सह ॥ २८ ॥ 
मठ दिव्य फलसे युक्त और महरवियाँले सेवित उस ह्थानपर पहुंचकर महात्मा पाण्डव 
ब्राह्मणोंके सहित उसी स्थान रहे || १८ ॥ 

जआालोकथन्धी जेबाक नानाहिजगणायुतस््‌ । 

हिरण्याशिखर चेच तच्च बिन्दुसर। शिवम्न्‌ ॥ १९ ॥ 
वहां उन्होंने अनेक पक्षियोंसे युक्त, सोनेके शिखरवाले मेनाक पर्ेत और सुखदायक विन्दु- ' 
सरको देखा ॥ ३९ ॥ 

भागीरथी सुतीथा च सीतान्रलजलख दिवाम्‌ । | 


` माणघ्रवालप्रस्धारा कद्चदङग्छाभताम्‌ ॥ ° ॥ 
देव्यपुष्षसमाकीणा सनसः प्रीतियधनीश । 
वाह्ामाणा अहातमानों विजहस्तत्र पाण्डवा। ॥ ४3१॥ 


सबको पवित्र कनेवालो, शीवलछ, निर्मल जरूसे युक्त, कल्याणआारंणी, मणि और सूभास 
बने हुए घाटोवाली, दोनों ओर वश्षोंसे शोमित, दिव्य फूलोसि भरी हुई, मनकी प्रसन्नताकों 
बढानेवाली गड़ाको देखते हुए वे महात्मा पाण्डव वहाँ विचरन लगे ॥ ४०-४१ ॥ 

तत्ञ दंबान्पिलृश्वव तपथन्तः घपुना उुब। 

ब्राह्मण! साहता बारा न्‍यथसन्पुरुषध जाः । ४२॥ 
वहां देवों जोर पितशक्षा वार बार वर्षेण करते हुए पुरुषाश्चह बार महातेजरवी पाण्डव 
आ्रक्षणोक्के साथ रहे ॥ ४२ ॥ 

कृष्णायाब्तत्र पद्थनतः ऋोडितान्थमरप्रभा। । 

यिचिश्चाणि नर्डथाघ्रा रेमिरे चच पाण्डवाः ॥ ४३ ॥ 

॥ इति श्रीमदाभास्ते आरण्यक्पर्वेणि पश्चत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४५ ॥ ४८२९ ॥ 


ल कि 2 


देवोके सदश वे पुरुषों सिंहवत्‌ वीर पाण्डव वहीं पर द्रोपदोके विचित्र विचित्र खेलोंको 


देखते डुए रहने लगे ॥ ७४ ॥। 
॥ पद्याभाश्तके आरण्यकपबेम एकलो पेतालीलवों अध्याय खम्रात॥ १४५ ॥ ४८३९ ॥ 





९३ ( महा. मा. भारण्यक. ) 


७३८ मक्षाभारते । [ दीर्थयाच्रपव 








१ १९& । 
वैद्यम्पागन उवाच 

तच तै पुरुषव्याघ्राः परमं शौ चयास्थिताः । 

षड्ाच्रमभवसन्वीरा वनञ्जयदिदक्षया। 

तस्मिन्विहरमाणास्थ रमसाणाश्य पाण्डवाः 1 १॥ 
वेशभ्पायन्र बोले-- उस वनमें विहार एवं आनन्द करते हुए पुरुषसिद्र वीर पाण्डब उस 
स्थानम अत्यन्त पवित्र होकर उद्यन देखनेक़ी इच्छासे छः दिन २दे ॥ १ ॥ 

मनोन्ने काननवरे सवे मूतसत्रेरमे । 

पादप पुष्पविकचैः फरमारावनाभितैः ॥ २॥ 
उस सव प्राणियोके मनठ़ो आनन्दित करनेवाले, वतिमुन्दर, एदे भरे हुए तथा फूछोक 
भारते झुके हुए पेडपि युक उस शरेष्ठ बन्भे ॥ २॥ 

सोभितं सर्वतो रभ्यैः पुंस्कोकिरुङ्धलाङ्छः । 

स्निर्धपचैरविरटैः रीतच्छयेमनोरनः ॥ ३॥ 
जो अत्यन्त सुशोभित, सब ओरसे आनन्दप्रद, कोयलकि समूद्रांपे व्याप्त, बहुवसे चि 
पत्तास भर हुए, शातल छायास युक्त, मनके ।छए आबनन्ददायक था ॥ हे ॥ 

सरांसि च विचित्राणि प्रसन्नसलिलानि च। 

कमलेः सोत्पलैस्त॒श्न भ्राजमानानि ख्ेशः। 

पद्यन्तश्थारुरख्पाणि रेमिरे तत्न पाण्डवाः ॥ ४॥ 
चारों ओर लाल ओर बीले कमलोसे युक्त, निमेल जलसे युक्त विचित्र तालाबोंति सुशोमित 
उस बनक सुन्दर रूपांको देखते हुए पाण्डव वहाँ रमने लगे ॥ 9 ॥ 

पुष्यगन्धः सुखस्पशाो चवौ तच समीरणः 

दयन्पाण्डवान्सवीन्सकरष्णानक्षद्धिजषमनःर्‌ ६५ ॥ 

बहाँ उचम गंधवाली तथा शरीरकी उत्तम सुखदायक स्पृर्ण देशेब्राली इवा द्रौपदी और 
रेष्ठ व्राह्मण खदित पाण्डवौ प्रत्न क्रते हुए बहती थी ॥ ५ ॥ 

लताएपूबोचरों वायु; पथमानो यहच्छया। 

सहखस्रपश्नसकान दृव्य पद्मछुदाचहत्‌ ॥ ९॥ 


पक दिन इंशानादिशासे इच्छानुसार बहता हुआ वायु सर्येके समात कांतिवाले एक सहस्तदरूके 
कमलक्का डडा लाया ॥ ६ ॥ 


अध्याय २४६ ]  भारण्यकपवै । ७१९ 


तद्चद्यते षाश्चाली दिव्यगन्धं भंनोरघम्‌ । 
आनिलनाहतं सूम चतित जलज छुचि ॥ ७ 
उस सुन्दर और दिव्ये गन्धयुक्त, पवित्र, वायुद्धे द्वारा उडा कर लाए गए और पृथ्वीपर 
पड़े हुए कमलको द्रॉपदाने देखा ॥ ७ ॥ ¢ 
तच्छुभा हझुमभासाथय सोगन्धिकमलुसमम | 


अतीव झुद्ता राजन्भीमसेनमथाबथीत्‌ । ॥८॥ 
पद्य दिव्य सुरुचिरं लील पुंरपमदुत्तमम्‌ । 
गन्ध सस्थानसस्पन्न अनसो मथर नन्दन्‌ , ॥९॥ 


हे सन्‌ ! अत्यन्त सन्दर सुभन्धयुक्त सुन्दर कमलकषो सुन्दरी द्रोपदी देखङर बहुत प्रखर 
हुई ओर भीमसेवस बोलो- दे भीभं ! इ उचम मेरे मनकी ओनन्दित करनेवाले दिव्य, 
गन्धयुक्त, अत्यन्त सुन्दर कम्नलकों तुम देखो ॥ ८-९ ॥ 

एतत्त धयंसजाय प्रदास्यामि परन्तप । 

द्रेसिदिं भे कासां कास्यके पुनराश्रमे ॥ १०॥ 
हे शत्रुनाशक ! यदि तुष भेरी प्रस्ता निमित्त दषद्छो काम्यकवने आश्रमम ठ अओ 
तो यह कमल में धर्मराज युधिष्ठिरस दमी ॥ १० ॥ 

वदि तेडछ प्रिया पा बहूनीमान्युपाहर । 

सानन्‍्यहई नेलुश्िब्छामि काम्यके पुनराश्रमम्‌ ॥११॥ 
इ इन्तीनन्देन | यांदे थे तुम्हारा प्यारा हू, वा तुम एंद् बड्ुतस कमल मुझका ला दा 
में इन सबको अपने आश्रम काम्यक वनको रे जाना चाहता ह ॥ ११ ॥ 

एवस्चक्त्वा तु पाश्वाली मीमसेनसनिन्दिता । बा. 

जगाश घमराजाय पुष्वल्रादाय तत्तदा ॥ १२॥ 

सुन्दर पांचालराजपुत्री अनिन्दिता वह द्रौर्पदी भीम॑से ऐसे कहकर उस . कमलको रेकर 

पमराज महाराजके पास चली गई ॥ १३ ॥ 

अखिप्रार्थ तु विज्ञाय महिष्याः पुरुषषेभः 


प्रियायथा) प्रियक्राम) से सीक्षों साभपराक्रम: ॥ १३॥ 
वातं तथेव यतस्लत्पुष्पमागतंस् । 
आाजेहछिजगासाझु सख पुष्पाण्यपराण्यात ॥ १४॥ 


अपनी प्रिया द्रोपदाके प्रियकर्म करनेकी इच्छावाले पुरुषास३ई भंभिसन अपना प्यारा राजाका 
अभ्प्राय जानकर जिधघरसे फुर ओया था), उसा तरफ हवा पछ पाड दूमरे कथलः पूर 


खानक इच्छात चच्रितापू्क्क चले ॥ है ३-९४ 
रे 


(6 ६ 
७४० मद्दामारत | [ ताथयान्रापवं 


~~~ ~~~ ~~~ ~~ 





सुकमप्षटं धलुगद्य चारा ्वाहिदिषो पमान्‌ । 

स्रगराडिष संक्रुद्धः चभिन्न इव कुञ्जरः ॥ २० ॥ 
थे सोनेकी पीठवाला धनुष ओर सर्पके समान विपभरे बाण छेकर [सेंदके समान क्रोधर्मे 
भरकर वहांसे मतवाले हाथीके समान चले ॥ १५॥ 


द्रौपद्याः प्रियमन्विच्छन्स्ववाहुबलमाओितः । 
व्यपेतमथसम्मोहः शैलभभ्यपतहली 1 १६ ॥ 
का न 


अपने बाहुबले सम्पन्न, द्रौ पदीखा प्रिय करेने्धी इच्छाव, शोक अर भये रहित बलवान्‌ 
भीम चलते चलते एक पर्वेतफे ऊपर जा पहुँच ॥ १६ ॥ 


स॒ ते द्रमलताशुल्मच्छन्न नीलशिलातलस्‌ । 

गिर चचारारिहरः किन्नराचरित झुभम्‌ ॥ १७॥ 
वहां शत्रुनाशी भीम थनेक वृक्ष, रता ओर युरभस् अच्छादित होचेखे पारण दरी इरी 
चद्टानोवाले तथा अनेक किनरोंसे सेवित उस शुभ पर्वतपर घूमने लगे ॥ १७ ॥ 

नानावणधघरेखिनत्र घातुद्रभस्त॒गाण्डजेः 

सवैभूषणसम्पूण भूतेखुजमिचोचिकरतम्‌ ॥ १८ ॥ 
वह पवेत अनेक वर्णाछो धारण करनेके कारण चित्र विचित्र था। धातुअसे तथा नाना 
प्रकारके पेडति सुशोभित तथा सृगढस्तुरीसे सुगंधित था। ऐसा लगता था कि सारे 
आशभूषणोंसे सजा हुआ सूमिका हाथ ऊपर उठा हुआ हो ॥ १८ ॥ 


सर्वेतुरमणीयेषु गन्धमादनसालुषु । 


सक्तचक्षुरमिप्रार्य हृदयेनानुचिन्तयन्‌ ॥ १९ ॥ 
पुस्कोकिखनिनदिषु षटुपदाभिरुतेषु च । 
बद्धओच्रमनश्वक्षुजेगामामितविक्रम ॥ २० ॥ 


सब ऋतुओंमे रमणीय गंधमादनकी चोटियोर्म आंखोंके लगे रहनेपर भी हृदयमें अपने उद्देश्य 
के वरिम सोचते हए कोयलोकी कूरो तथा भवरोंके शुजनमें श्रोत्र और मनके रमनेपर भी 
वह अमितपराक्रमी भीम आगे चले ॥ १९-२० ॥ 

जिघमाणो महातेजा! सर्वेतुकुसुभोद्ध व्‌ । 

गन्धप्नद्ामसुद्यामों बने मत्त इव द्विपः ॥ २१॥ 
सब ऋतुम फूलनेवाले फूलोंकी सगन्धिकों संघते तथा उसकी गंधसे मतवाले होते हुए वे महा- 
तजस्ता माम सत्त हाथाकं समान झूमते हुए चलने छगे ॥ २१॥ 


अंध्याय १४५९ ] आरण्यक्पर्य । ७४१ 


ण 00५, 








द धमाण्खन्ः (वचा सस्श्हषलन्‌ हः 

पतुः सस्परददात्तन अन्धनादनयासुना ॥ २२॥ 
गनधभादनका अतिल वासु उनके सवा करने लेगीा। इस अकार अपने ।पंदा वायुक स्पशस 
उनका सब पारश्रम दूर है गया आर प्रसभतास उनके राव खंड हा गये | २२ ॥ 


स्‌ यक्षगन्ध्थयसुरत्रह्मर्षिंगणसेचिलम । 

विलोडयामास तदा पुृष्पद्देतोररिन्दल। ॥ २३१ ॥ 
शत्रुनाभ्षक भीमने पुष्पछ्के लिये गन्धवे, यक्ष, देववा और बद्मर्पेयोंसे सोेपित गन्धमादन 
पर्व॑तको मथ्‌ डाला ॥ २३ ॥ 


विषमच्छेद्रवितेरलुलिप्तमसियाडूगुलै! । 

विभलैधोतुविच्छेदे! काश्वनाज्नराजतैः ॥ २४ ॥ 
सोनेके समान तथा अजनके समान सुश्लोभित तथा अन्य तिम धातुओंके वृशक्षोंके रंग 
भीमसेनके भाथेपर रूमनेसे ऐसा प्रतीत होता था कि भागने अपनी ठभलिर्योसे मायेषर 
त्रिपुण्ड लगाया द्वो ॥ १४ ॥ 

सपक्षमिव चत्थन्तं पान्वेरुगचैः पयोधरैः । 

मुक्ताहारैरिव वितं च्युतैः परस्चणो दै ॥ २५ ॥ 
नीचेके भागमें जो बादऊ आते थे, उनले ऐसा जान पडता था कि मानों यह पर्वत पंख 
लगाए नाच रहा हो। उसमें जो झरनोंके जलके छण लग गये थे, उससे उनकी शोभा 


३ 


एसा जान पडता था, मानी अनेक मोावियाक्क द्वार छटक रद्द हां ॥ २७॥ 


अभिरामनदीकुच्जनिशरीदरकन्दरश्‌ ! 


अष्छरान्‌ पुररया प्रदतसबहुचाहणम ॥ २६ ॥ 
उसमे अनेक गुहां, अनेक सुन्दर सुन्दर बदीकुच ओर षानौरे सुन्द्र रने शोभायमान 


थे | अनेक नाचती हुई अप्धरशाओंदे पायजेबका शब्द ओर नाचते हुए मोरोकी ध्वनि आनन्द 
बढा रही थी ॥ २६ ॥ 
दिग्वार्णवियाणाग्रेघी पलागिलातलश । 


खत्तांशुकमियाक्षे।म्येनिसनगानिःखलेजलः ॥ २७ ॥ 
वहांकी पत्थरद्धी ्िलार्ये दिग्गजा द्रा अपने द्वरे अग्रभागका पिश्चमे कारण फट 


गई थी वहाँ जो नदिषाकि जल वह रहे थे, उससे एसा जान पड़ता था, मानो इस पहाड़का 
दुपइईा! नीचे गिर गया हो ॥ १७ ॥ 


७४२ महाभारते । | तीथंयान्रापथ 





खदापपकवलेः स्वस्वेरदूर्परिवर्लिमिः । 
भयस्याज्षैश्व हरिण! कोलूहलनिरीक्षितः ॥ २८ ॥ 


चारों ओरसे पास आनेवाले ओर झुल्यमें घासका कंबल लेकर खडे हुए उस पद्दाइके हरिण 
निर्भव होकर भीमसेनकी गति बडे ही कुतूहलसे देखने छूगे ॥ २४ ॥ 
चालयन्नूरुवेगेम लताजालान्यनेकशः : 

.... आकीडसानः कौन्तेयः औनान्वायुख्तो यो... ॥ २९ ॥ 
यतेश्च रत्ताजालोको अपनी चापश वेगसे तीडते इए अ।र खेरूते हुए कुन्तीयं उखन वायु 
यत्र श्रीमान्‌ भीम अभे चले ॥ २९॥ 

प्रियाभनोरर्थ कतुंसुयतश्ारुढोचनः । 

प्रषः कनकतालाभः सिंहसंहननो युवा ॥ ३० ॥ 
सुन्दर आखबाले, अपनी ग्रिया द्रापदीके मवोरथकों पूण करनेके लिए वेय्यार, तेजसा, 
सोनेके समान काल्तिवाठे, सिहके समान पराक्रमौ, युवा ॥ ३० ॥ 


मत्तवारणचिक्रान्तो मन्तवारणवचगवास्‌ | 

मत्तवारणनामत्ाक्षो प्रचधारणवारण: ॥ ३१॥ 
अतवाके हाथीके समान वलवान्‌ , सतवते हाथीके समान बेगवान्‌ , मतवाले द्वाथीक समान 
लाल नेत्रवोछ् और अपने बरूसे मतवाले द्वाथीकों भी रोकनेवाले भ्रीमसेन उस पद्दाडपर 
वंगसे चलने लगे ॥ ३१ ॥ 


प्रियपाश्वोषधिद्टालिव्याश्त्तामिविचेष्टिते! । 

यक्षगन्धवेथीषालिर हृश्थामि|निरीक्षितः ॥ ३२॥ 
उस स्थानमें भीमसेनकों अपने पतियोंके बगलोंमें एक्षाग्र चिचसे गेठी हुईं अददय यक्ष ओर 
गन्धवोंकी स़ियोने देखा ॥ ३१ ॥ 

नघावतारं रूपस्य विक्रीणन्निव पाण्डवः । 

च चर्‌ रमणीयेषु गन्धयादनश्लाजुषु ॥ ३३ ॥ 
वह भीमसेन मानों रूपकके नये अवतारकों बिखेरते हुए अत्यन्त सुन्दर गंधमादन प्वेवके 
शिखरापर विचरने लगे ॥ ३३ ॥ 

संस्मरन्विविधान्क्केशान्दुर्योधनकृतान्व हन्‌ । 

त्रपया वनघा/खसन्या। [प्रेय कृतु सङ्खयः । २४ ॥ 
इस प्रकार दुर्योधनके [दिये हुए विविध प्रकारके अनेङ दुःलोको स्थश्ण करते इए, ओर 
वनम रइनवाली द्रापदाके प्रियक्षायंकों करनेके लिए तेय्यार भीमसेन विहार करने लगे ॥१४)॥ 


प्रध्याय १४६ ] क्षारण्यकपव । ` ७४३ 





सा5चिनलथद्गवे स्थगेमजेन पथि चागते । 

पुष्पहेला। कर्थ त्याये। करिष्याति युधिछ्िरः ॥ ३५ ॥ 
घ ससय उन्हानं साचा- कि धनन स्यभको चङे आने ओर क लेबेके लिए मेरे इधर 
आ जानेपर महाराज युधिष्टिर क्या गे १ ॥ ॥ १५ ॥ 

स्ने हानल्रवयरे नूनमधिन्वाक्ला्रनस्य च | 

नञ सहदेवं च न सोक्ष्यति युधिष्ठिरः ॥ ३६ ॥ 
निश्वयदे पुर्षोमं शरेष्ठ अहाराज युधिष्ठिरं प्रेम ओर वन्य अविश्वास होनेफे कारण नकुछ और 
सहदेवकों ने छोडेंगे ॥ 8६ ॥ 

कथं जु दस्ुमावाप्निः स्याच्छीघषमिलि वचिन्तयन ) 

प्रतसथे नरशादूछ। पशक्षिशडिव वेगितः ॥ ३७॥ 
किस प्रकार यह फूल शीघ्र मिल सकेगा ? पुरुषसिद् भौभसेन ऐसा सोचकर गरुडके सभान 
वेगसे चलने लगे ॥ ३७ ॥ 

कम्पयन्मेदिनीं चदथा निचौत इव वर्थ ! 

तअखसवयन्गजयूथानि बातरेहा वृकीदरः ॥ १८ ॥ 
जिस प्रद्भार पर्वेफे दिनोंगे चलनेवाली अधीसे सारा जंगल कांपता है, उस्ती प्रद्चार वायुकी 
गतिवाले वृक्कोदर भीम अपने कंदमोंस्े एृथ्वीको कंपाते हुए और हाथियोंके झण्डोंको डराते 
हुए चले ॥ ४८ ॥ - 

सिहव्याघ्रमणिव सदैसानो सद्ादलः। 

उन्सूखयन्धहाघुश्चःन्पोयथस्योरसः बली ॥ ३९ ॥ 

महायलशाली भीय सिह, व्याप्रोंके समृहोंकों मारते हुए तथा अपनी छातीरे अनेक बहेडे 
वृक्षोकी तोडते और चीरते हुए ॥ ४९ ॥ 

लतावल्लीश पेगेन विकृषेन्प/ण्डुनन्दन! । 

उपयुपरि शैलाग्रमारुण्छुरिय द्विपः 

विनदेनानोऽतिशुखं सविद्युदिव तोदः ॥ ४० ॥ 
वेगसे डा ओर वद्धिरियोको खीच्ते हुए वे पाण्डुपुत्र भीम मतवाले हाथीके समान एके 
दूसरे और दूसरेसे तीसरे पवेतों पर, जसे बिमर्कके सहित मेघ गरजता हो, वैसे ही गरजते 
हुए चलने लग ॥ 8० ॥ 

तस्थ झाब्देन घोरेण धलुघोषेण चामिमो। 

त्रस्तानि खभयुधानि खसबन्ताद्धिषदुद्रुु ॥ ४१॥ 
है पराक्रमी जनभेजय ! उस मीमकी गजना ओर उसके घलुषकी मर्यकर टंकारसे इरे हए 
हिरणोंके झुण्ड चारों ओर भागने छगे ॥ ४१ ॥ 


७७४४ ` महाभारते । [ तीर्थयाज्रापः 


^ 





अथापह्यन्मह।बाहुगन्धनावनसालुषु । 

सुरम्य कदलाबण्ड बहुयोजनावस्तृतभ्‌ ॥ ७४९॥ 
तव महाबाहु मीमपेयने उस गन्धमादने शिष्वरां पर एक रमणाय आर्‌ बेहत याजन तक 
विस्तृत केले वनख देखा ।॥ ४२ ॥ 

तसभ्यगच्छ्द्रेभेन क्षोमयिष्यस्भहावलः । 

अहागज इवास्या प्रभञ्ञान्वा्वधान्द्रमान्‌ ॥ 2२ ॥ 
महाबलवानू भीमसेन उस वनके जन्तुओंकी उरति हुए तथा मद चुआनेवाले महागजक 
समान अनेक तरहके पेडॉको तोडते हुए उस वनर्भ घुसे ॥ ४४ ॥ 


उत्पादय कदलीस्कन्धान्बहुलालससुच्छयान | 

विक्षेप तरसा सीम। खभन्‍ताहलिनां घर; ॥ ४४ ॥ 
बलवानोंमें श्रेष्ठ उस भीमने अपनी शाकिसे ताड वृक्षके समान्र ऊंचे ऊंचे केलेके बृक्षोक्तो 
उखाड़ उखाड़ छर चारों ओर फेंक दिए ॥ ४४ ॥ 


लतः सक्तवान्युपाक्रामन्बहूनि च महान्ति च । 

रुरूवारणसंचाञश्य लहिषात् जल!शअरया। ॥ २५. ॥ 
तदनन्वर हिरण, हाथी ओर भदे आदि वडे वडे अगली अन्तु तार्बोको छोड छोडकर उप 
वनपे निकल छर भागने लगे ॥ ४५॥ 

सिहव्याघ्राश्व संकुद्धा मीमसेनमशणिद्रवन। 

व्यादितास्या श्रहारोद्ररा विनदन्‍तो5तिभीषणा: ॥ ४६॥ 
तव इष मसे उत्तेजित होकर बहत भयंकर तथा क्रुद्र हुए हृ सिह, वाघ आदि भयंकर 
झब्द करते हुए झुँंद् फ़ाडकर मीमद्ी तरफ दौड + ४६ ॥ 


ततो वायुद्धुतः कोघात्स्ववाहुबलमाशित!ः । 
गजेनाघधन्गज भीमः सिंह सिहेन चामिमः । 
ललप्रहारैरन्थांश्व व्यहनत्याण्डयो बली ॥ ४७॥ 
तब चायुपुत्र भीम अपने बाहुब॒लका आश्रय लेकर एक हाथीते दूसरे हाथी, एक शेरसे दूसरे 
शैरको भारने लगे और भद्दाबली भीमने दूसरे आरणियोंकों तो थप्पडसे दी मार दिया ॥४७॥ 
ले हन्थमभावा सीसेन खिंहव्याघतरक्षवः 
मयाद्क्लखपुः सव राक्रन्मूत्र च सुखवुः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार मामक द्वारा मारे जते हुए वे शेर, बाध ओर रील उरसे इधर उधर भागने 
लगे ओर ठट्टी पेशाब करने छगे ॥ 9८ ॥ 


मध्याय \४६ | आार्णयकपर्य । ७४५ 





प्रशिवेद् लतः स्षिप तावपास्य महावल) । 

वने खाण्डुसुलः ऑीमाज्दाब्देनापूरथानिदता: ॥ ४९ ॥| 
इसके चा को मारकर अपने गजनसे दिशाओंकों गुंजाते हुए वे महाबदी श्रीमान्‌ पाण्डु- 
पुत्र भीम शीघ्र ही उस बनमें चुस गए ॥ 9९ ॥ 

लेन चछब्देवं चोग्रेण ओभक्तेनर्वेण च । 

चनान्लरणला; खर्चे विश्वेसुश्ेगपक्षिण! ॥ ५० ॥ 
उन सबके अययक्र छोलाइड ओर भीमसेलके घोर श्ब्दसे वनमें रहनेवाले दिश्ण और पक्षी 
व्याकुल हो गये ॥ ५० ॥ 

ले हाब्द सदा आत्या श्रगपक्षिसमीरितक्ष । 

जलाद्रेपक्षा विहगा। ससुत्पेतुः सहखधाः ॥ ५१ ॥ 
उस हिरण ओर पश्षियोंक्ते शब्दको अचात्रक सुनकर जलमें रहनेवाले इजारों पक्षी भीगे 
पंखोंसे ही उड़ने लगे ॥ ७१ ॥ 

तानौदकान्पक्षिगणान्रिरी द्थ मश्तपेमः | 

तानेवाबुसरन्रस्यं दद्कं छवरत्छरः |. ॥ ५९ ॥ 
मरतश्रेष्ठ ओम उन जलके पश्षियोंद्ों देखकर उन्हींके पीछे चले और थोडी दृश जाकर एड 

सुन्दर ओर वड वालावको उन्होंने देखा । ५२ ॥ 
काशने! कदलीपण्डेसन्दलारुसकस्पिले! । 


ल्प अालभिवाक्षोभ्यं तीरान्तरविस्र्पिभिः ॥ ५३ ॥ 
उस तालाबके चारों ओर सोनेके ९ड्भबाले केलेछे वृक्ष लग हुए थे। वे जब वायुसे हिलते थे तब 
= सः भ ५८ २ च्छ 


ऐसा जान पडता भा, पानो ये सव इख तालाय ये ई चर इक्क सेवा रते ई ॥५३॥ 

ततल्खरोउथावतीयाशु प्रभुवकमलोत्पलश । 

मअहागज इथोदासशिक्रीड जरूवहली 

विक्रीडय सश्लिन्सुचि९श्छुतताशमितयुति+ ॥ ५४ ॥ 
मदावलवानू भीमसेन लालू तथा बौके कमलोंसे भरे उस वडाणमें घुसकर उच्छृंखर और 
अत्यन्त अतवार हाथी खान क्रीडा उरने ऊंगे । महातेजस्वी भीम बहुत देशतक उस 
वालाबमें क्रीडा करके बाइर आ गये ॥ ५४ ॥ 

लतोड्वगाओ बेगेन लदून बहुपाद्पश्च्‌ । 

दध्मौ च ङ्न्लं व्वनवत्सबवेधाणेन पाण्डव) ॥ ५५ ॥ 
फिर पाण्डुपुत्र भीयते समसे अने वृक्षि भरे हृष उस वनय घु्चद्छर अपनी सर शब्रक्ति 
लगाकर ध्वनिवाले शंखकों बजाया ॥ ५५ ॥ 

९७ ( म. सा, आारज्यक, ) 


४ 
७७६ प्रद्ाभारते । [ तीथयातज्रापव 


~~~ ~~~ ~~~ ~ 


तस्थे कराङ्कुस्य शब्देन सामसेनरवेण च । 
बाहुषआब्दन चोग्रण नद॑न्ताव गिराः ॥ 5७ ॥ 


न ¢ 8९ ष ४.५ 
उस शंख और भीमसैनके घोर शब्द तथा बाहुओंकी ध्वानिसे परतकी गुफाय मानों 
गूंज उढीं ॥ ५६ ॥ 

तं वज्निष्पेषसममास्फोटित्रवं श्राम्‌ । 
शरुत्वा दौलथष्ासुप्तैः दिदेखक्तो महास्वनः ॥ ५७ ॥ 


आकाशको भी फाड देनेबाले उख बजे समान घोर शब्दको सुनकर पनैतकी गुफाओमें 
सोये हुए सिंह जाग उठे और वे भौ दहाडे रगे ॥ ५७॥ 
सिदनाद मयच्रस्तेः कुजरैरपि मारत । 
सक्ते विरावः सुभहान्पवेलो येन पूरितः ॥ ५८ ॥ 
है जनमेजय ! सिंहोंके शब्दकों सुनकर हाथी उरसे व्याकुछ हो गये ओर वे भी चिंघाडने 
लगे । इन शब्दोंसे पर्वत गूंज उठा ॥ ७५८ ॥ 
ले तु नाई ततः अ्र॒त्वा खुप्तो थानरपुड्गवः । 
प्राज़रूमल महाक्वाथो हलुमानज्नाम बानरः ॥ ५९ ॥ 
हाथियोंके उस शब्दकों सुनकर विशाल शरीरवाले सोये हुए हलुमान नामक बन्दरोंमें भ्रष्ठ 
बन्दरने जमाई ली ॥ ५९ ॥ 
कदलीषण्डमध्यस्थो निद्रावशगतस्तदा । 
जम्ममाणः सुविपुलं राक्रध्वजमियोच्दितम्‌ । 
आस्फोटयत लाङ्गलखमिन्द्राानि समस्वनम्‌ ॥ ९० ॥ 
उन केलोके बीचमें लेटकर निद्राके वशमें हुए हुए हनूपान्‌ने जंभाई लेते हुए इन्द्रको 
ध्वजाके सभान ऊंची तथा इन्द्रकी बिजलीके समान शब्दवाली अपनी पूंछको फटकारा ॥६०॥ 
तस्य लाड्गूलनिनदं पर्वेतः स गुहासुखेः । 
उद्वारभिव गौनदेशुत्ससज समन्ततः ॥ ६१॥ 
उन्म पके शब्दको अनेक गु्टाओंवाले उद पव॑तने मानों चारों ओरसे फिर उग्रल दिया 
अथात्‌ सारी गुफा्ये उस भब्दसे शूंज उठीं ॥ ६१ ॥ 


स लाङ्गूलरवस्तस्य दत्तकारणनिस्वनम्‌ । 

अन्तधांय काचच्षु चचार गिरिसानुणु ॥ ६२॥ 
उस छर शब्दस मतवाठे हाथिर्याका शब्द मन्द्‌ हो गमया । यह घोर शब्द समस्त वन 
आर पवतोंमें फेल गया ) ६२) 


अध्याय १४५ ] झारग्यकपव । ५४५ 
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स भीमसेनस्तं श्चुत्वा संप्रह॒ष्टतनृरुह्‌ः । 

शाव्दप्रभवश्नन्विच्छंश्चार कदलीवनम 1 ६१॥ 
उसको सुनते ही भीमसेनके सब रोबें खड़े हो गये और शब्द जहांसि आ रहा था, उस 
स्थानको ढूंढनेके लिए वे उस केलेके वनमें घूमने रंगे || ६३ ॥ 

कदलीवनम्ध्यस्थमथ पीने शिलातले | 

स दद॒झश महावाहुवॉनराधिपर्ति स्थितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तदनन्तर महाबाहु मीमघेनने उस केलेके वनके बीचमें एक भारी शिलापर सादे हुए वानर- 
राज इनुमान्‌कों देखा ॥ ६४ ॥। 

विद्युत्संघातदुष्प्क्ष्थ विद्युत्संघातपिङ्खम्‌ । 

विद्युल्संचातसदशं विद्यत्संघातचश्वलूम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वें बिजलीके समृहके समान कठेनतासे देखे जा सकने योग्य, बिजलीके समृहकी तरह 
आभावाले, बिजलीके समृहकी तरह तेजस्वी तथा विजलीके खमूहङी तरह चंचल थे ॥६५॥ 

वाहुस्वस्तिकविन्यस्तपीनहस्वशिरोधरम्‌ । 

स्कन्ध भूयिष्टकायत्वात्तद्ुमध्यकटीतटम्‌ ॥ ददे ॥ 
वे अपने बाहुओंके मूलपर मोटेपर छोटे सिरकों घरकर लेटे हुए थे । उनके कंधे और 
भ्रीर मोटे दोनेके कारण उनके शरीरका बीचका भाग ओर कमर पतली थी ॥ ६६॥ 

किखिचासुम्तशीरषंण दीघरोमाशिलेन व । 

लाड-गूलेनोंध्वेगतिना ध्वजेनेव विराजितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
बडे बडे रोमोंसे भरी हुई पूंछ, जो आगे जरा पुडी हुई थी, ऊपरकी ओर उठकर ध्वजाके 
समान फहराती जान पडती थी ॥ ६७ ॥ 

रक्तोष्ठ ताञ्चजिहास्यं रक्तकर्णं जरद्ञ्चवम्‌ । 

चदन दृत्तदटष्टास राश्मवन्ताम्याउुपम्त ॥ ६८}! 
उनके ऑठ लाल तथा जिह्ठा और छेखका रङ् लार था, कान भी लारथे, भेंह चला 
यमान, दांव ओर दाद निकले हुए थे। उनका सुख किरणोंसे युक्त चन्द्रमाके समान विराज- 
मान्‌ था ॥ ६८ ॥ | 

वदनाभ्यन्तरगत शुक्रमासेरलंकृतम्‌ । 

केसरोत्करसामिश्रम शाकानाशभवात्करम ॥ ६९९ ॥ 
लाल मुखके अन्दर दांतोंकी सफेद आभा ऐसी लग रही थी, जेसे कि मानों केसरकी 
क्यारीमें अशोकके फूलोंका गुच्छा रख दिया हो ॥ ६९ ॥ 


डे 
# 


७४८ ~ मद्ाभारते । [ तीथैयात्रापयें 





दिरण्चयीनां मध्यस्थं छदलीनां जहाति । 

दीप्यमानं स्ववपुषा अर्चिषभन्यधिवानखम्‌ ॥ ७० ॥ 
उस सोनेके रंगवाले केलेके वृक्षोक्रे बीच महातेजस्वी दनुमान्‌ अपने तेतसे प्रक्राशमान होंते 
हुए उ्वाकाके षिव अधिके समान बिराचमान्‌ पे ॥ ७० ॥ 

निरीक्लन्तभ्रविच्रद्तं लोचत्रैशैघुषिद्धलैः । 


द वानरवरं वीरसत्तिकायं सहावम्‌ \} ७१॥ 
अथोपशव्य तरसा सीय मीयपराक्यः। 
सिंहनादं समकरोंद्रोधयिष्घन्कषि तदा ॥ ७२१॥ 


पिंगरू वर्णवाले नेत्रोंसे देखनेवाले, न्रिभय विशाल शरररवाले, मद्रायलली, बौर वानरश्रेष्ठके 
पास भयंदूर पराक्रमी महावछवान्‌ भीमसेनने प&६चकर उस वानरकों जगाते हुए सिंहनाद 
किया ॥| ७१-७१ ॥ 

तेन शब्देन भीमस्य ,विश्नेसुसगपक्षिण! । 

इनूभां च बदासन्व हंषढन्ील्थ लोचने । 

अदेश्चदथ खावनज्ञं लोचनै धुषिद्धैः ॥ ७३ ॥ 
भीगके उस घुब्दछों सुनरूर और पक्षी मयसे व्याछुर हो गये । पर महावलरुशाली दसुमानने 
नेत्रोंकी कुछ खोलकर भीगकी अवज्ञा करते हुए उन्हें अपने पिंगल मेत्रोंसे देखा ॥ ७३ ॥ 

स्मितेनामाष्य कौन्तेयं बानरों मरमजवीत्‌। 

किम सरुजस्ते5ह सुखखुप्ल! परयोधित्तः ॥ ७४ ॥ 
वह वानर मुस्छरात हुए कुन्तीपुत्र भीमसे बोला- में रोगगे पीडित होकर सुखले सो रहा 
था, तुमने मुझे क्‍यों जगा दिया? ॥ ७४ !! 

नलु नाम त्वया काक दया मतेषु जानता। 

वयं धमनं न जानीमस्तियैग्योनिं समाभिताः ॥ ७६ ॥ 
तुम ज्ञानबान हो; इसलिये तुम्हें जन्तुओंपर दवा करनी चाहिए | पर तियेक्योनिमं उत्पन्न 
हुए हुए हम प्राणीधर्भको नहीं जानते ॥ ७५ ॥ 

मलुष्या वुद्धिसम्पतन्ना दयां कुबेन्ति जन्तुषु। 

क्रेषु कमझु कर्थ देहबाकिचिसदूविश्यु । 

धर्मधालिषु सज्जन्त वुद्धिम्न्ती मवांद्वय( } ७६ ॥ 
परन्तु मनुष्य बुद्धभाव होते हैं, इसालिेये वे जन्तुआपर दया करते 8 | तुम्हार समान 

मान्‌ मन-वचन यर्‌ दुमे बिन्दव वथा धर्मको वाश झरनेवाले क्र कामोमें कैसे प्रवत्त 

ही सकते हैं ? ॥ ७६ \? + 


न~~ 


॥ ५ ५ & 
भष्याय २८७ | आरध्यकपव । ७४९ 











न त्वं धमं विजानासि घृद्ध। नोपासिलास्त्थया । 
अल्पबुद्धितया वन्या्युहसादयसि यन्श्रणान्‌ ॥ ७७ ॥ 
जान पडता है, कि तुम थर्मको नहीं जानते हो | तुमने पण्डितोंकी सेवा नहीं की है । तुम 
मूर्ख और मन्दबुद्धि हो, इसी कारण तुम वजके जन्तुओंको दु/ख देते फिरते दो ॥ ७७॥ 
बरूहि करत्य किमय यथा पर्म त्वलिद्भागता । 


वर्जित भालुबैनावेश्तथै पुरुषैरपि ।} ७८ ॥ 
कहो, तुम कोन हो ? और किसलिये इस भानवंके भावोंसे तथा मलुष्योंसे रहित घोर बनमें 
आये हों ॥ ७८ ॥ 


अलः परस्रगस्थोऽयै पवतः सुदुरासहः । 

विना सिद्धगतिं वीर गलिरच्र न दिष्यते ॥ ७९ ॥ 
= ९ च. % स क म 
हे चीर ¡ यशसे अभे यह वेव जनिके योग्य नहीं है। यह स्वगंका मार्ग है, इसमें कोई 


क 


पुरुष बिना सिद्धगतिके नहीं जा सकता ॥ ७९ ॥ 
कारण्याल्सोहदालैब याश्ये त्वाँ महाबल। 
नादः षर्‌ त्वया चाकू गन्तुआाम्वसिहि प्रमो ॥ ८० |) 
दे बलश्चालिन्‌ | ये दया और ग्रेबके वशीभूत होकर ही तुम्हें रोक रहा हूँ | तुम भेरे बचनको 
सुनो ओर शान्व हो जाय | तुम यहाँसे आगे किसी भी प्रक्वार नहीं जा सकते || ८० ॥ 
इमान्यसतकर्पानि शूलानि च खानि चे । 
मश्चयित्वा निथतस्व आद्यं थि वचो सथ ॥ ८१ ॥ 
॥ इति धीमष्धाखास्ते आरण्यकप्पिः पर्‌चत्वार्शिद धिकरततमो ऽध्यायः ५ १७ ॥ ४९२० ॥ 
यदि तुम्र मेरी बात मानों तो यह अमृतके सभान फल ओर मूल खाकर लौट जाओ ॥ ८ १॥ 
॥ मद्दाभारतके आरण्यकपवेभ एकलो छियीलसवां अप्याय खम्माप्त ॥ १४६ ॥ ४९२० ॥ 





पैश्म्पाथन रउत्ाच 
एलच्छरत्वा चचस्लहथ धानर॑न्द्रस्थ घासतः | 
मऑॉीमसंनस्तदा बार; प्रायाचासजव्ाशंन। ॥९॥ 
वेशम्पायन बोले- तब बुद्धिमान्‌ वानरराज इसुम्ानछे यह वचन सुनक्षर झत्रुनाशक महावीर 
सौमसेन कर्ने रगे ॥ १॥ 


~+ ५ इ ८ 
७९९ धंंद्ाभारते ।  कीथयाश्रापवं 


^~ *औ १-१ 5सी१ञ न चर कल ली 9 री ५जी जीती चर रजनी यजस नन्‍न्‍मी यम सन सन नमन जननी री जन सन्‍न सन जन थ 








को भवान्किनिमित्त वा वानरं॑ वपुराशित। । 
न्राद्णानन्तसरे बणैः क्षचियस्त्वालुपृच्छनि ॥ २॥ 
तुम कौन हो और किसलिये बन्द्रका वेष बनाये यहां बैठे हो ? त्राक्षणोंके बादका वर्णवाला 
एक क्षत्रिय तुमसे पूछ रहा है ॥ २ ॥ 
कौरवः सोमर्वशीय! कुन्त्या गर्भण घारितः । 
पाण्डवी बायुतनया भामसंन इाते च्चुतः ॥ ३ ॥ 
मे चन्द्रवंशी कोरवकुलमें कुन्तीके गर्भमें वायुके वीयेसे उत्पन्न ओर राजा पाण्डुका पुत्र हू 
तथा मामसेच नामसे प्रासेद्ध हू ॥ ३ ॥ 
सल वाक्यं भीमसेनस्य स्मितेन प्रतिग॒द्य तत्‌। 
हनूआन्वायुतनयों यायुपुत्रभभाषत ॥ ४ ॥ 
भीमके वचन इंसकर सुनकर वायुद्धि पुत्र हसुमान्‌ वायुके दूसरे पुत्र भीमसे कहने लगे ॥ ४॥ 
वानरोऽहं न ते मागं प्रदास्यामि यर्थेप्सितस्‌ | 
साधु गच्छ निवतेस्व मा त्व प्राप्स्यसे वशस्‌ ॥ ५ ॥ 
में बन्दर हूँ, तुमको इचछानुसार मार्ग नहीं दूंगा | अच्छा दो तुम यहींसे छोट जाओ, नहीं 
तो तुम्हारे प्राण संकटमें पड जाएंगे ॥ ५ ॥ 


मास रदा 
वैदाखं यास्तु यद्वान्यन्न त्वा पृच्छामि वानर । 
प्रयच्छोत्तिष्ठ पाम मे सात्वं पराप्स्यसि वैशसम्‌ ॥ दे ॥ 
भीमसेन बोले- है वानर ! चाहे प्राण सकटमें प़ें या और भी जो बादे कुछ हो । वह में 
तुमसे कुछ नहीं पूछता | तुध उठ जाओ और मुझे मार्ग दो और सुझसे दुःख न पाओ ॥६॥ 
हनूमानुवाच 
नासिति शक्तिममोत्थातुं व्याधिना क्लेशितो यहम्‌ । 
यद्यवद॒य प्रयातव्थ लद्ग॒यित्था प्रयाहि मास ॥ ७॥ 
हनूमान्‌ बोले- भँ रोगमे अत्यन्त पीडित हूँ, इसलिये उठनेकी मी भक्ति मुझमें नहीं है, पर 
यदि तुमका अवश्य जाना ई तो मुझे लांघकर चले जाओ ॥ ७ ॥ 


मीम राच ` 
नियेणः परमात्मेति दें ते व्याप्य तिष्ठनि । 
तमहं ज्ञानविज्ञेयं नावमन्ये न खङ्घये ॥ ८ ॥ 
भीमसेन बोले- निगुण सन ज्ञाने जानने योग्य परमेश्वर तम्हारे श्रमे - वासर करते 
हैं, में उनका निरादर करके तुमको लांघ नहीं सकता ॥ ८॥ 


नभष्याय १४७ | | ०।९८य्‌ कृप । ५५१ 





यद्यागयनं विन्देयं तघ्रह्‌ चूत सावन । 
कभेथं त्या णेरिं चेषं हनृभानिय स्लामरष्‌ ॥-९ ॥ 
याद्‌ म सब्द्प्रमाणष्ध छव प्राणिमि रइनेवाले उस परप्रशधरद्ो न जान्वा देव तो तु 
आर इस पवेतका ऐस लांघ जाता ज॑से हनुपावने समुद्रकों छांघा था ॥ ९ ॥ 
हन्‌ मानुषाच 
क एष हनूघान्नास सामये येन लङ्कुतः । 
पृच्छमि त्व छुखश्रेष्ठ कथ्यतां यदि शाक्यते ॥ १० ॥ 
हनुपान्‌ बोले- दे कुरुभ्र्ठ | भ॑ तुम पूछता हूं कि जिसने पप्मुद्रकी छांघा था, वह हनुभान्‌ 
कान हूँ १ यदि तुम कह सक्ृते हो वो कहां | १० ॥ 
भीम उतार 
भ्राता भम गुगछ्ाघ्यो बुद्धि चत्ववलान्वितः । 
राश्वायणेऽतिविख्यातः श्रो वानरपुङ्खवः ॥ ११॥ 
भीम बेलि- रामायणमें अत्यन्त विख्यात शूरवीर वानरोंके राजा बुद्धि और साहससे भरे 
हुए प्रशसनाय गुणसि युक्त इनूमान्‌ भेरे भाई ईइ ॥ ११ | 
रामपत्नीकृते येन रातयोजनमायत! । 
सागरः छुवगेन्द्रेण ऋभेणेकेन लड़िघतः! ॥ १२ ॥ 
निघ वानरराजने शमद्छी स्री सीसा निभि चारसों कोसके चोडे समुद्रको एक छलाक्षुमें 
लांघा था ॥ ११॥ 
ख से आता महावीयस्तुल्थो5६ तस्य तेजसा । 
बले पशक्रम युद्ध दाक्तो5ह तव नसं ॥ १३॥ 
वे महातेजस्वी वानरशज मेरे भाई हैं: में भी तेज, पराक्रम और बलमे उन्हींके ग्रमान हूँ, 
इसीलिये तुमको युद्धमें जौवकर पछड सक्कता हूँ ॥ १३ ॥ 
उत्तिष्ठ देहि मे मागं पद्य वा मेऽ पौरुष । 
भच्छासवभमदकश्ाण भा त्था। नष्ये यम्नक्षयम्त्‌ ॥ १४ ॥। 
तुम मेरी आज्ञास्रे हट जाओ, सुझे मार्ग दो या फिर आज मेरा पराक्रम देखो | यदि तुम 
मरी आज्ञाको न मानोग तो में तुमझा अभा यमद घर पहुचा दूगा ॥ १४७ ॥ 
वेकाम्पायन उदात 
विज्ञाय तं वकेन्यत्तं बाह्ुवीयैण गलम्‌ । 
हदभेनावहस्यैन दनृष्रन्वाच्त्यमन्रवात्‌ ॥ १५ ॥ 
वैशम्पायन योरे- मीमदेनको वल्के छारण उन्मत्त ओर वीये करण अत्यन्त अभिमानी 
देखकर मनम्‌ इर इनूमान्‌ यह वाक्य कदने छम ॥ १५ ॥ 


७५२ मह्ाभारते | | लीथयाश्रापव 


प्रसीद नास्ति मे चक्किख्त्थातुं जर्यानघ । 

मअधालुकरपया त्वेतत्पुचछमुर्खाय गरूपषतान ॥ १६ ॥ 
है पापरहिव! तुम प्रसन्न हो जाओ, रोगके कारण में उठनेगें समथ नहीं हूँ। इसलिये 
उप्र कणा करदे मेरा पूछ हटाकर तुष चले जाओ ॥ १६ ॥| 


सावज्ञमथ घामेन स्मयद्भग्राह पाणिना । 

ने चाशकचालथितुं सीमः पुछ्छे महाकृपे ॥ १७॥ 
तब भीम विरस्कारपूवेक मदाकपि हनृपाचककी पूंछको हंसकर अमिमानके सद्वित बायें हाथसे 
उठाने लगे, परन्तु उसे हिला भी न सके ॥ १७ ॥ 

उचिक्षेप परनर्दोभ्याभिन्द्र/युधमिवोच्छितम्‌ । 

नोहतुघभशकद्भीमी दोभ्योभ्नपि सहाबलः ॥ १८ ॥ 
तय महावक्वान्‌ भीससेनने दोनों हाथोंसे इन्द्रधनुपके सवान उन्नत पूंछको उठाना चाहा 
परन्तु महाबली भांग दांतों हाथसे भी व उठा सके ॥ १८॥ 

उत्क्षिप्रभुर्विचृत्ताक्ष। संहतसज्ुकुटीशुखः । 

स्विन्नगाओडमवद्धीमो न चोदलु शदाक ह ॥ १९ ॥ 
बहुत वलका उपयोग करनेसे भीमसेनकी आंखें और द केर गये । मेहि ओर आंबे फटने 
लगीं । भीम पसीनेसे बहाये हुए शरीरवाले हो गये, परन्तु इलुमानकी पूंछ न उठा 
से ॥ १९ ॥ 


यत्नवानपि तु ओनोह्छाङ्गखद्धरणीद् धुतः । 

कपेः पान्वेगतो सीभश्सस्थौ गरीडादधोश्चुखः ॥ २० ॥ 
श्रीमान्‌ भीमसेनने बहुत यत्न किया वो भी पूँछ न उठा सके | तव हलज्जाशे मुख नीचे 
करके हसुमानके पास खडे हो गये || २० ॥ 

प्रणिपत्य च कौन्तेयः प्राज्ललियोक्यमत्रवीत्‌ । 

अखाद छापणशादूल दुरुच्त छम्पता मस्त ॥ २१ ॥। 
तेव कुन्तीपुत्र भीम हाथ जोडकर प्रणाम करके कहने छगे- कि दे कपिशादूल ! आप प्रसन्न 
दोइये, मेने भूलसे कुछ बुरा भला कह दिया हो तो उसे क्षमा कीजिये ॥ ३१॥ 

सिद्धो वा यदि षा देवों गंधवों वाथ गुद्यका । 

एड। सनन्‍्कामया बहि करत्व बामररूपघुछ ॥ २२॥ 
मे पूछ रहा हूँ आप कादिये आप सिद्ध हैं ? या देवता हैं ? अथवा गन्धर्वं है ? यद्व गुद्यक 
६ ? वानरका रूप धारण किए हुए आप छोब हैं | १९ ॥ 


भभ्याय २४७ | '  जाश्य्यकपये । ७०३ 





हनूमानुवाच । 
यत्ते मत परिज्ञान कोलूहलश्रिन्द्म | 
लतत्सथेभखिलेन त्व च्रणु पाण्डवनन्दन । २३ ॥ 
हनूमान्‌ बोले- हे क्षनुकाशन † हे पाण्डबनन्दन सुझे जाननेक्की जो तुम इच्छा करते हो 


¶ 
ठसे में सब कहता हूँ तुम सुनो ॥ १३ ॥ 


अदं केसरिणः क्षेत्र वायुना जगदायुषा । 
जातः कमलपच्ाश्च रनूलान्नास कानरः ॥ २१७ ॥ 
दे कमलनयन ; में केसरी वानरकी स्त्रॉके ग्भस जगतके प्राणह॒प वायुके वौ्यसे उत्पन्न 
इए हनुमान्‌ नामद्धा वानर हूँ ॥ २४॥ 
- ` सूथेषुच्रं च छुञीचे शाकपुत्र च वालिनस । 


सर्वेवानरराजानो सर्ववानरयूथपाः ॥ २५॥ 
उपतस्थुमहावीया मम चामित्नकशन । 
सुग्रीचिणा लव॒त्पीलिराबिलस्थामिना यथा ॥ २६ ॥ 


एरक पुत्र सुग्रीव शौर इन्द्र पुत्र बालि थे। वे दोनों सब वानरोंके शाजा थे | सभी वानरोंके . 
समूहके स्थामी इन दोनोंकी सेवा छरते ये । दै शत्रुनाशन ! ये सब अहापराक्रणी थे। मेरा 
और सुग्रीवका ऐसा प्रेस था जेसा अभि और वायुका है ॥ २५-२६ ॥ 

निष्टुतः स तत अआज्ा कस्मिश्वित्कारणान्तरे । 

ऋष्यसूके मथा साथ सुग्मीचो न्‍्थवसचिरक््‌ ॥ २७॥ 
किसी कारणसे अपने भाई वालि द्वारा वे सुग्रीव राज्यस निकाल दिए गए | तब सुग्रीबने 
बहुत दिनतक मेरे सद्दित ऋष्यभूक परवेत पर निवास किया ॥ १७॥ 

अथ दाशरथिर्वीरो रासो नाल भद्दाबल। । 

विष्णुभीयषद्येण चचार व्लुधाथिन्ाश ॥ २८ ॥ ~ 
उसी समय विष्णु भनुष्य रूपमें दशरथके पुत्र महावीर मदहापराक्रमी रामचन्द्रके रूपमें एथ्वी- 
पर घूम रहे थे ॥ १८ ॥ 

ख पितु। प्रियश्षन्धिच्छल्सह भाथे। सहालुज। । 

सचलुधान्वना! अछाो दण्डक्ारण्यसा।|श्रत: । २९॥ 
घनुुषधारियोंमें श्रेष्ठ राम अपने पिताका प्रिय काम करनेकी इच्छाते स्त्री, भाई और धनुपके 


सहित दण्डकारण्यमें रहते थे ॥ ३९ ॥ 
९.५ ( महा. मा. लारण्यक, ) 
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तस्य नार्य जनस्थानाद्रादणेन हता बलात्‌ । 

वश्वयित्वा महावुर्धि रगरूपेण राघवस ॥ ३०॥ 
जनस्थानसे उनकी स्त्री बलवान्‌ रावण द्वारा दिरणका रूप बना कर पुरुषध्िह रामकों ठग 
करके हर ली गई || ३० ॥ 

हतदार। सह आज्ञा पत्नी मागनन्‍स राघव। । 

दृष्टवाञ्दौलदिखेर सुग्रीवं वानरषभम्‌ ॥ ३१॥ 
जब रामकी स्त्री चुराई गहे, तब उन्होंने अपने छोटे भाईके साथ पत्नीकों ढूँढते हुए एक 
झिखरपर बैंठे हुए वानरखिंह सुग्रीवको देखा ॥ हे १ ॥ 


तैन तस्याभवत्सख्यं राघवस्य महात्मन 

ख इत्वा वालिनं राज्ये सग्रीवं प्रत्यपादयत्‌ । ५ 

स्‌ हरीन्पेषयामास सीतायाः परिमागंणे. . ॥३२॥ 
तदनन्तर महात्मा रघुबंशी राम और सुग्रीवक्की मित्रता हो गई। उन्होंने बालिकों मारकर 
राज्यपर सुग्रीवक्को बेठा दिया। सुग्रीवने राजा होकर वानरोंकों सीताकों हूंढनेके लिए 
भेजा ॥ ३२ ॥ 

त्तौ वानरकोटीभिथां वयं परस्थिता दिशम्‌ । 

तन्न प्रत्रत्तः साताया गसधण प्रातिपादेता ॥ शे३१ ॥ 
तब करोड़ों वाचरोंके साथ हम जिस दिश्ञामें गए, वहां एक गिद्धसें सीताके बारेमें मालूम 
दुआ । हे ३ ॥ 

ततोऽ क्वा्यसिद्धयर्थ रामस्थाक्लिष्टकर्म णः । 

चातयोजनविस्तीणमण सहसाप्छुतः । ॥ १४ ॥ 
तब में उत्तम छाय॑ करनेवाले रामचन्द्रके कार्यकों प्रिद्ध करनेके लिए सो योजन चोडे 


समुद्रक्ों एकदम लांध गया ॥ ३४ ॥ 
हष्टा सा व सया देवी रावणस्थ नियेशने । 
प्रत्योगतश्ापि पुननोम तत्न प्रकाशय वे ॥ ३५ ॥ 


॥ ५ ३ 3 


फिर मेने रावणक्े घर्मे उच्च देवोछो देखा आर वहाँ रामका नाम सुनाकर मं राट आया ॥३५॥ 


चतो रामेण वीरेण दत्वा तान्छवराक्षसान्‌ | 

पुनः प्रत्याहता भाया ना वदश्चतियथा ॥ ३द ॥ 
फर वरि रामन उन चव्‌ राधसा नाश्चष्वर नष्ट हुड वेदद्छी श्रतिके समान अपना क्ञाको 
प्राप्त किया ३६ ॥ 


अध्याय १४७ ] छारण्यकंपय । छप 


ज 








तत्तः प्रतिष्ठिते रमे वरोऽयं याचितो सथा , 

यावद्रामकथा वीर भकेोकेषु रचन 

लावल्लीवेयभित्ये्वं तथार्त्विचि च सोऽब्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
जन बौर राम राज्य पर बैठे तव भने षर सांभा- कि है शत्रुगाक्षक राम ! जव वङ्‌ आपकी 
यह कथा पृथ्वीम रहे तक तच मँ भी जीता रहं । तब उन्होंने कह्म- कि ऐसा ही हो ॥३७॥ 


दरा वषेसषहृस्राणि द वर्षशतानि च | 

राज्य कारितवान्रान्स्ततस्तु जिदि्वं गतः ॥ ३८ ॥ 
राम दस इजार वे तथा दस सो वर्ष अथोत्‌ ग्यारह इजार वर्षों तक राज्य करके स्वर्गको 
चले गये ॥ ३८ ॥ 

तदिहाप्सरसस्तात गन्धवान सदानघ । 

तस्य वीरस्य चरितं गायन्तो रमयन्ति मान्‌ | ३९ ॥ 
ह पापरहित तात ! तभी अप्राय जर अन्धे उन वीर राके चरित्िको भा माकर सुच 
प्रसन्न किया करते हैं ॥ ३९ ॥ 

अयं च मागों मत्योनामगरूय! कुरुनन्दन । 

ततो5ह रुद्धवान्माग तथेस देखसेबितश्न्‌ । 

धरषयेद्रा खपेद्रापि शा कुथिदिति मारत ॥ ४० ॥ 
है कुरुनन्दन ! यह मार्ग मनुष्योंके लिए अगम्प डे, इसीलिये देवोंके हारा ही जा सकने 
योग्य तुम्हारे इस मार्गकों मैंने रो दिया था; वाकि, हैं भारत [ तुम्हें कोई कष्ट या शाप 
नदे ॥४०॥ 

दिव्यों देवपथों छोष नाज़्ञ गउछतल्ति मालुषा। । 

यदर्थमागतश्वासि लत्खरोडम्थण एक हि ॥ ४१॥ 

॥ इति भीमष्ाभारते आरण्यकपवैणि खक्षचत्वारिंशद्‌ाधेकरततमो.ऽध्यायः ॥ १४७ ४ ४९६१ ४ 

यह देवोंका मार्ग दे, इसमें कोई मबुष्य नदी जा सद्ता । तुम जिषल्यि अये हो वह्‌ 
तालाब पास दी रहै, ४१॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपवंमे एकसौ सताकिख्वां अध्याय खमा ॥ २४७ ॥ ४९६१ घ 
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: १८ : 
तकाम्णायन उदराच 
एवश्ुक्ते महाबाहु मीभसेनः प्रतापवान्‌ । 
प्रमिपत्य ततः प्रीत्या भ्रातरं हष्टमानसः। 


उवाच छक्ष्णया वाचा इनूभन्तं कपीन्वरम्‌ ॥ १॥ 
भया धन्यतसे नास्ति यदार्यं रष्वानहम्‌ । 

भ ज ९ [/*९ & 
अदुष्ट मे सुमहास्तिख तव दशनात्‌ ॥ २॥ 


वेशम्पायन बोले- प्रतापवान्‌ म्वा मीबसेन इनूषान्‌र वचन सुनकर प्रधन्नचिच्त होकर 
प्रमे अपने भाक प्रणाम करदे मीठे ओर स्नेदमय वचनसे वानरराज इलुमानूसे ऐसा कहने 
लगे- कि जगतूमें मेरे समान धन्य पुरुष और कोह नदीं दै, वथोकि मने आपङा दैन 
किया, आपने जो मुझे दक्ष दिया, वड़ बहुत बडी कृपा आपने सुझपर की ३ । आपके 
शनसे मुझे भी बडी तृप्ति मिल्ली है ॥ १०२ ॥ 

एवं तु कृतामिच्छामि त्वयायाद्य प्रिय मम । 

पत्ते लदासीस्छुबत्तः सागर अकरालयम्‌ | 

रूपमप्रतिमं वीर तदिच्छामि निरीक्षितुम्‌ ॥ ३॥ 
है वीर ! में एक इच्छा और रखता हूँ, जिसे आप ही पूराकर सकते हें आपने जिस 
समय जलजन्तुओंसे भरें हुए सम्ुद्रकों लांघा था, उस समय जो अनुपम छप घारण किया 
था, वही 4 देखना चाइता हूँ ॥ ३ ॥ 

एवं तुझे सविष्यामि अद्धास्थालि च ते बचः । 

एथमुक्तः स॒ तेजस्वी प्रहस्य हरिरत्रचीतू ॥ ४॥ 
उसके देखनेसे में बहुत प्रसन्न होऊंगा और आपके वचनपर विश्वात्र भी कर सकूंगा | 
भीमसेनके वचन सुनकर तेजस्वी हनूमान हँसछर कहने छगे ॥ 9 ॥ 

नं तन्छक्थं त्वया द्रष्टं रपं नान्येन केनचित्‌ । 

कालाचस्था तदा हान्‍या बतेले सा न सांप्रतश्‌ ॥५॥ 
उस रूपको देखनेमे तुम अथवा और कोई पुरुष समर्थ नहीं है, क्योंकि वह समय ओर वह 
अवस्था दूसरी थी | बह सब अब नहीं है ॥ ५ ॥ 

अन्यः कृतयुगे छालखेतायां द्वापरे5पर: 

अय नध्वसनः काटा नाय तद्रपमास्त मस ॥ द ॥ 
कृतयुगमें छालकी अवस्था कुछ और होती है, तेता वथा द्वापरमें छुछ और होती दे, यह 
सभय नाञ्च दोना है, अतः अब मेरा रूप घेसा नहीं हे ॥ ६ ॥ 


भष्बाय २४८ | आरण्यकपवं । ५५५ 
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्भिनेदयो नगाः दौखः सिद्धा देवा महषयः 
काले समलुवतन्ते यथा जावा युगे युगे । 
बलवष्मप्रभावा हि प्रहीयन्त्युद्धवन्ति च ॥ ७॥ 

पृथी, नदी, वृक्ष, पवेत, सिद्ध, देवता ओर ऋषि सब युग युगम से भाव होते ह, 


उसके अनुसार बत्ताव करते हैं। समयके अनुसार ही बल, शरीर और प्रमाव नष्ट हेति 
ओर उत्पन्न होते रहते हैं ॥ ७॥ 


तदे तय तद्रपं द्रष्टं कुक्छलोद्रह । 
युगं समलुवतौोमि कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ८ ॥ 

ह ङरुनन्दन ! उष व ओर श्चरीरको धारण करके अव भें नहीं रता । इस युगॐ़ अनुसार 

बर्ताव करता हूँ, क्योंकि छाछू बडा कठिन है, अतः तुम उस रूपको देखनेकी इच्छा मत 

करो ॥ ८ ॥ 


भीम्‌ उत्ताच 
युगसंख्यां सल्ाचक्ष्व आचारं च युगे युगे । 
घधर्मकामायथेमावाँश्थ वच्छे वीय मवाभवौ _ ॥९॥ 
भीम बोले- है वीर ! आप मुझसे युभोकी संख्या और प्रत्येक युगके धर्म, अर्थ और कामक्ष 
माषका तथा उघ समयके पुरुषोंका वौर्य, कार्य उत्पत्ति, विनाश और घुख-दुःखोंका वर्णन 
कीजिए || ९ || 


हन्‌मान्‌दत्रि 

कर्तं नाम युग तातत यच्च धः सनातनः । 

क्रूतमेव म कतव्य तद्विन्कट युगत्तमं ॥ १० ॥ 
इनुमान्‌ बोले- है तात ! जिस श्रेष्ठ युगर्भ छोग सनातन धमानुचार बत्ताव करते ४ ओर 
जिस युगमें सब कुछ किया हुआ ही द्वोता है, आगे कुछ करना शेष नहीं रइता, वह कृतयुग 
कहलाता हं ।। १ 

न तच्च घर्मः दीदान्ति न क्षीयन्ते च वै प्रजाः। 

ततः करुतयुगं नान क्तारन युणत्ता गतम्‌ ॥ ११॥ 
उस युगम धामि पुरूष दुखी न होते ओर प्रजाय क्षण नदा दती, इस गुणके कारण 
ही उस कालका नाम कृतयुग ६ । ११ ॥ 


७५८ महामारते । | तीर्थयाजापत्र 
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देवदानवगन्धवयक्षराक्च सपन्चमाः। 

नासन्कृतयुगे तात तदा न कयपिक्रया। ॥ १२॥ 
उस युगम देष, दानव, गन्धर्वं, यक्ष, रध नौर सर्प आदि कुछ भी न्ीं रहते, जभोत्‌ 
उस सभ्य किसी प्रदारका भेदभाव नहीं होता | दे तात | उस सत्ययुगर्मे त्रेचना और 
खरीदना भी नदी दता ॥ १२॥ 

न सामयल्च्छग्बणाः करिया नाक्षीच मानवी । 

अभिध्याय फर तच घः संन्यास एव च ॥ १३॥ 
ने ऋक , यज्ञ और सामवेदोंकी वर्ण क्रिया है, न पुरुषोंकी कोई क्रिया होती है, केबल संकरुप 
मात्रहीसे फल प्राप्त हो जाते दें। शस्य फ़रछादिके लिए मनुष्यसाष्य कर्पणादिकी अपेक्षा नहीं 
करनी होती । सन्यास्र ह धर्म होता हैं ॥ १३ ॥ 

न तस्मिन्युगसंखर्ग व्याघयों नेन्द्रियक्षयः | 

नासूथा बापि सुदित थे दर्षो भापि पैशुनस्र्‌ ॥ १४॥ 
उस सतयुगमं न क रोग होता है, न इन्द्रियोंके बलकी द्ामि होती है. न लोगॉमें परस्पर 
इंष्यां ही हो है। न कोई कर रोता है, न द्विके अभिमान होता है, न कोई किसी दूसरे 
का दोप देखता हैं ॥ १४ ॥ 

न विग्रः कुतस्तन्द्री न द्वेषो नापि बेकतम । 

न अथं न च सन्तापो न चेष्यों न च मत्सरः ॥ १९ ॥ 
न कोई किणे कुडा है, न किसीसे लडाई झगड़ा द्वोता है, न कोई किसीसे तैर करता 
है, ने काई आलसी थोर न किसीम किसी तरहक्ा विक्वार दोता दै। उस समय न भय, न 
दुख, न इष्यां ओर न डाह होता दे ॥ १५ ॥ 

तत्त परम त्रह्म या गतियोगिनां परा | 

आत्म! च सबवेमतानां झुछो मारायणव्तदा ॥ १६ ॥ 
इसीसे योगी परम ज्ञानक ग्राप्त करके मोक्षद्यो पाते हैं। उस समय सच लगतकी आत्मा 
नारायण शुक्ल भास्पर रंगे शवे द ॥ १६॥ 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया चेदयाः शुद्रात्य कूतलक्ष्णा।। 

करते युगे सखम मवन्स्वकमेनिरताः परजाः ॥ १७॥ 
उख सतयुग ज्ाक्षण, क्षत्रिय, वेदध और श॒द्र अपने अपने वर्णोचित लक्षणसे संयुक्त होते 
है। सब लोग अपने अपन कामम रत रहते ३॥ १७॥! 


ध्याय १४८ ] ध्ारण्यकपर्वं । ७५, 





समाश्रमं सघायारं सध्रज्ञानस्ीवलध्‌ । 
तदा हि सभकप्रीणते वणां भलनघाप्लुवन्‌ ॥ १८ ॥ 

सब लोग समान आश्रम, समान आचार, समान ज्ञान, समवर, समान कर्म और समान 
धर्मवाक्षे होते हैं ॥ १८ ॥ 

एकवदस्मरायुक्ता एक्छथन्त्रसिधिक्रियाः । 

पृथू्धमाइत्वेकथेदा घर्ममेकमलुत्॒ला। ॥ १९॥ 
घब लोग एकट्ी वेदका स्वाष्याय करते हैं, सब छोर्मोक्ा मंत्र, विधि और क्रिया एक ही 
होती है | अलग अलग धर्म होनेपर भी सब छोग एक ही वेदके आश्रयण्े एक ही धर्मका 
जानरण करते हैं ॥ १९ ॥ 

चतुरास्ययुक्तेन कमणा आरूयोगिनः । 

अकाम्रफरससोगात्पाष्डुवन्ति परं गतिश्च ॥ २० ॥ 
चारों आश्रमोकि उचित द्म करदे ओर समयक अनु्ार धर्म करऊे स्मफरके संयोगे 
रित होकर सव लोभ भोक्षकतो प्राप्न इर्ते द ॥ २० ॥ 

आत्मयोगसमायुक्तो घर्माडय कृतलक्षणः । 

छीसे युग चतुष्पादशातुर्बण्यस्यथ सान्वतः ॥ २१ 0 
यह घम आत्मयोगसे युक्त ओर उत्तम लक्षणवाला है । सतयुभमें चारें व्णोका सनातन 
धमं चास चरणो परथ्वीषृर अवस्थित रहता है ॥ २१ ॥ | 

एतत्कूतयुग नाल चेगुण्यपरिवार्जतम्‌ । 

त्रत्ामपि नियोध त्वं यसश्विन्सलन्नं धवतेति ॥ २२॥ 
हे तात! यह घतयुभ घ, रज ओर वमोगुणभ रहित होवा है । भने सत्युभके धमं कदे, 
अब त्रेतायुगके सुनो | व्रेवायुगका मुख्य धर्म यज्ञ करना है ॥ २३ ॥ 

पादेन उट्सते धर्मो रक्तां याति चाच्युतः । 

सत्यप्रश्नत्ताथ बरा। क्रियाघमेपरायणा। ॥ १३ ॥ 
इसमें धर्मका एक चरण कम होजाता है शोर विष्णुका रक् छाल हो जाता है। सब पुरुष 
क्रिया और धर्म करते हैं, इस कारण सत्यवक्ता भी होते हैं ॥ २४ )॥ 

ततो यज्ञाः प्रवतन्से धर्माव्य विविधा। क्रिया। । 

खलायां मावसकुल्पा। कियादानफलोदया। ॥ २७४ ॥ 
उस युगम अनेक प्रकारकी क्रियायें, धर्म ओर यज्ञ होते हें । त्रेवायुगर्म यज्ञ ऑर विविध 


धर्मक्रियाओंमें लोग प्रवच होते हैं, इस कारण क्रिया ओर दानके फल भी ठीक ठीक प्राप्न 
होते ॥ २४ ॥ 


५६० मद्ासारते । | तीर्थयाजापः 





प्रचलन्ति न वै धमौत्तपोदानपरायणाः। 

स्वधभेस्याः किथावन्तो जनाखेतायुगेऽमघन्‌ ॥ २५॥ 
उस तरेतायुगे सव लोभ अपनी धमक्रिया्को रत ह| तव तप अर दानम निपुण 
होते हैं। स्रधमंसे कभी भी नहीं इटते, ऐसे लोग त्रेतायुगमें होते हैँ ॥ २५ ॥ 


द्वापरेषपि युगे धर्मो द्विमागोनः प्रतते । 
विष्णवे पतता याति चतुधा बद एव च ॥ २९ ॥ 
द्वापर युगमें धर्म दो चरणोंसे न्यून हो जाता है और विष्णुछ्धा रज्ग पीला हो जाता दे तथा 
वेद भी चार हो जाते हैं ॥ २६ ॥ 
ततो5न्थे च चतुर्वेदास्विवेदात्थ तथापरे ! 
दविवेदाओकवेदास्वाप्पदचस्थ तथापरे ॥ २७ ॥ 
इसी द्वापर युभमें कोई चतुर्वेदी, छोई त्रिवेदी, कोई द्विवेदी, कोई एकवेदी और कोई तो 
एफद्पले वेदसे शुन्य हो जाता है ॥ २७ || 
एवं शार््रेषु भिन्नेषु बहुधा नीयते क्रिया । 
तपोदानप्रवृत्ता च राजसी सवाति प्रजा ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार अलग अलग शास्त्र होनेसे सबकी क्रिया भी अलग अलग हो जाती है। सब लोग 
तप और दानमें प्रवृत्त हो जाते हैं, उस समय प्रजा रजोंगुणी अधिक हो जाती है ॥ २८ ॥ 
एकवेदस्य चाज्ञानाद्वेदास्ते बहवः कूता। । 
सत्यस्य चेह विश्वंशात्सत्ये कश्विदवस्थितः ॥ २९॥ 
उस समय मनुष्य एक वेदकी नहीं पढ पाता इससे वेदोंके अनेदझ इकडे हो जाते ई । इष 
युगमें सत्यका नाश हो जाता है, इसलिए कोई कोई ही सत्य वोलनेवाला रह जाता है ॥ २९॥ 
सत्थात्प्रच्यदमानानां ब्याघयों बहवोीषसवन | 
कामाशथोपद्रवाश्ेव तदा दैवतकारिताः ॥ ३० ॥ 
प्रजाओंके सत्यमागसे हट जानेंके कारण उनमें अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न दो जाते & । 
इसी युभमे प्रारव्धवशसे अनेक काम आदि और देवी उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं ॥ ३० ॥ 
येरद्यंभानाः सुभरां तपस्तप्यन्ति मानवाः । 
कामकामाः स्वभेक्रामा यज्ञाश्तन्वन्ति चापरे ॥ ३१ ॥ 
उनघं अत्यन्त पीडित होकर पुरुष बहुत तपस्था करने लगते हैं और अपने मनोरथकी 
शत एवं खगका ग्राप्रेक देए लेग अनेक प्रकारके यज्ञांको करते है ॥ ३१ ॥ 


शा 
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एवं द्वापरसासाध्य प्रजा। क्षीयन्त्यघर्मलः | 
पादेनेकेन कौन्तेय घने कलियुगे स्थितः ॥ ३११ ॥ 
है कुन्तीनन्दन ! इस प्रकार हापर युगके आने पर अधर्थते प्रजा नष्ट हो जाती है । जव 
में कॉलियुगके धर्म कहता हूँ। कलियुग धर्म अपने एक ही चरण पर श्थित रहता है ॥३२॥ 
तालसं युगलस्य क्स्म नवति केशः । 
बेदाचारा) प्रशाकयान्सि घ्थज्ञाकियास्तथा ॥ ३३ ॥ 
इस तामसिक गुणै युक्त युश पाकर किष्णुका रकु फला हौ जावा हे | बेदी क्रिया 
और धर्म और यज्ञकी क्रियायें सब नष्ट हो जाती हैं ॥ श३॥ 
रेतथो व्याधशश्तन्द्री दोषाः कोधादयर्तथा । 
उपद्यात्व बतनन्‍ले आधणयो व्याघथस्तथा ॥ ३४॥ 
छः प्रकारकी इंतियां अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूत्े, ठिड्डी, राजाओंका युद्ध आदि होते हैं । 
अनेक प्रकारके रोण, आलस्य, क्रोधादिक दोष, उपद्रव, मानसिक दुःख और शारीरिक रोग 
अधिक हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ 


युगष्यावतबानदु घना वयावलत पुनः 


धथ व्यावतंगाने तु लाकी व्यावतेल पुनः ॥ २७ ॥ 
युग बदलनेसे फिर धर्म भी बदल जाता हैं, ओर घमक वंदल जानते अम्ुष्य भा बदल जाते 
1 २३५ ॥ 
लोके क्षीणे श्चं यान्ति जावा सोकपवतकाः । 
युगक्षयकूता घला; पराथनोनि विद्युच ॥ ३६ ॥ 


लोकके नष्ट होनेसे जगतक़े प्रवतं ध्ममावनाओंस्ा बाश होजाता है, और युगोक्नी क्षीण 
करनेवाले धर्म प्राथनाकों भी निष्फल कर देते है ॥ ३६ ॥ 

एतत्कलियुगं नाभ अचिशद्यत्परवतते । 

जुगालुघतेन स्वैतरङ्कवन्ति चिश्जीविनः |} ३७ ॥ 

कालियुश नामका युग है, जो थोडे समयमें ही शुरू होगा, जिसमें चिर्जीवी छोग भी 

युभासुखार दी कम करते है ॥ ३७॥ 

यच ले भवत्यारिज्ञाने कोलूहलमारिन्द्म । 

अनर्थकेघु को भावः पुरुषश्ण विज्ञानच। ॥ ३८ ॥ 
हे शत्रनाणी ! तुम जो मेरे उस छूपको देखनेकी इच्छा करते हो, वो ऐसे मिरथंक समरो 
करनेकौ कोन ज्ञानी पुश्ष इच्छा करता ३ १ ॥ ३८ 

९६ ( महा. सा. जारण्यक, ) 


७६२ मद्ाभारते । [ तीथेशान्नापवं 


(न 








एतन्ते सर्वलाख्यादं यन्जां त्व॑ परिष्डछासि । | 
युगद्ख्यँ अध्वा स्वदत पण्डे गस्यतास्‌ = ॥ ३९॥ 
॥ एति भीमद्टासास्ते भरण्यकप्वैणि अष्ट चत्वारिंशदधिकदततमोऽभ्यायः; ४ २४८ ॥ ५००० ॥ 
हे महावाहो ! तुमने जो सुझनसे सुर्गोक्की संख्या पूछी थी, वह मेंने तुमसे सब कहा। तुम्हारा 
कल्याण हो, तुम यहांसे चले जाथो ॥ ३१९ ॥ 


॥ महाभारतके आरण्यकपर्वम एकलो अडतालिसवां अध्याय सम्राप्त | १४८ ॥ ५००० ४ 





8 पृछ० १ 


1 
पू्ूवधदष्टुा ते न यास्यति यश्चन । 
यादें लेडइइशलुआहा दशेयाःल्यानसात्थन! ॥ १॥ 
भीम बोले- में आपके पहलेवाले हृपकी बिना देखे सिख प्रसरद गष जाङ्गा । यदि 
आप भरे ऊपर कृपा छरना चाहते हू तो उच्च झुपकी शुश् अवश्य दिखलाइय ॥ १ ॥ 
शशुण्घाशन उत्त 
एचसुक्तरतु जीमेन स्थित कृत्या छुवद्भम। । 
लद्ूप दर्शयामास यह सागरलडसने ॥ ३॥ 
वेशम्पायन बोले- भौमसेलके ऐसे कइनेपर वानरराज इनूमानूनवे हंसकर उनको बह रूप, जो 
उन्होंने समुद्र छांपते समय धारण किया था, दिखला दिया ॥ २॥ 
आ्रातु) प्रियमजीप्सन्व चद्धार सुमहद्ूपु) । 
देश्तस्व ववोऽवीव वषैत्यायाभतिस्तरैः ॥ ३॥ 
अएन भाई भीमसेने प्रियङावनाल्े इनमानने अएने शरीरका बहुत विस्तार किया 
इनूमानूदा शरार लम्बाई ओर चोडाईयें बहुत बढने लगा ॥ हे ॥ 
द्रवं कदलीषण्डं छादथन्नमिंतयति! । 
श्शोच्छियमागर्य तस्थी तञ्न सा घामरः ॥ ४ ॥ 


जत्यन्च तेजसीने वह केलेका षन आच्छादृव कर (दया आर अपने शरारका पंवतस 
जया बंढाकर हनुमान स्थर हो गए ॥ ४ ॥ 
४ 
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ससुच्छितमशाकायो द्विस्पीष इव पवतः । 

ताम्रेक्षणस्वरीए्णदंडो भकुदीकृतलोचम) । 

दाधलाइगूलकाविष्य दिखा रखाव्य स्थितः च्छि ॥ ६॥ 
उस समय शरीरके वढनंसे हनुमान दूसरे पवेतके समाज शोमिव होने छंगे। उस समय 
हनूमान्‌ नत्र छाल, दांत तेज, ठेढों भा युक्त झुश्च और एूँछ लम्बी करके दर्सों दिशाओंकी 
व्याप्त करके वहीं स्थिर हो गए 

तूपं घददालक्ष्य भ्रातु; कोरयनन्दनः । 

विशिश्मिय तदा मीनो जहे च पुनः पुनः ॥५९॥ 
कुरुकुलनन्दन भीमसेवक्ो अपने भाई हनूमानका ऐसा रूप देखकर बहुत आश्रय हुआ घौर 
वे बारबार प्रसन्न होने रूगे ॥ & ॥ 

वम्नछ्लेमिष लेजोजि! लोवणमिय पर्थलक । 

प्रदीध्रीजिय चाकारश दद्ध जीसो न्यमीलयत्‌ ॥ ७॥| 
मीयदेनने हये समान तेजस्वी सेनक पादक समान खरीरवाले ओर जरते ष्‌ आषा 
समान इनूमानको देखकर अपने नेत्रोंको बन्द कर लिया ॥ ७॥ 

आवणमाणे थे हलुमान्यीमसेन स्लथज्षिय । 

एतावदिह लक्ष्यं द्रष्टं रूपं घमानघ ।॥ ८ ॥ 
तब भीमसेनस शुस्करात हुए इसुघान्‌ कहने लंगे- है पापरहित भीम ! तुम मेरे इतने ही 
रूपको देख सकते हो ॥ ८॥ 

वर्घ5हई चाप्थतो ज्यों चावन्ते अनलेप्खितय्‌ | 

हु सिध शष चाल्य नवते लूतिरोजसा त: ९॥ 
दे मेरी इच्छा हो वो में ओर भी अपने शरीरकी बढ़ा सक्षवा हूँ । है भीम ! श्र 

साथ होनेवाले युद्ध मेरा यह शरीर अपने वेजस ओर ज्यादा बढता है ॥ ९ ॥ 

लबदखुल अद्रौ विन्ध्यश्षन्दस्साल्रिमस्‌ । 

दद्रु दयूते कर्परे सङ्भान्तः पवनात्वजः ॥ १०॥ 
हे शजच्‌ जनमेजय ! वासुके पुत्र भीमसेन उस अदूसुत भयावक्क और विन्ष्याचल और 
मन्दराचरूुक समान हनसानूक रूपका देखकर अन्त ही जय ॥ १० ॥ 

परत्युधाच दतो जीमः सम्भहृष्टयनृरुहः । 

क्ाञ्रलिएदीनात्णा इसुमन्तमवस्थितम्न्‌ ॥ ११ ॥ 
उनके शरीरक्े सब रोये खड़े हो गये | तव हाथ जोडकूर भीमसेन प्रसन्नावित्तसे खड़े हुए 
हनूमानसे कइने लगे ॥ ११ ॥ 


: 


६४ प्ह्याभास्ते । [ तीथयाघ्राय 
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दृष्ट प्रलाणं विपुर चरीरस्यास्य ते बिभो) 
खसंहरस्थ महावीय स्वयमात्मानमात्मना ॥ १२॥ * 
हे मद्दावीर ! हे नाथ ! मैंने आपके शरीरका यहं वडा भरी प्रमाण देख हिया, अव आप 
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इसे फिर अपनी शवितसे छोटा कर लोजिये ॥ ११ ॥ 


न हि शक्नोमि त्वां द्रष्ट दिवाकरमिवोदितम्‌ । 

अव्रभेथभनाधघषटय अनक्सिव पवतम ॥ १३॥ 
दर्योदि अमाणरह्ित, जीतनेके अयोग्य, उदय हुए हुए द्र्यके समान तेजस्वी वथा मेनाक 
पर्वतकें समावर स्थित आपको में देखनेमें असमर्थ हूँ ॥ १३ ॥ 


विस्पयश्वेव भे वीर सुभहान्भनसोड्य वे | 

यद्रामरत्वाये पाश्वस्थे स्वर्य रावणमभ्यगाल्‌ ॥ १४ ॥ 
है वीर ! मेरे हृदयमें इस बातका बहुत आश्रय होता है, कि आपके साथ रहनेपर भी स्वयं 
रामचन्द्रको रावणसे युद्ध करना पडा ॥ १४ ॥ 


त्वमेव शक्तस्तां लड्ढूय सथोधां सहवाहनाम । 
स्ववाहुबलबाश्रित्य विनाश[येतुश्राजसा/ \॥ २९ ॥ 
क्योंकि याप अक्लेड ही अपने वाहुबकक्का आसरा लेकर अपने ओजसे समस्त लंक्षाका वाहन 
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अरर बरकत सादत नाश्ष कर सकृत थे ॥ १५ ॥ 


दिख 


न हि तले किखिदप्राप्थ मारुतात्मज विव्यले । 

तव नैकस्थ पथोप्तो राबणः सगणो युधि ॥ १६॥ 
हैं वायुपृत्र ! जगतमें कोई वस्तु ऐसी नहीं हे जो आपको न मिल सके । अकेले आपहीसे 
लडनेके लिए स्जनसेद्दित रावणक्की भी शक्ति नहीं थी ॥ १६ ॥ 

एबसुच्तस्तु मीमेन हनूमान्छवगर्षमः । 

प्रत्युवाच ततो वाक्य स्निग्घगस्मीरया गिरा ॥ १७॥ 
चन्द्रो ष्ठ हनूमान्‌ भीमक ऐसे कहनेपर गम्भीर और मीठी वाणीसे यह वाक्य वेले, १७॥ 

एकमेलन्प्रहाबाहों यथा वदासि भारत । 

® © न 

मीलसेन न पयाप्तो ममासौ राष्तलाधथमः ॥ १८॥ 
हे महावाहो ! तुम जो कहते हो, वह सब ठीक है । हे भीम ! हे भारत! वह नौच राक्षस 
रावण सुझसे लडनेमें भी समर्थ नहीं था ॥ १८॥ 
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तु तस्मिन्रिहते राषण लोककण्टके ¦ 

क द्राववर्थ तत एतद्ुवेक्षितश्च ॥ १९॥ 

परन्तु याद में ही लोककृण्टक रावणकों मार डालता, तो रघुनन्दवकी कीर्तिका नाश 
जाता; इसी येने उसो छोड दिया था ॥ १९॥ 


न वीरेण हत्वा तु सगणं रक्षश्लाधिपश्च । 

आनीता स्वपुर सीता लोके कीतिय्य स्थायिता ॥ २० ॥ 
बीर राम राक्षसे राजा राबणद्मो वान्ध्ोके सहित मारकर सीताको अपनी पुरीम ठे आये 
ओर अपनी कौर्तिको संसारमें स्थापित किया ॥ २० ॥ 


तद्गच्छ विपुख्धप्ज्ञ आतुः प्रियाहेत रतः 
आंरंष्ट कोममध्यान वबायुवा पारराक्षत: ॥ २१ ॥ 
है महाबुद्धियान्‌ ! अपने भाहके हितलमें रत रहनेवाले तुम जाओ । तुम्हारा मार्मम कल्याण 
हशैगा । वायु तुम्हारा रक्षा कर ॥ ११ ॥ 


एव पन्थाः कुरुथ शोगन्धिकवनाथ ते । 

द्रढ्यले घबदोयान रक्षित यश्षराक्षलेः ॥ २२॥ 
हे पृरुषश्रष्त ! तुम्हारे सोगन्धिकनका यह भा है । अभि जाडर यक्ष ओर राक्षसि 
रक्षित धनयति कुबेरके बगीचेको देखोंगे ॥ २२ ॥ 

न चते तरसा काथः द्ुघ्ुमावचथः स्वयम्‌ । 

दैवतानि हि ग्रान्थानि पुरुषेण विशेषत! ॥ २३ ॥ 
पर तुम वहां जाकर जब्दी अंपनेस दी हाथ फूलोंको मत चुनने रूम जाना, क्योकि 
पुरुषोंको उचित दे कि वह देवोंका विशेष सम्भान करें ॥ १४ ॥ 

बलिद्ोभनमस्कारेमेन्जेस भरतपेल । 

देखलानि प्रसाद हि अक्या वन्ति मारव ॥ २४ ॥ 


है भरतकुरुसिंदद | देवता बलि, होम, नमस्कार, ममन्‍्त्र ओर भक्ति प्रसन्न होकर कृपा 
करते हैं ॥ १४ ॥ 


मा तात साहस कार्वी! स्वचधर्भभलुपालय | 

स्थधर्मेसथ। पर घर वृध्यस्वागभयरथ च ॥ २७५॥ 
है ताव ! साहस मत करो, अपने धर्मझो पालों। अपने धर्ममं स्थित होकर परम धर्मों 
जानते रहो और उसे प्राप्त करो ॥ २७ ॥ 


1 
८५. 
| 
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७६६ धद्ाभाण्ते । [ लीर्धयाश्रायवं 
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न हि धभेमविन्ञाय छृद्धानलुपसेब्य च । 
धौ सै वेदितुं चच्छ्यी वृदुस्पततिश्च्रपि ॥ २६॥ 
बृहस्पतिके तुल्य होनेपर भी कोई पुरुष विद्या धमकों जाबे और चिना बूढोंकी सेवा किये 
धर्मकों नहीं जान सकता ॥ २९६ ॥ , 
आधर्थों थत्र धर्मार्यों पर्मश्राधमस्ंजित) । 
बविज्ञातव्यों विमागेग यत्र सुहन्त्यतुद्धण। | २७ ॥ 
अधर्म जहां मदे नागते प्रधिद्ध होवा है यर धे सहां अधे नामसे पुकारा जाता दे, 
तै 


उसको अच्छी तरह जान लेवा चाहिये। मृखे लोग उसमें मोदित हो जाते हैं ॥ २७ ॥ 


आवारखर्यवयों घर्मो ध्षोदवेदा) सखुत्यिताः 
वेदेयज्ञा। समुत्पत्ञा यज्लजैदेंया३ प्रतिछ्ठिता! ॥ २८ ॥ 
खाचारसे धभ उत्पन्न होता है, धमे वेद उत्पन्न हुए हैं, वेद्से यज्ञ उत्पन्न हुए और 
यज्ञोसि देववा स्थिव हैं ॥ १८ ॥ 
वेदाचारविधानोन्ेयलैघोयन्ति देवता) 
वृह्र्पत्यु्छनोक्तेव्य नये धौयेन्ति जायवाः ॥ ९९ ॥ 
चेद भौर आचार इनके विधानोंके अनुसार किये गए यज्ञोंसे देवता अपना निवह करते 
हैं ओर बृइस्पति तथा शुक्रके द्वारा कही गई नीतिते मस्ुष्य अपना निर्वाह करते हैं ॥२९॥ 


पष्थाक्रवणिज्याजि। कछष्याथे। थोनिषोषणेः | 

बातथा घायतले सब घमरेतेटिजालिजिः ॥ ३० ॥ 
व्यापार, नौकरी और करग्रहणसे आवीविज्ा तथा कृषि तथा पशुपारुन आदि धर्मोकी 
सहायतासे द्विजाति अपना विवाह छरते हैं ॥ ३२० १ 


यीं बाला दण्डबीतिस्थिलों विद्या विज्ञामताम। 
मि। सस्यकप्रयुर्ाामिलॉकथाताः विधीयते ॥ ११ ॥ 
® अं [4 प न 
बंद, दण्डनावे आर व्यापार इन दीन विधाओके जाननेवाले इन तीनोंका उचम उपयोग 


"व 


करके सारम अनी आजीविका चलते ह ॥ ३१ ॥ 
सा चेद्धलेक्रिया न स्याल्लरखीधनैशतरे खि । 


दृष्डनीलिझंते चापि निर्भधादर्लिर्द भवेत्‌ ॥ ११॥ 
यादे यह व्यवहार तीन धसे रदित भूधिषर धर्मो छोडकर हो जायें और जव दण्ड- 


मातिलं नाश हा जाय तो यह संसार बयादारहित ही जाए ॥ ३३२५ 


क्ष्याय २४९ ] शझारण्यकपणे । ७द 





वाताधर्ण खाधतन्त्यो विनदयेयुरिवि+ पजा । 

सखुभरद्ताखयददथयः सूयन्ति वे प्रजा: ॥ २३ | 
बाणिज्य धर्म यदि इस संसारमणें न हो दो सब प्रजायें बाश्षको प्राप्त हे बायें। यही तीजों 
विययिं मिलकर बर्यकी उत्पन्न करती हैं और फिर घर्मे प्रवाश्यों़ो उत्पन्त करता है ॥ २३॥ 

दिजानाअम्तर्त घन खेकलेयेकपारणक! । 

यज्ञाध्यथवद्ानानि जय) साथारणा! सस्ता: ॥ ३१४ ॥ 
दविजवि्योका परय धभ सत्य है; धमना यह एक ही वर्ण है। यज्ञ छरना, वेद पढ़ना और 
दान करना ये साधारण धम हैं ॥ ३४ ॥ 

याजनाध्यापने चोमे ब्राह्मणाना प्रतिझह!। 

पालन क्षत्रियाण वे वैद्यघ्मस् पोषण ॥ २७॥ 
वेद पहाना, यज्ञ कराना और दान लेना यह ब्ाह्मणके विज्वेष धर्म हैं। प्रजापालम क्षृत्रियका 
और व्यापारसे प्रजाछा पोषण करना वेश्यका धर्म है ॥ शे५ 


श्वा च दजला शछद्भाणा वश्च उचत ॥ 


जैश्थहटोलवतेहीनाद्वयेव गुरुवासिनाश्‌ ॥ ३६ ॥ 
(= © क 

क्त्रधर्मोच्च कौन्तेथ तथ घश्चोमिश्क्षणम | 

स्थघन्न प्रतिप्यव्य विवीलों निथलेल्द्रियें ॥ ३७ ॥ 


और द्विजाविकी सेवा करना शूद्रा विशेष धं है । श्र लोको स्यि भिक्षा सांभना, चत 
होमका करना वथा शुरुक्षुलमें रहकर वेद पढ़ना यंना है।हे कुन्तीपुत्र ! तुम्हारा धर्म क्षात्र 


अर्थात्‌ प्रजाका पालन झरना है, अतः तुम उस धमकी रक्षा करो । तुम लिवेन्द्रिय और 
बिनीत होकर अपने घमफा पालन करो ॥ 8६-३७ ॥ 

बुदूं। संमन्‍ूाथ सब्र बुद्धिमड्ठि। शु्ान्यिले) । 

खुस्थित! शार्ति दण्डेन व्यसनी परिश्रुत ॥ १८ ॥ 
बेदकों जाननेवाले बुद्धिमाव्‌ महात्मा चुद्धोंसे सलाह लेकर झाम करनेवाला राजा सययदण्ड 
प्रजाओऑपर शासन करता हे ओर बुरे व्यसनवाला राजा बट हो जाता दे ॥ १८ ॥ 

निम्रह्मछुअडे। सझ्यण्यदा राजा प्रदर्तले । 

. ला जवाले लोकरुूण भयीदा खुच्यवास्थता ॥ ६९ ॥ 

दण्ड ओर कृपाकी सहायतांस जब राजा प्रयानें व्यवहार छरता है, तव संसारमें मयांदा 
सुव्यवस्थित रहती है ॥ ३९ ॥ 


५, + ५ + 
७६८ प्रद्याभारते । [ तीधयान्न) प 


का क पि मी थी 





तस्मादशे च दुभ च खद्धनिन्नरव्लेष्ु च । 

नित्यं चारेण योद्धव्यं स्थानं घद्धिः स्चयस्तथा |} ४०॥ 
इस कारण देशमें, फिलोंमें, शत्र ओर मित्रोंकी सेनाओंमें अपने आप्त दृत भेजकर जानना 
चाहिये दि बयने शत्रकी वृद्धि और झ्ानिके स्थान कोच क्ॉलसे है ॥ ४० ॥ 

रााज्ञासुपायश्थत्वारों बुद्धिमन्न्र; पराक्रभः 

निग्रहानुग्रहौ चैव दाक्ष्यं तत्कायेसाधनम्‌ डर .. 
उपाय चिन्तन, गुप्त दूत, बुद्धि, विचार, पराक्रम, निग्र, दक्षता यदौ राजक कार्यको 
सिद्ध करनेवाले होते हैँ ॥ ७१ ॥ 

साश्चा दामेन 'मेदेन दण्डेनोपेक्षणेन च | 

साधनीयानि कायणि समासव्यासयोगतः ॥ ४९॥ 
साम, दान, मेद, दण्ड ओर उपेक्षा इने अरुग अलग उषयसे या खम उपायन्ति राज को 
अपने सब कार्योको सिद्ध करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 

सअन्जसूला नया! सर्चे चाराश्य मरतपल । 

सुमन्त्रितिनेयः सिद्धिस्तद्विदे! सह सन्जयेत्‌ ॥ ७४३ ॥ 
है भ्रतसत्तम ! हपाय ही के आधीन सव नीवि चरती है| दूत भी उपायके जाधीन दी 
हैं। अच्छी तरइ विचारकर निश्चितक्ी गई नीतिसे ही सिद्धि होती है। इसलिये उपाय 
जाननेवालोके साथ ही सलाह करनी चाहिये ॥ ४३ ॥ 

खिया सूढेश छु्घेन बालेन लघचुना तथा । 

न झन्त्रयेत गद्यानि येषु चोन्ब्ादलक्षणम्‌ ॥ ४४ ) 
खियोत्रे, बालक्ोंसे, मृर्खासे, लोभियोंसे ओर अयोग्यसे और जिनमें उन्मादे रक्षण पये 
जाते हैं उनसे गुप्त विपयोके बारेमें कमी भी सलाह न करे ॥ ४8४ ॥ 

मन्ञयेत्सह विद्वद्धि! उक्त! कर्माणि कारयेस्‌ । 

स्लिग्धेश्न नीसिविन्यासान्सूखान्सवेत वजयेत्‌ 1 ४५॥ 
विद्ानसि, समर्थंसि घलाह करे, उन्हींते अपना काम करें। छोमछ स्व भाववाले और नीतिके 
जाननेवालाद राजड्भाय कराये ओर मुर्खोक़ो सब जगह त्याग दे धरथात उनसे कोई भी काम 


फरावे ॥ ४९ ॥ 
धालिक्रान्धमक्रायष्ु अथक्ताथेषु पण्डितान्‌ । 
खु छा वान्युञ्ञात नुरान्नूरेषु कथे ॥ द्‌ ॥ 
धमात्माजांदषा धमक काममें, पण्डितोंकों धनके कामम, द्ियोमे नपुंसको, क्रुर कामो 
क्र आद्मियांरो नियुक्त रे ॥ ४६ ॥ 


भष्याय १४९ | जारब्यकपर्य । ७६९ 








स्वेभ्यश्चैव परेभ्यव्य काय)ग्ायसञुद्धवः । 
काद्ध; कलेस विज्ञया रिपूणां च वरछावरश्र ॥ ४७॥ 
वतसे कार्याल प्रारंभ करते हुए अपने तथा शअत्र॒पक्षे आदमियोंसे भी सलाइ ले के कि 
यह काये है या अकाये है। साथ ही शत्रुओंके बल अबलकी थी थाह ले के ॥ ४७ ॥ 
बद्धवा खुप्रतिपत्षेषु छुधात्साधुपरियरहस्‌। ` 
निग्नहं चाप्याशिछेषु निभयोदेषु कारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
जिन भनुष्योंद्षी बुद्धि उम दो, उन साधुओं पर कृषा करनी चाहिये जोर जो मयादाको 
तोडनेवाले दुष्ट शं, उनको बन्धनं डालना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
निग्रहे प्रये सम्यग्यदा राजा प्रयतते । 
| वदा भवति छोष्स्य मयोदा छुष्यवेस्थिता ॥ ४९॥ 
जब राजा बन्धनम जौर कृपा करनेगें अच्छी वरह प्रवृध होता है, तब संसारमें मर्यादा 


सुब्यबस्थित रहती है ॥ ४९ ॥ 


एष ते विहितः पाथं घोरे धर्मों दुरन्वयः । 


त स्वधभंवि नागेन सिबथस्थोऽनुषाखय ॥ ५० ॥ 
हे कुन्तीनन्दन ! मैंने यह कठिन राजधम तुमसे कहा। अब सब धर्मोकों विचार कर तथा 


विनयशील दोकर अपने धरको धारण करो ॥ ५० ॥ 
| तवोधर्णदम्नेज्यासिविंग्ा सान्ति चथा दिवस । 
दायातिथ्यक्रियाधर्मे थोन्लि जेशयाश श्द्धतिश््‌ ॥ ५१॥ 
तेप, धर्म, इन्द्रियनिग्रह भौर पूजनसे बाह्मण स्वर्भकों जाते हैँ। वेश्थ दान, अतिथिपूजा 
क्रिया और घर्मसे स्वर्गकों जाते हैं ॥ ५१॥ 
छं याति तथः सवनं सुथि निग्रहपालने) ! 
खर्यक्वणीय दण्डं हि कामद्रेजविधाजिला) । 
अल्ुष्धा जिगतक्रोधा! सत्ता थान्ति सलोकवाश््‌.. ॥५२॥ 
॥ इसि श्ीमदाआरते आरण्यकपवेंणि एकानपश्चाशद्थिकशाततमो<ष्यायः 8 १४७९ ॥ ५०५२ ॥ 
धृत्रिय वल और प्रजाके पालवसे खेकों जाते हैं, क्षत्रिय दण्डड़े उचित विधानसे 
काम ओर कोष तथा दषस रद्दित होझर सत्पुरुषोंकी गणिकों प्राप्त होते हैं ॥ ५३ ॥ 


॥ शह्मभाश्तके आरण्यकपवंम एकसो उनचाखवां अष्याय खम्ाप ॥ २१४९ ॥ ण०५२॥ 


९७ { म, जा. बारव्य. )} 





७७० धरहासारते । [ तीर्थयाजाप 
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गैज्ञग्पागन बात 

हतः संहुत्य बिपुर्ल तद्॒पु। कामयर्धितम्त्‌ | 

सीमसेन पुनर्दोस्योां पर्यघ्यजत वानरः 1१॥ 
वेशभ्पायन बोले- हे राजब्‌ जनमेजय ! तव हनूमानने अपनी इच्छानुश्ार अपने ठत्त बढ़े 
भारी शर्तरकों घटा लिया, फिर दोनों हाथ फैलाकर मीगका आलिंगन दिया ॥ १ ॥ 

परिष्यक्तस्थ तब्याझु आना भीमस्य भारत । 

अली माशझुपागच्छत्सथ चासीत्पदाक्षिणम्त्‌ ॥ २॥ 
हे भारत ! अपने भाई इनूमाचूसे मिलतेही भीमसेलक्की सं थक्छावट शीघ्र हो दूर हो गई 
ओर स्व कुछ उनके धनुर हौ भया ॥ २} 

ततः एुनश्यावाच पयश्चनयन्यै इटिः । 

सीकमामाष्य सौहादीह्ञाष्पणद्वदया निरः ॥३॥ 
तदनन्तर हनूमान्‌ने आंख आंख भरकर भीमस प्रणमे सरित आयति गदुभद वाणीस यह 
वाद्य कहा ॥ ए ॥ 

गच्छ वीर स्वमावासं स्मसव्योऽह्मि कथान्तरे । 

इह्स्थश्ष छुरओअछ न निवेधद्योडश्णि कश्यचितू 1४७॥ 
लि है वीर! तुष अपने घरक चे जाओ । साम पठनेपर पत्रे स्मरण क्रिया करना । ३ 
उरधष्ठ 1 हभ यह किसीरो मव यताना. कि भ यहाँ रहा ह ॥ ४॥ 

धनदस्थारुयाचापि धिखष्यामां सद्वल । 

देशकाल इहायातु देवगन्धर्बयोषिताम्‌ ॥ ५॥ 
है पुरुषपणेष्ठ ! हे मद्ाबल ! देश और कालके यनुषार इउचेरफे स्थाने लौटने बाले देव 
गन्धवोंदी स़ियोंके यहां आनेका समय हो गया है ॥ ५ ॥ 

अमायि सफल बहु) स्थारितत्थास्मि शधवस्ध | 

मानुषं गाजसंस्पक गर्वा जीने त्वथा सद्‌ ॥ दे ॥ 
तुमको देखकर मेरे जेत्र सफल दो गये हैं। है कुम्तबिन्दन ! तुम्दरे साथ मनुष्यका अंगरपश्ष 
करके हुशे रघुवंशी रामका स्मरण हो थाया ॥ ६ ॥ 

तबस्थइशन बीर कौन्तेयामोघमश्तु ले । 

आतूत्व॑ स्व पुर्त्कुत्य चर वर्य सरल ॥ ७॥ 
जो भेरा दशन तुम इभा ह वह तुम्हारे लिये अमोघ हो। दे भारत ! तुम युद्धे अपना भाई 
सद्द ठञं वर्ना डो । ७ 11 


हर 


भभ्याम १०० | आर््यकपण । ७७: 
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यदि तावन्मया छुद्ढा गहवया वारगद्धदहूव्‌ । 

घातराष्ट्रा निहन्सव्या यावदेसल्करोंड्यहस ।॥ ८ ॥ 
हे मक्षबल ! यदि तुम ख्यतम हस्तिनापुर जाद्धर उन शुद्र धवराषञे पुत्रो्धा नाश दर 
दूं ॥८॥ 

शिलया नगर वा तन्मारदितवर्थ जया यदि । 

यायदय करोस्येतत्कान तब महावल ॥९॥ 
यदि तुम कहे तो में एक शिलासे उस सब बगरकों चूर छर दूँ ? है महाबलबाली बीर ! 


स, (त 


इनमेंसे तुम्हारे लिये में क्या छक ? कही ॥ ९ ॥ 

मीमसेनस्तु तहाकय क्षत्वया तत्य महात्मव) 

प्रत्युधाय हनुमन्त पहुच्ेवान्वरात्मना ॥ १०॥ 
हे.राजनू ! भीमसेनने उन महात्मा इनूमावके वचन सुबकर प्रसज्ष मनवाले होकर हनुमान 
कहा ॥ १० ॥ 

कुतनरेय त्वधः सथं सश्र वानरपुद्धघ । 

स्वस्ति केऽस्छु बहाधाद्धो क्षये त्वाँ प्रदीद से ॥ ११॥ 
है महाबाहो ! हे वानरराज ! आपने हमारे विमित्त जो कुछ कहा उसे खय्‌ सिया हुआ ही 
समझिये। आपका कल्याण हो | मे आपसे क्षमा मॉगता हूं, सुझपर प्रसक्ष होइए ॥ ११ ॥ 

सनाथाः काण्डवाः स्वं त्वया लयेन वीयेवङ्‌ 

तवैव तेजसा सवान्विजेष्यायो चथ रिपून्‌ ॥ १२५ 
जिन पाण्डवोके आप नाथ दें वह सब सनाथ दी हैं| हे बीयेशालिन्‌ ! आापहकि तेजसे हय 
झत्रुओंकों जीतेंगे ॥ १३ ॥ 

एथमुतक्तरतु हनूमानजीमसेबलनाबत | 

आतृत्घात्सौहदाबापि कशिष्यायि तब प्रियश्ष्‌ ॥ १३॥ 
भामबैनके ऐसे कहनेपर इनूमान्‌ भाइपन और प्रेममावस्े भौगभसेवले बोले- कि में तुम्हारा 
प्रिय कार्य करूंगा ॥ १३ ॥ 

चमूँ विगाह्य शात्तूर्णा शश्याक्तिसमाकुलाश। 

यदा सिरं घीए करिष्यासि सहाबल। 

घदाई बंहणिष्यानि स्थरवेण रच तब ॥ १४॥ 
है महाबक ! शस्रोंकी शवितसे भरपूर अपनी शत्रुशोक्षी सेनामें घुसकर जब तुय शिष्टश्च 
समान गजन करोगे, बच में अपने गज॑बसे तुम्हारे मजनकी ओर बढ़ा दूंगा ॥ १४ 

त 


५५७२ परक्षमारतते + { धोचवाजापव 

विज्ञयश्य ध्यजरथय्व नादानमोष्यामि दारुणान । 

छद्ूणां ये प्राणद्दानिल्युक्त्वान्तरधीयत ॥ १५ ॥ 
अजुनकी ज्वजापर बैठकर भयानक घनि्योपो प्रकट कर्मा, जो मेरी ग्रजना श्रत्रुओंके 
प्राण दरवेवाली होगी । हनूमाच्‌ ऐसा कहकर वहाँ गायब होगए ॥ १५ ॥ 

गते तस्मिन्हरिवरे सीमोऽपि बलिनां वरः। 

सेन भारगेण विपुल व्यचरद्भन्धमादनश्ष्‌ ॥ १६॥ 
वानरोत्तम इनूमानूके अह्दय हो जानेपर बलवानोंमें श्रेष्ठ मौमसेन इनूमानूझे बतलाये मागेसे 
गन्धमादनल पर्वेतपर इधर उधर घूमने लगे ॥ १६ ॥ 


अलुस्मरन्वपुस्तस्य भिय चाप्रतिमां सुधि । 

भाहास्स्यजलु भासं च स्प्रन्दारारयेययौ ॥ १७॥ 
हनुभानूके उस शर्रर और संसारमें अद्वितीय ऐसी अनुपम शोभा और दश्रथके पृत्र 
श्री रामचन्द्रफे प्रभाव और महासम्धे्स स्मरण ररते इए भीमेन व्ये चले ॥ १७ ॥ 

ख तानि रजणीथानि समान्युपवनानि च | 

विलोडयामास तदा सोगन्धिकवमेपण्सया ॥ १८ ॥ 
भीमसेनने सोगन्धिकवनको देखचेकी इच्छासे उबर मनोहर वन और उपवर्मोक्षो मभ 
डाला ॥ १८ ॥ 

फुछपञविचित्राणि पुडिपताने बनाने व | 

मत्तवारणयूथानि पहुछ्चिन्नाने भारत । 

वषेताभिव मानां चन्दानि दददे तदा ॥ १९ ॥ 


वे खिले हुए विचित्र कमल ओर फ़ूलोंसे भरे छोटे व ओर कीचडसे मलिन मतवाले 
हाथियोंके झुण्ड और वरसनेवाले मेधो समूहो देवे धुए चले ॥ १९ ॥ 
इरिणश्वश्वलापाहुइरिणीसहिलेयेने । 
सहाज्पकवलै। आओमान्पधि दृष्ठा द॒त॑ ययो ॥ २०॥ 
चंचल नेतरवारे दिरणि्वके खाथ रहनेवले जीर युख्े षासका प्राच पकडे हए हरणो 
छोमायसान वनस्य मागं देते इुए द्ीघतासे मीमसषेन चङे ॥ २०॥ 
मदिविश्च चराद्य सा दृटेष्य निवित्‌ । 
व्यपेतसीर्गिरिं शोयाह्लीमसेनों व्यगाहल ॥ २१॥ 
भध, वाराह अरं शादूेधे भरे पवेत निभय भीम अपने शौक्से प्रविश ही गए॥ २१॥ 
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इछुसुमानतशासेश् ताज्पछबवकोनले! । 

याच्यमानः हवाश्ण्ये द्रनेन्यसख्तक्स्पितैः ॥ २२ ॥ 
भांति भांविक्के फूलोके कारण झुझ्ी हुई डालियोंवाले, तांबोंके रंगवाले कोमर पस्ोंसे पूण 
वृक्ष इबासे झांपते हुए ऐसे जान पड़ते थे सानो वे भीमसेनसे कुछ मांग रहे हों ॥ २२ ॥ 

कलपद्माझ्नलिपुटा मत्तवदपदसेविसाः । 

प्रियतीथवना मार्ग पिद्री! समतिकमन_,. ॥२३॥ 
मार्गमें भीसने कुछ ऐसे तालाव रांघि, जिनके घाट और वन देखनेमें बहुत प्रिय लगते 
थे | जह मतवाले भारे गुंजब कर रहे थे | पद्मकोपसे बह ताछाव ऐसे रण रहे थे, ङि मान 
प्मछपी अजकछिक्ी वे बांधे हुए हैँ ॥ १३ ॥ 

सज्जमानभनोरृष्ठि। फुछेजु गिरिसालुणु । 

द्रौोषदीवाक्यपायेयों खीम। शीघतर थथौ ॥ २४॥ 
मार्ममें पर्वतोंकी प्रफुछित शोभामें जिनका मन और दृष्टि आसक्त हो गयी, रेखे ऋ 
भीम द्रोपर्दीके वचबको मामका साधन बनाते हुए बहुत शीघ्रता चछ ॥ २४ ॥ 

परिवृत्तेडहनि ततः प्रकीणइरिणे यने । 

चछाशिनाधयलः पद्यदेदर वषु नदाश्च ॥ ३५ ॥ 
जाते जाते ङु दिनके पथात्‌ ऐसे वनमें पहुंचें जह हिरण बहुत खुद्धषे विचरे अ । उस 
बनमें एक नदी ऐसी देखी जिसमें सोनेके रज़्के कमल खिले छुए थे ॥ २५ ॥ 

मचकारण्डवरयुलता चक्रवाकोपणोमितास्‌ । 

रचितामिव लस्याद्रेघालां विभलपछुजाम्‌ ॥ २६॥ 
उस न्दीके किनारेपर मतवाले सारस और चकूने मनोहर शब्द कर रहे थे । वह निर्मल 
कमलोंसे भरी हुईं नदी ऐसी जान पडती थौ, दि मानो वह पर्वतद्धी वाला हे ॥ २६ ॥ 

तस्या नद्या सहातः खाणन्यद्छवन जहत्‌ । 

अपरयत्पीतिजननं बाखाकंसददाद्यति ॥ २७ ॥ 
उस नदीमें महावल्ली भौमने चित्तको प्रतक्ष करनेवाले उमनेबाले प्यके समान तेजवाङे 
अथात्‌ छारू और सुभंधियुक्त कमलोका समूह देखा ॥ ३७ ॥ 

तद्दृष्ठा लब्धकाम।) सा बबसा पाण्डुनन्दन) । 

बनयवासपरकिक्षिश जगाम सबसा पियाश्त्‌ ॥ ३८ ॥ 

एति भ्रीमद्याभारते आरण्यकपवाणि पाश्चशद्चिकशततमोडच्यायश ४ १५० ॥ ५०८० ॥ 
उसको देखकर अभिराषा सफल हुईं जान उन पाण्डुनन्दन भीमने मबसणे उस द्रौपदीदा 
ध्यान किया जो वनवाससे बहुत दुःख भोग रही थी ॥ १८ ॥ 
॥ मरद्दाभारतके आरण्यकपर्चम एकसी पचासवां भ्रष्याय समाप्त ॥ १०० ॥ ००८० || 
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पैशाम्पाथन उद्ाच 
ख स्या बलियीं रझ्यां राक्षसेरमिश्क्षिताश | 
कैलासशिखरे रस्ये दद्य शु भक्कानने ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- वहां जाकर भीमसेनने सुन्दर छेलाशशिखरपर सुन्दर पनम राक्षसे रकषिव 
उस मनोहर कमलिनी बाले तावदे देखा । १॥ 
बेश्मवनाभ्यादों जाता पथेदचनिश्चरे । 


सुरस्खां विपुलच्छायां नानाद्रमलताबताश्ष्‌ ॥ २॥ 
कुबेरं स्थानके पास पतक क्षरने उत्पन्न दई, सनोहर आर घनी छायावाले वृक्षापि 
घिरी हुई ॥ ३ ॥ 

इरितास्बुजसंज्छन्नां दिव्यं कनकपुष्कराश्र । 

पायन शूला लाकरथय झुमामदखसुतदशन/भप्त्‌ ॥ २॥ 


ष, ग 


हरे हरे खमरके पत्ति पूणं, सुवणं रंगङे कषक जिम खिले थे, एेसी पवित्र, लोकाका 
द्स्याण करनेवाली, अदभु दश्ेनवाली नदावर जार ॥ ३ ॥ 

तघ्राश्ूषरसं रीत रघु छुन्तीद्तः इय्‌ । 

दद्श्ं विधं सोथ स्विवं बह च पाण्डवः ॥ उ ॥ 
अगतके समान शौवल ओर शुभं निर ओर अभे वरहे इरयाणद्धारी जर इत्तीपुत्र 
पाण्डवे देखा ॥ ५ ॥ 

तां तु एष्करिणी रम्यां पच्मसोगन्धिकायुतान । 

जातरूपभये। पह्मेदरछन्नां परम्मगन्धिमिः ॥ ५॥ 
उस मनोहर कपलोंकी सुगस्धवारे अत्यन्ध सुगत तथा सवणे स्मवारे कमरसि 
ब्याप्त ॥ ५ ॥ 

वैडूयघरनालैश बहुचित्रेभनोहरै! । 

हंस्कारण्डवीद्धूतः खजाद्भरलरं रजः ॥ ६ ॥ 
जिनकी उण्डी वेडयेमणिके रंगे खमान थी, अत्यन्त विचित्र ओर मनोहर हंस और सारस 
आदियोंके द्वारा उडाये जानेके कारण जिनले निमेल फेश्चवर झठती थी ॥ ६ ॥ 

आक्रोड यक्षराजस्य कुवेरस्थ सदहात्क्षन) । 

गन्धवेरप्सरोमिश्य देवेश्व परमार्थिताश  , ॥७॥ 
ऐसा यह तालाब यक्षराज महात्मा कुबेरकी क्रीडाका स्थान था। इसपर गन्धर्ष और 
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सेरिताष्विभिदिव्यां यद्वः किस्पुरुषैव्वथा । 

राक्षसे! किन्नरेश्नेष जुप्तां वैश्रवणेन अर ॥८॥ 
दिव्य तथा ऋषियों दशा सेजित यक्ष किल्पुरुष जोर राक्षस किन्रर और स्वय॑ कुबेर द्वारा 
राक्षत | < | 

तां च दद्धष कौन्वेयो प्रीभसेनो अहावखः। 

यूथ परमभप्रीलों दिव्य सम्पेश्य तत्सलर!) ॥९॥ 
ठस्र दिवष ताछाबफ़ों बहावली कुन्तीपुत्र भीमसेज देखा ओर उस तालावको देखकर 
बहुत ही प्रसन्न छुए ॥ ९॥ 

तब कोधवशा बास शक्षला राजशासनात्‌ | 

रक्षन्ति शतसाहइलाशिज्ायुधपरिच्छदा) ॥ १० ॥ 
उस वालाबढी छोधपरश्च बाम सेकडो इजारों राक्षत कुबेरकी आज्ञासे घमेझ तरइके 
बन्नास्न लेकर रक्षा करते थे ॥ १० ॥ 

ते तु ह्ट्लेय कौनलेथनजिने! परिवाशितिम्त्‌ । 

खक्माङ्दधरं वीरं मी जीमपरकलक्ष्‌ ॥ ११॥ 
वे लोग छुम्तीपुत्र महापराक्रमी वीर भीबसेनकी सशचर्म और सुबर्णेके आभूषण पढिने 
देखा ॥ ११॥ 

खसायुथ बद्धानेस्तिशनशक्लितभरिन्‍्दसस् । 

पुष्करेप्छु छुपायान्तवशनन्‍्धानन्‍्थमा नचुकुछु। ॥ १२॥ 
तो अस्त लिये, तलवार बाथिे, निर्भय होकर उस शत्रवाशी भीम झुमलको लेनेके किए आते 
देखकर पशमे रहने लभे ॥ १२ ॥ 


अर्यं पुरुषषणदृखः खयुधोऽसिनसदलः । 
यचिक्छीषुरिद्‌ पाघस्तत्छस्त्रष्टुधिद्य्देय ॥ १३॥ 
यह पुरुषपसिंह शस्र लिये शोर स्गचर्भ ओोढे जो इस तरफ आ रहा है, वह क्या करना 
चाहता हे ? उससे यह पूछना चाहिये ॥ १४॥ । 
लखः सर्च महायाहु खभासाय दृष्कोद्रम। 
तेजोयुक्तप्षएच्छन्त कर्त्वधार्यातुभहसि ॥ १४ ॥ 
तब वे सब राक्षत महाश्ुत्ञ तेजस्वी जीमके पास जाकर पूछने लगे- कि तुम कौन हो ? यह 
हमें बताओ ॥ १४ ॥ ¦ 
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सुनियेषधस्खासि चीरवासाथ लक्ष्यसे | 
९ भ 
यदथसरसि क्षंपा्चस्तदाचक्ष्य मदृष्ययुते ॥ १५ ॥ 
॥ इति आमह्टाभारते आरण्यकपव॑णि एकपश्चाशदधथिकरततमोऽप्यायः ॥ १५१५ ५०९५ ॥ 


१. 


तुम युनि्यौदा वेष धारण किये हुए हो ओर वल्क चीर पने इश हयो । तुम जिसके 
स्यि यहां आष्ट हो, वह हसे कहो ॥ १५ ॥ 


॥ बह्ाखारतके आरण्यकपर्वमै एकस दक्कथावनवां भण्याय समाप्त ॥ १५१ ॥ ५०९५॥ 





१७९ 
भीम उदाच्त 
पाण्डवौ जीभसेनोऽदं धञंपु्ादनन्तरः । 
विज्ञालां बदरी परापरो भ्रातभिः खड्‌ राक्षसाः ॥ १॥ 
भीम बोले- हे रक्षो ! भँ राजा पाण्डुका पुत्र धर्मपुत्र युधिष्ठिरा छोटा भाई भीमेन 
हर । भ आयक सदिव इस बदरिकाश्रम पर आया हुआ हूं ॥ १ ॥ 


क 
अर 


अपश्यत्तत्र पाथाली सौगन्धिकव्रयुत्तभम्‌ । 

अनिलोढमितो नूनं सा बहूनि परीप्सति ॥ २॥ 
उस बद्रिक्ाभ्रममें पाश्वालराजपुत्री द्रोपदीने वायुके द्वारा यहाँसे ले जाए हुए एक सुगंधित 
कप्रछछी देखा । आज पैसे ही जोर छलॉछो उसने चाड्ा है ॥ २ ॥ 

तस्था लामनवयांग्या घसपत्नयाः (विये स्थित । 

पुष्षाहारभिष्ट ग्र।प्त निबोधत बिशाचरा+ ॥ ३ ॥ 
है राक्षसों | अविन्दित अंगॉवाली अपनी उस धर्मपत्मीका प्रिय छरनेके लिए फूल लेनेफे किए 
आया छुआ मुझे समझो ॥ ३ ॥ 

राक्षसा ऊचुः 

आक्रीडो5य कुषेरहथ दयितः घुरुषषेम | 

नेह शक्यं सलुष्येण विदूरं अत्थ॑घर्भिणा ॥ ४॥ 
राक्षस बोले- हे पुरुषभ्रेष्ठ ! यह कुबेरकी क्रीडाका प्रिय स्थान है, यहां मरण धमंत्राले 
मलुष्योंको विहार करनेकी आज्ञा नहीं है ॥ ४ ॥ 


अध्याय १७२ ] आरणव्यक्षपयं । ७.७७ 





देववथस्तथा यस्ता देवाश्वात वृद्वीदर । 
आश्षन्‍्त्य यश्षप्रथरं पिबन्ति विहरन्लि च। 
गन्धर्वाप्सरसशप विहरन्त्यत्ञ पाण्डव ॥ ५॥ 
३ बोदर ! यहाँ पर देवषिं, यक्ष ओर देवता ही यक्षरात्र कुबेरकी आज्ञा लेकर जहू पौते 


र विहार करवे दै । षाण्डव | गन्धव लोग और अप्परायें ही यहाँ पर विह्र कर सकती 
॥ ५ ॥ 


अन्यायेनेह था कशिद्वपतन्य धनेग्वरश् । 

विहतुभिच्छेद्दुश्नेच्ा स विवश्येदर्सशयम्‌ ॥ दे ॥ 
यदि कोई दुष्ट अन्यायसे महाराज कुबेरका अनादर करके यहां विहार करनेझी इच्छा 
करता हैं, तो वह निश्रयसे नष्ट क्र दिया जाता है ॥ ६ ॥ 


अ 
= 
ह 


लममाहत्य पद्मानि जिहीबेसि बलादित। | 
घर्मराजस्थ चात्मान अवीषि भ्रातरं कथन ॥ ७॥ 


उस कुबेरझा अनादर करके तुम जबरदस्ती कमल लेना चाहते हो, तब कैसे कहते हो कि 
में धमराज युधिष्ठटिरका भाई हूं ॥ ७ ॥ 


भीम उताच 
राक्षसाइस न पद्चययामि धरमेश्वरशिहान्तिके ।. 
इृष्ठटापि च महाराज नाई याचितुसुत्सहे ॥ 4 ॥ 
मीम वोके- हे शक्चसो ! मँ धनेश्वर कुबेश्की यहां आसपास कहीं नहीं देखता । यदि उन 
महाराजको देख भी छू तो भी उनसे कुछ मांगनेकी इच्छा में नहीं करता ॥ ८ ॥ 


क~ 2 छे 
न ह याचानत रंजन एच शश्रे सनातनः | 
# क ब्‌ © 
न चाह हातुमिच्छामि श्लाच्रधमं कथश्वन ॥९॥ 


क भ, [ब्‌ 


यह सनातन घ है, छि राजा लोम किसोसे कुछ मांगते नहीं ओर में क्षत्रिय धर्मको किसी 
तरह छोडना नहीं चाहता ॥ ९ ॥ 


९ ~ 6 6२ 
इथे च बलियी रअ्या जाता पर्वेतनिश्नरे । | 
नेयं आअयजभासखाद्य कुबेश्स्थ महात्मनः  ॥१०॥ 


क कन 


यह सुन्दर तालाब पर्व॑तके झरनोंत्रे बचा है, यह महात्मा कुषेरके घरसे नहीं निकला 


है 
ह३॥ १० ॥ 
९८ ( महा. भा. आारण्यक, ) 


७७८ प्हाभ्रार्ते । [ तीर्यान्रापः 


ककावाष्याष्काकण्कककण्काकवान्कण्छ क कका ठि टीन मनन चर थी िीरचरी कली नी सच सरल ज की स्‍टार 








तुर्या दहि सथसूतानाभियं वेश्रवणस्य च | 
बंगलेषु द्रव्येषु का के याचितुमहोालि ॥ १ 


यह तालाब जसे महाराज कुबरके लिए है, वस हो सब प्राण कि लिए भा 
साधारण पदाथाकोी कान किससे मागेगा १ ॥ ११ ॥ 


वैषम्पायन उवाच 
इत्युक्त्या राक्षसानक्षसान्भीमसेनो ठयगादत । 
ततः स राक्षसेशंचा प्रतिषिद्धः प्रतापवान्‌ | 
घा लेयमिति संकोधनत्संसादः लथन्ततः ॥ १२॥ 
वेशम्पायन बोले- इस प्रकार सब राक्षसोंसे कहकर भीमस्रेन उस तालाबमें घुस गये, तथ 
चारों तरफसे क्रोधसहित राक्षत्रोंने वचन द्वारा “ ऐसा मत छरो, ऐसा गत झकरों?! 


कहकर उराते छुए उस प्रतापवान्‌ भीमस रोका ॥ १२ ॥ 


कदर्थीकृत्य तु ख॒ तान्राक्षसानजीमविक्रप्। । 

व्यगाहत महातेजास्ते ते सर्ये न्‍्यवारयन्‌ ॥ १३॥ 
यहापराक्रमी शौर महातिजस्वी भीमसेन उन सव रक्षसो शुद्र मश्च कर उस्र तालम्‌ 
घुस गए । परन्तु राक्षत्र उनकी रोकने लगे ॥ १३॥ 


गृहीत बचन्नीत निकृन्ततेम पचाम खादाम घ सीमससेनम। 
क्रुद्धा चुवन्ताइनुययुद्रेल ले शस््ाण चोद्यञ्य चेदृत्तनजा।; ॥ १२॥ 
बे लोग क्रोध करके चिछ्लाने लगे- छि “इसको पर्डो, वांधो, कये, खा जाओ और पका 


न न म 


लो |? ऐसा कहकर नेत्राद्दों फ्लारर और शस्त्रोंको लेसर भीमसेनस ओर दोड ॥ १४॥ 


ततः स गुर्वी यमदण्डकूल्पां सहागदां काश्वनपद्नद्धाम । 

प्रगद्य तानभ्यपतत्तरस्वी ततो<5्च्रयीसिषछ्ठत्त तिष्ठलेति ॥ १७ ॥ 
बलशाली भीमसेन भी सोनेसे चित्रित यमदण्डके समान भारी गदाकों लेकर वेंगसे उनकी 
ओर दोड़े जोर “ खड़े रहे, खड़े रहो ”” ऐसा कहने लगे ॥ १७॥ 


तत तदा तामरपाइंशायव्याजिध्य दास! सहसामिपेतु) । 
जिवासव। क्राचवशाः सुमामा भोस सखथन्तात्परेवन्चख्याः ॥ १६ ॥ 
तब भासक सारनका इृच्छावाले तथा क्रोघित हुए हुए वे अयकर राक्षप्च तोभ्रर, पाड 
भ 


आदि शस्त्र लेकर भीमकी ओर दोडे और उन्हें मारने छगे तथा उस भीमको चारों ओरसे 
उन्होंने घेर लिया ॥ १६ ॥ 


नभ्य ५५२ | आरंण्यकंपये । ७७५, 





वातेन कुन्त्थां बलवान्स जाततः ऋ्रस्तरस्वी द्विषतां निहन्ता । 

सत्ये च धर्म च रतः सदेय पशक्रमे राजमिरप्रधुष्यः ॥ १७ | 
जो भीम वायुके बौयंस कुन्दीके गर्म उत्पन्न हुए थे, जो शरीर, वेमवान्‌ वथा शत्रओंको 
मारनेवारे तथा हत्य आर धरभयं रते थे, बह वेगवान्‌ भीम पराक्रमर्भ शत्रुओंसे अजेय 
थे ॥ १७॥ 

तेथां स मागोन्विविधान्शहात्मा बिहत्य छास्षाणे च शात्रवाणाम्‌ । 

यथाप्रवीराबन्नचिजधान यीरः परःशतान्पुष्करिणी समीषे ॥ १८ ॥ 
उन महात्मा भौभने उन राक्षस्नोके सब आक्रमणोंदो तथा शस्त्रॉंकी विफल करके अपने 
वाणोंसे उस वालावक्के पास सेकडों राक्षुद्रोंकी मार डाला ॥ १८॥ 

ते तस्य वीयं च चरं च दष्टा विद्याबलं बाह्ुषरं तथैव । 

अराक्दुवन्तः सादेताः खभन्ताद्‌धतत्रवाराः सहसा निवृनत्ताः ॥ १९. ॥ 
वीर राक्ष॒त्र उनके विद्याचल, बाहुबढ ओर वी तथा शारीरिक बढ़को देखकर उनका घ्रुका- 
बला करनेमें असमर्थ होकर तथा चारों ओरसे मारे जाकर अचानक भागने लग ॥ १९॥ 

विदीयमाणस्तत एव वृणभाकाशभास्थाय विसूढसंज्ञा 

केलासचाइाण्यलमिदद्रतुस्ले जीमवारदिता। कोधवशा।: प्रमन्ना। ।२०॥ 
मारे जाते हुए बहुतसे राक्षस संज्ञाहीन होकर आकाशर्भे उड गए तथा भौमे पीडित दोकर 
अनेक क्रोधवश् राक्षत केलासके ख्िखरोंमे छिप गए ॥ २० ॥ 

स झाक्रवद्ानवदैत्यसहुगन्विक्रम्य जित्वा च रणेडरिसड्डानन्‌ । 

विगाद्य घां पुष्करिणीं जिहारिः कामाय जस्राह्‌ ततोऽम्बुजानि ॥२१॥ 
शत्रुओंकी जीतनेबाले भीमश्ेलनर इन्द्रके समान उन राक्षस्रोंकी जीतकर तथा युद्धमें शत्रु- 


समहको जीतकर उस तालाब जाकर अपने लिये मक तोड स्मि ॥ २१॥ 


ततः स पीत्वाश्तकल्पमञमो सयो वभ्ुवोत्तमवी्यतेजःः । 

उत्भटय जग्रार्‌ तत्तोऽ्युजनि सोगर्धिकान्युत्तमगन्धवन्ति ॥ २२॥ 
उस तालावकफ़े अमृवसषमान जरो पनेसे भीमसेवद्छा वरु ओर वीयं फिर उत्तम हो गया 
फिर उन्होंने उचम सुर्मान्धिताडे अचेक कमलॉको तोडकर इकंट्ठ। क्र लिया || २२ |। 

तततस्तु ते कोषवशाः समेत्य घनेख्र जीसवलप्रणुन्नाः। 

सीमस्थ बी च वटं च संख्ये खथावदाचख्युरतीव दीनाः . ॥२१३॥ 
तव अति दीन षष्‌ वे क्रोधवश्च नामदते राक्ष षने भीमके बले व्वाङ्रु दोकर इुवेरद्चे पास्‌ 
जाकर युद्धमें उनके बढ़ और वौयेका वणन दिया ॥२३॥ ५ 


‰ 


७८० भरष्ठाभारते । | तीथयाजावर्ष 
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तेषां वचस्लन्तु निस्य देवः परस्य रश्चांसि तत्तीऽभ्युचाच । 


ॐ ॐ ॐ ॐ 


गह्मातु मीमो जल्जानि काम क्रृष्णानिभित्त विदित मरबतत्‌ २७॥ 
कुमेर उनके वचन सुन इंसकर राक्षसोंस कहने लगे- भें सत्र जानता हूँ। मीमसेनको 
द्रोपदीके लिये यथेच्छ कमल ले जाने दो ॥ २४७ ॥ 

ततोडभ्यनुज्ञाय घनेश्वर॑ ते जर्छुः कुरूणां प्रधर विरोध: । 

भीस च तस्यां दहछ्ुनलिन्थां यथोपजोष विहरन्तमेकम ॥ २५ ॥ 

ऽ इति भीमष्यभार्ते आरण्यकपवेणि द्विपश्चारदयिकडाततमोऽध्याखः ॥ १५२ ॥ ५१२० ५ 
तब ग्रप्नन्न होकर राक्ष कुबेरकी आज्ञा लेकर फिर उसी कुरुश्रेष्ठ भीमके पास आये ।इस्हनि 
कुरुइुलश्रेष्ठ भीमसेनकी उसी तालाबमें इच्छानुधार अकेलेही विद्वर करते देखा ॥ २५ ॥ 


$ प्रह्माभार्तके आरण्यकपवेम एकस वाचसवां अध्याय समाप्त ५ १५२ ॥ ५१५९०॥ 


वराम्पायन्‌ उवाच 
तत्तस्तानि अहाह्मणि दिव्यानि जरत । 
बहने बहुरूपाणे ववरजासिं समाददे ॥ १॥ 
शम्पायन बाल- है भरताम्‌ श्रेष्ठ जनमंजय ¡ तव भापये वहत शर्ट दिव्य, धूलसे राहित 
अनू सूपवार छमा तोंड जिया , १ ॥ 
ततो वायुम्रहाज्शीघो नीचे! शकेरकषेणः । 
पादुरासीत्खरस्परः संग्रभमभिचेदयन्‌ ॥ २॥ 
उस छघमय बडा वायु बहुत वंगस चलने लगा। इस चायुक्क साथ रत उड़ने लगा । इसका 
स्पश्च वडा दृटर था आरं यह युद्धक्म पचना दन्‌ छगा ॥ २ ॥ 


पपात महती चोल्का सनिघौता बहाप्रभा । 

निष्प्र भखाभवत्सूयेरखन्नरदिमस्तमोघ्रतः ॥ ३॥ 
बहुत प्रकाशवाली बिजली शब्दके बहित आकाशसे मिरी। छर्व अन्धकारमें छिप जानेके 
कारण तेजसे राहित हो गया ॥ ३ ॥ 

निर्धालथामवर्द्धीसो भीले विक्रममास्थिते । 

चचाल पथिकी चापि पाखुध्थ पपात व ॥ ४ ॥ 
जहां भौमक्षेन अपने पराक्रमसे स्थिर थे, वहाँ एक मेघगर्जनाका घोर शब्द हुआ। समस्त 


पथ्वा चलायमान होगई । आकाशस पल बरसने लगी ॥ ४ ॥ 


ध्याय १५३ | आरण्यकपवे । ७८१ 


 सलोहिता दिशशय्वासन्खरवायों झूगहिजा: । 

तमोबतल भत्खय व पराज्ञायत किचन ॥ ५॥ 
सव दिश्वायें छाल होगई । पक्षी ओर हिरणियां गधेके समाव शब्द करने लगे और इतना 
अन्धकार छा गया कि कुछ भी खझ नहीं पडा ॥ ५ ॥ 

तदद्धुल॒श्नभिप्रेष्य घर्मेपुनो युधिछिर! । 

उदाच घदतां श्रेष्ठ कोउस्मानमिमविष्यति ॥ ६ ॥ 
इन सब विचित्रवाओंकी देखकर कहनेवालोंम श्रेष्ठ धर्मशन् युविष्ठिर कहने लगे- कि न 
जाने इमसे कौन युद्ध करनेके लिए आनेवाला है ? ॥ ६ ॥ 

सज्जीमवत भद्र व! पाण्डवा युद्धदुमदा। । 

यथादूषाणि पदयाभि स्वभ्ययो नः पराक्रमः : ॥ ७॥ 
है महायुद्ध करनेवाले पाण्डवों ! तुम्हारा छब्याण हो । तुम युद्ध करनेके लिए वय्यार हो 
जाओ | इन सब लक्षणोंकी देखकर में यही समझता हूँ कि अब युद्ध करनेका समय आगया 
है॥७॥ 


एथद्धुकत्वा ततो राजा वीकश्चाश्चके सथ्न्वतः । 


अपदयमानो मीर्म च घमशाजो युधिछिरः ॥ ८ ॥ 
ततः कषणा यमौ चैव समरीषस्थानरिन्डयः । 
पप्रच्छ भ्रातरं जीमं जीमकर्माणमाहवे ॥ ९॥ 
झत्रुनाशी महाराजने ऐसा कहकर चारों ओर देखा, तो मीमको न पाया । ठव धर्मराज 
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युधिष्ठिरने षास वेड हृद नङ्कर, बहदेव ओर द्रौषदीसे युद्धम म्यकर प्राक्रभ दिखामेबजे 
भाई भीमके बारेमें पूछा ॥ ८-९ ॥ 

कचिन्न मीन) पाश्रालि किंचित्कूत्यं चितह्दीषेति। 

कृलवानपि वा बीरः साहसे साइसप्रिथः ॥ १० ॥ 
कि है द्रोपदी |! भीमसेव कहाँ हैं और क्या काम करना चाहते हूँ ? कया उस साहसपूण 
कमसे प्यार करनेवाके वीरने कोई साहसका काम आरम्भ किया है? ॥ १० ॥ 


इसे अकस्मादुत्पाता सहासमरदशिनः 
दशेयन्तो चय तात्र प्रादुभता! समन्‍ततः ॥ ११ ॥ 
किसी महायुद्धकी सना देनेवाले उत्पात अकृस्मात्‌ बहुत भय दिखाते हुए चारों ओरसे 
उत्पन्न हुए हैं ॥ ११॥ 
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ते तथा वादिन कृष्णा प्रत्यवाच मनस्विनी | | 

प्रधा पियं चिकीघेन्ती महिषी चारुहासिनी । २२॥ 
महाराजके ऐसे वचन सुनकर उचम इंसनेवाली मनस्थिनी, महाराजकी प्रिय पटरानी द्रोपदी 
द्वित करनेकी इच्छासें कहने लगी || १२ || 


थत्तत्सीगन्धि्क राजान्नाहत॑ मातरिश्वना | 

तन्मया मीमसेनस्थ घीतयाद्योपपादितस्‌ ॥ १३॥ 
हे महाराज | वह जो सुगंधित कमलझा फूल वायुसे उडकर आया था, मेंने उसे प्रसश्रतासे 
भीमको दे दिया ॥ १३॥ 

अपि चोक्तो भ्षया वीरो यदि पद्येहहनन्यपि | 

तानि सबोण्युपादाय शीघ्रम्मागब्यतामिति ॥ १४ ॥ 
और उस बीरसे यह भी कहा- कि हें चौर ! यदि आप ऐस्र कमल और कहीं देखें, तो उन 
सबको लेकर आइये ॥ १४ ॥ 

सतु नूने महावाहु। प्रियाथ मम्त पाण्डच। । 

प्रगदाचा [देश राजस्तान्याइतुनितां गत; ॥ ९५ | 
महावाहु पाण्डुनन्दन भीम मुझे प्रधन्न करनेक्ी इच्छासे उचर ओर पूपके कोंनेशी ओर उन्हीं 
फूछांकी लेनेके लिए यहा भये हं ॥ १५॥ 


उत्तरत्वेब॑ तया राजा यज्नाविद्मथानवीत । 
गच्छाम सहितास्तुण येन यातो बृकीदरः ॥ १६ ॥ 


द्रौपदी वचन सुनकर मद्दाराजन नकुछ ओर सहदेवसे कहा- कि जिस मार्गते मीभदेन 
गये हों, हम सबको भी उसी माप शीघ्र चलना चाहिये ॥ १६ ॥ 


बहन्तु राक्षला विप्रान्यथाआ्आान्तान्यथाकृशान्‌ । 

त्वक्षण्यममरसंक्वादा बह कृष्णा घटोत्कच ॥ १७ ॥ 
सव राक्षप्न दुव आर थ इए ब्राह्मणो ले चरे । है देषतुस्थ घटोत्कच ! तुम भी 
द्रोपदीकीं ले चलो ॥ १७॥ 


व्यक्त दूरामितों मीम। प्रविष्ट इति से सत्तिः | 
चिर॑ च तसथ कालो5्य स च वायुसभो जवे ॥ १८ ॥ 
च, स 


गरा विचार ह [क स्पष्ट इपर भामसन बहुत दूर चल गये है, कयाक उनको गए हुए 
बहत दर्‌ हय बहर और वह वायुरू ध्मान शात्र चलनवाले हैं ॥ १८ ॥ 


अध्याय १५४ ] आरण्यकपथ । । ७८३ 
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तरस्वी वैनतेयस्य सरके सुधि टङ्घने । 

उत्पतेदपि चाक्छाच्चं निषतेच यथेच्छम्‌ ॥ १९ ॥ 
बह गरुठके समान शौप्र.चलवेवाले हैं, वे चाहें तो प्ृथ्वीकों लांध जाएं थोर चाई तो 
आकाश्नमें भी उड जायें ओर अपनी इच्छानुसवार जहां चाहे जा सकते हें ॥ १९ ॥ 

तमन्धियास सजता परमावाद्रजनीचरश।! । 

पुरा से नापशन्नोति सिद्धानां जह्मबादिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
हे राक्षषो ! हम तुत्र लोगोंके पराक्रमसे उनको ढूंढने जाना चाहते हैं | भौमसेनन कभी 
पहले बेदपाठी सिद्धोंढ्ना अपराध नहीं किया है ॥ २० ॥ 

तथेत्युक्त्वा तु ते सर्य हेडिस्बप्रसुखास्तदा । 

उदेशज्ञाः कवेरस्य नलिन्था मरलबेसम ॥२१॥ 
दे भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! ङुवेरक्े तारावक्रे माअको जाननेवाल घटोत्कच शादि उन रक्षसो 
महाराजकी आज्ञाकों स्वीकार कर लिया ॥ २१॥ | 


आदाय पाण्डवांयिष चश्छि धित्राननेकश्ः 
लोमरोनैय सहिताः पययुः परीतथानलाः ॥ २९ ॥ 
ओर वे लोमश्व मुनिके खद्ित पाण्डव ओर अनेक ब्राह्मणोंको अपने ऊपर चढाकर प्रप्नन्न 
चित्तसे कुषेरके वालाबकी ओर चल षडे ॥ २२ ॥ । 


ते गत्वा खदित्म+ सर्वे ददद्युस्तच सामने । 

प्रफुछपड्नजवती बलिनी सुमनोहराख्‌ ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! तव सबने शघरता खदित जार उस वनभ सुमन्धिवाले कमलोंसे भरा हुआ 
सुन्दर तालाब देखा ॥ १४ ॥ 

ते च भीम सहात्मान तस्थास्तीरे व्यवास्थितम । 

दह्शुनिहताश्रिय यक्षान्सुविपुलेक्षणान््‌ ॥ २७ ॥ 
और उसके वटपर बेंठे हुए महात्मा भीमसेनको देखा ओर उनके पास जो विश्ञाल नेत्रवालि 
यक्ष लोम्‌ मरे पड़े थे उनको भी देखा ॥ २४ ॥ 

उष्यश्य च गदा दोभ्यां नदीतीरे व्यथस्थितम | 

प्रजासंक्षेपसतभये दण्डहस्तमिवान्तकृम्त्‌ , ॥२५॥ 
भीम दोनों हाथोंसे गदाकों उठाये हुए नदीके कियारे बेठ थे। उस समय वह प्रसुयक्षालकरे 
समय दण्डको हाथमें उठाये हुए यमराजके समान दौलते थे ॥ २५॥ 
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तं दष्टा घभराजस्तु परिषदस्य पुनः पुनः । 

उवाच छक्ष्णया वाचा औन्‍्तेय वद्विमिदे कृत ॥ २६ ॥| 
महाराज युधिष्ठिर उनका देखकर बार बार उनस लिपटकर और मे र वाणीति वीले- छि 
कुन्तीनन्दन ! यह तुमने कया किया ? ॥ १६ 1 इ 

साएइसे बत भद्र ते देवानामवि चारपरिययत्त | 

पुनरेवं न कृलेव्यं जम चेदिच्छसि पियम्‌ ॥ २७॥ 
तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा अयोग्य साहस तो देवोंको भी प्रिय नहीं है। हे इकोदर ! यदि 
तुम हमारा प्रिय करना चाहते हो, तो ऐसा फिर कभी मत करना ॥ २३७ ॥ 

अलुशात्य च कौन्तेय पद्मात्रि परिय्॒य व । 

तस्थामेवय नलिन्यां तु विजज्छुरमरोपमा; ॥ २८ ॥ 
ऐसा भौमकछो उपदेश देकर उन भुलोंको लेकर देववाओोंके समान पाण्डव उसी तालावमें 
जलक्रीडा छरने लभे ॥ २८ ॥ 

एत्तस्मिन्नेध काले तु प्रणहीतशिलायुधाः , 

प्रादुरासन्मदाकायास्तस्थोदयानस्थ रक्षिण: ॥ २९॥ 
उसी सभय ताकावसे अनष शिलाके शल्लोंको धारण करनेवाले बड़े शरीर तथा छूपवाले 
उस वनक्की रक्षा करनेबालि प्रकट हुए ॥ २९ ॥ 

ते दृष्ठा घमराजान देवर्षि चाषि छोमशम्‌ | 

नकुल सहदेव॑ व तथान्यान्त्राद्यणवे मान | 

विनयेनानताः सर्वे प्रणिपेतुत्ध भारत ॥ ३० ॥ 
है जनभेजय | वे सव घमराज युधिष्ठिर, महर्षि लोमश, नकुझ, सहृदेव तथा अन्य उत्तप 
ब्राह्मणोकी देखकर विनयपूर्वक प्रणाम करने लगे ॥ ३० ॥. 

सान्त्विता घमराजेब प्रसेदः क्षणदाचरा।ः । 

विदिलाश कुवेरस्थ ततस्ले नरपुज्वा) 

ऊशुनोतिचिर छाल समश्माणा) कुरूदहा “ ॥ ३१ ॥ 

४ इते श्रामह्ाभ्षारत आरण्यकपवाणि त्रिपश्चाशद्धिकशततमो5ध्यायः ५ १५२१ 

समातं तीथैयाचापर्वं ॥ ५१५१ ॥ 

महाशाजने उनको सस्वना दी । तव वे क्षय निशाचर प्रसन्नतापूर्तक वहाँ बैठे । कुरुकुछ श्रेष्ठ 
पाण्डव कुषेरक्नी सम्मतिसे आनन्द करते हुए थोड़े दिन उस जगहपर रहे ॥३१॥ 
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॥ म्ाभार्तके आरण्यकपरवैमे एकसौ तिरेषनवां भध्याय सयात ॥९५३॥ तीर्थयाचापर्य समाप्त।॥५१५१॥ 
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